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'' नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि,' 








श्रीमदभगवद्गीता मे कहे गये इस प्रभु-वाक्य का अर्थ प्रकट जीवन में अनेक स्तरों पर जीते हुए अनेक 
महा-मनीषियों का दर्शन-सान्निध्य-सेवा का सौभाग्य पाना भगवान्‌ कौ कृपा का ही फल है । इसी फल से 
समृद्ध एवं भगवत्प्रम से ही उगी-पनपी ' लता' कौ स्निग्ध ऊष्मा, छाया एवं रस से पाला-पोसा गया था यह 
' ऊर्मिला" -नामक जीव (जिसे यह नाम भी उन्हीं ने दिया था) । १९९८ के दिसम्बर ५ को वह स्वनामधन्य 
(प्रेमलता बहिनजी) आलम्ब अप्रकट हो जाने से यह प्राणी निष्प्राण-जैसा हो गया। किन्तु पुनः उन्ही 
" अव्यक्त ' ने इसे स्वधर्मं सुञ्चाया एवं सन्तो -मनीषियों के मुख से कहलाया कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि 
होगी :--१, उनके द्वारा हो रहे- (अचानक महायात्रा के कारण-) मं्ञधार में छूट गये कार्यो को यथाशक्ति 
पूरा करने का प्रयत्न करना; एवं -२. उनके विविध लेखों ओर सङ्खीत-रचनाओं के रूप में बिखरी हुई (प्रायः 
अप्राप्य हो रही) --उनकी वाणी को तथा उनके व्यवितित्व-कृतित्व-परिचय को " अक्षय ' रूप मं संजो देना- 
उनके वर्तमान एवं भावी परिवार (सद्गीत-साहित्य- दर्शन-शिक्षण-अध्यात्म-कषत्रीय) के लिये । इसी स्वधर्म 
पालन में जुटना ही अब इस छाया-सम काया का जीवन है । इन तीन वर्षो मे बहुत-कुछ हुआ है, बहुत 
कुछ होना शेष है, क्योकि पू० बहिनजी के कार्य '“ हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता! '- जैसे हैँ । सच ही, सन्तों 
के शब्दों मे- '“ बहिनजी के कार्य भगवत्कार्य ही हैँ ' - मुञ्चे इनके होने में निमित्त-माध्यम बने रहना है-जब 
तक भगवान्‌ चाहे । अस्तु । 


तत्वज्ञान तथा प्रयोग में साहित्य-सङ्गीत-कला-प्रवीणा, जीवन में सतत कर्मयोगिनी एवं हदय से 
भवितरसिका तपस्विनी -प्रेमलताबहिनजी-के व्यक्तित्व का मूल स्वर था प्रेम, अबाध स्नेह, जो उनके प्रत्येक 
व्यवहार में प्रकट रहता था (कभी-ही उभर आने वाले क्रोध में भी उस व्यक्ति के हितचिन्तन की भावना-रूपी 
उत्कर स्नेह ही कारण होता था) उस अगाध प्रेम-रस से ओतप्रोत उनके व्यक्तित्व-कृतित्व कौ कुछ की 
वर्तमान-भविष्य जगत्‌ मेँ बनी रहे इसी हेतु से प्रस्तुत ग्रन्थ बना है ओर इसी हेतु से मैने दो वर्ष पूर्व 
आग्राय-प्रकाशन (स्वयं कृत) द्वारा 1701) ^€511161168 91 05100108 नाम से उनके कुछ अप्राप्य 
लेखों का संग्रह प्रकाशित किया था, जिसमे कुछ अंग्रेजी संस्मरण-लेख एवं कुछ चित्र भी सम्मिलित किये 
थे । शीघ्र ही उसका द्वितीय भाग भी प्रकाशित होगा। 


इस बीच प्रेममयी बहिनजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के परिच्ायक स्वयं उनके कुछ संस्कृत-हिन्दी 
लेखो, नृत्य-नार्य-प्रस्तुतिपुस्तिकाओं, काव्य-कृतियों तथा सङ्खीत-रचनाओं के साथ उनके वरिष्ठ, समवयस्क 
तथा अनुवर्ती मित्रवगं तथा शिष्यवर्गं के लेखों एवं उद्गारो का यह सङ्कलन प्रस्तुत हो रहा है । इसका विषय 
तो विषयानुक्रमणी में स्पष्ट है ही; विशेष रूप से यहाँ समावेशित हँ बहिनजी के बहु आयामी जीवन कौ 
कुछ डँकी कराने वाले पिच्चासी (८५) दुर्लभ चित्र। नमे से अनेक केन्य सद्धीत नाटक अकादमी के 














(177) 


सौजन्य से प्राप्त हुए (जिनके प्रकाशन कौ अनुमति के लिये मँ उनकौ आभारी हूं ।) शेष सभी चित्र बहिनजी 
के निजी संग्रह मे से लिए गए है । मूल चित्रं के सदृश तो प्रकाशन नँ हो पाया है किन्तु वे दृश्य तो सामने 
आही रहे हेँ। 


पू० बहिनजी स्वनामधन्या रहीं, उनके जीवन एवं कार्यात्मक सम्पूर्णं सङ्खीत का षड्ज -स्वर रहा प्रेम 
` उनके व्यक्तित्व कौ रग-रग में बह रहा था यही रस जो उनके प्रतिपल व्यवहार में छलकता था। उसी फुहार 
से सिंचे उनके सभी स्तरों के साथी यह अनुभव करते रहे; कोई ११ यदि उसकी प्रतीति से वञ्चित रहे भी 
तो अपने ही मन कौ किन्दीं कुण्ठाओं के कारण, किन्तु निकटवर्ती सभी इस सत्य-तथ्य के साक्षी हैँ कि 
स्वयं बहिनजी उन व्यक्तियों के लिये भी हित-चिन्तन एवं यथासम्भव अपनी ओर से हाथ बढा कर उनकी 
सहायता का उतना ही प्रयत्न करती थीं जितना कि समर्पित सहयोगियों के लिये। कभी मैने बहिनजी को 
पूछा भी कि वे उन व्यक्तियों द्वारा परोक्ष मेँ किया जाने वाला असत्य एवं विपरीत आचरण जानते हुए भ 
कैसे इतना स्नेह उंडेल पाती है ?- तब उत्तर मिला-“* कोई किसी कमी के कारण अपना धर्म भूल जाये 
तो उस पर दया रहनी चाहिये, पर उसकी कमी से हमारा स्वभाव क्यों बदले ? मेँ तो प्यार के सिवा कुछ 
भी कर नहीं सकती; दूसरा क्या करता है यह वह जाने। कोई गलत रास्ते पर चले तो उसे सही राह दिखाना 
हमारा धर्म है। प्रारब्धवश वह न मान सके तो दुःख होगा, पर इस से हम क्यो अपना सही रास्ता छोड़ ?'' 


उनके व्यवहार में इस “मन््र' कौ सजीवता मैने सदा अनुभव कौ है । इन्हीं अनुभूतियों से प्रेरित है 
इस सङ्कलन का नाम-'"प्रेमरसायन'' । साथ ही, उनके बहु-आयामी कर्म॑ -क्षेत्र मे संयोग-वश ही प्रधान 
बन गया था सङ्गीत-- जो '  स्वर-ताल-पदात्मक '' है अतः वेदत्रयी- 


ऋक्‌ -पद, साम-स्वर, यजुष्‌-तालः; 

ऋक्‌ - ज्ञान, साम-भक्ति, ` यजुष्‌-कर्म; 

ऋक्‌ - वाक्‌ , साम-प्राण, यजुष्‌-मनस्‌; 
-एेसे त्रयी का समन्वित विग्रह है सङ्गीत। 


- यह दर्शन उन्हें भलीरभोति हुआ था। इसीलिए “ परब्रह्म ' का साक्षाद्‌-बोध जगाने में सक्षम माना 
गया ' ' नादब्रह्म ' ' जिस सङ्गीत का मूल है, उस सङ्गीत के- सदियों से उपेक्षित हए शास्त्रपक्ष (जिसकी उपेक्षा 
के कारण ही सङ्गीत अपनी गरिमा गँवा कर निकृष्ट श्रेणी कौ कला माना जाने लगा था--उसी) के पुनरुद्धार 

“ दिगम्बर '-योगी (नादतनु शिव) ओर उनके प्रिय ' विष्णु ' तथः दोनों (ईश्वर स्वरूप) के वाचक " प्रणव 
(पं० ओङ्कारनाथ ठाकुर ) कौ सहायिका सन्तति (चिस्तारक, शिष्या) बनीं डो ° प्रेमलता शर्मा, ओर अपने 
गुरुजनों को वह आनन्द दिया जो गुरु एवं पिता का आदर्श अभिलषित है- 


ˆ "" सर्वत्र जयमिच्छेत्‌ शिष्याद्‌ वा पुत्राद्‌ वा इच्छेत्‌ पराजयम्‌।' 


स्वर-सम्राट्‌ सङ्गीतमार्तण्ड " गुरुजी '' के आशीर्वाद स्वरूप उनकी यह शिष्या सङ्खीत के प्रयोग-पक्ष 
में भी ' सिद्ध ' हुई, उत्तम ' वाग्गेयकार' भी हुई, किन्तु अपनी प्रयोग-निपुणता का विनियोग उन्होने 








(८) 


“शास्त्र' के पुनरुद्धार के लिये ही किया, अपने इहलोक कौ सुख-समृद्धि एवं " चकाचौँध'' के लिये 
नहीं । वे भलीभोंति समञ्जती थीं कि “ शास्त्र'-पक्ष कौ अवज्ञा के कःरण ही सङ्गीत उत्तम योग-साधन होते 
हुए भी वह प्रतिष्ठा खो कर कालक्रम से ' हेय ' निम्नस्तर को आजीपिका बनकर तिरस्कार का पात्र बन गया 
था। परमगुरुदेव (पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी) ने सङ्गीत कौ पवित्रता एवं प्रतिष्ठा कौ पुनः स्थापना 
का यज्ञ प्रारम्भ किया था, ' गुरुजी ' ने आगे बढाया था ओर उनकी इसी शिष्या के सर्वाङ्ख-समर्थं प्रयत्नो 
तथा वाणी की सक्षमता के द्वारा उस यज्ञ की पूर्णाहुति हई कि सङ्गीत प्रयोग एवं शास्त्र दोनों भारतीय 
इतिहास मे पहली बार विश्वविद्यालयीय स्तर कौ सब पदवियों का विषय बने, सद्खीतकारों तथा सङ्गीत- 
शास्त्रियों का सम्मान अपेक्षित स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ। 


बहिनजी ने सङ्गीत की सर्वाङ्गीण मीमांसा के लिये अपना जीवन दान किया था, इसीलिए उनके प्रति 
्रद्धाञ्जलि-स्वरूप प्रस्तुत संकलन का दूसरा शीर्षक हआ--'' सद्खीत-मीमांसा '' । ' सङ्गौत- मीमांसा एवं 
' सद्गीत-चूर्णिका'-- शीर्षक उन्हें प्रिय थे, इन्हीं नामों से वे अपना चिन्तन-सार सच्चे जिज्ञासुओं विद्यार्थियों 
के लिए विभिनन-विषय-बद्ध लेख-माला के रूप में प्रस्तुत करने कौ योजना बना रही थी, उसके लिये स्वयं 
"विषयानुक्रमणिका" भी लिख ली थी ओर कुछ शब्दाङ्कित चिन्तन-जेसे लघु लेख एकत्र रखे थे जिनका 
विस्तार करने वाली थीं, किन्तु १९९५ से क्रमशः बढती जा रही अस्वस्थता में भी बाहर से सामने आये 
सर्वोपयोगी कार्यो कौ व्यस्तता के कारण अपने कार्य उपेक्षित रहे ओर अन्ततः छूट ही गये । फिर भी उनके 
उसी शब्दाङ्कित चिन्तन को “* सद्गीतचूर्णिका!'--शीर्षक से ही मे प्रकाशित करना चाहती अवश्य हूं, वह 
सम्पनन होना श्रीहरि-इच्छा पर निर्भर है। 


एक ओर महान्‌ कार्य वे १९९५ तक में पूरा करके रख गयी हैँ -भरत-नाट्‌यशास्त्र के पञ्चम 
अध्याय तथा सङ्ीत-परक चारों अन्तिम अध्यायो का सम्यक्‌ पाठ-संशोधन तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी 
मे अभूतपूर्वं विशद-सटीक अनुवाद । वह सम्पूर्ण पाण्डुलिपि कालिदास -अकादमी, उज्जैन, के 
"कर्ता-धर्ता' व्यक्तियों के पास है; पू० बहिनजी कौ अतीव इच्छा थी कि उसका प्रकाशन उनके सामने हो 
जाय क्योकि वह उनकी चिरकाल की साधना की परिणति है ओर सद्गीत-शास्त्र-जगत्‌ कं लिये अनुपम 
देन है; किन्तु कालिदास-अकादमी की अतिशय शिथिलता का फल है.कि स्वयं बहिनजी के रहते तो 
वह प्रकाशन नहीं ही हुआ, उनके निधन के बाद मेरे द्वारा बारम्बार प्रार्थना किये जाने पर भी वह 
पाण्डुलिपि मुञ्चे अब तक सौँपी नहीं गयी है जबकि मेँ अपनी ही यत्किञ्चित्‌ निधि द्वारा उसके प्रकाशन 
के लिए तत्पर हँ । मै चाहती थी कि उनके इस अमृत-जयन्ती- वं ( ७५ प्ति ) तक उस महान्‌ कृति 
का प्रकाशन हो जाए- इस रूप में उनकी अतृप्त इच्छा पूर्णं करने कौ भावना थी-- जो बहुधा व्यक्त 
भी की गयो किन्तु सब व्यर्थं रहा। वह कार्य करने के लिये केवल लिपिक का वेतन ओर प्रकाशन का 
आश्वासन कालिदास अकादमी द्वारा दिया गया था ; इसी नाते सम्पूर्णं पाण्डुलिपि उनको सोप दी गयी, किन्तु 
इतनी चिर-व्यापिनी उपेक्षा की आशङ्का हमें नहीं थी । पूरे सात वर्ष बीत चुके हैं, अब तक वह पाण्डुलिपि 
एवं पाठसंशोधन-वाले (0191101-516618 कहँ किस दशा में रखे होगे--इस दुश्चिन्ता कौ व्यथा मेरे चित्त 
मेँ है। कम से कम उस कार्य की सूचना तो सब के सामने आ जाए--इसी भावना से यह शब्दाङ्कन हुआ 
है । इससे जिन्हे बुरा लगे उनसे क्षमा चाहती हूँ, किन्तु विवश हूं । अस्तु । 








(२) 


प्रस्तुत सङ्कलन के निर्माण मेँ जिन-जिन का प्रत्यक्ष-परोक्ष योगदान रहा है उन सभी के प्रति हृदय 
से आभारी हू, जिन में प्रमुख हैँ वे सभी (वरिष्ठ+, समवयस्क एवं कु वयस्‌ में छोटे भी)-जिन के लेख 
यहाँ है । मद्रास में रहते हुए एवं कुकछ-कुछ बहिनजी कौ भाँति ही स ङ्गीत-शास्त्र-सेवा में अति-व्यस्त होते 
हए भी हमारे भाई डं० एन्‌० रामनाथन्‌ का जो सतत सहयोग मुञ्चे मिलता रहा है--उसके लिए विशेष 
कृतज्ञ हू । ¦ 


प्रस्तुत ग्रन्थ के अंग्रेजी लेखों का प्रूफ-संशोधन करने में मुञ्चे पू० बहिनजी की सहयोगिनी ( शिष्यावत्‌) 
डो° नीहारिषा लाल (इस समय वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी मेँ अंग्रेजी प्राध्यापिका ) 
ने भरपूर सहयोग दिया है, तदर्थं उसे स्ेहपूर्ण साधुवाद देती हूँ । इसी प्रकार इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में 
विद्यमान सब स्वर-लिपियों का प्रूफ-संशोधन करके डों० सुभद्रा चौधरीजी ने मुञ्चे उपकृत किया है एवं अपनी 
 प्रेमबहनजी' के कार्य मे सहयोग द्वारा उनके प्रति समादर प्रकट किया है; वे बडी है अतः उन्हें प्रणाम 
करती हूं | 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए ' राधा पल्लिकेशन्स' के प्रायोजक श्री नितिन गर्गं को भी हदय से 
साधुवाद देती हूं, जिन्होने बड़ी सुरुचि से कार्य सम्पन करवाया है । फिर भी छूट गईं हुई ' मुद्राराक्षसीय' 
अशुद्धियों के लिये पाठकों से क्षमाप्रार्थिनी हूं । 


अन्त में प्रभु-धाम मँ विराज रहीं पू० बहिनजी से प्रार्थना करती हूँ कि "“ तुलसी ' जी के शब्दों 
द्वारा मेरी भी वही विनति प्रभु को निवेदित कीजियेगा- 


`" जाहि न चाहिय कबहुँ क्कु, तुम सन सहज सनेह। 
बसहु सदा अन्तर तिनके, सो राउर निज गेह ॥'" 


` आग्राय" धर्मजित्‌ नगर, -- ऊर्मिला शर्मा 
करौंदी, वाराणसी-२२१००५ (चैत्र-पूर्णिमा, २०५९) 
दूरभाष-३१६४६० (०५४२) (२६.४.२००२) 


* विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ दिवङ्गत-- प° हरिहरनिवास द्विवेदी जी तथा प्रो रामसिंह तोमर जी; जिनकी स्नेहछत्र-छाया 
से अब मै वञ्चित हो गयी हूं । - ऊर्मिला 
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भारतीय सङ्गीत मे 'शोध' को आवश्यकता ओर क्षेत्र * 








"रिसर्च" के तिये आजकल भारतीय भाषाओं में खोज", ' अन्वेषण ', ' गवेषणा" ' अनुशीलन" ' परिशीलन', "शोध! या 
' अनुसन्धान ' शब्दों का प्रयोग किया जाता है । इनमे से प्रत्येक शब्द का स्वयं में विशिष्ट अर्थं है, उदाहरणार्थ 


१. खोज-- का मूल अर्थ है पदचिह । इसी का अर्थविस्तार करने पर व्यापक अर्थं होता ह चिह । रिसर्च! के लिये उपयोगी 
वाङ्मय एकत्र करना या जुटाना, अज्ञात साहित्य कौ खोज करना, इस सन्दर्भ मे यह शब्द सार्थक है किन्तु इसमें मौलिक चिन्तन 
ओर सक्षम विवेचन का समावेश नहीं है, जो कि "रिसर्च ' मेँ अभिप्र हे। 


२. अन्वेषण--' इष्‌ ' धातु का अर्थं हे चाहना ओर "अनु" उपसर्ग का अर्थ है पीरे-पीछे; दोनों का सम्मिलित अर्थं बनता 
हे इच्छित वस्तु को खोजना। इस प्रकार अन्वेषण शब्द भी ' अज्ञात या छिपी हुई, खोई हुई या लुप्त हो चुकौ वस्तु को खोज 
निकालना'- यही अर्थ प्रकट करता हे। 


३. गवेषणा- इसका वास्तविक अर्थ है गायों की इच्छा या खोज । निसर्ग की गोद मे खेलने वाले गोपबालकों द्वारा अपने 
लुण्ड में से दूर चली गयी चरती हुई गायों को उत्सुकता-पूर्वक खोज लाना या खोजते रहना-- यही तथ्य गवेषणा के मूल में है । 
खोज की उस उत्कटता (खोई हई गाय के मिलने तक चैन न पड़ना) से ही इस शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है । इसीलिये किसी 
भी अभीप्सित वस्तु कौ उत्सुकता एवं उत्कट इच्छापूर्वक तब तक खोज करना जब तक वह मिल न जाय, इस उत्कट-प्रयत्न 
के अर्थ में गवेषणा" शब्द का प्रयोग होता रहा है । यहाँ गो" का अर्थं केवल "गाय ' नहीं, ' वाणी ', “ इद्धिय ', किरण ' आदि 
सभी अर्थो का समावेश -है। किरण ' के लाक्षणिक अर्थ में प्रकाश ओर ज्ञान आते हैँ । इसीलिये "गवेषणा ' का मुख्य अर्थ बन 
गया ज्ञान की उत्कट इच्छा से कौ जाने वाली खोज । इसी नाते बंगाली भाषा में ' रिसर्च' के लिये विशेष रूप से “गवेषणा ' शब्द 
का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह ' अन्वेषण' का पर्याय बन गया है । 


४. अनुशीलन--' शील्‌' धातु का अर्थ है ध्यान, चिन्तन अथवा अध्ययन करना । उस मे ' अनु' उपसर्ग लगने से अर्थ होता 
है--पुनः-पुनः या निरन्तर चिन्तन: अध्ययन । इससे रिसर्च ' के प्रधान अङ्ग काबोधतो होता है किन्तु उसकी प्रक्रिया अथवा 
प्रविधि का सङ्केत नहीं मिलता; फिर भी सङ्गीत में प्रयोग ओर चिन्तन में सम्बन्ध स्थापित करने कौ दिशा में शोध' के लिये 
यह शब्द विशेष सार्थक होगा । 

५. परिशीलन--' परि ' उपसर्ग सहित ' शील्‌" धातु का अर्थं बनता हे ' सवाङ्ग या साङ्गोपाङ्ग (सभी ओर से) चिन्तन, मनन, 
अध्ययन ।' यह भी 'रिसर्च' के निकट है किन्तु पूरे अभिप्राय का बोध नहीं कराता। 


६. शोध--' शुध्‌ ' धातु का अर्थ है मल-रहित या सन्देहरहित होना या करना । चिन्तन-मनन क सब दोष निकाल डालना, 
शुद्ध करना, पूरी ' चौकसी ' रखते हुए किसी निष्कर्षं पर पहुंचना अथवा किसी वस्तु या विचार का यथायथ (सही -सही ) वास्तविक 
स्वरूप निश्चित करना। इस शब्द में "रिसर्च" के बहुत-कुकछ वैशिष्ट्य मिलते हँ । आजकल हिन्दी में यही शब्द रिसर्च ' के 


* इस लेख का मराटी रूपान्तर--' संगीतकलाविहार '-- फरवरी १९७७ में प्रकाशित हआ था। 


(३) 











ट प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


समानार्थक या पर्याय रूप से प्रयोग मेँ आ रहा है । यह शब्द छोटा होने के कारण व्यवहार में सुविधाजनक भी है, विशेष रूप 
से पाठ-समीक्षा या पाठ संशोधन के लिये यह अधिक सार्थक है, क्योकि लिपिकारों द्वारा क्रमशः आये हुए दोषों का निवारण 
करके किसी रचना का मूल पाठ क्या रहा होगा यह निश्चित करने का प्रयत किया जाता है । 


७. अनुसन्धान--' धा' धातु का अर्थं है रखना, दृष्टि अथवा मन किसी एक स्थान पर स्थिर करना, लगाना या धारण करना। 
सम्‌ उपसर्ग लगने पर " सन्धान ' का अर्थ होता है संयोजन करना, ध्येय कौ ओर दत्तचित्त होना। उसमें फिर "अनु उपसर्ग लगने 
पर अर्थं बनता है उसी (ध्येय) का पीछा करना, उसी पर विचार करना, कोई सूत्र पकड कर उस विषय के मूल तक पहं चना, 
मूलगामी प्रवाहित चिन्तन, निरीक्षण, परीक्षण, जोँच-परख इत्यादि। ये सभी अर्थं सङ्गीत के इतिहास के सन्दर्भ में सबसे अधिक 
उपयोगी ठहरते है-ेसा लगता है । इसीलिये यह शब्द (अनुसन्धान) रिसर्च ' के अधिक समानार्थक प्रतीत होता है । अतः प्रस्तुत 
निबन्ध में "रिसर्च" के लिये इसी शब्द का अधिकतर उपयोग किया गया है । 


सङ्गीत ओर प्रत्येक प्रयोगशील कला के सन्दर्भ में ओर भी एक शब्द ' रिसर्च के हार्दं के निकट दिखता है-पुनराकलन 
ओर परिशीलन के आधार पर ' पुनः सर्जन" (7२९00115॥001101) उदाहरण के लिये सङ्गीतशास्त्रे जिन गीत-प्रकारों का वर्णन 
मिलता है, उनका परिशीलन करके, अर्थात्‌ “उक्त ओर अनुक्त ' दोन प्रकारो से जँच-परख कर उन गीत-प्रकारो का पुनः सर्जन 
अर्थात्‌ पुनर्निर्माण। "यह भी "रिसर्च" का एक पक्ष ह। 


सङ्गीत-क्षेत्र मे अनुसन्धान की नितान्त आवश्यकता है- यह कहना न होगा। आज कौ परिस्थिति मेँ तो इस प्रसङ्ग मे 
अनुसन्धान अतीव उपयोगी है । सङ्गीत-विषयक अनुसन्धान वर्तमान परिस्थिति में विशेष रूप से क्यों आवश्यक है इसे समञ्जने 
के लिये संक्षेप मेँ देखें तो आज की परिस्थिति में चार पहलू हँ - 


१. उपयोजन-- तथाकथित “ शास्त्रीय ' सङ्गीत का वास्तविक शास्त्र मे कहा गया ' निबद्ध ' भाग अब किन-किन सम्प्रदायों 
(गुरु-शिष्य-परम्परा) के “अनिबद्ध ' (अनियमित) रूपों मे कितना-सा मिलता है-इसका माप-तोल ओर भान आज हमे प्रायः 
नहीं -सा रहा है । शास्त्र में ' निबद्ध ' ओर ' अनिबद्ध ' ये शब्द गायन ' के विशेषण-रूप से नहीं आये हँ, बस जो नियमित स्थिर 
किया हुआ स्वर-प्रयोग है वह ' निबद्ध ' ओर जो अनियमित (पहले से निश्चित-निर्दिष्ट न किया हुआ) प्रवाहानुरूप अस्थिर 
प्रयोग-विधा है वह ' अनिबद्ध ' है-एेसा विशिष्ट अर्थं इन शब्दों से अभिप्रेत है। 


२. शास््र- जिसे हम सङ्गीत का शास्त्र कहते हैँ वह केवल ग्रन्थ-भाण्डार मे ही समाया पडा है-एेसा आमतौर पर समज्ञा 
जाता है । परन्तु वास्तव में देखें तो इसके दो पक्ष है --एक सङ्गीत-विषयक मूल ग्रन्थों कौ शृङ्खला (जो मुख्यतया संस्कृत में है ) 
ओर दूसरा है- सम्प्रदाय-- अर्थात्‌ ग्रन्थों में से न मिलकर गुरु-शिष्य-परम्परा में व्यवहार में चला आता हुआ शास्त्र। आज तो 
हालत यह है कि न तो हमें ग्रन्थों में विद्यमान शास्त्र का ज्ञान है क्योकि उनका सर्वाङ्गीण अध्ययन किया नहीं जाता ओर न ही 
अध्ययन-अध्यापन कौ परम्परा का परिचय है क्योकि वह परम्परा आज अधिकांश नष्ट हो चुको है । 


३. इतिहास- सातत्य (0770119) ओर परिवर्तन (01882) इन दोनों तों के बीच बहने वाला कालप्रवाह ही 
किसी भी विद्या का इतिहास कहलाता है । इस दृष्टि से सङ्गीत के इतिहास के निर्माण ओर अध्ययन का अभी प्रयासं नहीं 
हुआ है। 


४. शिक्षण- गुरुकुल-पद्धति को स्थगित करके अब सद्गीत-शिक्षण ने संस्थागत रूप ले लिया है इस कारण सङ्गीत-शिक्षण 
मे जो समस्यायेँ उभरी दँ उन्हे सुलञ्ञाने के लिये आवश्यक गम्भीर चिन्तन ओर अभ्यास का प्रारम्भ भी अभी कहां हुआ है ? 
इस दिशा ओर दृष्टि से अभी बहुत-कुछ करना बाकौ है । . 


* श्र० ' बहिनजी ' ने इस दिशा मे अतीव मौलिक कार्य किये बल्कि जीवन का अधिकांश इसी मे लगाया; प्रबन्ध, विविध गीतक, श्षुवायें 
पूर्वरङ् के सभी अङ, प्राचीन पाटाक्षरों तथा ण्ट जगतिय कुचञ्मल' आदि का सङ्गीत एवं नाट में विनियोग-- इत्यादि बहुत कुछ का 
उन्होने सीधे नाट्यशास्त्र तथा परवती सङ्गीतशास्त्र-ग्रन्थों के आधार पर पुनः सर्जन प्रयोगात्मक रूप मे किया, कराया, करना सिखाया । 

- सम्पा 








भारतीय सङ्गीत में "शोध" की आवश्यकता ओर क्षत्र । ५ 


परिशोधन या अनुसन्धान के अभिप्राय या तात्पर्य के विषय में ओर अधिक अभी कहने का अवकाश नहीं है । इस ("रिसर्च ') 
के क्षेत्र (७८०१९) सम्बन्ध मेँ संक्षेप में कुछ कहना तो अञ्जलि में समुद्र भरने जेसा ही होगा। फिर भी कुल सात विभागों में 
सङ्गीत-अनुसन्धान को देखने का प्रयत्न किया जा सकता है- 


१. शास्त्र के निबद्ध भाग कौ शंखलौ, २. इतिहास, २३. लक्ष्य-लक्षण-सम्बन्ध, ४. शिक्षण, ५. बहिर्लक्षण सङ्गीत, ६. संग्रह, 
७. सम्बद्ध विषय (11160 ऽ ४01९८18) 


इनमें से प्रत्येक को कुछ विस्तार से देखे- 


1. शास्त्र के निबद्ध भाग की शृङ्कला-- इसमें (क) पाठ समीक्षण (1६५।०ब। (पठंश), (ख) शब्दकोश-रचना 
(.€4160279)11), (ग) ग्रनथसूचीपरक कार्य (81011081)11631 ०1५) (घ) अनुवाद (ग1415141105)- ये चार प्रमुख अब्ख 
है । पाठसमीक्षण का सम्बन्ध मुख्य रूप से शास्त्रगरनथों से है । उसको आवश्यकता सदा बनी रहेगी । सङ्गीत में तो पदांश के भौ 
पाठसमीक्षण की बहुत ही आवश्यकता है । दोनों प्रकार का एक-एक उदाहरण यहाँ देखे - 


(क) शास्त्रग्रन्थ--' सद्धीतरत्नाकर ' कै प्रकीर्णकाध्याय में शब्द (कण्ठ) के गुणों मे “मृष्ट ' कौ व्याख्या करते समय कहा 
गया है-" श्रोतरनिर्वाचको मृष्टस्त्िषु स्थानेष्वविस्तरः '' तीनों स्थानों (मन्द्र, मध्य, तार) मे सही रहना बेसुरी न होना, आवाज न 
फटना न दबना--यह ' मृष्ट ' होना है । किन्तु ' अविस्तर' पाठ का क्या अर्थ होगा ? तीनों स्थानो मे राग आदि का विस्तार तो होना 
ही है, विस्तार का अभाव कैसे कहा जा सकता है ? ओर यदि "अभाव ' हो तो वह गुण कैसे कहलायेगा ? इस प्रकार वस्तु-चिन्तन 
करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ " विस्वर ' शब्द रहा होगा, “ अविस्वरः' पाठ लेँ तो अर्थं बनता है कि तीनों स्थानों में बेसुरा 
न होना "मृष्ट ' गुण का अर्थं ह । जो आवाज (कण्ठध्वनि) तीनों स्थो मे एक समान सुरीली रहते हुए न फटे, न दबे-वह 
"मृष्ट ' हे। 

(ख) गीत का पद्यांश परिया का एक प्रसिद्ध छोटा ख्याल है - मौखिक परम्परा से प्राप्त हुआ था जिसके बोल थे- 


"सपने में आये पी जबते मोरी माँ, 
सौतन की कल बिगर गई री, 
पकर ना सकी, पल उघर गड । 


यहौँ सवाल उठा कि स्वप्न तो बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है, उसकी जानकारी भला सौतन को कैसे मिली ? इस पर एक 
उत्तर आया कि नायिका ने स्वयं ही उत्साह के कारण सौतन को बताया होगा। पर यह बात कुछ जमती नहीं । ' रागकल्पद्रुम' 
में "सौतन' की जगह मो तन' पाठभेद मिला। यह देखते ही समस्या सुलञ्च गई । सपने में प्रियतम को देखकर अपने तन कौ 
हालत (सुध-बुध) बिगडना (वश मेँ न रहना) स्वाभाविक ही है । आगे कौ पंक्ति से उसका मेल भी बेठता हे । 


पाठ-संशोधन की दृष्टि से (ऊपर वाले) दोनों (उदाहरणं कौ) दिशाओं मे बहुत॒ काम किया जाना बाकौ है। अधिकतर 
शास्त्रीय ग्रन्थो के पाठ- संशोधन-युक्त संस्करण (५1118 ९0111008) अभी नहीं बने हे ओर गेय पदों के पाठसमीक्षण का कार्यं 
तो बस प्रारम्भ ही हआ है । उदाहरणार्थ सङ्गीत-नाटक अकादमी (केन्द्रिय) ने १९६२ म बख्शु नायक के एक हजार ध्रुपदों के 
, संग्रह ' सहसरस" का 011(;५9] ८010011 प्रकाशित किया हे । 


सङ्गीत-विषयक कोश कौ दिशा में अभी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हआ है । श्री रामकृष्ण कवि का * भरतकोश' अवश्य 
उपयोगी है, किन्तु विशिष्ट शब्दों के अर्थो का क्रमविकास, अर्थ-सङ्ोच, अर्थविस्तार, अर्थं का दिशान्तरण--इन सब के विचार 
से युक्त कोश बनना अभी बाकी. ै। ग्रन्थों में आये पारिभाषिक शब्दों का कोश, मौखिक परम्परा में चले आते शब्दो - 





१. यह अतीव महत्त्वपूर्णं एतिहासिक संशोधित-पाठ-सम्पादन स्वयं प्रेमलता शर्मा जी द्वारा ही हुआ था। -सम्पा० 














६ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


परिभाषाओं का कोश, फिर इनमें परस्पर सम्बन्ध या अर्थ-विस्तार आदि कौ पहचान कराने वाला कोश आदि । एेसा कोश बनना 
अत्यावश्यक हे । 


ग्रन्थ-सूची की दिशा में भी (81010हशु)18) कार्य अभी तक बहुत कम हुआ है । डो ० राघवन्‌ ने कुछ वर्षं पहले इस 
दृष्टि से कुछ कार्य किया था। काशी-हिन्दु विश्वविद्यालय के (हमारे ) सङ्गीतशास्त्र विभाग ने भी इस प्रकार का कुछ कार्य किया 
है । [709 10७८ 1०णाा9 में भी कुछ ग्रन्थों का सारपरिचय प्रकाशित हआ हे । 


अब अप्रकाशित ग्रन्थों के विषयों के संक्षिप्त-समीक्षणत्मक ओर तुलनात्मक रेखाङ्कन से युक्त कोड ग्रन्थ बनाया जाना 
आवश्यक है । 


मूल सङ्गीतशास्त्र-ग्रन्थों का संस्कृत से आधुनिक भाषाओं मे अनुवाद का कार्य भी अब कहीं-कहीं प्रारम्भ हुआ है । मराठी 
में ० जी०एच० तारलेकर द्वारा किया हुआ  सङ्गीतरत्नाकर' के चार अध्यायों का अनुवाद अभी ही प्रकाशित हुआ है। हमारे 
द्वारा का०हि०वि० में सं० रत्नाकर का अंग्रेजी अनुवाद किया जा रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है ।२ 


यह तो हुई संस्कृत-ग्रन्थों की बात । आज की भारतीय भाषाओं में भी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पिछले सवा-सौ वर्षो मे लिखे 
गये हैँ, उनका भी हिन्दी में अनुवाद होना चाहिये। उदाहरणार्थ- सुब्बाराव दीक्षितार कौ ‹ सम्प्रदाय प्रियदर्शिनी ' (तेलगू), 
शिरप्पाधिकारम्‌ (तमिल्‌), ' सद्गीतसार ', ' यन्त्रक्षेत्र दीपिका" बंगला), ' सङ्गीतकलाधर ' (गुजराती) २ “ भारतीय सङ्गीत! (मराठी), 
आदि का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित होना बहुत उपयोगी होगा। अच्छे ग्रन्थों कौ विषयवस्तु को भी भाषान्तर (अनुवाद) में 
समाविष्ट किया जाय तो समय, शक्ति ओर धनव्यय में किफायत के साथ-साथ बहुत उपयोगी कार्य होगा । 


अंग्रेजी (पाश्चात्य सङ्गीत के ) साहित्य का भारतीय भाषा में अनुवाद विशेष उपयोगी नहीं होगा- क्योकि उनके उदाहरणादि 
भारतीय-सङ्गीत के सन्दर्भ में सर्वथा अपरिचित रहेंगे । अतः यहाँ के सङ्गीत के अनुकूल कुछ रूपान्तरण (^402018110) ओर 
चुनिन्दा पुस्तकों का संक्षेप (^ए108लाना() करते हुए अनुवाद प्रकाशित होना चाहिये । 


२. इतिहास- इतिहास के विषय में सामान्यतया स्पष्ट समञ्च भारतीय शिक्षक-वर्ग में प्रायः नहीं है । इतिहास के नाम से 
बस-- वर्तमान से सम्बन्ध न हो एेसे भूतकाल का वर्णन- यही अर्थं समज्ञा जाता है । उसका स्वतन्त्र रूप से अध्ययन किया जा 
सकता है, किन्तु आज के सङ्गीत ओर सङ्गीतशास्त्र के सन्दर्भ में वैसे इतिहास के अध्ययन की विशेष उपयोगिता नहीं है । 


वास्तव में इतिहास तो सातत्य (५०४7४) ओर परिवर्तनशीलता (५91९) की प्रवाहिता को समञ्ने का साधन 
हि । उदाहरणार्थं सङ्गीत का कोई शब्द ले- स्वर, राग, ताल । इनके सम्बन्ध में हमारी जो धारणायें है उनके उदभव-विकास-दिशान्तर 
अथवा अधःपात (विकार ) का क्रम समञ्मने के लिए तत्सम्बन्धी प्राचीन ओर मध्ययुगीन उल्लेख देखने पड़ते हैँ । उन 
उल्लेखो का क्रमवार अध्ययन, उनमें विद्यमान साम्य ओर भेद के आकलन से उन धारणाओं (५०1८९15) के अर्थ ओर 
इतिहास का स्पष्टीकरण होता है । उनका प्रतीक ही इतिहास-शब्दार्थं है। ` 


१. एेसा ही एक विशाल कोश--' महाकोश ' बनाने की तैयारी वे स्वयं सं०ना० अकादमी के अन्तर्गत कर रही थीं । योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ 
होने जा रहा था कि दिवंगत हो गई। 

२. इसी प्रकार का भी एक ग्रन्थ 48०४१८८ 8००1 धणं तैयार करने की विराट्‌ पूवीं योजना प्रो° प्रेमलता जी ने सं०ना० अकादमी के तत्वावधान 
में बनाई थी एवं उसके लिए प्रारम्भिक कार्य भी प्रारम्भ किया था, तभी १९९८ के दिसं० प्रारम्भ में वे दिवङ्गत हो गई, ' महाकोश ' एवं यह “' भारतीय- 
सङ्गीत-स्नोत'' दोनों अस्त हो गये। 

३. डो° प्रेमलता शर्मा एवं डो° र०्कु° शद्ध (सं०शा० विभाग में सहयोगी) द्वारा किए गए इस अंग्रेजी अनुवाद के दो खण्ड १९७८, १९८८ मेँ प्रकाशित 
हुए शेष अङ्गेजी अनुवाद का कार्य प्रेमलता जी के प्रमुख शिष्यगण कर रहे हैँ ओर हिन्दी अनुवाद डं० सुभद्रा चौधरी कर रही हैँ । 

४. डाह्यालाल शिवराम के ' सङ्ीतकलाधर ' का हिन्दी अनुवाद अपने शिष्यो से करव कर प्रो° शर्मा जी ने सङ्गीत ना०° अकादमी के अन्तर्गत स्वयं 
सम्पादित किया, वह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। 





भारतीय सङ्गीत में 'शोध' कौ आवश्यकता ओर क्षत्र ७ 


एक शब्द ' स्वर" को लें । भरतमुनि ने शब्द (७०४१५) के दो प्रकार कहे हैँ -' स्वरवान्‌' ओर " अभिधानवान्‌ '। इनमे से 
स्वरवान्‌ को ' नानातोद्य-समाश्रय' कह कर फिर उसे शरीर-वीणा, दारवी-वीणा, वंश, अवनद्ध ओर घन-एसे क्रम से अनेक वाद्यो 
द्वारा अङ्कित (व्यक्त) होने वाला बताया है । इस प्रकार "स्वर" को वाद्य से जोड़कर उसे भाषागत स्वर (*०५९]) कौ अपेक्षा पृथक्‌ 
सिद्ध किया है, ओर वाद्य ' (जिसमे कण्ठ-यन््र भी समवेत है) को साङ्गीतिक स्वर के अभिव्यक्त होने का माध्यम बताया हे । 
इसमें भरतमुनि की लक्षयप्रधान दृष्टि एवं शैली स्पष्ट दिखाई देती है । मतङ्क के समय लक्षण-प्रधान शैली का प्रारम्भ हुआ 
था। इस कारण बृहदेशी में ' स्वयं राजन्ते इति स्वराः ' एेसी व्याकरणशैली कौ व्युत्पत्ति कही गई । यह परिभाषा का प्रत्यक्ष नही 
परोक्ष मार्गं है । किन्तु इसमे सङ्गीत के स्वर ओर भाषा के स्वर (व्याकरण *अच्‌" वर्णो) का परस्पर अन्तर स्पष्ट नहीं होता। 
' अभिनवभारती ' मेँ सर्वप्रथम सङ्गीत के स्वर की व्याख्या करते हुए अनुरणनात्मकता, माधुर्य ओर स्निग्धता--ये तीन विशेषण | 
लगा कर भाषागत स्वर से इसकी विशिष्टता दिखाई है । इसके अतिरिक्त सङ्गीतरत्नाकर मे मतङ्ग के ' स्वयं राजन्ते के स्थान पर 
“स्वतो रञ्जयति" एेसा कह कर उसकी रञ्जकता को प्रकृष्ट धर्म (गुण) के रूप में प्रदर्शित किया गया हे । 


'स्वर ' के सम्बन्ध मेँ इस भारतीय चिन्तन-प्रवाह को यदि हम निजीव भूतकाल कौ एक कहानी -मात्र मानकर उसको 
उपेक्षा कर तो भारी नुकसान ही होगा। वास्तव मे जो अपने शास्त्र (अर्थात्‌ लक्षण) का अध्ययन करने चले वे इतिहास से 
एक इंच भी दूर रह कर अपने लक्ष्य की ओर चल नहीं सकते, ओर एेसा इतिहास-विमुख लक्षण का अध्ययन व्यर्थ-प्रयास 
ही रहेगा । 


ऊपर कहे गये प्रकार के अध्ययन छिट-पुट प्रमाण में ही कहीं-कहीं चल रहे हँ । उनका सुसम्बद्ध क्रमवार 
(ज0010 ८8) स्वरूप अभी विशेष रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है । अपने इतिहास-प्रवाह के बहुत ही अल्पांश का उपयोग 
अभी तक किया गया है । सङ्गीतशास्त्र के ग्रन्थो मे उस-उस काल एवं देश कौ परिस्थितियों के अनुरूप स्थापत्य, मूर्ति, शिलालेख, ` 
कला, अलङ्कार-शास्त्र, तत्त्वज्ञान आदि को सही पंक्ति मे बैठाने का बहुत थोड़ा प्रयत किया गया हे । इसी प्रकार मध्ययुग के 
इतिहास-सम्बन्धी अधिकांश वाङ्मय का समुचित या अपक्षानुरूप उपयोग नहीं हुआ है । विभिन संस्थानों के लेखे-जोखे के 
"बस्तों ' मे से जानकारी का संकलन करने से उस-उस भाग के सङ्गीत के इतिहास पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ने कौ सम्भावना है । 


जहाँ इतिहास है ही नहीं बहौँ इतिहास के समीक्षण (81010819) का प्रशन ही नहीं उठता । इतिहास की ओर निरोगी 
या स्वस्थ दृष्टि से देखना आ जाय तथा मृत-भूतकाल को “ भूत' न समल कर सजीव वर्तमानकाल से उसे जोड़ना आ 
जाये तभी कोई मौलिक एवं उपयोगी कार्यं हो सकता है । अभी तो परिस्थिति यह है कि आज हमारी जितनी-सी समञ्च है 
बस उसी को अनादिकाल से अखण्ड चली आती हुई मानते है, या फिर अब सभी कुछ बदल गया है इसलिये परम्परा से हमारा 
पूरा विच्छेद हो चुका है- यह मानकर निष्क्रिय रहते हँ । ओर कुछ लोग इतिहास के प्रति रुचि रखते हुए भी उसे कोरी कहानी 
या दन्तकथाओं से भिन नहीं मानते। ये तीनों ही मान्यताये सत्य से बहुत दूर है । 


सङ्गीतज्ञो के जीवनचरितं के प्रति भी अभी तक स्पष्ट विचारणा नहीं है । उनके जीवन की बाह्य घटनाओं को ही संद्गीतज्ञ 
की जीवनी मान लिया जाता है। जीवन की घटनाओं का उन सङ्गीतज्ञा की साङ्गीतिक विशिष्टताओं से सम्बन्ध स्थापित करने 
का आवश्यक प्रयत्न कभी नहीं किया जाता। इस दृष्टि से भी संशोधन का एक बड़ा अवसर पडा हुआ है 1 उसके लिये समुचित 
दृष्टिकोण की सर्वप्रथम आवश्यकता है । 


३. लक्ष्य-लक्षण-सम्बन्ध--' लक्ष्य' ओर लक्षण ' ये प्राचीन शब्द हैँ । सङ्गीत के सन्दर्भ मे इन शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम 
अभिनवभारती में प्राप्त होता है । साहित्य ओर शिल्प (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र) मेँ ही इन शब्दों का उपयोग परम्परागत होता रहा 
हे । काव्य (महाकाव्य) खण्डकाव्य, नाटक, मुक्तक आदि लक्ष्य रहे ओर उनके समीक्षणात्मक अध्ययन कौ निबद्ध सामग्री को 
लक्षण कहा गया । मन्दिर, मूर्ति, चित्र आदि लक्ष्य है ओर उनके निर्माण-सम्बन्धी नियमों का निबद्ध साहित्य लक्षण (शिल्पशास्त्र) 
है । इसी प्रकार उपयोजित साहित्य लक्षय है ओर उससे सम्बन्धित विधि-निषेध, समीक्षण, प्रक्रिया आदि का नियोजित-निबद्ध 
स्वरूप लक्षण कहलाता है । लक्षण के दो पक्ष है-- एक ग्रन्थ में निबद्ध हुआ ओर दूसरा सम्प्रदाय गुरु-शिष्य परम्परा मे चला आता 
हु आ। अन्य भी एक दृष्टि से लक्षण के दो पक्ष दिखाई देते हँ एक मे सीधे प्रक्रिया होती है, दूसरे मे उस प्रक्रिया के 'क्या' 
ओर "कैसे" का विवेचन होता है । इनमें पहले को 11510 71607 (सङ्गीत के सिद्धान्त) ओर दूसरे को (71 गद्छ# णा 














८ | प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसां 


4051९ -7¶ल्ग» (सङ्गीत-सिद्धान्त के सिद्धान्त) कहा जा सकता है । हमारे शस्त्री ग्रन्थों मे पहला पक्ष विस्तृत प्रमाण में उपलब्ध 
है, दूसरा पक्ष भी कहीं-कहीं प्राप्त होता है । ' वाद्यो ' का अध्ययन ओर अभ्यास लक्ष्य-लक्षण-सम्बन्ध द्वारा ही होता है ; क्योकि 
वाद्यो का ग्रन्थ-गत वर्णन "लक्षण" का ही एक भाग है ओर वाद्य सम्बन्धी अध्ययन यदि वादन कौ प्रविधि (1६५17142) ओौर 
उसकी अन्तर्वस्तु (८071610) को साथ-साथ जोडते हए न किया जाय तो वाद्याध्ययन एकाङ्गौ ही रहेगा। शस्त्रग्रन्थों में “ वाद्य ' 
शब्द का उपयोग [ण50्णफाला।, (टतौ पृण ओर तगाला॥ इन तीनौं अर्थो मे किया गया है-इसका उल्लेख करना उचित होगा। 


किसी भी विद्या कौ प्रारम्भिक स्थिति में लक्ष्य के आधार पर लक्षण बने होते हैँ, आगे चलकर लक्षण स्वयं लक्ष्य को 
प्रभावित करने लगते हैँ । इस प्रकार लक्ष्य ओर लक्षण में परस्पर लेन-देन स्थूल-सृक्ष्म स्तरों मे चलता-रहता है । आज के सन्दर्भ 
मे कहें तो "लक्षण ' कौ सुदीर्घं परम्परा का "निबद्ध ' पक्ष ही ग्रन्थों मे थोडा-बहुत प्राप्त होता है बहुत-सा खण्डित या नष्ट हो 
गया है । किन्तु उसका * पारम्परिक' (गुरु-शिष्य-परम्परा से प्राप्त) भाग तो दुर्लभ-जैसा ही है । संस्थागत सङ्गीतशिक्षण में जिस 
` लक्षण' का उपयोग हो रहा है उसमें लक्षण कौ निबद्ध परम्परा का परिचय है नहीं ओर सम्प्रदायगत ' अनुक्त" का भी परिचय 
नहीं है । इसलिये आज लक्ष्य ओर लक्षण के मध्य परस्पर सम्बन्ध के विषय पे प्रारम्भ से ही भगीरथ प्रयत्न करना होगा । 


लक्षण-ग्रन्थो के आधार पर उस-उस समय के देश-काल में प्रचलित लक्ष्य का पुनराकलन (1२०८०१७॥०( 07) ) करने का 
प्रयास न किया जाय तो भी लक्षण का अध्ययन एकाङ्गी ही रहेगा। ओर आज के लक्ष्य को यदि परम्परागत लक्षण के आधार 
से समञ्चने का प्रयत्न नहीं किया गया तो देश कौ महान्‌ समृद्ध पूर्वजो से प्राप्त सांस्कृतिक सम्पत्ति से हम मानो स्वयं को "ही 
विच्छिन कर लगे । इसलिये आज लक्षण के आधार पर लुप्त लक्ष्य को खोज निकालने की ओर उपलब्ध लक्ष्य के आधार पर 
गुप्त लक्षणों कौ गुत्थियाँ सुलज्ञाने कौ अत्यन्त आवश्यकता है । इस कार्य के लिये एक ओर लक्ष्यगत सम्प्रदाय का तात्त्विक संशोधन 
आवश्यक है, दूसरी ओर लक्षणगत निबद्ध अर्थात्‌ शास्त्रग्रनथ एवं अनिबद्ध अर्थात्‌ सम्प्रदाय--इन दोनों का गम्भीरता से 
आलोडन-संशोधन आवश्यक है । 


यह कार्य बहुत बड़ा है ओर किन्हीं दो-चार व्यक्तियों के वश का नहीं, इस सन्दर्भ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति 
का स्मरण हो आता है--अस्त होते हुए सूर्य ने पूचछा-"मेरा कार्य कौन संभालेगा ?' तब पृथ्वी पर के चराचर सभी स्तब्ध हो 
रहे । मिदट्री के एक नन्हे दिये कौ बाती बोली- स्वामी ! जितनी सी शक्ति मुञ्चमे है उतना मै अवश्य करूंगी ।'--उस नन्ही शिखा 
कौ अपेक्षा अधिक कुछ कर पाने की शक्ति मुञ्च मे है-एेसा हममे से कोई भी व्यवित निश्चयपूर्वक कह नहीं सकता, किन्तु 
यथाशक्ति यह कार्य करना अवश्य हमारा प्रत्येक का स्वधर्म है -- यह मान कर जितनी अधिक बातियाँ प्रज्वलित हों उतना 
ही अच्छा होगा। | 


४. शिक्षण-- संस्थाओं में दिये जाने वाले सङ्गीत-शिक्षण के सम्बन्ध मेँ जितनी समस्याये है उनके विषय में थोड़ा विचार 
मैने अपने अध्यक्षीय भाषण मेँ किया है, यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि विद्यार्थियों की शवित तथा रुचि-अरुचि को ध्यान 
में रखते हुए उसके अनुसार ही विभिन्न प्रकार के पाट्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये । अध्यापन के लिये समुचित वाङ्मय का 
चयन, संकलन अथवा नवीन निर्माण होना चाहिए, गुरुकुल-पद्धति के गुण अपनाये जायें ओर परीक्षा-पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन 
हो सके--इसके लिये व्यक्तिगत स्वार्थो को छोडकर स्वच्छ अन्तःकरण से गम्भीर चिन्तन एवं संशोधन करने कौ आवश्यकता हे। 


यहाँ पर ओर एक बात कहना अप्रासङ्किक न होगा (वह यह) कि महफिलों के अतिरिक्त अन्य जिन-जिन स्थानों या 
प्रकारो (विधाओं) में सङ्गीत का उपयोग किया जाता है- जैसे कि नाटकादि मे, वहाँ के लिये भी सङ्गीत के समुचित शिक्षण 
को महत्त्व दिया जाना चाहिये । 

५. बहिर्लक्षण सङ्गीत-- सङ्गीत का क्षेत्र लक्षण की गति-पर्यन्त ही सीमित नहीं । आदिवासियं के सङ्गीत ओर जन-सङ्गीत 
का भी अतीव व्यापक क्षेत्र है, वह शास्त्रगरन्थों मेँ आये लक्षणों से बाहर है इसीलिये उसे " बहिर्लक्षण' सङ्गीत कहा गया। 

` जनसङ्गीत ' के विषय में यहाँ कुछ कहना अस्थानीय न होगा । सर्वसाधारण रूप से ' लोकसङ्गीत ' नाम प्रचलित है । "लोक" 
शब्द्‌ बहुत मार्मिक हे । ' वेद ओर लोक! "नाद्य ओर लोक! शास्त्र ओर लोक"-एेसे कितने ही सुपरिचित जोड़ों में "लोक" आता 








भारतीय सङ्गीत में 'शोध' की आवश्यकता ओर क्षेत्र ९ 


है । इन प्रयोगो मे किसी विशिष्ट परम्परा के घेरे में न आने वाले सामान्य जीवन के किन्हीं व्यवहारो को ' लोक '-संज्ञा दी जाती 
हे । इसी अर्थ मे शस्त्र-सम्प्रदाय-गत सद्खीत की अपेक्षा भिन सङ्गीत को "लोक '-विशेषण देना उचित है । परन्तु सङ्गीत कला 
हे, ओर कला का उपयोग किसी भी स्तर पर हो उसमें सामान्य जीवन के अनुभव कुछ असामान्य रूप से ही दशयि जाते ` 
है । इसलिये "लोक ' का अर्थ यदि सामान्य जीवन हो तो सङ्खीत का या किसी भी कला का कोई भी स्तर पूरी तरह लौकिक 
नहीं माना जा सकता; क्योकि कला हमेशा जीवन के अनुभवो को अलौकिक बना कर ही प्रस्तुत करती है । उदाहरणार्थ- 
लोकगीतों मे जिस तरह शोक-भावना व्यक्त की जाती है, वह कार्य केवल रोने से नहीं होता। जीवन का शोक गीत में आकर 
अलौकिक बनता है। उसी प्रकार हाथी-घोडे-तोते आदि के चित्रं या खिलौनों (कपड़ा, फूस, मद्री या धातुसे बने) मेभी 
' अनुकरण ' का अलौकिक तत्त्व ही दिखाई देता है; वे जीवन वाले हाथी-घोडे नहीं रहते । इसलिये " लोक-सङ्गीत ' मे लौकिकता 
की गन्ध भी उपयोगी नहीं । उसकौ शङ्का न उठे इसीलिये मैने "जन-सद्गीत' शब्द का उपयोग किया है । 


जनसङ्गीत की अपनी ही परम्परायें अथवा सम्प्रदाय हैँ, किन्तु उनमें लक्षण-पक्ष नहीं जैसा ही होता ह । लक्षण-बद्ध 
सङ्गीत का विकासक्रम समञ्ने-समञ्ाने के लिये तथा लक्षणगत एवं बहिर्लक्षणगत ( यानी लक्षणो से न बधे हुए ) सङ्खीत 
के मध्य परस्पर लेन-देन की प्रक्रिया समञ्च पाने के लिये सङ्खीत के इस क्षेत्र ( बहिर्लक्षण ) एवं पद्धति का गम्भीर अध्ययन 
एवं उसमे शोधकार्यं होना अत्यावश्यक हे । 


यहाँ, जो परम्पराये सर्वमान्य लक्षण में समाविष्ट नहीं होती, किन्तु फिर भी जो सर्वथा बहिर्लक्षण नहीं कही जा सकतती- 
एेसी कुछ प्रादेशिक परम्पराओं का उल्लेख करना उचित होगा। इस सम्बन्ध में एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- वह है उड़ीसा 
में चली आ रही ओडीसी गायन पद्धति। भारतीय सङ्गीत कौ दो ही लक्षणगत पद्धतियाँ आज मान्य हैँ -एक हिन्दुस्तानी दूसरी 
कर्णारकी । ओडिसी इनमें से किसी के अन्तर्गत नहीं, क्योकि उसका अपना लक्षण है, अपना लक्ष्यगत वैशिष्ट्य भी है । इसलिये 
प्रचलित मान्य लक्षणों मे उसका अन्तर्भाव न होने पर भी वह बहिर्लक्षण नहीं है । इस प्रकार कौ विकसित प्रादेशिक पद्धतियों 
का अध्ययन ओर उनमें शोध-कार्य--यह भी भारतीय सङ्गीत के व्यापक क्षेत्र का एक विशिष्ट अङ्ग है । 


६. संग्रह-- गम्भीर संशोधन-कार्य के लिये आवश्यक सामग्री कौ उपलब्धि की दृष्टि से ग्रन्थ, पाण्डुलिपियों, वाद्य, 
ग्रामोफोन रिकाडस्‌, टेपरिकंडस्‌ आदि का व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सङ्ग्रह प्राप्त होना आवश्यक है । एेसे संग्रह को भी 
संशोधन- कार्य का एक विशिष्ट पहलू माना जाना चाहिये । इस प्रकार के 0058100 का विकास अभी हमारे देश मे नहीं । 
हआ है । योरोप में इस प्रकार के सङ्ग्रह करने-वालों ने बहुत शोध-कार्य किये हैँ । हमारे यहां सङ्गीतनाटकअकादमी कौ शाखा 
एेसे कार्य कर रही है ।* परन्तु बहुत-कुछ करना बाकी है, ओर एेसे संग्रह किये हुए साहित्य तथा सामग्री का समुचित उपयोग 
करने वाले संशोधकों कौ संख्या भी यहां बहुत कम है । 


७. सम्बद्ध विषय-- भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा, प्रातिशाख्य, व्याकरण, छन्द, तत्त्वज्ञान, आयुर्वेद, साहित्य 
( काव्यादि ) तथा शिल्प-इनके लक्ष्य ओर लक्षण -ये सब सङ्गीत से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है । सङ्गीत के लक्षण 
समल्ने-समञ्ञाने के लिये उक्त सब विषय-विधाओं का ज्ञान होना आवश्यक है । उदाहरणार्थ-- सङ्गीत में “ वर्ण ' यह शब्द स्वरों 
की विशिष्ट गति का बोध कराता है (आरोही-अवरोही-सञ्चारी वर्ण) । शिक्षा ओर व्याकरण में ' वर्णं ' संज्ञा ध्वनि के विशिष्ट 
आकार (अक्षर) को प्राप्त है (संस्कृत में ““ वर्णास्त्रिषष्टिः ' ') कुल त्रेसठ ध्वनिरयोँ (अक्षर) स्वीकृत हैँ । विशिष्ट तत्त्वों के साथ 
" वर्ण ' संज्ञा का इन दोनों क्षेत्रों में सम्बन्ध समञ्चा जाय तो सङ्गीत के “ वर्ण" के तत्तव समञ्जन में सहायता ही होती है । व्याकरण 
के “स्फोट ' के प्रभाव से साहित्य में ' ध्वनि '-सम्बन्धी चिन्तन विकसित हआ है; इसी के साथ-साथ ' स्वर" कौ अनुरणनात्मकता 
ओर रञ्जकता के विषय मेँ समञ्च स्पष्ट हुई है । इसीलिये व्याकरण-दर्शन ओर साहित्य-दर्शन को सङ्गीत के समान्तर (3119) 
रखकर चिन्तन किया जाय तो अवश्य ही सुगम होगा। 


नाद, षट्‌चक्र, बीजाक्षर आदि के सङ्गीतशास्त्र में स्थान के सम्बन्ध में मतङ्ग से लेकर शार्ङ्ग धर -पर्यन्त सबने स्पष्टीकरण 
दिया है। उसे समञ्चने के लिये योग ओर तन्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है । 


* १९८८ से *इद्धिरागांधी राष्ठीय कला केन्द्र' का ' कलानिधि '-विभाग भी इस क्षेत्र मेँ अग्रसर रहा है । -सम्पा° 











१० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


वर्तमान समय में पश्चिम-देशों मे विकसित हुई कुछ विधायें भी भारतीय सङ्गीत के अध्ययन से जोड़ना उपयोगी है । जैसे 
कि (००{108) (ध्वनिविज्ञान), 25५1010९ ( मनोविज्ञान) 4+1111110[00102# (नृतत्त्वविज्ञान) ओर ए1ग०द्# (भाषाविज्ञान)- 
इनमे से किसी का इतिहास एक-शतान्दी का है तो किसी का उससे भी कम (50 वर्ष) ही । इनका सङ्गीत से सम्बन्ध जुडना 
तो ओर भी इधर ही हुआ। 


सम्बद्ध विषयों के बारे मेँ यह कहा जा सकता है कि यदि उन विषयों के विशेषज्ञ सङ्गीतज्ञ संशोधको के साथ मिलकर 
कार्य कर तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैँ । इस प्रकार के एकत्र प्रयत (८०ाच४ग9701) की आवश्यकता आज अनेकों 
विशेषज्ञो को प्रतीत हो रही है । प्राणियों तथा वनस्पति (पेड-पौधों ) पर सङ्गीत के परिणाम-सम्बन्धी प्रयोग भी उन-उन विशेषज्ञो 
द्वारा किये जा सकते हँ (कुछ किये गये भी हैँ ।) अवश्य ही इन प्रयोगो का प्रत्यक्ष फल उन-उन विद्या-क्षेत्रों को ही होगा । 
लश» (चिकित्सा), 80101 (वनस्पति-विज्ञान), ^€ (कृषि), 0971#-शि7ां71&, 2001082 (जीव- विज्ञान) 
अथवा (ला) (रसायनविनज्ञान) के क्षत्रं मे सङ्गीत के प्रभाव पर जो शोधकार्यं होंगे उनका लाभ उन्हीं क्षेत्रों को प्राप्त होगा। 
सङ्गीत कौ अपनी ' प्रतिष्ठा ' पर उन शोधकार्यो का प्रभाव नहीं पडेगा । निश्चय ही उन विभिन विद्याक्षेत्रों में भी उक्त प्रयोगो तथा 
उनके परिणाम-ग्रहण में सङ्गीत का स्थान द्वितीय य तृतीय स्तर (७९०0०1५ 01 {1170 71011) पर रहेगा । 


कुछ पहले मैने कुछ पाश्चातत्य-विद्याओं के नाम लिये थे। उस सन्दर्भ में बड़ी नम्रता से कहना चाहती हँ कि हम उन 
विषयों से प्रेरणा अवश्य लें किन्तु सङ्कीतं ओर संस्कृति के सन्दर्भ को न भूलें । वे सब विद्यायें अपने स्थान पर अत्यन्त 
उपयोगी ह, परन्तु उनकी चकाचौध यदि अपनी आंखों को चौधिया दे तो हमारा अपनी संस्कृति का विराद्‌ दायभाग 
( विरासत ) ओड्जल-सा हो जाने से हमारी बहुत हानि हो जायेगी, ओर उन विद्याओं को भी कोई लाभ न मिल सकेगा । वास्तव 
मे देखा जाय तो पश्चिम में अठारहवीं शताब्दी के €11]्ला7ला{ के बाद जो एक नई दृष्टि पनपी है उसके कारण वहाँ का 
युवावर्ग उकताकर अब अखण्डितता के लिये भारतीय- संस्कृति की ओर मुड़ रहा है । इसलिये हमें अपनी अखण्ड संस्कृति 
को भलीभांति समञ्मने ओर दूसरों को समला सकने की क्षमता विकसोनी चाहिये - यही हमारा कर्तव्य है । केवल भारत 
मे जन्म लेने से ही वह योग्यता प्राप्त नहीं हो जाती, इसलिये हम अपनी संस्कृति को प्राथमिकता देँ यह परम आवश्यक है एेसा 
मुञ्चे लगता है । कार्य करने के विषय में, पद्धति ओर लगन में हम पाश्चात्य स्फूर्तिं अवश्य अपनाये, किन्तु विश्वरूप-दर्शन 
के बाद कातर हुए अर्जुन की भाति निस्तेज होने से काम नहीं चलेगा। 


अपने सङ्गीतशास्त्र (1/"5100102#) को ऊपर कही गई पाश्चात्य विद्याओं की ही पंक्ति मे बैठा देना हमारे सन्दर्भ में 
उचित नहीं है । एक ओर उसे सङ्गीत से सम्बद्ध इतर विषयों मे समाविष्ट करना उपहासास्पद होगा ओर दूसरी ओर भारतीय 
सङ्गीत का सन्दर्भ भुला कर उसका पाश्चात्य 057५0102 से तादात्म्य (1061110 021100) स्थापित करना सत्य की अवहेलना 
होगी । अतः पहले कहे गये पथ से या उस दिशा मेँ जो संशोधन-कार्य होंगे उनके द्वारा 10181 10510010 का निर्माण 
होगा । | | 


उपसंहार करने से पहले, अब तक सुञ्ञाये गये संशोधन कार्य (1२९७९800५0]<) की पूर्वं तैयारी (5१०।ए€।) सम्बन्धी 
कुछ कहना आवश्यक है । उक्त शोधकार्यं कौन कर सकता है या जो भी करना चाहे उसमें आदर्शं (10८4119) रूप से क्या योग्यतायें 
अपेक्षित हैँ--इसे संक्षेप में देखे : 
1. सङ्गीत के प्रयोग एवं उपयोग का प्रत्यक्ष अनुभव । 
2. भारतीयता पर श्रद्धा । ॑ 
3. जिज्ञासा (9111 ° €7वण+) अर्थात्‌ पूर्वग्रहों से दूषित न होना, सुनी-सुनाई या प्रचलित बातों को सनातन न मानना । 
सीखने कौ नम्रता तो जिज्ञासा में अन्तर्निहित है ही। 
4. भाषाल्ञान-- मातृभाषा के अतिरिक्त संस्कृत, ब्रजभाषा, अंग्रेजी, हौ सके तो फारसी- वाली हिन्दी (हिन्दुस्तानी सङ्गीत 
के लिये) ओर जितनी भी क्षमता हो उतनी प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान। 
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, किसी भी दृष्टिकोण या प्रतिपाद्य-विषय को तर्क-सुसङ्गत रीति से प्रस्तुत करने कौ शक्ति । 
. गम्भीर चिन्तनशीलता। 


व्यापक दृष्टि-अर्थात्‌ अधिकाधिक सम्बद्ध विषयों का परिचय । 


, प्रमाण एकत्र करना ([)0८णल18॥101) सूची-निर्माण (10118) पाठशुद्धि करना-इत्यादि का प्रशिक्षण (गो श11171) 


परिश्रम शीलता। 


# 


'गेय ' की विविधता अनन्त है, उसी प्रकार संशोधन के क्षत्र भी अनन्त हैँ । मैने जो सात विभाग दिखाये हैँ ये मोटामोटी 
देखी गई दिशाय भर हैँ । बहुत-सी बाते इनमें से छूट गई प्रतीत होगी; जैसे कि आग्नेय एशिया अर्थात्‌ बृहत्तर भारत (शाल 
1709) ओर मध्यपूर्वीय देशों (14;001© 8881) की सङ्गीत-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन भी भारतीय सङ्गीत के संशोधन का 
एक भाग हो सकता है । अवश्य ही वह सङ्गीत के इतिहास के अन्तर्गत होगा । इसी प्रकार सङ्गोत-समीक्षा (10४1९ नापतं), 
रसशास्त्र (^८5111;08), सङ्गीत की निर्माण प्रक्रिया (1९811५९ एा००९88) आदि विषयों का लक्ष्य-लक्षण-सम्बन्धी विशाल 
विभाग मे समावेश है । केवल दिशा-निर्देश से अधिक कुछ कहना यहाँ अवसर ओर समय कौ मर्यादा मेँ सम्भव नहीं| 


१.१; 











कक, 
सङ्गीत-शिक्षण में संवेदना ओर स्वाध्याय » 








ब्रहमग्रन्थिजमारुतानुगतिना चित्तेन हत्पङ्कजे 
सूरीणामनुरञ्जकः श्रुतिपदं योऽयं स्वयं राजते । 
यस्माद्‌ ग्रामविभागवर्णरचनाऽलङ्कारजातिक्रमो 
वन्दे नादतनुं तमुद्धुरजगद गीतं मुदे शङ्करम्‌ ॥ 
भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सङ्गीत-शिक्षक भाई-बहन को मेरे हार्दिक प्रणाम स्वीकार हों । गोमंतक के सुरम्य 
प्रदेश मे सस्नेह मिलन का यह सुखद अवसर जिन्होँने उपस्थित कर दिया है उन सबको मेरे हार्दिक धन्यवाद समर्पित है । 


यहाँ एकत्रित भाई-बहन भिन-भिन प्रकार की परिस्थितियों मे सद्खीत-शिक्षण के काम मे लगे हुए हैँ । कोई तो सामान्य 
(लाल्‌) शिक्षण के विद्यालयों मे, कोई सङ्गीत विद्यालयों मे, कोई डिग्री कोलेजों मे, कोई विश्वविद्यालयों मेँ ओर कोई सम्भवतः 
अपने-अपने घरों मे सङ्गीत-शिक्षण देते होगे । कोई यहाँ अधिक संख्या में उपस्थित होगे, कोई कम संख्या मे । किन्तु इन सभी 
प्रकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले भाई-बहन यहाँ अवश्य होगे, एेसा मै समञ्चती हँ । सभी की अपनी-अपनी कठिनाइर्याँ, 
अपनी-अपनी समस्याएं ओर अपनी-अपनी विशेषताएं हे । यहोँ पर तीन दिन हम लोग साथ रहेंगे, अपने-अपने सुख-दुःख को 
नर लेंगे ओर एक-दूसरे के अनुभव से बहुत-कुछ सीखेगे । जब तक जीवन है तब तक सीखना तो चलता ही है ओर चलना 
ही चाहिए। हम लोग परस्पर बल-सञ्चार करेगे ओर नवीन उत्साह लेकर यहाँ से लौरेगे। 


सङ्गीत-शिक्षकों कौ विभिन परिस्थितियां जो अभी मैने गिनाई, उनमें प्रमुख रूप से दो भेद है--एक तो संस्थागत शिक्षण 
ओर दूसरे स्वतन्त्र रूप से शिक्षण । दूसरे प्रकार का परम्परागत नाम है गुरुकुल पद्धति। आज अधिकांश सङ्गीत-शिक्षण संस्थागत 
है ओर उसमें भी दो भाग हैँ । एक तो केवल सङ्गीत को समर्पित है ओर दूसरे मेँ अन्य विषयों के साथ-साथ सङ्गीत का शिक्षण 
चलता है । केवल सङ्गीत का शिक्षण सङ्गीत-विद्यालयों ओर विश्वविद्यालयों के सङ्गीत-विभागों में चलता है । संस्थाओं से स्वतन्त्र 
गुरुकुल-पद्धति का शिक्षण सङ्गीतसेवी अथवा सङ्गीतोपजीवी परिवारों में ही यत्र-तत्र जीवित है । संस्थागत सङ्खीत-शिक्षण के जो 
दो भेद हम देख रहे हैँ उनमें परस्पर आदान-प्रदान चलता ही है । सङ्गीतविद्यालयों के विद्यार्थी डिग्री कोलेजों मे ओर कालिज 
के विद्यार्थी सङ्गीतविद्यालयों में आते जाते ही रहते हैँ । उसी प्रकार विश्वविद्यालयों के सङ्गीत-विभागों में भी जो विद्यार्थं आते 
हैं वे यातो सङ्गीतविद्यालयों में शिक्षित होते हैँ या डिग्री कोलिजों में । तात्पर्य यह है कि आज सङ्गीत-शिक्षण का कोई भी प्रकार 
अपने को अन्य प्रकारो से सर्वथा पृथक्‌ नहीं मान सकता । यहाँ तक कि आनुवंशिक सङ्गीत-विद्या्थीं भी स्कूल, कँलेज, विद्यालय 
अथवा विश्वविद्यालय के सङ्गीतविभाग से आज सर्वथा अद्ूते नहीं हँ । इसलिए यह सर्वथा उचित है कि सङ्गीत कौ सभी प्रकार 
कौ शिक्षा-प्रणालियों से सम्बद्ध व्यविति एकत्र हों ओर उनमें परस्पर संवाद (0 2102४) हों । | 


भारत मे संस्थागत सङ्गीत्त-शिक्षण का इतिहास सौ वर्षं से भी कम समय का है । यहोँ हम प्राचीन काल कौ बात नहीं कर 


रहे हैँ । आधुनिक युग में सङ्गीत-शिक्षण कौ सर्वप्रथम संस्था सन्‌ १८८६ में बडोदा में मौलाबक्श द्वारा स्थापित हई थी । उससे 


* अखिल भारतीय गान्धर्व - महाविद्यालय मण्डल के नवम "अखिल भारतीय सङ्गीत-शक्षक-सम्मेलन, १ ९७६, में प्रस्तुत उदघाटन- भाषण!" 
(१२) 
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कुछ पूर्व जामनगर में पं° आदित्यराम ने (सन्‌ १८८० से पूर्व) भी सामूहिक शिक्षण का कुछ प्रयास किया था। इसीलिए हमने 
सौ वर्षं से कम समय की बात की । गांधर्व महाविद्यालय ने अभी पचहत्तर वर्ष पूरे किये । लखनऊ के भातखण्डे सङ्गीत विद्यापीठ 
ओर प्रयाग सङ्गीत समिति के अभी पचास वर्षं पूरे हुए। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सङ्गीत विभाग ने अभी पच्चीस वर्ष पूरे 
किए। इसलिए हमारे विचाराधीन समय परे सौ वर्षं का भी नहीं है । आज भारत मे सभी विषयों का संस्थागत शिक्षण ब्रिटिश 
शासन-काल की विरासत है । सङ्गीत-शिक्षण भी उस प्रभाव से अद्कूता नहीं कहा जा सकता। 


संस्थागत शिक्षण के तीन अविच्छिनन अंग होते हैँ:--१-- पाद्यक्रम, २-- पादय पुस्तक ओर ३-- परीक्षा । गुरुकुल पद्धति 
मे इन तीनों का रूपान्तर होकर भी कुछ न कुछ स्थान तो रहता ही है । अन्तर इतना ही है कि संस्था में नियमों का बन्धन, व्यक्तिगत 
शवित ओर रुचि के भेद को छोडकर सर्वसामान्यता की ओर ल्चुकाव ओर समय, संख्या (राग-ताल की ) आदि का निर्धारण अनिवार्य 
रहता है । ओर गुरुकुल मे सब कुछ गुरु ओर शिष्य कौ व्यक्तिगत शवित ओर रुचि के अनुसार चलता है । निर्धारित ओर अनिर्धारित 
क्रम के अपने-अपने गुण-दोष हो सकते है । देश, काल, पात्र से निरपेक्ष होकर किसी भी पद्धति को सर्वथा निर्दोष अथवा सर्वथा 
सदोष नहीं कहा जा सकता । 


सङ्गीत-शिक्षण में निर्धारित क्रम अपनाने के अर्थात्‌ उसे संस्थागत बनाने के तीन मुख्य प्रयोजन समञ्ञ में आते हैँ । एक 
तो-उस शिक्षण को अन्य विषयों के शिक्षण के स्तर पर ला कर सम्मान दिलाना, दूसरे-उसे यथासम्भव सर्वजनसुलभ बनाना 
ओर तीसरे-- अनियमितता ओर मनमौजीपन आदि को दूर करना । ये प्रयोजन गत पचहनत्तर वर्षो मे काफी हद तक सिद्ध भी हए 
किन्तु इस शिक्षण-पद्धति ने कुछ नयी समस्या भी खड़ी कौ है, जिनका लेखा-जोखा आज अत्यन्त आवश्यक है । इन समस्याओं 
को मोटे तौर पर इस प्रकार समञ्ञा जा सकता हे । 


१. अन्य विषयों कौ तुलना में सङ्गीत शिक्षण के जो विशेष पहलू है, उन पर से ध्यान हटता चला गया । इसीलिए पाट्यक्रमां 
मे संख्या (राग-ताल कौ) कौ ओर ज्ुकाव बदा। 


२. सर्वजनसुलभता के उत्साह में विद्यार्थियों के शक्तिभेद, रुचिभेद के अनुरूप समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी । 
गणबद्धता (२€2111611181101) की प्रवृत्ति बद । ओर गुणवत्ता (0091119) की अपेक्षा संख्या (0091111) का पलड़ा भारी होने 
लगा। 


३. नियमबद्धता के उत्साह में व्यक्तिगत सर्जनशीलता (९2१५11५) कौ हानि अवश्य हुई । 


आज यह सोचने का अवसर आ गया है कि संस्थागत सङ्गीत-शिक्षण मे क्या शिक्षक ओर विद्यार्थी कौ सर्जनशीलता को 
अवकाश नहीं हो सकता ? क्या राग-तालों की संख्या ही सफलता की एकमात्र कसौटी है ? क्या विभिन शक्ति ओर रुचि के 
विद्यार्थियों के लिए विभिन प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं हो सकते ? क्या परीक्षा का आज जो कठोर ढांचा है, उसमे कुछ लचीलापन 
नही आ सकता ? शिक्षण ओर परीक्षण एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हो कर चलते हैँ । आज परीक्षा का जो आतङ्क है, शिक्षण के 
क्रम से उसे बिल्कुल अलग काल में रखने कौ जो पद्धति है, वह अनिवार्य है क्या ? शिक्षण ओर परीक्षण को साथ-साथ चलने 
वाली प्रक्रिया नहीं बनाया जा सकता क्या ? परीक्षा-पद्धति के साथ स्पर्धा या होड ((गाएली०1) का जौ अस्वास्थ्यकर रूप 
आज पनप रहा है, उससे सङ्गीत को नहीं बचाया जा सकता ? आज क्या सभी विषयों के शिक्षण के प्रसङ्ग में जो चिन्तन चल 
रहा है, उसका सार यही है कि शिक्षक को पाट्य-सामग्री, उसके विन्यासक्रम आदि के चयन में अधिक से अधिक स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए। 


पाट्यक्रम, पादूयपुस्तक, परीक्षा-प्रणाली आदि के माध्यम से विशिष्ट अनुभवी ओर व्यापक -दृष्टि-सम्पन व्यक्तियों के 
अनुभव ओर विचार द्वारा सामान्य शिक्षकों ओर विद्यार्थियों को लाभ मिल सके यह भी एक प्रयोजन संस्थागत शिक्षण में रहता 
है । किन्तु यह प्रयोजन काँ तक सिद्ध होता है, यह अवश्य विचारणीय है । कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ गिने-चुने व्यक्तियों 
ने जो पादयक्रम निर्धारित किया हो, उसके अनुसार शिक्षण देने ओर लेने मेँ यदि कोई कठिनाई आती हो तो उस पर 
सहानुभृति-पूर्वक विचार होना ही चाहिए। शिक्षण-सम्बन्धी नीति ओर व्यौरेवार क्रम का निर्धारण करने की जिम्मेदारी जिन लोगों 
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पर है उनका सम्पर्कं ओर संवाद शिक्षक ओर विद्यार्थी से किसी न किसी रूप मे होना ही चाहिये । कई स्थानों पर एसे संवाद 
के अभाव मे शिक्षक कौ सफलता कुण्ठित हो जाती है, ठेसा देखने मेँ आया है । सङ्गीत-शिक्षण में एेसे संवाद की आवश्यकता 
सर्वाधिक है, क्योकि क्रमबद्ध सङ्गीत-शिक्षण अभी तक परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा है । 


आज यह भी गम्भीर रूप से विचारणीय प्रश्न है कि संस्थागत व्यक्तिनिरपेक्ष शिक्षण की नियमितता ओर व्यवितनिष्ठ स्वतन्त्र 
शिक्षण कौ सर्जनशीलता ओर संवेदनशीलता, इन दोनों का समन्वय क्या असम्भव है ? शिक्षण के वास्तविक धरातल पर आकर 
देखें यानी "यथार्थ ' पर विचार करं तो यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षक ओर विद्यार्थी के रूप मे व्यवित कौ वास्तविक सत्ता 
है । पाद्यक्रम, पाद्य सामग्री, परीक्षा प्रणाली ये सब जब कार्यान्वित होती है तो व्यविति के द्वारा ही होती हैँ । उनका निर्धारण 
भले ही व्यक्तिनिरपेक्ष हो, किन्तु उनकी सफलता अथवा विफलता व्यक्ति पर ही निर्भर है। इसलिये पादूयक्रम आदि के निर्धारण 
मे जितनी सूञ्लबृञ्ञ ओर व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक जागरूकता ओर संबेदनशीलता यथार्थं के धरातल 
पर उसके कार्यान्वयन मेँ आवश्यक है । ओर यथार्थं मे व्यक्ति ही एकमात्र सत्य है । व्यवितनिरपेक्ष होकर, अमूर्तं को लेकर जो 
कुछ निर्धारित किया जाता है वह मूर्त रूप में पहुंच कर निखरता है या मलिन होता है, यह देखे बिना किसी भी निर्धारित क्रम 
कौ गुणवत्ता (१४)।) का मूल्याङ्कन अवास्तविक होगा । 


नियम के धेरे मे संवेदनशीलता बधिर न हो जाए ओर सर्जनशीलता का रस सूख न जाए इसके प्रति सजग रहने 
का कुछ विनम्र प्रयास मैने स्वयं किया है । व्यक्तिनिरपेक्ष रहकर बने हुए पाठ्यक्रम को व्यवित-सापेश्च यथार्थता मे कैसे 
क्रियान्वित किया जाए इस विषय मे भी सतत प्रयोग (एशफाणल() करने का प्रयास यथासम्भव मैने किया है ओर उससे 
जो थोड़ी-सी सफलता हाथ लगी है, वह इस दिशा मेँ अधिकाधिक जागरूकता के लिये प्रेरक है । यह सत्य है कि इस प्रकार 
के प्रयोग (5761) की सुविधा सर्वत्र नहीं होती । इसीलिये यहाँ इस बात पर बल देना चाहती हूं कि सङ्गीत-शिक्षण की 
संस्थाओं कौ व्यवस्था जिनके हाथ में है, वे जब तक शिक्षक की सर्जनशीलता ओर संवेदनशीलता को अवकाश नहीं देगे तब 
तक संस्थागत शिक्षण में जीवन-रस का पनपना सम्भव नहीं है । सङ्गीत-शिक्षक भाई-बहनों को जिन विकट परिस्थितियों मे काम 
करना पडता हे, उन्हे देखते हुए उनसे कुछ कहने का मेरा साहस नहीं होता । हाँ विश्वविद्यालयों के सङ्गीतविभागों में यह सुविधा 
कुछ न कुछ अवश्य उपलब्ध है ओर तदङ्गभूत शिक्षक भाई-बहन उस सुविधा का पूरा लाभ स्वयं लेते होगे ओर शिकषार्थियां को 
देते होगे एेसी मै आशा करती हूं । 


विश्वविद्यालयों के सङ्गीत-विभागों मे, जहाँ विद्यार्थियों कौ संख्या काफी कम रहती है, गुरुकुल पद्धति के गुणों का बहुत 
कुछ समन्वय किया जा सकता हे, यह भी मेँ अपने विनम्र अनुभव के आधार पर कहती हूं। किसी भी प्रयोगात्मक कला 
(एल णिणापण्ट 91) मे व्यक्तिगत शक्ति, रुचि, शिक्षा, अभ्यास के सूक्ष्म भेदो को नकारा नहीं जा सकता । इसलिए सङ्खीत 
का शिक्षण संस्थागत भले ही हो, उसमें शिक्षक का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हुए बिना नहीं रह सकता। कलागत वैचित्र्य 
कौ दृष्टि से यह गुण है, किन्तु संस्थाके षेरेमेंआ कर बहुत बार यह व्यक्तिगत राग-द्रेष कौ दीवार खड़ी करता है । इसलिये 
अपने-अपने कलागत वैचित्र्य को सम्भालते हुए, संवारते हए, चित्तकौ निर्मलता अर्थात्‌ राग-द्वेष से दूर रहना बहुत आवश्यक 
है । रागद्वेष से पूर्णं मुक्ति की तो कल्पना करना सामान्य रूप से कठिन है, किन्तु वह हम पर हावी न हो जाय, इसका यदि 
ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए तो बहुत कुछ सफलता मिल सकती हे । यह बात भी मै अपने अनुभव के बल पर कहती हूं 
इसके लिये सतत आत्मनिरीक्षण ओर सावधानता की आवश्यकता है । हमारा व्यवितिगत रागद्वेष, जिसे सादे शब्दों मे पसंदगी 
या नापसंदगी कह ले, विद्यार्थियों के हित-साधन में बाधक न हो जाए, इसके प्रति यदि हम जागरूक न रह स्के तो फिर 
शिक्षक पद के गौरव के अधिफारी कैसे बने? 


सङ्गौत-शिक्षण कौ जब हम बात करते हैँ तो जिसे आज शास्त्रीय सङ्गीत कहा जाता है, एकमात्र वही हमारे ध्यान में रहता 
है । यहां ' शास्त्रीय ' नाम पर कुछ कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। किसी भी विशा के ज्ञान की जो निबद्ध यानी नियत धारा 
बनती है, उसका नाम हे शास्त्र, किन्तु उसके अध्ययन-अध्यापन ओर प्रयोग (1598९ या एल णि 97८९) को ले कर जो 
गुरु-शिष्य परम्परा अथवा धारा बनती हे उसका नाम है सम्प्रदाय । इस धारा को अनिबद्ध या अनियत भी कह सकते हैँ । किसी 
भी विद्या कौ ज्ञान-समष्टि मे शास्त्र ओर सम्प्रदाय दोनों का ही योगदान होता है । यदि एेसौ बात न होती तो केवल ग्रन्थों से 
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ही अध्ययन संभव होता ओर गुरुमुख से अध्ययन की कोई आवश्यकता न रहती । सद्धीत प्रयोगात्मक (एग) विद्या हे, 
ओर एेसी विद्याओं मे तो गुरु-शिष्य परंपरा का विशेष महत्त्व सर्वमान्य है । इसलिये जिसे हम शास्त्रीय सङ्गीत कहते हँ उसमे 
शास्त्र ओर सम्प्रदाय दो पक्ष है, केवल शास्त्र नहीं । अतः उसे शास्त्र-सम्प्रदाय-सद्गीत कहना अधिक उपयुक्त होगा। 


सङ्गीत का संस्थागत शिक्षण केवल शास्त्र-सम्प्रदाय-सङ्गीत के घेरे मे ही बंधा रहे यह क्या अनिवार्य है ? क्या यह आवश्यक 
हे कि राग-ताल के अनुसार नियम-बद्ध सङ्गीत ही सब प्रकार कौ संस्थाओं में ओर सब स्तरों में शिक्षण का विषय बने ? इस 
प्रश्न को लेकर गत पन्द्रह वर्षो से कुछ चिन्तन चल रहा है । इस चिन्तन का दिग्दर्शन इन्दौर के सङ्गीत-शिक्षक-सम्मेलन में प्रो° 
वे० वे० षड्गोपन के  आधार-स्वर भाषण' (1९९1016 2001685) में प्रस्तुत हुआ था। 


सद्गीत-शिक्षण का विनियोग मुख्य रूप से पाँच धाराओं मे हो सकता है । 

१. विवेकयुक्त (01506111) सङ्धीत-श्रवण (7110510 शघ्लंशा0ा) | इसी के साथ सद्धीत-समीक्षा (1081८ 011} 
८1511) को भी सम्बद्ध कर सकते हैँ, 

॥ सामूहिक सङ्गीत मे योगदान (0व411610811011) 

. एकल गायन- वादनं (8010 [€धा0ि718166) 

| सङ्खीत-शिक्षण का प्रशिक्षण (116 {€वलौीला§ 11911111) | 

। सङ्खीतशास्त्र (111051601089) ओर अनुसन्धान (1€8€ग6]) | 


गधि ~ ^ = ९) 


ये पौँचों धाराएँ एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ हों एेसी बात नहीं है । फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित माना जा सकता 
हे । तात्पर्य यह है कि सङ्गीत-समीक्षक का सङ्गीतशास्त्र से सम्बन्ध न हो, अथवा सङ्गीत-शास्त्री का गायन-वादन से सम्बन्ध न 
हो, अथवा सङ्गीत-शिक्षक का समीक्षा अथवा सामूहिक गायन-वादन से सम्बन्ध न हो, एेसी बात नहीं है । किन्तु फिर भी विशेष 
अध्ययन अथवा विशेष कौशल की दृष्टि से इस प्रकार का विभाजन होना स्वाभाविक है । सब विद्यार्थियों में एकल गायक-वादक 
बनने की सहज क्षमता नहीं हो सकतीं, यह अनुभवसिद्ध हैँ । जिसमें जैसी क्षमता हो ओर जिसकौ जैसी रुचि हो, उसे तदनुसार 
शिक्षण लेने कौ सुविधा मिलनी चाहिये, इस बर मेँ दो राय नहीं हो सकती । उचित समय पर विद्यार्थी को अपनी शक्ति ओर 
रुचि के अनुरूप शिक्षणधारा मेँ प्रवेश मिल सके, यह तभी सम्भव है जब स्कूलों का प्रारम्भिक पादयक्रम एकल गायन-वादन 
की दष्टिसेन बना हो। आज तो यही तथ्य है कि संस्थागत सङ्गीत-शिक्षण का प्रारम्भ एकल गायन-वादन के प्रयोजन को ले 
कर ही होता हे। परिणाम यह होता है कि जिनकी सहज क्षमता है, उनका विकास कुण्ठित रह जाता है क्योकि वर्ग के सभी 
विद्यार्थी वैसी क्षमता वाले नहीं होते ओर जिनकी क्षमता नहीं है वे भी निराशा का अनुभव करते हैँ, क्योकि जो लक्ष्य उनके 
सामने रखा गया बह उनकी शक्ति के अनुरूप नहीं है । इस प्रकार की कुण्ठा ओर निराशा से विद्यार्थियों को बचाया जा सकता 
है । शिक्षणधारा का विभाजन कब, कैसे हो यह तफसील (१५।०।।) की बात है । मोटे तौर पर तो यह कहा जा सकता है कि आरम्भ 
में सङ्गीत का श्रवण अर्थात्‌ सङ्गीत के सामने बालक के चित्त का अनावरण (९५०४९) ओर साथ-साथ सामूहिक गान मे योगदान 
इन दो पक्षों का विशेष महत्त्व है । शिक्षक कौ संवेदनशीलता को उचित अवकाश मिले तो वह ठीक समय पर धारा-विभाजन 
के बारे मे मार्ग-दर्शन कर सकता है। 


अब ऊपर कही गई पोँचों धाराओं को क्रमशः कुछ विस्तार से देख लेना उचित होगा । 


१. विवेकयुक्त सद्धीत-श्रवण (1181 9]01€61811011} ओर सद्धीत समीक्षा (11816 01111611) को लेकर कोई विशेष 
पाठ्यक्रम हमारे देश में अभी नहीं बने हैँ । जहाँ तक मुञ्ञे जात है, केवल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
सङद्गीत-शास्त्र-विभाग में ‰1०816 ^[एध८190011 का दो वर्षं का [2101019 (0णाऽ€ गत १० वर्षो से चल रहा हेै। 
इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष हे । 


२. सामूहिक सङ्गीत मे योगदान (?111010981101) को लेकर कहीं कोई पादयक्रम बना हो एेसा मुञ्चे ज्ञात नहीं है । स्कूल 
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के प्रारम्भिक पाद्यक्रम तो इस प्रकार के होने ही चाहिये । विश्वविद्यालयों मे भी सङ्गीतप्रेमी छात्रं ओर शिक्षकों के 
लिए एेसे पाद्यक्रम चलाये जा सकते हैँ । इस प्रकार के पादूयक्रम के लिये उपयोगी गीतों की रचना ओर चयन बहुत 
आवश्यक है । ' त्यागभारती ' ने इस दिशा मेँ जो सराहनीय काम किया है उसका यहाँ स्मरण प्रासङ्किक है । यहाँ एक 
बात कहना आवश्यक लगता है कि सङ्गीत में सम्मिलित होने का अनुभव गायन से ही आरम्भ होना चाहिए । क्षमता 
(ला) की अभिव्यक्ति ओर परीक्षण को कुछ अवसर मिलने के बाद ही यह निर्णय हो सकता है कि विशेष अध्ययन 
के लिये गायन को चनँ या वादन को। इसलिए 1४७1८ एश1161[02॥0 को ध्यान में रखकर अध्यापन कौ जो भी 
प्रणाली या सामग्री निश्चित की जाएगी वह गायन-प्रधान होगी, इसमें संदेह नहीं है । 


| ३. एकल गायन-वादन को ध्यान मेँ रखकर सङ्गीत-विद्यालयं, डिग्री कोलेजों ओर विश्वविद्यालयों के सङ्गीतविभागोँ मे 
| जो पाट्यक्रम चल रहे हैँ उनके सन्दर्भ में कुछ प्रश्न गम्भीर रूप से विचारणीय है । यथा- 


(१) पाद्यक्रम मेँ संख्या (राग तालादि की) पर आज तक जो बल दिया जाता रहा है, उसमे किसी परिवर्तन कौ 
आवश्यकता है या नहीं ? 


(८२) व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण को किस मुकाम (519९९) पर स्थान मिलना चाहिए ? आज यह होता है कि कई बार एक 
| ही विद्या्थीं को एक से अधिक शिक्षकों से सीखना पडता है । इस व्यवस्था के हानि-लाभ पर निष्पक्ष रूप से 
विचार करना आवश्यक है । उच्चतर अवस्था में एक ही शिक्षक से सीखने का अवसर मिले तो जिस प्रकार 
डाँक्टर, वकील आदि के लिए शला(८८अ अर्थात्‌ किसी एक निष्णात व्यक्ति से अपने-अपने पेशे कौ 
शिक्षा लेना आवश्यक माना जाता है, वैसी कुछ व्यवस्था हो सकती है । गुरुकुल पद्धति में तो अनायास ही वह 
व्यवस्था उपलब्ध थी, किन्तु संस्थाओं में उसके समकक्ष क्या व्यवस्था हो सकती है, यह सोचने की बात है । 
तात्पर्य यह है कि किसी निश्चित पाट्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद भी विद्यार्थी स्वतन्त्र रूपं से एकल प्रयोग 
|, (5०10 एल णि ०९) के लिए पूर्णतः सज्जित (९40) नहीं हो पाता । इस कमी को दूर करने के लिए 

संस्थाओं में कोई व्यवस्था हो सकती है क्या ? काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में गान-वादन विभाग में .10४5. 
कक्षा में छात्रों को अपना विशिष्ट शिक्षक चुनने कौ छूट दी गई है, किन्तु वहाँ भी निश्चित पादूयक्रम होने 
के कारण ओर संस्थागत अन्य मर्यादाओं के कारण ठीक-ठीक ^[€11८८्5#17 का रूप निखरना कुक कठिन 
रहता है । | 


(३) जिस प्रकार की संस्थां आज चल रही है, उनमें दैनिक शिक्षणकाल अत्यन्त सीमित रहता है । साथ ही पाद्यक्रम 
आदि की मर्यादाएँ लगी रहती है । इसलिए यह सामान्य धारणा बन गई है कि स्कूल-कोँलेजों में सीखने वाले 
कभी गायक-~वादक नहीं बन सकते। इस उक्ति में सत्य का जो अंश निहित है, उसे देखते हुए यह सोचना 
पडता है कि क्या ठेसी कुछ संस्थां नहीं बन सकती, जहाँ विशेष शक्ति-सम्पन विद्यार्थियों को प्रयोग-प्रधान 
व्यावसायिक (101८557०) स्तर की उच्च शिक्षा दी जाये ? यूरोप ओर अमेरिका में इस प्रकार की संस्थां 
गऽल+४।017६ कहलाती है । इनमें कम से कम ८ घंटा प्रतिदिन शिक्षण कौ व्यवस्था रहती है । मद्रास का 
' केन्द्रीय कर्णाटक सङ्खीत विद्यालय ' (लाः (गाश्ट ग भा ॥१॥६ शण्ञंट) कुछ इसी प्रकार कौ 
संस्था है । अन्य प्रदेशों मेँ भी इस प्रकार कौ संस्थां हो ओर विश्वविद्यालयों के सङ्गीत-विभागों के साथ उनका 
सहयोग हो तो संस्थागत सङ्गीत-शिक्षण का एक नया आयाम (71615101) खुल सकता हे । 





४. सङ्गीत-शिक्षकों के प्रशिक्षण (1/05)८ 7८9०लाऽ' (7917718) कौ दिशा में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है । इसके 
लिये सभी का सम्मिलित प्रयास आवश्यक हे । 


५. सङ्गीतशास्त्र (१४७०००१) के विशिष्ट अध्ययन के लिये अभी तकं बहुत कम काम हुआ हे । इधर कुछ छोटे-मोटे 
प्रयास इस दिशा में हो रहे हँ ओर यत्किञ्चित्‌ जागरूकता आ रही है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का सङ्खीतशास्त्र- 
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विभाग पुरे देश में अपने ठंग का अकेला विभाग है ओर उसका लघु स्वरूप पूरे देश को देखते हए नगण्य हे । 
सद्गीतशास्त्र के अध्ययन के साथ अनुसन्धान (२५७९०) का सहज सम्बन्ध हे । इस शास्त्र के अध्ययन का सम्प्रदाय 
(जीवित परम्परा) बिल्कुल ही समाप्त हो चुका हे । इसलिये अनुसन्धान के बिना एक पग भी आगे बढ़ना असम्भव 
हे । यहौँ आयोजित परिसंवाद (102) में मुञ्चे अनुसन्धान के क्षत्र (ऽ००९) पर कुछ कहने का अवसर मिलेगा 


ही इसलिये इस समय उस विषय पर कुछ न कह कर केवल इतना ही सङ्केत करना काफौ होगा कि सङ्धीतशास्त्र ` 


के विशेष (ऽ)९५1112९0) अध्ययन के लिये किस प्रकार कौ पूर्वं तैयारी चाहिये, शिक्षण-क्रम के कौन से मुकाम 
(5128९) पर इस प्रकार के अध्ययन का उचित स्थान हो सकता है, अन्य चार धाराओं मे सद्गीतशास्त्र का कब, कितना, 
कैसा स्थान होना चाहिए इत्यादि प्रश्न इस प्रसङ्ग मेँ विचारणीय है । इस प्रसङ्घ में पाद्यपुस्तकों का अभाव सर्वोपरि 
शोचनीय है। 


ऊपर कही गई पचो धाराओं के इस संक्षिप्त वर्णन के बाद एक मूलभूत बात कौ ओर ध्यान दिलाना चाहती हू ओर वह 
यह है कि सङ्गीत शिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं के जो प्रकार हमने आरम्भ में के थे, उन सबके अपने-अपने उदेश्य आज कु 
स्पष्ट नहीं है । जो काम 0119€1४०1011८ कर सकता है, वह विश्वविद्यालय का सङ्गीत-विभाग नहीं कर सकता ओर जो काम 
सङ्गीत-विभाग को करना चाहिए उसकौ अपेक्षा सङ्गीत-विद्यालय से नहीं रखी जा सकती, यह सत्य ह । किन्तु आज तो 
सङ्खीत-शिक्षण के उदश्यों के बारे में कुछ एेसी उलञ्लन या अस्पष्टता बनी ह्र है कि प्रत्येक प्रकार कौ संस्था प्रत्येक उदेश्य 
की पूर्ति मे अपने आपको समर्थं समञ्चती है, ओर इसीलिये उसके प्रति अपने को जिम्मेदार समञ्लती है । इस प्रकार ' यथार्थ ' के 
अभाव में भ्रान्तिजाल पनपता है । सत्य तो यह है कि इन संस्थाओं के प्रत्येक वर्ग की अपनी-अपनी मर्यादा हैँ ओर प्रत्येक कौ 
अपनी कुछ विरोषताएं भ है । इन्हे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्गं का वैशिष्ट्य यदि निश्चित हो सके तो संस्थागत सङ्गीत-शिक्षण 
का स्तर ऊँचा करने के लिये सभी का सम्मिलित प्रयास हो सकता हे । इसीलिये मैने आरम्भ मे ही कहा था कि हम सबका आपस 
में संवाद (1121०९९) बहुत आवश्यक है । हममे से कोई भी अपने-अपने पृथक्‌ द्वीप बनाकर नहीं रह सकता । अपनी-अपनी 
मर्यादां ओर विशेषताएँ समल कर यदि हम तदनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करे तो सङ्गीत-शिक्षण के विराट्‌ पुरुष 
के भिन-भिन अङ्को के रूप में अपने-अपने कर्तव्यो का निर्वाह करते हुए हम सुसद्गत, सशक्त ओर सफल शिक्षण -पद्धति 
का निर्माण कर सकते हैँ । आज चिकित्सा, उद्योग, कानून के शिक्षण के लिये अखिल-भारतीय परिषद्‌ बनी हुईं है, यदि 
सङ्गीत-शिक्षण के लिये भी उस प्रकार की परिषद्‌ बन सके तो अब तक जिन प्रश्नों ओर समस्याओं का मेने विवरण 
दिया है, उन सबके समाधान के लिये व्यवस्थित प्रयास हो सकता है । ललितकला (चित्र, मूर्तिकला) के शिक्षण को (^| [702 
0८] ज॑ वघ्लापं८व ५८०10) के अन्तर्गत मान लिया गया हे, किन्तु सङ्गीत शिक्षण के नीति-निर्धारण के लिए कोई 
अखिल- भारतीय संस्था नहीं है । इस बार का सङ्गीत-शिक्षक सम्मेलन यदि इस दिशा में कुछ कदम बढा सके तो यह एक बड़ी 
उपलब्धि होगी । 


आप लोगों को एेसा लग सकता है कि मैने अब तक केवल प्रश्न ओर समस्या ही आपके सामने रखी । न तो कोह उत्तर 
` दिया ओर न ही कोई योजना प्रस्तुत की । यह सत्य है । पर किसी प्रश्न को यदि सचमुच समञ्च लिया जाय तो उस समञ्लमेंसे 
ही समाधान अपने आप निकल आएगा एेसी मेरी श्रद्धा हे । 


मै अपनी ओर से कोई समाधान या योजना प्रस्तुत करने लगूँ तो वह मेरी दृष्ट में अविनय ही कहलाएगा। आप सबको 
चिन्तनशीलता, सर्जनशीलता ओर संवेदनशीलता के प्रति मै ेसा अविनय नहीं कर सकती । मुद्ध स्वयं जिन समस्याओं का अनुभव 
हआ है, जो प्रश्न मेरे सामने उठे हैँ, उन सबके बारे मे अपने यत्किञ्चित्‌ चिन्तन को मैने आप सबके साथ बाँट लिया। आपने 
धर्यपूर्वक उसे सुना, इसी मे मेरे लिए इस अवसर कौ कृतार्थता है । एेसे संवाद के लिए कोई स्थायी ' मञ्च ' बन सके तो समाधान 
का मार्ग प्रशस्त होगा। यों समस्या ओर समाधान का तो अनन्त चक्र है । जब तक जीवन है तब तक यह चक्र चलने ही 
वाला दै । आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठा ओर उत्साह के साथ हम अपनी समस्याओं के साथ आंख मिला सके अर्थात्‌ उनका 
यथार्थ दर्शन कर सके तो समाधान कहीं बाहर से नहीं खोजना होगा । 











१८ प प्रेम-रसायन एवं सङद्गीत-मीमांसा 


अन्त में, गुरुपद के उत्तरदायित्व के प्रतिपादक आप्तवचन का स्मरण यहां करना चाहती हूं । 


' ज्ञान-विज्ञान-करण-वचन-प्रयोगसिद्दि-शिष्यनिष्पादनानि षडाचार्यगुणा इति । ज्ञानम्‌-शास््रावबोध ।'' विज्ञानम्‌ 
क्रियासम्पादनम्‌। करणम्‌-कण्ठहस्तगौण्यम्‌। वचनम्‌=जितग्रन्ता । प्रयोगसिद्धिः -देशादिसम्पदाराधनम्‌ । शिष्यनिष्पादनम्‌ 
शिष्यस्वभावमविशेष्योपात्तय उपदेशात्‌ ॥'' ( भरत- नाट्यशास्त्र अ० ३३ प° ४००) 


गुरुमहिमा कौ बात हम दीर्घकाल से कहते-सुनते आए हँ, किन्तु आज गुरु के कर्तव्यो के स्मरण का अवसर है । ' आचार्यदेवो 
भव' तो हम तभी कह सकेगे जब स्वयं ' शिष्यवत्सलो भव ' का पालन कर सके । 


सद्भीतरत्नाकर में 'शिक्षाकार' अर्थात्‌ शिक्षण देने में निपुण सद्धीतकार को एक स्वतन्त्र श्रेणी में रखा गया है । उसकी 
विशेषताएं हम सब में विकसित हो सके यह प्रभु से प्रार्थना है। 


आप सबको हार्दिक धन्यवाद ओर प्रणाम पुनः अर्पित करके इस निवेदन को पूरा करती हूं । 


ॐ, 8; 

















,३. 
संस्थागत सङ्खीत-शिक्षण 





प° दिलीप चंद्र बेदी जी, आदरणीय भाई जी, हमारी प्रिय बहन सुमति मुटाटकर, डो० सुभद्रा चौधरी, प्रोफेसर शत्तुघ्न 
शुक्ला ओर अभ्यागत भाई ओर बहनों, भाई जी का अनुरोध मै टाल नहीं सकती थी इसलिए यहाँ उपस्थित हूं । हम सबका, इस 
पूरी सभा का यह बड़ा सौभाग्य है कि पंडित दिलीप चंद्र बेदी जी हम सबके गुरु स्थानीय हैँ उनका शुरू मे ही हमें आशीर्वाद 
मिला। बहुत सी बातें उन्होने कही, मै भी कुछ बातें दोहराऊंगी । कई बातों की ओर उन्होने ध्यान दिलाया है । 


आज की इस पूरी गोष्ठी का जो विषय रखा गया है ' संस्थागत सद्खीत-शिक्षण ' इस पर मै थोडा कुछ निवेदन करूगी। 
बाद में कुछ ओर वक्ता रहेंगे ओर कल मै फिर समापन या पूर्णापन कहिए उसके समय पुनः कुछ निवेदन करूगी। 


संस्थागत सङ्खीतशिक्षण का थोड़ा-थोड़ा आरम्भ १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुआ। उसका विकास २०वीं शताब्दी 
के आरम्भ से हुआ। ओर हम आप समञ्च सकते हँ कि १९वीं शताब्दी के उपरान्त इस देश को जो परिस्थिति आयी थी पूरे समाज 
में पुरे जन-जीवन मे, पूरे समाज में जो उथल-पुथल ओर जो नयी व्यवस्था त्रिरिश राज व्यवस्था कायम होने के कारण उपस्थित 
हुईं उसी के कारण यह सङ्गीत शिक्षण को संस्था में लाने की बात या उसकौ आवश्यकता महसूस हई । क्योकि हम जानते हैँ 
कि अन्य विषयों में जो संस्थागत सद्धीत या स्कूल व्यवस्था पहले थी वे पाठशालाएं थी, मदरसे थे। तो उनके साथ-साथ एक 
स्कूल कौ व्यवस्था जो ब्रिटिश साम्राज्य कायम होने के बाद शुरू हुई उसका भी पोषण विशेषतः 19वीं शताब्दी के उपरान्त ही 
हुआ । पूरे देश में किए, समाज में कहिए, शिक्षा में कहिए, सोचने के ढंग में कहिए एक बड़ा परिवर्तन उस समय उपस्थित 
हुआ था जिसके कारण संगीत शिक्षण भी बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता था । इक्के दुक्के प्रयास कुक कलकत्ता में सुरेद्र मोहन 
चरर्जी द्वारा हुए, चाहे जैसे भी रहे हो, ओर बडौदा में मौला बख्श के द्वारा आरम्भ हुए। १९८० के आसपास ओर १९०१ में 
पंडित विष्णु दिगंबर जी का महाविद्यालय लाहौर मेँ स्थापित हुआ। ओर बाद में अन्यत्र भी बंबई ओर दूसरे स्थानों में बढा । इसकी 
शाखां भी थीं। तो ये सारे प्रयास जो थे देश के विभिन कोनो में, या विभिन व्यक्तियों के द्वारा ये इसलिए स्वाभाविक बात 
है कि सद्गीतकार को यह आवश्यकता महसूस हुई कि सद्धीत को संवारने प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उसका शिक्षण ५। जैसे अन्य 
विषयों का शिक्षण हो रहा है कुकछ-कुछ उस ढंगसे हो। पूरा तो नहीं हो सकता पर कुछ-कुछ, जैसे कि बेदी जी ने कहा कि 
यह सोचा गया कि संस्था में ही सङ्गीत-शिक्षण हो तो पुस्तके लिखी गयी क्योकि वह जरूरी था। मौला बख्श जी ने लिखी, 
पंडित विष्णु दिगंबर जी ने लिखी । भारतेदु जी ने भी बनाई ओर हरेक ने बनाई क्योकि संस्था हो तो लगता है कुछ पाटूयक्रम 
होना चाहिए । उसके पहले कोई यह नहीं सोच सकता था कि सद्धीत के लिए पादूयक्रम होना चाहिए । क्योकि तब यह था ओर 
आज भी है, एक बहुत सोचने कौ बात है कि आज भी जो हम जानते हैँ वह सङ्गीत का ९८ प्रतिशत है । अगर पुस्तक है भी 
ओर कितनी भी बड़ी हो, वह पुस्तक भी शायद २२ प्रतिशत काम करती है । लेकिन ९८ प्रतिशत सद्धीत का शिक्षण आज भी वाचिक 
परंपरा जिसको अंग्रेजी मे ओरल दैडीशन कहते हैँ, आज ओरल दै डीशन पर बड़ी-बड़ी चर्चा होती है । बडे फैशन का शब्द 
हो गया है यह, लेकिन उस फैशन को हम भूल भी जायें तो यह तो सच्ची बात है कि हमारा सङ्गीत जो है, भारतीय सङ्गीत खास 


* पं० विनयचन्द्र मौद्गल्य द्वारा आयोजित ' गान्धवे महाविद्यालय स्वर्णं जयन्ती विचार - गोष्ठी समारोह '- सितम्बर १२,१९८९ मे अध्यक्षीय भाषण। 


(१९) 
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तौर से गुरु मुख जिसको कहा जाता है ओरल गंसमीशन जिसको कहा जाता है -गुरु से शिष्य उससे पुनः शिष्य उससे पुनः 
तो ओरल टांसमीशन वहौँ वाचिक परंपरा के माध्यमं से जीवित रहा है । आज भी जीवित रह रहा है । अब जब संस्था में सङ्गीत 
कौ लाया गया तो ठीक है जिन्होने लाया उन्होने प्रयास किये इस बात के कि पाठ्यक्रम बनने चाहिए । पर वह सब समञ्ते थे 
इस बात को कि पाद्य पुस्तक पूरा सङ्गीत नहीं सिखा देगी। थोड़ा सा स्मृति के लिए एक आधार बन सकता है ओर वह भी 
बहुत एक उसके ढँचे को खडा कर देगा। उसकी पूर्ति करना है उसमे जो भराव लाना है वह तो गुरु मुख से ही सीखना होगा। 
कुछ आलाप ध कर प्रकाशित करने कौ कोशिश शुरू से ही. कौ गयी । विष्णु दिगंबर जी की भी वह कोशिश रहीं । उन्होने 
तो कम से कम पूरे ५ रागों में ३ गायकौ लिखने कौ कोशिश कौ । अगर कोई कमसे कमगालेतो एक घंटा राग गा ले। एेसा 
भी उन्होने प्रयास शुरू किया। आप जानते है कि मालकौस है, विहाग है राग भेरवी है । शायद कल्याण भी है इस तरह से ५ 
रागो मे उन्होने एेसी भी पुस्तक तैयार की जो उसको भी अगर याद कर ले सीख ले हालांकि यह भी जानते हैँ कि उसको याद 
करने के लिए गुरुमुख की जरूरत है । वयोकि केवल याद में रख कर ही कोई नहीं गाया जाता है । ठीक-ठीक गाना नहीं होगा । 
नोरेशन का सहारा तो 19वीं सदी के उपरांत से शुरू हआ ओर २०वीं सदी में आगे बढ़ा । ओर उसमें प्रगति हुई । आज तक लोग 
बना रहे हँ । तो वह सब प्रयास एक ओर है । लेकिन फिर भी संस्थागत सङ्धीत शिक्षण कौ जो मर्यादा है वह हम सभी लोग समञ्च 
रहे है । जो ईस्टिट्‌यूशन है, शुरू-शुरू मे यही समञ्चते थे। कि जो काम गुर मुख से होता था वह संस्था मे भीहो सकेगा। लेकिन 
जैसा भाई जी ने शुरू में ही कहा वही नहीं हो सकता क्योकि चकि संस्था मेँ एक तो समय कौ मर्यादा बहुत हे । फिर यूनिवर्सिटी 
डिपार्टमेट तो कुछ बाद मे आये। सन्‌ ५० के आसपास कहना चाहिए । उसके पहले विद्यालय थे । विद्यालय भी एेसे जौ शाम-शाम 
को चलते थे। दिन भर दूसरे काम करते ओर लोग शाम को आ जाया करते थे। रोज आ जायें तो बहुत अच्छा नहीं तो हफते 
में दो दिन मिल गये ४ दिन मिल गये जिसे जो भी समय मिला उसमें आता था। अब जब यूनीवर्सिंटी डिपारटमेट आये तो उनके 
सामने कोई ओर मोडल तो था नहीं । मोडल तो वही था जो विद्यालयों का था। ओर तो कोई था नहीं । तो कुछ विद्यालय एसे 
भी थे जिसको हम गांधर्व महाविद्यालय कहते है । उनमें दो प्रकार के शिष्य होते थे । कुछ तो शाम को आते थे तो इस चीज 
को तो बह प्रचार का माध्यम मानते थे। लेकिन शिष्य परंपरा को तैयार कराना लक्ष्य हो तो शाम को सीखना वह तो शिष्य- 
परंपरा नहीं है । 


जिन शिष्यो के नाम अभी बेदी जी ने गिनाये वे शाम के विद्यालय में नहीं तैयार हुए। वह तो उस पद्धति में तैयार हुए 
थे जो दिन रात गुरु के साथ रहते थे। तो गुरुकुल ' वास" अंतररष्टरीय गुरुकुलवास करना कहा जाता था जिसको वह भी उन विद्यालयों 
में प्रचलित था ओर प्रचार के लिए शाम के विद्यार्थी चलते थे। तो इस प्रकार कौ दोहरी व्यवस्था कुछ दिनों तक विद्यालयों मे 
चलती रही । बाद मे धीरे-धीरे यह दोहरी व्यवस्था समाप्त हो गयी । इकहरी व्यवस्था रह गयी शाम वाली । ओर जब ये सङ्गीत 
विभाग विश्वविद्यालय में बने- बडौदा मे बना, बनारस में बना, दिल्ली मेँ बना उसके बाद बंबई मे भी बना । ओर अब तो अनेकानेक 
विश्वविद्यालय हैँ । याद भी नहीं आते कुछ बहुत से हँ जो कालेज में सङ्गीत को एक एेच्छिक विषय के रूप मे वैकल्पिक विषय 
के रूपमे रखते हैँ । तो ये सब कुछ स्वतंत्रता के बाद कौ घटनाएं हैँ । इन सबमें यह भ्रम जरूर रहा, जैसा भाई जी ने शुरू मे 
संकेत किया, अब तो मै समञ्ती हँ कि वह भ्रम काफौ कुछ टूट गया दै । बहुत प्रहार भी हए हैँ उस पर । यह भ्रम था कि जो 
काम विद्यालय करते थे या गुरुकुल करते थे वही काम ये सब करगे । करने वाले तो नहीं समञ्जते होंगे लेकिन बाहर के लोग 
ठेसा समञ्ते थे। ओर अगर समञ्जते रहे होगे तो बहुत ही बडे मोहजाल मेँ रहे होगे । वह नहीं सोचते कि कोई समञ्ञता होगा। 
लेकिन हँ बाहर के लोग तो जरूर ही यह समञ्चते थे कि बच्चा सङ्गीत सीख रहा है विद्यालय में, जरूर ही कल गवैया बजेया 
बन जायेगा जैसे दूसरे ओर गवैये बन गये हँ । तो वह तो नहीं हुआ। यह तो हो नहीं सकता था ओर नहीं हुआ। आखिर इसी 
भ्रम के कारण प्रहार भी होने लगे क्योकि जब देश की हालत की सही पहचान नहीं है, गलत उदेश्यों को लेकर अगर कोई आशा 
लगाये तो जब वह आशा टूटेगी तो स्वाभाविक है कि प्रहार भी होगे ही। 


यह तो पहले ही मालूम होना चाहिए था कि ये संस्थाएँ कुछ कर पायेगी, सब कुछ नहीं कर पार्येगी । इसलिए हमने उनको 
पहचाना नहीं । वह नहीं कर सकती थी । उनकी रोजी-रोटी उस पर है। तो उसके बाद कुछ विद्यार्थी आये या नहीं आये । अगर 
नहीं आये तो कल मैनेजमेंट कहेगा कि यदि इतने विद्यार्थी नहीं आयेँगे तो हम बंद कर देँगे, तो वह एक उसके लिए छूट नहीं 
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है । उसकी स्वतन्त्रता नहीं है कि किसको वह प्रवेश देगा ओर किसको नहीं देगा कुछ न कुछ संख्या दिखानी है इसलिए प्रवेश 
पर नियन्त्रण कम होना चाहिए। जो गुरु का नियन्त्रण होता था वह नहीं है । कभी-कभी विश्वविद्यालयों मे भी यह स्थिति होती 
है । वह इतनी सफल रूप में तो नहीं लेकिन प्रच्छनन रूपमे, गुप्त रूप में थोडी बहुत रहती है । कल को कहीं पर सवाल हो 
जाये तो हम क्या जवाब दें । प्रच्छन्न रूप में यह चिन्ता रहती है । तो जितना नियन्त्रण प्रवेश पर होना चाहिए वह नहीं हो पाता। 
पहली समस्या तो वहीं से शुरू हो जाती है । आज अगर १० विद्यार्थी हैँ । उन्हीं में से अगर अब ४-५ सुरीले हँ ओर ४-५ बेसुरे 
है । अब दोनों को सिखाना है । कैसे सिखायेगे 2 यह समस्या आ जाती है । अंग्रेजी में एक कहावत है कि कोई करेन है आपके 
पास तो उसमें कितनी ताकत है यह उसकी जो सबसे दुर्बल कड़ी हे उस पर निर्भर है । जो सबसे मजबूत कड़ी है उस पर नहीं 
है । क्योकि आप जब उसको खीचेगे तो दुर्बल वाली कड़ी सबसे पहले टूट जायेगी । उसी में उसको मर्यादा हे । इसलिए इस पूरी 
क्लास को पीछे खींचता है जो उसका सबसे दुर्बल अंग है वह । आगे नहीं बने देता। तो शिक्षक कहता है कि हम क्या करं ? 
तबसे पहली दुर्गति ते यहाँ से शुरू होती हे । प्रवेश पर नियन्त्रण न होने से । फिर बहुत से लोग कोरे आ जाते हँ । बड़ी अजीब-अजीब 
विसंगतियां हैँ कि अगर किसी ने सङ्गीत कुछ भी नहीं सीखा है तो उसको हम प्रवेश दे देते हँ बी०ए० मे सङ्गीत में । भाई बी०ए० 
भी करो ओर सङ्गीत भी सीखों। यह बड़ी अजीब बात है । एेसा है कई जगह । उसका कारण यह है कि हमारे देश में सङ्गीत 
शिक्षण पर हमारे देश के कर्णधर हैँ जो नीति निर्धारित करते हैँ उन्होने नहीं सोचा। यह तो कहा कि हां सङ्गीत कौ शिक्षा होनी 
चाहिए कलेजो मेँ । लेकिन यह नहीं सोचा कि कंलेज में यह आयेगी कहां से ? अगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो 
ये जो आ्येगे बिल्कुल बिना सीखे बिना किसी संस्कार के वे केसे सीखेगे ? 


अच्छा फिर जीवनपद्धति बदलने से संस्कार मिलने के जो माध्यम थे वे सब नष्ट-भ्रष्ट हो जार्येगे । वरना आज से १०० 
साल पहले या शायद ७०-८० या शायद्‌ ५० साल पहले भी किसी हद तक कि जो विद्यालय में नहीं भी गया है उसको घर 
मे मिलता था को घर में माता चक्की पीसते समय या दूसरे काम करते समय जो गाती थीं वह कन्या सीख लेती थीं । तो वह 
एक सङ्गीत का संस्कार था। हर सामाजिक अवसर पर विवाह में ओर दूसरे अवसरों पर स्त्रियाँ गाती थीं तो उनका एक अपना 
संस्कार नारी समाज को मिल जाता था जिसके लिए किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं थी । हर नारी को सङ्गीत का संस्कार 
घर मेँ ही मिल जाता था। वह व्यवस्था आज बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी है । आज तो विवाह होता है तो रिकाड ले जाकर 
बजा देते हैँ । घर कौ कोई नारी तो गाती नहीं । तो वह तो नष्ट होगा ही । मने अपने बचपन में देखा कि घर की स्त्रियाँ विवाह 
के २०-२५ दिन पहले से ही संध्या को बैठकर रोज ३-३ ४-४ घंटे गाती थीं । पूरे मुहल्ले की स्त्रियाँ आती थीं । जब बारात 
चली जाती थी तब पूरी रात वे जागती थीं कि कोई चोर डाकू न आ जायं । इसलिए रात भर गाती रहती थीं । ओर जागती रहती 
थीं । कुछ स्वांग भी होता था। तो वह नाटक था। इससे स्वर का संस्कार लय का संस्कार तो अनायास ही मिल जाता था। उसके 
लिए किसी विद्यालय में वह जाना जरूरी नहीं अब कहीं घर में किसी को मिलता नहीं । अच्छा, अगर लड़का है तो कहीं मंदिर 
में है कहीं अखाड़े में है । कुछ न कुछ सङ्गीत तो होता था। उसका संस्कार उस पर रहता था। वह भी गया । अब संस्कार विद्यालय 
के बाहर मिलने कौ तो कोई गुंजाइश है नहीं । इसलिए विद्यालय में जाना चाहिए । विद्यालय में जायें तो विद्यालय भी यह अपेक्षा 
करता है कि आपको शुरू से ही सिखाने लगे । विद्यालय को भी यह चिन्ता नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्वर लय के संस्कार 
से रहित हैँ तो आपको भी संस्कार बिना कैसे सीधी रूटीन में डाल दिया जायें । हर विश्वविद्यालय भी यही करता है । जैसे कोई 
विद्यार्थी आया ओर शुरू, गाओ सारेगामापधानी सा उसमे किसकौ रुचि होती है किसकी नहीं होती । तो रुचि कैसे बने ? 
ओर जो संस्कार बाहर कहीं मिल पाये हैँ उसकी पूर्तिं हम कैसे करें ? इसकी चिन्ता भी हम लोगो ने नहीं कौ इसलिए यह आज 
की वस्तुस्थिति है कि जो संस्कार जीवन में अनायास मिलते थे उनकी पद्धति बिल्कुल समाप्त हो गयी है ओर उसकौ हमने बिल्कुल 
चिन्ता नहीं की कि वह समाप्त हो गयी तो उसकी क्षति पूर्तिं हम किस तरह कर । इसको कहते हैँ कि ! एक्सपोजर ' नहीं है । 
कान के पास सङ्गीत तो आना चाहिए न, वह आता है तो पाप म्यूजिक आता है । हमारी अपनी धरती के जो संस्कार नही हँ, 
अपनी धरती से हम इतना अधिक कट गये हैँ । गाँव के आदमी के भी संस्कार हम बराबर काटते जा रहे हैँ क्योकि शहर से 
ले जाकर रिकाड बराबर बजाये जा रहे है । ओर वहाँ भी वही होता है । कम से कम शहर के निकट-निकट के गव हैँ वहां 
भी अब यही स्थिति हो गयी है कि कोई समारोह हो तो उसमें वहाँ भी वही रिका बजाते है । जो आप शहर में सुनते हैँ, वहीं 
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आप वहाँ सुन लीजिए । जिनका कि उस प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह नहीं कि वह कोई विवाह हो तो विवाह के प्रसंग 
के गीत बजते हों । बिल्कुल नहीं । हो सकता है वहाँ विवाह हो तो जनाजे का गीत भी वहोँ बज जायें । तो यह भी क्िवेक वहाँ 
कोई नहीं रखता । बिना विवेक के, क्योकि वह तो कमर्शियल होगा ही कि आप ने किसी को काटरेक्ट दिया है कि तुम माइक 
ले आना तुम एम्प्लीफायर ले आना ओर तुम ` रिका ले आना। तो वह बजाये जो उसका विवेक होगा । उसका विवेक 
काँ तक होगा। जो उसे उपलब्ध होता है या जो वह समञ्लता है कि इसको लोग पसंद करेगे वही बजाता है । उसका न तो 
उस परिवेश से कोई सम्बन्ध है न उस परिस्थिति से कोई सम्बन्ध हेै। 


अब विद्यालय में या सङ्गीत विद्यालय में हम आये तो कोई संस्कार हम साथ नहीं लाये, आज की पीढी के । हम लोग 
तो लाते थे कुछ न कुछ संस्कार । सीखने से पहले हम लोग गाते थे बचपन मेँ । एेसा तो नहीं कि सीख के ही जाते थे। बिना 
सीखे ही हर कोई बच्चा, अगर कोई बहुत बेसुरा हो तो तब अलग बात है । वह तो अपना-अपना गुण है । वरना अधिकतर बच्चे 
गाते थे। वह भी अब नहीं रह गया ओर स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है । एेसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्कूल में हम सङ्गीत 
शिक्षण को एेसे स्तर पर रखें जिसमें यह चिन्ता रखी गयी हो कि ये ही आगे चल कर कोलिज में जागे । तो ये आगे क्या करेगे 2 
एेसी कोई सुविधा नहीं रखी जाती । कालेज में हम बिल्कुल नये लोगों को ले लेते हैँ । विना यह जाने कि उसकी पृष्ठभूमि क्या 
, बिना संस्कार के लोगों को ले लेते हैँ तो बुनियाद में ही सबसे पहले हमारी खोट है । इसलिए ऊपर महल कैसे 
खडा होगा ? तो यह तो बिल्कुल एेसी बात है कि बिना बुनियाद के रेत के ऊपर महल खड़ा कर देना । बिना बुनियाद बनाये 
बिना वैसी कोशिश हम सङ्गीत विभागों मेँ कर रहे हैँ । ओर जगह भी कर रहे हैँ । ओर विद्यालय जो इस तरह के चल रहे हैँ, 
भाई जी ने कहा है कि इसमें कोई मर्यादा नहीं है कोई हप्ते मेँ २ दिन, कोई आया ३ दिन । इसमें तो जो सबसे ऊपर का, टप 
का उदेश्य हम रखते हैँ वह तो पूरा हो नहीं सकता किसी तरह । हां, दूसरे उद्देश्य होते हैँ । यह ठीक है कि दूसरे विषयों का 
भी हमें ध्यान रखना चाहिए । उनके पादयक्रमों पर सोचना चाहिए यह सब कुछ ठीक है । लेकिन अगर उसका सबसे ऊचा उदेश्य 
जो हमने रखा है उसकी व्यवस्था अगर विद्यालय में किसी एक स्तर पर हमने करनी है तो गुरुकुल वास में जो कुछ गुण थे, 
उसमे भी दुर्गुण थे, उसमें भी एक्सप्लाइटेशन .था। शोषण था। एेसी बात नहीं है कि उसमें सब गुण ही गुण थे । लेकिन उसके 
दुर्गुण तो आज अपने आप छूट जायेगे या.एक्सप्लाइटेशन कोई होने नहीं देगा आज । यह तो सीधी बात है । आज हर व्यक्ति इतना 
जागरूक हो गया है कि वह अपना एक्सप्लाइटेशन तो उस प्रकार से नहीं होने देगा जिस प्रकार से वह उस युग का विद्यार्थी 
होने देता था। लेकिन गुरुवास में उस गुरु का सानिध्य हो वह बहुत बडी बात हे । बहुत-सी बाते एेसी होती दै जो कि बिना 
कहे, बिना सुने सीखी जाती हैँ । यह नहीं कि सामने बैठा है, उसे जो सिखाया जाता है उतना ही है । साथ रहने का, अन्तेवासी 
रहने का एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि अवचेतन रूप से आप बहुत ग्रहण कर लेते हैँ । क्योकि जो सीधे कह कर भी 
सिखाया जाता है ओर बहुत-सी वहाँ की बाते ओर विद्या की भी बातें । मान लीजिए गुरु सीधे ही अभ्यास कर रहा है । आपको 
सीधे नहीं सिखा रहा है स्वयं गा रहा है । तो उसमें यह है कि आपने उसमें से अगर रोज सुन रहे हैँ गुरु का गाना, सीख नहीं 
भी रहे हैँ ओर कुछ संस्कार आपको मिल चुका है तो आप अवश्य अपने आप उसमें से कुछ ग्रहण कर लेंगे । कोई बहुत बडा 
शून्य है एक्सपोजर है । एक्सपोज'तो बाहर कुछ हो रहा हे । वैसे आप रेडियो से सुन रहे हँ आप टीण्वी° से सुन रहे हैँ । लेकिन 
आप इतनी तरह का सुन रहे हैँ इतनी विभिन किस्मों का सुन रहे हैँ । उसमें आप अपने विवेक से क्या ग्रहण कर पार्येगे । उस 
सारे को मिला के आप अपनी क्या गायकौ बनार्येगे । यह बहुत मुश्किल है । उससे तो आप अधिक से अधिक कन्फ्यूज ही हो 
जा्येगे । कन्फ्यूज न हो ओर अपने में अपने आप एेसा विवेक हो कि उसमें से कुछ ग्रहण कर सक । उसके लिए किसी को 
भी, आप गुरु किए या न कहिए किसी को भी किस पद्धति का गाना या बजाना बहुत कुछ आपको सुनने के मिलना चाहिए । 
फिर आप भिन पद्धति से कुछ तो ग्रहण कर लें । आज तो ग्रहण हो ही रहा है । परम्परा कौ शुद्धि के लिए पहले गुरु को १० 
बरस तक दूसरे का गाना सुनने न देता था। वह इसलिए नहीं सुनने देता कि उसका भी मिला कर यह गाने लगा ओर परम्परा 
की शुद्धि नहीं रह जायेंगी । इसलिए सुनने नहीं देता था। इसको हम कहते हैँ कि बड़ा अत्याचार करता था। एेसी बात नहीं है । 
वह जो एक विचार था वह तो आज संभव नहीं है । गुरु कर ही नहीं सकता एेसी व्यवस्था कि शिष्य ओर कहीं का भी न सुने। 
वह न भी चाहे तो उसके कान में बाहर का पडता रहेगा । वह रेडियो बजाये तो कैसे रोक लेगा कि यह मै नहीं सुनूँगा । कान 
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मंद लेगा क्या? कैसे रोकेगा? तो कानमे तो जाता ही रहेगा कुछ न कुछ । फिर एेसी स्थिति में भी एक हद तक परम्परा का 
कम से कम एक स्टेज तक परम्परा का निर्वाह, उसके बाद भले ही आप दूसरी परंपराएं भी ग्रहण करे, वह कैसे किया जाये-- 
यह भी एक समस्या है । जिसकी भी पद्धति को हम अपनाना चाहते हँ जिसके प्रति हमें शौक है जिसमे हमे रुचि है उसका 
अधिक से अधिक सान्निध्य कैसे उपलब्ध हो यह एक सोचने की बात है । ओर संस्थागत शिक्षण मे एक जो काफो बड़ा (1255 
आज आ जाता है कि मान लीजिए बी०ए० का विद्यार्थी या बी°म्यूजिक का; ओर तीन शिक्षक हैँ मान लीजिए विभाग मे, अक्सर 
यह होता है कि एक पीरियड एक के पास है, दूसरा पीरियड दूसरे के पास ओर तीसरा तीसरे के पास । तो इसलिए भी उसमे 
1955 खडा होता है । 


अब आप देखिए पश्चिम मेँ भी संस्थागत, जिसको कंजरवेटोयर कहते हैँ, वहाँ भी यह व्यवस्था है कि एक आदमी तीन 
लोगों से सीखे, पहले दिन से जिससे सीखे १० बरस उसी से सीखेगा। यह व्यवस्था उन्होने भी रखी है क्योकि वे जानते हैँ कि 
हर पारम्परिक आर्ट मे कितना भी आप उसको स्टैडड कर दीजिए तो भी उसमें यह एक पर्सनल एलीमेंट रह जाता है । इसकौ 
तो रक्षा करनी ही पडती है । ओर एक ही गुरु से आदि से अंत तक सीखे अगर उसे कुछ कहना है तो। हाँ, लेकिन पहले कुछ 
सीख कर आया हो । नये आदमी को नहीं ले लेते वे लोग । पहले काफी कुछ सीखकर आया हो ओर फिर ८-१० बरस रगडते 
हतो एक ही गुरु के पास आदि से अंत तक एक ही गुरु के पास । फिर गुरु शिष्य को चुन ले या शिष्य गुरु को चुन ले। दोनों 
ही ओर से चुनाव होना चाहिए्‌। यह तो आमतौर पर आज सम्भव नहीं हो पाता। कलेजो मे भी सङ्गीत विद्यालयों में भी । क्योकि 
वहौँ फिर आपसी टकराहट आती है । ओर इसका कोई हल नहीं निकल पाता। ओर यही हल निकाला जाता है कि सबको एक 
एक पीरियड बाँट दो । जो करना है करो । लेकिन उसमें विद्यार्थी कौ काफी खींचतान होती है । मै जो यह बात कह रही हूं अपने 
व्यवितिगत अनुभव से कह रही हँ। इसमे किसी से सुने कौ कोई जरूरत ही नहीं क्योकि मेरी सारी उग्र उसी मे बीती हे । सुनी 
सुनाई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं । एेसा कुछ नहीं जो मुञ्ञे सुनकर कहना पडे । सभी मंसे खुद गुजरी ह सीखने में भी, 
सिखाने में भी, ओर ये सारी समस्या सामने आयी है । 


फिर भी किसी हद तक विभाग में रह के भी सम्भव है सही शिक्षण देना। मुञ्चे लोग कहते थे कि आप तो विभाग में 
रहते हए भी गुरुकुल के हिसाब से इसे चला रही हँ । यह इसलिए सम्भव था कि विद्यार्थियों की संख्या कम थी मेरे पास 
ओर कुक एेसी व्यवस्था थी कि अधिक शिक्षक थे ही नहीं । मै ही अकेली थी। इसलिए गुरुकुल ठीक ढंग से चल गया। 
अगर अधिक शिक्षक होते तो नहीं चलता। उस समय मै समञ्चती थी कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि कोई शिक्षक दिया ही नही । 
दूसरे शिक्षक मिले ही नहीं । विभाग में मँ अकेली थी । ओर अकेले से सब काम करती थी । लेकिन एक ढंग से अच्छाही था। 
अच्छा इस रूप मे कि उसमे गुरुकुल पद्धति ठीक से निभा सकी । इसमे क्या होता था कि जिनको २ बरस भने पढ़ा दिया 
तो अगले वष मै कहती कि मेरे पास तो बहुत काम है अकेली मेँ कैसे करूगी। अब आगे तुम पढ़ाओं । तो फिर मेँ दूसरों 
को ले लेती थी। तो इस तरह उनकी टनिंग उनको पढ़ाने में भी चलती ओर एक सोचने की, एक काम करने कौ पद्धति 
वह विकसित होती चलती। वयोकि हर कोई ५-७ बरस कोंलेज मे बिताता है एम०ए० करने के बाद पी०एच°्डी° वहां से 
करता था। तो पीएच०्डी० करने के दौरान आगे वह पटाने लगता था। हालांकि बीच-बीच मेँ मैं देखती रहती थी कि क्या 
हो रहा है । तो इस तरह से एक कुल विकसित होता था। एक व्यविति कुल नहीं बनाता । कुल विकसित होता है । उसके विकसित 
होने का मौका मिला एक किए संयोग से या कहिए ९४ ५९1६ । ओर डिफाल्ट का मतलब कि ओर कुछ नहीं मिला तो इसलिए 
करना ही था। लेकिन उसमे से रास्ता निकला ओर देखने वाले लोग बहुत आदर से यह कहते थे कि गुरुकुल पद्धति मे जितनी 
अच्छी बातें थी उन सबका आप यहाँ निर्वाह कर पा रही हैँ । क्योकि इतना एक “परसनल टच' रहता था। ओर हर विद्यार्थी 
के सुख-दुख मे साथ दिया जाता था। भले ही हम रहते एक साथ नहीं थे। एक घरमे मे नहीं रहते थे लेकिन इस तरह 
रहते थे मानो एक ही घर में रह रहे हों । तो यह भी कहीं-कहीं कभी-कभी सम्भव हे । पर उसके लिए एेसी परिस्थितियों हर 
जगह सम्भव तो नहीं होती । यह तो संयोग था कि एेसी परिस्थितियां मुञ्चे मिल गयीं जिनके लिए मै काफौ ज्लीकती भी रही सोचती 
रही कि यह मेरा दुर्भाग्य है । अब लौटकर पलटकर सोचती हूँ तो यह दुर्भाग्य नहीं था सौभाग्य था। मेरा या मेरे साथ रहने 
वालों का भी। तो एेसा काम भी कभी-कभी हो सकता है, लेकिन वह दुर्लभ दै । इसलिए कि एेसे संयोग तो सब जगह नही 
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बनते। ओर एेसे संयोग बनें यह चाहने जैसी बात ही नहीं हैँ । लेकिन अच्छी बात एक जरूर है । 


मुञ्चे एक बात याद आती है । हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौ वह कहा करते थे कि देखिए गुरुकुल पद्धति यही है कि एक 
व्यक्ति केन्द्र में है । वह जिसको तैयार करता है वह फिर पटाने लगता है । क्रमशः- क्रमशः ओर एेसा कि आजकल बिल्कुल फौरन 
| टीचर बन गये। धीरे-धीरे साथ-साथ पढाते रहते। इस तरह से एक चक्र का एक कुल का निर्माण होता है । तो यह भी एक 
| सोचने जैसी चीज है कि क्या इस तरह की छोटी-छोरी संस्थाएं बन सकती हैँ । मेँ किस ठंग से कर रही थी इसको लेकर कितना 
| जूढ्मना पडता था, कहलाने को तो सङ्गीत विभाग ही था। लेकिन एक व्यक्ति केद्रित संस्था थी । एेसा ठोस काम एेसे में 
ही सम्भव हो पाता है। दो व्यक्ति भी हों तो उनमें एेसा सामंजस्य हो कि वह एक ही तरह काम कर सके । एेसा नहो तो 
अहंकारो की टकराहट होती है । जितने व्यवित होते हैँ सब की ©९०ऽ टकराती है । ९2०5 कौ टकराहट में विद्यार्थियों का नुकसान 
होता है । अपने विषय का, शिक्षा का नुकसान होता है । यह ईगो कौ टकराहट आज विश्वविद्यालयों के विभागों मे भी सर्वत्र 
काम कर रही है । जहाँ मेँ रहती थी वहाँ भी मँ देखती यह हमेशा । अन्यत्र भी दूर दूर से सुनते हैँ । सभी जगह हे । चूंकि यह 
विषय एेसा है इसमें ईगो का निर्माण काफी होता है । अन्य विषयों में उतना नहीं होता। यह बात भी है । तो इसलिए अगर संस्थाय 
बनी है तो, बल्कि इस दरे की नहीं बन सकती जैसी ओर विषयों में बनी । अब तक तो हमने उसी दर पर बना दी। किसी ने 
नहीं सोचा कि यह विषय विश्वविद्यालय में नहीं था, अब इसको विश्वविद्यालय में ला रहे हैँ तो कुछ अलग ढंग अपनाये । वही 
प्रोफेसर, वही रीडर, वही लेक्वरर ओर हर एक से यही आशा रहती है कि वह रिसर्च कराये । रिसर्च कैसे कराये ? रिसर्च कौ 
कोई टेनिंग है क्या? यह जो एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया दहै कि ये जो गाना गा लेता है वही रिसर्च भी करा लेगा। हर 
एक की प्रवृत्ति नहीं है, क्षमता ओर शिक्षण भी नहीं है । उसके लिए कुछ ' बैकग्राउंड ' चाहिए। अगर गाने के लिए ' बैकग्राउंड ! 
| चाहिए तो क्या रिसर्च के लिए कोई  बेकग्राउंड ' नहीं चाहिए ? हमने तो यही मान रखा हे । 


| आज सारे सङ्गीत जगत मे कोई सबसे बडा भ्रम है तो यही है कि कोई गाना गा लेता है तो रिसर्च जरूर करा लेगा। यह 

तो कोई बात नहीं हई । गाना गा लेना ओर रिसर्च करा लेना ये दोनों भिन बैकग्राउंड कौ बात हैँ । एक आदमी दोनों को जोड 
|| कर सकता है एक हद तक लेकिन हर कोई तो नहीं कर सकता । बहुत कम लोग हैँ । ओर उनमें से भी उननीस-बीस रहे है । 
| अगर कोई अपने काम के प्रति ईमानदार है तो वह जरूर मानेगा कि इसमे मै बीस हूँ, इसमें उन्नीस हूं । दोनों मे एक से बीस 

हों यह बहुत मुश्किल है । असम्भव है, हम यह समञ्जते हैँ । पर विश्वविद्यालय का रजिस्द्रार या वाईस चांसलर कैसे समञ्ञेगा ? 

वह तो ओर विषयों को जानता है कि अगर प्रोफेसर है तो जरूर रिसर्च करायेगा। यह नहीं समञ्जते कि प्रोफेसर तो है लेकिन 
| "यह दूसरे बैक ग्राउंड से आया है । रिसर्च के लिए जो दरनिंग चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए वह इसके पास नहीं है । यह नहीं 
||| ` । समञ्यते। तो जितने भी प्रोफेसर आते है उनको लिखना होता है कि आपने कितना रिसर्च किया। हरेक को हर साल भरना पडता 
| ` है। इसी से कुठा बढती हैँ ओर रिसर्च के प्रति भी अन्याय होता है । फिर हर कोई सोचता है कि चलो कुछ नाम अपना भी 
| होना चाहिए । कँ तक बर्दाश्ति किया जाये कटा को तो चलो रिसर्च के क्षेत्र में भी काम किया जाये। 


| इस तरह विश्वविद्यालयों मे अगर सबसे अधिक अनाचार हो रहा है तो रिसर्च को लेकर ही हो रहा है । अतिचार 
अत्याचार अनाचार जो कुछ भी कहिए। आप कह रहे हैँ कि कला का *एनालीसिस' करना है । उसके लिए ' टूल्स' ही नहीं हैं 
आपके पास इसके लिए जो “ टूल्स" चाहिए वह तो किसी ने विकसित किये ही नहीं । जिन्दगी भर उनको जलेबी पसंद थी या 
कि लड्‌ पसंद थे-- यह लिखेगे । तो ये रिसर्च हो गयी । तो विश्वविद्यालय विभागों का यह हाल है तो ठीक है कि यह उनका 
पहला कर्तव्य है कि वे रिसर्च को बढावा दं। किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी विषयों का यह तो 
माना हुआ उदेश्य है जब सद्धीत विश्वविद्यालय में चलाया गया तो यह माना गया कि इसके लिए भी यह होना चाहिए । किसी 
ने नहीं सोचा कि उसके लिए कुछ तैयारी की जानी चाहिए। यह किसी ने नहीं सोचा कभी भी, भाषा का ज्ञान होना चाहिए । 
उसकी तैयारी की बात हो सकती दै । लेकिन पहले तो यह समञ्ञा गया कि सङ्गीत वालों को भाषा कौ क्या जरूरत है । गाना 
गाना है भाषा कोई भी हो गाने में भाषा का क्याकाम है। तो भाषा के मामले में पहले से ही हम अलग हो गये कि भाषाज्ञान 
की हमें कोई जरूरत नहीं । लेकिन रिसर्च जरूर करा्येगे । 





। हि 
॥ 
। 
0 
। । 

















~ यायान्न 
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यह सारी बहत सोचने की बात है । साहित्य ओर सङ्गीत के बीच सीमा रेखा कहँ है । साहित्य सङ्गीत में है लेकिन कुछ 
हद तक है, किसी हद तक नहीं है । किस स्तर पर है किस पर जा के उसका मूल्य किस स्तर का रह जाता है। सङ्गीत के हर 
स्तर पर साहित्य का एक एेसा मूल्य नहीं है । मूल्य तो है ही पर वह कैसे है ये बात सारी सोचने कौ हैं । पर इन पर हमने विचार 
किया नहीं । इन पर विचार कहीं विचार गोष्ठियों में होता है तो होता है। बस उससे शिक्षा जगत्‌ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
यह कोई नहीं सोचता कि विद्यार्थियों को हम किस स्तर पर किस प्रकार कागानादंयाक्या करे । बेदी जी ने इस पर बहुत 
अच्छा उदाहरण सहित संकेत किया। चाहे विष्णु दिगंबर जी हों चाहे भातखंडे जी, वे तो अपने समय के लिए जितना काम कर 
सकते थे कर गये । बहत काम कर गये । अब आगे आने वालों को क्या काम करना है यह सोचना हे । हमारी यह वृत्ति हो गयी 
है कि हम तो यह समञ्ञते है कि भातखंडे जी कर गये या विष्णु दिगंबर जी जो कर गये हैँ सो कर गये अब हमे तो कसे को 
जरूरत नहीं । उसी को लेकर सारी जिन्दगी कट जायेगी ........ तो यह बहुत गलत बात है । स्वयं भगवान ने गीता में क्या कहा ? 
कि भरू यह योग है । यह काल से नष्ट हो गया। काल से नष्ट हो गया तो इसको पुनः मेँ तुम्हें कह रहाहूं। तो हर चीज को 
पुनःपुनः कहना पडता है । काल क्रम से नष्ट हो जाता दै । यह योग पहले नष्ट हो गया था। यह पहले मैने सूर्य को बताया 
था, सूर्य ने मनु को बताया था, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। लेकिन फिर काल से नष्ट हो गया। अब मेँ पुनः तुमको बता रहा 
हूं । यह बात कही श्रीकृष्ण ने गीता मे । तो मतलब इसका यह है कि हर प्रकार के ज्ञान को चाहे वह योग हो चाहे वह कोई 
भी ज्ञान हो समय-समय पर उसको फिर-फिर परिभाषित करना पडता है, कहना पड़ता है । तो ये लोग काम जो कर गये सो 
कर गये । अब समय बहुत बदल गया है । ओर स्वतन्त्रता के बाद तो इतनी तेजी से बदलाव आया है इन ४० बरसों मे इतना शायद 
२००-२५० बरसों मे नहीं आया होगा। जितना दो-ढाई सौ वर्षो में आया होगा उतना इन ४० बरसों मे आ गया है । हम उसके 
साथ चल ही नहीं पाये । हम आज भी उसी विष्णु दिगंबर जी, भातखंडे जी वाले जमाने में जी रहे हे । जो कि बिल्कुल बदल 
गया है । ओर इस बदली हई परिस्थिति में हम कैसे इन समस्याओं को सुलञ्ञायेगे, कैसे इनसे जू, कैसे हम अपनी तैयारी करं । 
इसका कोई ध्यान हमने नहीं रखा है । न हमने रखा ओर न हमारे कर्णधारो ने रखा। जो नीति-निर्धारक हैँ उन्होने भी नहीं रखा 
ओर उन्होने भी नहीं रखा जिसके लिए हम सोचते हैँ कि शायद हम ही जिम्मेदार हैँ । क्योकि डमोक्रेसी मे कहा गया है कि 
"(€ 12५6 10 ९00९21९ तणा 78७1618. । उनको भी शिक्षित करना हमारा धर्म है । वह हमने भी नहीं किया, उन्होंने भी नही 
किया। अपनी शिक्षा नहीं की तो उनकी कहँ से करेगे ? इसलिए यह स्थिति है कि भ्रम तो है ही । पूरा कन्फ्यूशन है कहीं । 
उसमे सब जो है गड्डमड्ड हो रहा है हमारे सामने। एक में दूसरा उलज्ञा हुआ है कि कहाँ से क्या बदलाव शुरू करे । 


यह तो निश्चित ही है कि जिस प्रकार से सङ्गीत विभागों की स्थापना हुई जिस प्रकार से विद्यालय चल रहे हैँ उनसे एक 
बहुत मर्यादित उदेश्य कौ ही पूर्तिं हो सकती है । उससे आगे नहीं हो सकती । अगर इसके आगे करना है तो बहुत कुक सोचना 
पडेगा ओर सङ्गीत विभागों को तो अवश्य ही सोचना पडेगा। उनके सिर पर रिस्चं कौ जिम्मेदारी है । विद्यालयों पर रिसर्च कौ 
तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ओर होनी भी नहीं चाहिए! विश्वविद्यालय का हो तो वह न भी चाहे तो भी लाद दी जाती है उस 
पर रिसर्च कौ जिम्मेदारी । उसके साथ जो अनाचार ओर उसके साथ जो अन्याय होता है वह हम सब जानते हैँ । जिस प्रकार 
के थीसिस सामने आ रहे है उनसे बात सामने आ जाती है । जो हमने बिना सोचे समञ्ञे विना तैयारी के सब कुछ मे हम कूद 
पडे । यह भी हम दावा करने' लगे कि हम गायक वादक तैयार कर देगे यह भी दावा करने लगे कि हम रिसर्च करने वाले तैयार 
कर देगे। यह भी दावा करने लगे कि हम पादूय-ग्रन्थ तैयार कर देगे। तैयारी हमने कौ नहीं ओर पाट्यक्रम का निर्धारण भी 
कभी किसी जमाने मे सोचा गया कि ९-१० राग होने चाहिए यह हमने कर दिया था। आज की बदली हुई परिस्थितियों मे अब 
यह सोचने की बात है कि अब इतने कम पाठ-वर्गं भी नहीं हो पाते तो वह ९-१० राग कैसे तैयार हो । तो घटाये जायं । क्या 
हरज है ? इस पर भी सोचने कौ जरूरत है । पाद्यक्रम पर, लेकिन पता नहीं क्या सोच के बढ़ा दिये गये । कभी-कभी तो यह 
होता है कि छपा हआ पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है ओर पढ़ाई चौथाई होती हे । या बहुत अधकचरी होती है। अगर होती भी 
हे तो उन्हे यह बता दिया जाता है कि साहब ये सिखाया गया है इतने में से आप पृष्छिए, ओर बाको तो नहीं मालूम । यह सब 
कुछ चलता है । पादयक्रमों का तालमेल बैठाना चाहिए। जो असली पढाई होती है उससे ओर कितनी हो पायेगी इसको समञ्च 
कर हम करें । क्यो न हम ईमानदार हो जायें । हम तीन ही राग सिखायें पर पूरी तरह । 
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बेदी जी ने कहा कि कोई बड़ा गायक पूरी जिन्दगी में १०-१२ राग से अधिक नहीं गाता। जानकारी तो उसको होती है 
शायद सौ-पचास की । लेकिन उसको वह महफिल में नहीं गाता। इसलिए नहीं गाता कि शायद वह जानता है कि मैने उसको 
उतना नहीं साधा है । यह असंभव है कि १०० राग साध ले जिन्दगी मेँ । तो जानकारी तो ठीक है। तो वही हम शिक्षणमें भी 
कर । जानकारी तो हो जाये ओर साधने के लिए दो-तीन राग दं साल में। दो-तीन बहुत होते हैँ साधने के लिए। यह सब हम 
सोचें । लेकिन ये छोरी बातें हैँ । सोचने की बात है कि इन पर क्या करना चाहिए-कैसे किया जाये ओर ये समस्या तो हैँ ही। 
जो शिक्षक है विभागों. मे या विद्यालयों मे उनमें आपस में कैसा तालमेल हो ओर विद्यार्थी को किस प्रकार से नुकसान न हो 
यह सब से बडी समस्या है । अन्य विभागों मे भी है पर इतने उग्र रूप में नहीं है । होने को तो सब जगह है । आदमी तो वही 
है । कोई गाने वाला आदमी अलग थोडे ही होता है । किसी भी विभाग में चले जाइए । पर फिर भी परिस्थितियां वहाँ पर कुछ 
एेसी होती हैँ कि उसको ज्यादा अवकाश मिलता है अहंकार के विकास में । ओरों को उतना नहीं मिलता। तो इसलिए मै संक्षेप 
में फिरसे दोहरा दूं। एक तो विद्यार्थियों को प्रवेश देने में नियंत्रण केसे हो । किस प्रकार परीक्षा लें । जैसे बेदी जी ने अभी कहा 
कि आप एक घंटे में किसी का टेस्ट नहीं ले सकते । मै बड़ी चौक गयी । क्योकि बनारस में टेस्ट लेने कौ व्यवस्था शुरू-शुरू 
में मैने ही अपने गुरु से कहकर करवाई थी । तो उन्होने कहा अच्छी बात है । तो टेस्ट लेने लगे हम लोग । यह सन ५५ में हमने 
शुरू किया कि टेस्ट लेकर ही हम प्रवेश देंगे । उसके पहले तो शुरू हुआ था, जो कोई भी आता डिप्लोमा कोस मे एडमीशन 
दे दिया जाता। तो हम तो सीख कर गये थे। टेस्ट तो ले लिया गुरु जी ने लेकिन अब ये जो नये आते थे उनको तोएेसेहीले 
लिया जाता था शुरू मे, तो सन्‌ 54-55 में टेस्ट लेना शुरू किया। तो यही देखते थे कि स्वर ज्ञान लय ज्ञान अच्छा है । स्वर ज्ञान 
अच्छा नहीं है तो लय ही पकडे । यह थोडा सा देखते थे। अब आपने अभी कहा कि एक घंटे में देखना बड़ा मुश्किल है । तो 
सात दिन में देखा जाये यह भी बड़ा मुश्किल है । तो उसमें भी ओर विकास होना चाहिए । कि टेस्ट कैसे किया जाये । हमने तो 
अपने ढंग से किया । जैसा समञ्च मे आया वैसे शुरू किया । लेकिन हमें भी काम करने कौ, मेहनत करने कौ जरूरत है कि सचमुच 
3-4-5 दिन देखा जाये ओर किस ढंग से किया जाये यह तो हम भी करते थे कि गाने में तुम नही चलोगे तो वायलिन में भी 
नहीं चलोगे । वायलिन में भी उतना ही स्वरज्ञान चाहिए । अच्छा, चलो सितार में । हालांकि उसमें भी स्वर ज्ञान तो चाहिए ही। 
बाद में जब मींड बजेगी तो बिना स्वर-ज्ञान के सितार थोडे ही बजायेगा। तब सोचते थे कि चलो शायद तब तक कान मे कुछ 
स्वर ज्ञान पड़ जाये अगर थोडा भी है तो.......बिल्कुल नहीं है तो फिर तबले में चलेगा। तबले मे भी थोडी लय देखते थे । वह 
भी नहीं तो फिर बिल्कुल डिस्काई कर देते थे । लेकिन उस समय भी बहुत प्रेशर थे । ओर तमाम तरह कौ परेशानियों होती थीं। 
स्टूडेंट्स लीडर्स के प्रेशर । यह बाद कौ बात है.......सन्‌ ७० तक तो यह समस्या नहीं थी । ७५ के बाद यह समस्या उभरी कि 
स्टूडेंट्स लीडस के प्रेशर .......तो वह सब भी बर्दाश्त किया हम लोगों ने। अंत में ये डिप्लोमा कोर्स बिल्कुल अलग कर दिया। 
जिसको गाना है आये......करो मरो उसमें । अब तीन साल में कोई भी पास नहीं होगा ओर सब चले जा्येगे । इसलिए अब कर 
दिया है कि जिसको भी आना हो आये डिप्लोमा में । क्योकि इतने प्रेशर आने लगे इतनी परेशानियों हो गयी कि नींद हराम हो 
गयी हम सबकी । तब यह किया अंत में जाकर के। बाद में कोई बचेगा नहीं जिसको डिग्री लेनी हो ले ले। उस समस्या से इस 
तरह से मुक्ति पाई । | 


ये सब फिर भी डिपार्टमेट में तो ठीक है, उसमें संख्या की समस्या नहीं है । लेकिन ये जो डिग्री कालेज चल रहे हँ इसमें 


सबसे बड़ी समस्या है । उनको भी तो देखना है । हम अपनी दुनिया में ओर विभागों कौ दुनिया में सीमित नहीं रह सकते । वहां 


तो यह है कि बेचारा सङ्गीत शिक्षक की नौकरी चली जायेगी अगर इतने विद्यार्थी नहीं हँ तो । तो वह तो भरता है । यह सारी 
बातें हे । ओर फिर अधिक से अधिक शिक्षक किस स्टेज तक सीखें किस स्टेज तक न सीखें यह भी सोचने कौ बात है। कब 
सेहो किएक ही गुरु के मात हत हो जायें वे। यह कर्होँ सेहो एमएसेहोयाकबसे हो। ये सब सोचने कौ बातें है । यह . 
हमने भूल कर भी नहीं सोचा। फिर उसको यह व्यवस्था कैसे हो कि अच्छा गाना बजाना एक समय तक सुनने को मिले । यानी 
जो कि हम चाहते हैँ वह सुनें । चाहे जहाँ का नहीं । यह करटा से हो। तो कुछ-कुकछछ तो हो सकता है । एेसी बात नहीं है । हर 
यूनीवर्सिंटी के पास टेप हैँ रिकाईड हैँ । आज बहुत कुछ सुविधा है । उसका कुछ उपयोग हमे व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। 
एक व्यवस्थित रीति से निर्धारित रीति से श्रव्य का एक कार्यक्रम हो । शिक्षक का एक हो । विद्यार्थी के श्रवण का एक हो। जो 
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हम कह दे वही सुनें । जो शिक्षक तय कर दें । जैसे शिक्षक यह तय करता है कि यह किताब पढ कर आना। वैसे ही शायद 
यह भी तय किया जा सकता है कि इतना गाना सुनकर आना। उस पर बात होगी । तो कोशिश करेगे। यह भी हो सकता है । 
ओर कोई असम्भव भी नहीं है । हर विभाग के पास आज मशीनें हैँ टैकनीशियन हैँ सन कुछ है । थोड़ी-सी कल्पना शक्ति की 
जरूरत है । थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है । यह किया जाये । मतलब यह कि अब समय आ गया है कि अब हम अपनी नींद 
से जागें ओर इन समस्याओं पर सोचे........... अच्छा है कि भाई जी ने हम सबको यह अवसर दिया। मौके-मौके पर अवसर 
आता रहे तो नींद थोडी दूटती रहे हम सब की । तो आपने यह अवसर दिया इसके लिए मेँ पूरा धन्यवाद तो आपको कल दूंगी 
अभी तो आरम्भ है ही । पर यह अच्छा है, शुभ है । आपने अपने विद्यालय के इस स्वर्णं जयंती वर्षं में यह विचार गोष्ठी करने 
का यह आयोजन किया। इसके लिए हम सबको आपको साधुवाद देना चाहिए। आपके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। 


ॐ. 
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नाट्यशास्त्र मे सङ्कीत के इतिहास-विषयक उल्लेख 
एक चर्चात्मक व्याख्यान 








माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रो° शाह, प्रो कमलेश दत्त त्रिपाठी ओर विद्वज्जन, मुड्े जो “डिसूकशन' कौ भूमिका दी गयी 
है उसका निर्वाह मेँ कुछ भिन्न रीति से करने जा रही हँ । भिन रीति का मतलब यह है मुञ्चे डा० त्रिपाठी ने जो बात कही उनके 
प्रतिपादन पर कोड प्रश्न नहीं उठाना है, जैसा कि आमतौर पर अपेक्षा की जाती है क्योकि वह ओर मँ करीब-करीब एक ही 
पृष्ठभूमि से आ रहे हे । यदि मुञ्चे उनके स्थान पर बैठाया गया होता तो शायद मेने भी कुछ-कुछ वैसी ही बात की होती । इसलिए 
मुञ्ञे कोई सवाल नहीं उठाना है । लेकिन जो कुछ मेँ कटूंगी वह उनकी कही हई बात का किसी अंश तक पूरक हो सकता है 
क्योकि समय कौ मर्यादा प्रत्येक के लिए बाधक होती है । उनके लिए भी बाधक थी । कुछ बाते ठेसी हैँ जिनका वह विस्तार 
नहीं कर पाये। उनका थोड़ा-सा मैँ विस्तार करने की कोशिश कर्गी । नयी तो शायद बात नहीं कह पाऊगी, पता नहीं । मुञ्च 
जो समय दिया गया है उस मर्यादा का मँ निश्चित रूप से पालन करगी, अतिक्रमण बिल्कुल नही करैगी। 


हम दोनों के पास एक टेलीफोन काल पहुंचा था करीब एक सप्ताह पहले यहाँ से। उसमे यह कहा गया था कि बहन 
कपिला जी कौ एेसी इच्छा है डा० त्रिपाठी नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय पर बोले ओर उस अध्याय पर सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि 
से, टेक्स्ट (८५!) की दृष्टि से, ओर हिस्टरी (प्रऽ101#) की दृष्टि से, सोश्योलोजी की दृष्टि से विचार हो, साथमे मेरा नाम 
भी था, मे भी उसमे बात करू । हम लोग आपस में तय कर लें कौन क्या करेगा, एेसा टेलीफोन कोल मे था। तो उसी के अनुसार 
हम दोनों ने यह तय किया वह टेकस्ट पर बात करगे क्योकि मुख्य वक्ता वहीं हैँ ओर मुख्य वक्ता की जो भूमिका है उसमें टेक्स्ट 
कौ बात उन्होने कौ। आप लोगों ने सुनी । ' एस्थेटिक्स' पर वह बात करे इसके “इन्टरप्रेटेशन' की पद्धति पर वह बात करे यह 
सन उन्होंने किया। मँ स्वयं भी कोई ' सोश्योलोजिस्ट' नहीं हूँ । ' हिस्टरी ' भी मेरा विषय नहीं है फिर भी मै यह कोशिश करगी 
कि इसी प्रथम अध्याय में से कुछ इतिहास कौ बात निकलती है क्या 2 या कुछ सोशल आर के सम्बन्ध मे कोड बात निकलती 
है क्या ? नाट्यशास्त्र कौ क्या दृष्ट है सोशल आर या सामाजिक व्यवस्था के बारे मेँ, इतना ही निवेदन करने कौ कोशिश 
करूगी *। 

जो बात हमारे भाई त्रिपाठी जी ने कही उसको यथासम्भव पुनरावृत्ति न हो इसकी भी कोशिश करगी । जैसा कि आपने 
कहा, आरम्भ मे ही, जैसा यह प्रश्न उठाया गया नाट्य वेद कौ उत्पत्ति कैसे ओर क्यों हुई तो तुरन्त एक काल सम्बन्धी उल्लेख 
आता है । जहां नाट्य 'टाइम्‌' + में "लोकेट्‌' करने की कोशिश की गयी है :-- 


पूर्वं कृतयुगे विप्रा वृत्ते स्वायम्भुवेऽन्तरे । 
त्रेतायुगेऽथ सम्प्राप्ते मनोर्वेवस्वतस्य तु ॥ (नाऽशा०१/८) 


यह आया है । आप सब जानते हैँ कि भारत कौ काल-गणना की पद्धति चतुर्युग, मन्वन्तर ओर कल्प इन तीनों खण्डों 
* इस व्याख्यान में बहिनजी ने प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यो जानवृञ्च का लिया ।- सम्पा० 
(२८) 








नाट्यशास्त्र मेँ सङ्गीत के इतिहास-विषयक उल्लेख एक च्चत्मिक व्याख्यान २९ 


को लेकर चलती है । इनमें एक यूनिट है चतुर्युग का, फिर १४ मन्वन्तर है । ये १४ मन्वन्तर मिलकर एक कल्प है । एक कल्प 
मिलकर एक ब्रहमा का एक दिन है । अभिनव-गुप्तापादाचार्य हमें स्मरण दिलाते हैँ कि यह देखिये जिस काल मे बात हो रही 
है, ओर जिसमे आज हम लोग भी चल रहे है, या जिस काल में अभिनव गुप्त जी थे, जिसमें वह समञ्जते हँ कि नाट्य शास्त्र 
की रचना हुई वह वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है जो कि सातर्वां है । १४ मे से जिसका स्थान सातवाँ है । लेकिन सात से बात 
शुरू नहीं की । पहला जो मन्वन्तर है स्वयम्भू मन्वन्तर वह जब बीत गया ओर वैवस्वत मन्वन्तर आ गया। अभिनव गुप्त यह याद 
दिलाते है कि जब किसी भी उत्पत्ति की बात की जाती है तो पूर्व कौ बात कही जाती है ? भले ही हम ' साइक्लिक टाइम" मे 
बात कर रहे हों तब भी पहले के कालचक्र मे भी "पूर्वपद ' बैठा लिया जाता है, जैसे कि चतुर्युग के चक्र मे कृत युग । सत्ययुग 
से शुरू करके कलि तक पूर्वपद सम्बन्धी आनुपूर्वी बनी हई है, उसी पर मन्वन्तरों की भी आनुपूर्वी बनी हुई है । तो यहाँ जब 
नाट्‌यवेद-उत्पत्ति को काल के साथ जोड़ना है तो केवल वैवस्वत मन्वन्तर का नाम नहीं ले लिया गया इसलिए कि कोई एेसा 
न समञ्च ले कि वैवस्वत मन्वन्तर में ही आकर यह हुआ। वह कहते हैँ - नहीं, बात एेसी है कि स्वयम्भू मन्वन्तर जब बीत गया, 
माने स्वयम्भू मन्वन्तर में भी हुआ था, बीच में भी हुआ था। यानि आदि, मध्य ओर अन्तिम सप्तम जो वैवस्वत मन्वन्तर है जिसमें 
कि नाट्य शास्त्र है । जिस ग्रन्थ को हम ले रहे हैँ जो 'देकस्ट ' अभिनव गुप्तपाद के सामने है वह वैवस्वत मन्वन्तर के साथ जुडा 
हआ है लेकिन कहा है कि हर मन्वन्तर मेँ हर त्रेता के युग में एेसा होता रहा है । 


यहाँ मै थोडा-सा निवेदन करना चाहँगी कि हमारे देश कौ जो इतिहास के प्रति दृष्टि है वह पश्चिम कौ दृष्ट से भिनन 
इसलिए है कि वे सीधे केवल लीनियर बात कहते हैँ । साइकिल के भीतर भी लाइन तो बनानी पडती है, हम लोगों ने भी बनायी 
है, अनुपृ्वीं बनाई है, लेकिन केवल लीनियर बात कह कर इतिहास को बताना यह हमारी पद्धति नही रही हे । इसलिए पश्चिम 
का आदमी बहत बार यह कहता है कि भारत के आदमी को “संस आफ हिस्टरी ' नहीं है । बहुत बड़ा आक्षेप हम लोगों पर 
लगाया जाता है । बहुत दिनों से लगाया जा रहा है । उस तरह कौ हिस्ट्री, उस ! सेस आफ हिस्टरी" को लेकर चलें तो वास्तव 
मे वह हिस्ट्री नहीं है । हमें उसका कोई मलाल नहीं है । नहीं है तो नहीं है, ठीक हे । लेकिन हमारी जो काल-गणना है, उसमें 
हम यह दिखा रहे है कि हर बार जब सत्य युग पूरा होता है ओर त्रेता युग आता है, सत्य ओर त्रेता युग कौ सन्धि बीत चुकौ 
होती है तब नाट्य कौ आवश्यकता पड़ती है । हमारा यह भी एक अनुरोध है इसको हम केवल चतुरयुग के भीतर न ले । मे 
यह समञ्ती हँ कि किसी भी मानव-समुदाय मे अथवा किसी समुदाय के किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह चतुर्युगीन 
परिस्थितियां या दायें आती है । समुदाय को हम बहुत बडे विराट्‌ रूप में रख कर भी देख सकते हैँ ओर छोटे रूप मे रख 
कर भी देख सकते है । हमारी दिल्ली का समाज भी एक समाज है। पूरे भारत का समाज एक समाज है । पूरे विश्व का समाज 
भी एक समाज है । इसलिए सभी सत्य है । अगर हम केवल दिल्ली की बात करें तो मिथ्या नहीं है, पूरे भारत कौ बात करें 
तो मिथ्या नहीं है, पुरे विश्व की बात कर तो भी मिथ्या नहीं है । दिल्ली कौ बात कर के भी हम विश्व कौ बात कर सकते 
है । यह भारत की दृष्टि है । मु एक कथा याद आती है बड़े काम कौ । गणेश ओर कार्तिकेय के बीच स्पर्धा कौ गयी कि कौन 
पूरे विश्व की परिक्रमा कर पहले लौटेगा, जो लौटेगा वह पुरस्कृत होगा। गणपति वहीं बैठे रहे ओर कार्तिकेय निकल गये । सब 
ने यह कहा कि चूहे के सवारी पर यह क्या करेगा । यह तो मोर पर उड्‌ कर इट से कर लेगा, इसको तो हारना ही हे । गणपति 
तो बैठा रहा चुपचाप देवगण बोले, तुम नहीं चलोगे ? बोले नहीं मुञ्ञे नहीं जाना हे । शिव ओर पार्वती जहां लेठे थे उसी स्थान 
की उन्होने परिक्रमा कर ली ओर कहा कि हमारी तो विश्व परिक्रमा हो गयी ओर उनको बात मानी गयी । यानी वह पूरे 
यूनिवर्स को देख रहे थे उस केन्द्र में। 


हम जहाँ हँ उसमें केन्द्र बिन्दु से भी बात हो सकती है + ओर उसकी पूरी परिधि से बात हो सकती है, परिधि के भीतर 
अनन्त परिधि्यौँ हो सकती है, छोटी, बड़ी क्रमशः उसमें बात हो सकती है । जहाँ से भी बात कौ जायेगी वह उतनी ही सच्ची 
होगी । जरूरी नहीं कि बिल्कुल बाहर के घेरे कौ बात कौ जाए तब ही सच्ची हो या बढिया हो । बात कर्हीं से भी उठायी जा 
सकती है । यहोँ बात उठायी गयी स्वयम्भू से लेकर वैवस्वत मन्वन्तर तक। श्री अभिनव गुप्तापादचार्य ने हमे याद दिलाया कि 
इससे यह सम्चिये कि मध्य के सभी आ गये यानी प्रत्येक मन्वन्तर में यह हुआ मेँ यह कह रही थी कि किसी भी मानव समुदाय 
अथवा किसी एक मनुष्य के जीवन मे किसी न किसी रूप में चार युग आते है । ' ए्सोल्यूटली' तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता 








३० प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


है । इस जीवन में हमेशा जो भी बात होगी वह ' रिलेटिवली ' होगी । पारमार्थिक स्तर की बात व्यवहार के प्रसङ्ग में नहीं हो सकती । 
सत्य युग में तो सभी लोग धर्म के प्रति निष्ठावान्‌ हैँ । इसीलिए नाटय कौ कोई जरूरत तब तक नहीं पडती । जब त्रेता का प्रारम्भ 
हैतोहआक्या:- 


^“त्रेतायुगे सम्प्राप्ते ग्राम्यधर्मप्रवृत्ते तु कामलोभवशङ्ते । 
ईर्ष्याक्रोधादिसम्मूढे लोके सुखितदुःखिते ॥ ' 


लोक में क्षोभ पैदा हुआ। जिसके कारण नाट्य कौ जरूरत पड़ती है । काँ आकर क्षोभ पैदा होता है ? कहाँ आकर कोई अशान्ति 
पैदा होती है, कोई अव्यवस्था पैदा होती है, कोई गड़बड़ है जिसको ठीक करना है । क्या है गड़बड़ ? दो जोड़े है -- काम ओर 
लोभ ओर ईर्ष्या ओर क्रोध । इसके साथ हम भगवद्गीता को जोड़ कर देखें : 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्स्तेषूपजायते । 
सङ्कात्‌ सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 


इसके साथ अगर जोड कर देखें तो स्पष्ट होता है कि काम से लोभ होता ही है । अभिनव गुप्तापादचार्य ने जोड़ा है-काम से 
ईर्ष्या होती है ओर लोभ के कारण क्रोध होता है । लोभ जब पूरा होता नहीं है तो क्रोध होता है, काम से ही प्रेरित होती है ईर्ष्या । 
सत्य ओर त्रेता युग कौ सन्धि बीत जाने के बाद समाज में क्या हुआ है- काम ओर लोभ के वश हो गया मानव समुदाय । ईषा 
ओर क्रोध से सम्मूढ हो गया है; वह बात नाट्य शास्त्र कह रहा है ओर क्या है ? एक साथ सुखित ओर दुखित है । सुख ओर 
दुख दोनों है । अभिनव गुप्तपादाचार्य कहते हँ दुःखित शब्द जो बाद में डाला है वह इसलिए कि दुःख से कुछ ज्यादा सुख से 
मोह होता है । यहाँ तक इसे बारीकी में देखा जाता है । एक ओर बडे मजे की बात कह रही हूं । अभिनव गुप्त ने कहा कि जम्बू 
दीप का मतलब कर्म भूमि समले । यह कर्मभूमि है, देवताओं का जो दिव्य लोक है वह. भोगभूमि है । लेकिन कर्मभूमि यही हे । 
जम्बू द्वीप में समावृत्त क्या है 2 देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग इतने सब भर गये हैँ । जैसा कल हमारे भाई प्रो° रामचन्द्र 
गोँधी कह रहे थे माण्डूक्य में जो मण्डूक आया है इसका 'मैटाफोरीकल' अर्थ है वैसा ही सांप। वह सांप नहीं है जिसको हम 
समञ्ते हैँ । मनुष्य ही हैँ सब । कोई राक्षस वृत्ति वाले हैँ, कोई उरग वृत्ति वाले हैँ, कोई गन्धर्व हैँ, कोई यक्ष है, छिप कर काम 
करते हैँ । जैसा कि शिवसंकल्पमन्त्र में कहा गया है “' यदपूर्वम्‌ यक्षमन्त : प्रजानाम्‌ ' ' प्रजाओं के भीतर जो बैठा होता है यक्ष, 
बाहर नहीं दिखाई देता है । भीतर से काम करता है । '“ तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु'' मन में ही यक्ष है, राक्षस है, महोरग है, देव 
है, गन्धर्वं है, सब प्रकार के लोग हैँ, सब स्तरों के लोग हैँ, भिन-भिन स्तरों पर सोचने वाले, जीने वाले तमाम तरह के लोग 
हैँ । सवाल यह है कि परेशानी क्या है ? यह समाक्रान्ति हो जाए तो मुश्किल क्या होगी । इन सब को एेसा कौन-सा माध्यम हो 
सकता है। 


मेरा यह आग्रह जरूर है कि केवल एक दृष्टि से इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए । एन््ोपोलोजी कौ दृष्टि से करना _ 
हो तो अवश्य कर लेकिन वही एक दृष्टि है यह आग्रह नहीं रखा जाना चाहिए इन शास्त्रों के विषय में । शारीरिक जाति 
"जन्मजाति' की बात न करके आचरण कौ बात हो जोकि दोनों को जोड कर भी हो सकती है। कुछ भी हो। यह कहा कि 
जम्ब द्वीप जब इन सबसे समाक्रान्त हो गया है, तब लोकपाल-प्रतिष्ठा आदि किसी-किसी प्रकार~व्यवस्था बनाई जा रही है फिर 
भी, जो व्यवस्था इष्ट है वह क्योकि टूट रही है, तब इसकी चिन्ता किसको होती है ? इतने सारे हँ तो सही वहाँ, लेकिन इन्दर 
को आगे करके केवल देव ही ब्रह्मा के पास पहंचते हैँ । वे कहते हैँ ' क्रीडनीयकमिच्छामः ' .........- तब इस पर भी 
अभिनव गुप्तपाद याद दिलाते हँ कि देवताओं ने क्या अपने लिए यह खिलौना मांगा था, अपने विलास के लिए, अपने मनोविनोद 
के लिए माँग लिया था क्या? कहते हैँ, नहीं ठेसी बात नहीं है । यह सर्वसाधारण के लिए मांगा है, पुरे समाज के लिए मांगा 
हे, जिसमें ये सब शामिल हैँ । लेकिन ये सब के सब चिन्ता करके ब्रह्मा के पास नहीं पहुंचे हैँ, पहं चे केवल देव ही हैँ । यह 
जरूर है । उन्होने +. क्रीडनीयक माँग लिया ओर जब उसका प्रयोग शुरू हुआ तब वहाँ ये सारे के सारे उपस्थित 
हैँ । अकेले देवों ने नहीं देखा, यह बात बहुत ध्यान देने कौ है कि ' आडियन्स ' में जब यह नाट्य प्रवर्तित हु आ, पहला " प्रयोग! 








नाट्‌ यशास्त्र में सङ्गीत के इतिहास-विषयक उल्लेख एक चर्चात्मक व्याख्यान , 


हआ इसका, तब एेसा नहीं हुआ कि क्योकि देवों ने मांगा था इसलिए अकेले बैठ कर देख लिया हो । सर्वसाधारण है । उसमें 
दैत्य भी बेठे, देव, दानव, राक्षस सब बैठे थे । स्वाभाविक बात है कि ' ओंडियन्स' दो तरह की हो सकती है । नाट्य शास्त्र में 
जब यह सब दिखाया गया-अमृतमन्थन दिखाया गया हो, चाहे देवासुरसंग्राम दिखाया गया हो, उसमें दैत्य ओर दानव क्षुब्ध हुए। 
इसको मै इस तरह से समञ्लना चाहती हूं, आज भी हम देखते हैँ कि “ ओंडियन्स' दो तरह की हो सकती है मोटेतौर पर । एक 
तो वह, जो अहम्‌ को थोडी देर के लिए छोड कर उस प्रयोग में तल्लीन हो सके, या तादात्म्य में स्थापित हो सके । दूसरा एक 
एेसा वर्ग हो सकता है जोकि अहम्‌ को न छोड़ पाये । मै इसमे कहाँ हूं 2 कहीं मुञ्ञे तो नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ ? दैत्यों 
ने, दानवं ने इस दृष्टि से देखा, इसलिए उनको क्षोभ हुआ। अगर “ अहम्‌' कौ चिन्ता नहीं होती तो क्षोभ होने का कोई सवाल 
ही नहीं था। एक पंक्ति है कि कर्म ओर भावसेन विधे दर्शक होने के कारण देवता तो बड़ प्रसन हुए। लेकिन दानव क्षुब्ध 
हुए । उनका क्षोभ पहले अध्याय में दिखाया है ओर पांचवें अध्याय में भी दिखाया गया । मैं पांचवें अध्याय की याद दिलाऊगी 
क्योकि मेँ सगीत कौ विद्यार्थी हूं, वहाँ सङ्गीत का सवाल उठा । पांचवें अध्याय में यह सवाल उठाया कि देवताओं का स्तुतिगान 
हो रहा था ओर दैत्यों ने कहा कि यह गीतं तो हमें नहीं पसन्द है । हम इसको नहीं गार्येगे । फिर क्या गार्येगे ? वहाँ निर्गीत भी 
चल रहा था निर्गीत का अर्थ है जिसमें किसी सार्थक पद का प्रयोग नहीं हुआ; नाट्य शास्त्र में निर्गत है ओर उसके “ डफिनेट 
फार्म" भी बताये है जिनको पूरी विवेचना 29वें अध्याय में जाकर हुई है । कोई कहे कि यह कैसा शास्त्र है कि एक बात पहले 
अध्याय में कही जाती है तो एक बात पांचवें अध्याय में कही जाती है ओर दूसरी बात २९बें अध्याय में कही जाती है । अगर 
२९बें अध्याय मे नहीं दिखा्येगे तो निर्गीत के ' फा्म्सं' नहीं समङ्ञ आयेंगे यह तो शास्त्र है ही जरूर । इसका अपना एक कर्म॑ 
भीहैजो कभी-कभी किसी को अकर्म भी दिखाई दे सकता है । वहां दैत्यों ने कहा यह तो हम नहीं गायेँगे, निर्गत गायेगे । हमें 
तो निर्गीत सुखकर लगता है उनको हम जरूर गा्येगे क्योकि इसमें किसी की स्तुति नहीं है, देवताओं की स्तुति कम से कम 
नहीं है । वह अपद है । पद का मतलब कोई सार्थक पद इसमे नहीं है । थोडा-सा इसके बाद देवताओं की प्रतिक्रिया दिखायी 
है भरतमुनि ने। यह क्यों, यह लोग निर्गत ही गाना चाहते हैँ तो नारद के पास जाते हैँ देवता, कहते हैँ निर्गत को समाप्त कर 
दो। उन लोगों को यही पसन्द आ रहा है । क्यों न इसको समाप्त कर दिया जाए नारद कहते हैँ, नहीं भाई, इनका सन्तोष अगर 
इसमे होता है तो इसको रहने दो। ये इससे सन्तुष्ट रहेंगे ओर कोई विघ्न नहीं करेगे। 


एक बात ओर कहना चाहूंगी । इस मिथक में जब यह बात आयी है कि अप्सराओं कौ सृष्टि ब्रह्मा को करनी पडी । 
इस ओर मेरा बहुत ध्यान जाता है, बार-बार । अभिनवगुप्त ने बहुत इशारा भर यह कह दिया है । उन्होने इशारा इतना ही किया 
है कि मुनिकन्याएं यह काम नहीं करेगी । क्योकि सवाल यह उठता है भरत के १०० पुत्र थे शायद कन्या भरत के नहीं थी तो 
किसी ओर के तो कन्याएं होगी ? क्या तब संसार कन्याशुन्य था 2 कन्यारहित तो नहीं था संसार ? क्यो ब्रहमा को अपने मन से 
अप्सराओं को सृष्टि करनी पडी ? क्यों वह जरूरी समज्ञा गया या यह उचित समञ्चा गया ? अभिनव गुप्त ने एक पंक्ति मेँ यह 
कहा कि मुनिकन्याओं से यह काम नहीं हो सकता। यहाँ मुञ्ञे रवीन्द्र नाथ टैगोर कौ कविता उर्वशी याद आती है । पूरी कविता 
तो याद नहीं लेकिन पहली पंक्ति बहुत सार्थक है जो उन्होने शुरू मे ही कहा दै : "न हो वधु न हो कन्या" उर्वशी को सम्बोधन 
कियाहैकितुमन वधुहो न कन्या हो। इसकी व्याख्या बहुत से लोगों ने इस तरह की है कि “इट इज ए डिस्क्रिष्णन आफ 
ब्यूटी ' " । “ब्यूटी केन नोर बी पोसैस्ड ' , ““ ब्यूटी इज नोट समथिंग ट्‌ बी पोसैस्ड ' ' । इसलिए कहा कि इसका कोई ' रिलेशनशिप 
" पोजेशन' का किसी के साथ नहीं हो सकता। न किसी कौ वधु है न किसी की कन्या है! उर्वशी इज ए 'एम्बाडीमेन्ट आफ 
ब्यूटी ' । यह करके भी लोगों ने व्याख्या कौ है वह भी ठीक है । अभी-अभी दो-तीन महीने पहले आन्ध्र प्रदेश कौ विशिष्ट परम्परा 
के साथ मेरा परिचय हआ। वहाँ की जो देवदासी परम्परा थी उससे कुछ घनिष्ठ परिचय हुआ। उसमें यह बताया गया कि उस 
पूरे समुदाय को उर्वशी सम्प्रदाय आज भी कहा जाता है । *' दे आर नोन एज उर्बशी-संतति'' । यह एक सोशल प्रश्न है जिसके 
कड तरह के हल हमारे इतिहास में कई पीरियडस्‌ में निकाले गये। आज से १००-५० साल का या किसी-किसी हद तंक, अभी 
भी कई प्रयोग कौ परम्पराएं एेसी है जहां नारी के पात्र भी पुरुष पात्र द्वारा किये जा रहे हैँ । लेकिन यह कम से कम नार्य शस्त्र 
काजो प्रवर्तन का समय है अगर उनकौ दृष्टि से कियाजा सकता होता तो उनको स्त्रीजन मांगने की जरूरत नहीं थी । लेकिन 
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उन्होने स्त्रीजन को मांगा ओर एक एेसा वर्ग सृष्ट किया गया जो कि ब्रह्मा की मानस सृष्टि है, किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं 
है, किसी कौ कन्या कहलाए, किसी कौ वधु कहलाये, एेसा वर्ग वह नहीं है इस पर सोश्योलोजी दृष्टि से ध्यान देने की जरूरत ` 
है । हमारे देश में विभिन पीरियड में विभिन इसके हल निकाले गये इस समस्या के । मै उन हलो पर उनके हानि-लाभ पर 
कुछ नहीं कहूंगी क्योकि समय नहीं है । आप सब लोग विज्ञ हैँ, सब जानते हँ ओर भी खोज कर सकते हँ । एक तो मुञ्चे यह 
बात कहनी थी। | 


दूसरी बात यह कहनी थी कि मिथक की व्याख्या की जब हम बात करते हैँ तो मै यह आग्रह करूगी कि वेदमें जो . 
व्याख्या की पद्धति है तीन स्तरों पर किसी भी बात कौ व्याख्या करना उसको हमें यँ भी ग्रहण करना चाहिए : अधिभूत, अधिदेव, 
अध्यात्म । मै नहीं समञ्चती कि किसी भी शास्त्र में दैत्य ओर दानव को ' आइडंटीफाइ ' किया गया हो विघ्न के साथ, विघ्न शब्द 
दिया गया। नाट्य शास्त्र यह शब्द हमें देता है । यह बड़ा सार्थक शब्द है । दैत्य, दानव कहा है ओर कह दिया विघ्न । उनका 
स्वरूप क्या है कि वह विघ्न करते हैँ । विघ्न क्या करते हैँ ? विघ्न क्या हमारे अपने भीतर नहीं है ? अध्यात्म में भी विषघ्न उपस्थित 
हे । शरीर की जडता है, बुद्धि की जडता है, स्मृति की जडता है । जहँ- जहाँ भी "रसिस्टैस' पड़ा हुआ है, जो भी 'एबिलिरी' ` 
के विरोधी तत्त्व हैँ, सारे के सारे विघ्न हैँ । ओर जो बाहर है वह उसका ' परसोनिफिकेशन' है । जैसे वेद मे सप्त ऋषि है । यह 
बड़ा भारी रूपक है सप्त ऋषियों का। सप्त ऋषि अधिभौतिक रूप से आकाश में आज भी है । आध्यात्मिक रूप से हमारे भीतर 
है, प्रत्येक मनुष्य के मुखमंडल में हैँ । यह जो दो आंख ओर दो कान हैँ यह चार विवरं का एक ग्रुप है । आकाश में भी आपको 
चार का एक ग्रुप दिखाई देगा तीन का अलग ग्रुप दिखाई देगा। चार ओर तीन मिलकर सात हुए है । आपके मुखमंडल में देख 
लीजिए चार विवर हैँ ओर तीन विवर नासिकारन्ध तथा मुख हैँ यानी 4 ओर तीन सात हैँ । इनमें आपकी चार ज्ञानेद्ियोँ स्थित 
हैं । केवल स्पर्शं इन्द्रिय एेसी हैँ जो आपके पुरे शरीर में व्याप्त हैँ, बाकी चार (ओंख, कान, नाक, जीभ) यहीं पर व्यवस्थित 
हैँ । ये आध्यात्मिक सप्त ऋषि हो गये । आधिभौतिक रूप से, आकाश मण्डल में सप्त ऋषि सात तारे हँ । आधिदैविक रूप से 
सप्त ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अद्किरा रूप है उनका । जैसे प्रत्येक वेद में मन्त्र कौ या प्रत्येक बात की 
व्याख्या तीन स्तरों पर हो सकती है वैसे ही नाट्यशास्त्र के इस पूरे मिथक को अगर हम देखें तो अपने भीतर क्या "रसिस्टेस' 
है, क्या विघ्न आते हैँ 2 आधिदैविक रूप से, आंधी, पानी, बरसात जो भी है तूफान में यह विघ्न आ सकते हैँ आधिभोतिक रूप 
से, अन्य प्राणियों से मक्खी है, चींटी है, सांप है, विच्छ है ओर भी अन्य प्राणियों कौ ओर से जो विघ्न आ सकता है यह इन 
सब को विघ्न भी कहा है ओर असुर दैत्य भी कहा है । असुर ओर दैत्य अपने भीतर भी है ओर बाहर प्रकृति मे भी है ओर 
प्राणी जगत्‌ में भी है । इस प्रकार से यदि देखें तो बात कुछ अधिक समञ्च में आये । मुञ्े जितना समय दिया गया था वह पूरा 
हो गया इसलिए मै अपनी बात पूरी करती हूं । धन्यवाद । 


+ + 








.९१. 
भारतीय सद्खीत का इतिहास नाट्‌ यशास्त्र के सन्दभं में 








मै आज आपके सामने एक ०४।1०€ या ऽणा५९४ रखूंगी । पहले मै यह बात करना चाहती हूँ कि ५1121 15 11190? हम 
लोग कहते हे 1151019 0 17091 7४5८ या किसी भी चीज कौ 11519 । ये जो शब्द हमारे पास हैँ वे अंग्रेजी शब्द हे । इसके 
अनुवाद में अपने यहाँ इतिहास शब्द का प्रयोग करते हैँ । अगर हमारे पास 11510 शब्द के निकट कुछ है तो वह इतिहास है । 
लेकिन फिर भी आज पश्चिम में 1150 कौ जो व्याख्या या 15101 के बारे में जो धारणा है, उससे हमारे यहां इतिहास के 
प्रति जो 90111019] दृष्टिकोण रहा है वह काफी भिन्न है । इसलिये बहुत बार लोग कहते है कि भारतीयों को 51 का 
कोई 5156 नहीं है । 17479115 007"1 13४६ $ ऽ€ा§€ र 111970४. बहुत नार्‌ पश्चिम के आज के विद्वानों के द्वारा यह आपेक्ष 
लगाया जाता है कि 17510 का कोई 5९56 भारतवर्ष मे नहीं रहा। तो फिर इतिहास हम किसको कहते हैँ । शायद एेसा हो 
कि जिसको 1;510+ समज्ञा जाता है ओर जिसको हमारे यहाँ इतिहास समज्ञा जाता है इन दोनों मे अन्तर है । 


तो 1}510# मे मोटे तौर पर संक्षेप मे हम यों कह सकते हैँ कि देश ओर काल या 7१९ 8110 9१०९ के साथ जोड्‌ करके 
कुक घटनाओं के क्रम को देखा जाता है । मे बहुत ही सूत्र रूप में कह रही हूं। मान लीजिए आपने कहा कि बड़ा भारौ युद्ध 
हआ। तो कब ओर कहँ हुआ । स्वाभाविक सवाल होगा। कब यानी 016 कौ बात है ओर कहां यानी 9१०८ कौ बात हे । (17९ 
ओर {००८ एक दूसरे को पूरा करते हैँ । केवल (716 कौ बात कहने से बात पूरी नहीं होती । देश ओर काल दोनों से हौ कुछ 
बात बनती हे । घटना यहाँ हई ओर इस समय हुई । ये बात तो एक है । लेकिन इतिहास शब्द का अर्थ केवल इतना ही नहीं हे 
कि कोई घटना कब किसी देश ओर काल में घरी । उसका अर्थं यह है कि न केवल किसी देश-काल में वैसा हुआ, बल्कि 
वैसा होता रहा है । यह बाद इतने महत्त्व की नहीं है कि कब हुआ कहँ हुआ, किसी समय हुआ होगा जरूर। ज्यादा महत्व 
की बात यह है कि एेसी कुछ बात कही जाय जो कि हमेशा होती रहती हो। यह कटं कि एेसा कुछ होता रहा है, ओर एेसा 
कुछ हुआ था, इन दोनों मे थोडा कुछ अन्तर है । 


मान लीजिए हम किसी युद्ध का वर्णन करे । यह ठीक है कि वह खत्म हो गया तो ये 751 है । लेकिन इतिहास का 
दृष्टिकोण यह है कि युद्ध भी अगर हुआ है तो हम उसका वर्णन इस ढंग से करेगे, देश ओर काल इस प्रकार बताएेगे कि जिसके 
कहने का एक ढंग हमारे पास है । वह ठंग आज के 1}510 के ढंग से मेल नही खायेगा। हमारे काल का विभाजन आप जानते 
ही है कि चार युगो के ०४०1८ में है । आज के हिसाब से इसको 11510» मानना मुश्किल हे । तो हम इतिहास मे देश काल को 
बाते करेगे, लेकिन एेसा करते हृए भी एेसी कुछ बात कहेंगे कि जो देश ओर काल में आबद्ध नहीं होगी । 1! 15 १०॥ [70८ 
10 8 श्८णभ प्ा€ ॐत ७०५९. हम एसे ठंग से बात कहते है या किसी घटना का वर्णन करते हे कि जिससे यह अर्थं निकलता 
है कि वैसी घटना होती रही है अथवा होती रहती हे । आप महाभारत ले लीजिए। हमारे यहां उसको परम्परागत इतिहास कहा 
जाता है, जो आज की कसौटी पर पूरा नहीं भी उतरेगा। लेकिन उसमे जो वात कही गयी है वो एेसी है कि बाहर को बात भी 
है, ओर मनुष्य के भीतर की बात भी हे । भीतर-बाहर आपस में जो कुछ भी होता रहता है या समय-समय पर जो कुछ भी हुआ 
करता हे, वह इस ढंग से कहा गया है कि न केवल एक बार घरित हुआ था बल्कि घटित हुआ करता है । यानी हमारा दृष्टिकोण 
व्यापक यादेश काल को लेते हए भी देश काल के परे जाने का, {7९155 21 [09८९]८७5 होकर के बात करने का हे । 


(३३) 
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हमारे देश में इसलिए कभी इस बात कौ चिन्ता नहीं की गयी कि जो कल है, 8८01] है, वह अपना नाम कहीं 
छोड जाय। हमारे देश में एक से एक सुन्दर मन्दिर हैँ, परन्तु उन पर कहीं भी उत्कीर्ण करने वाले का नाम नहीं है । क्योकि 
हर प्रयोक्ता जो है, हर शिल्पी जो है, वह यह मानता है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं । मै जो कुछ कर रहा हूं, ये तो एक 
परम्परा का निर्वाह कर रहा हूं, परम्परा कौ एक कड़ी हूं ओर मेँ गाभा वाभा नहीं करता। ०००१४ 198 07६ | 
0121191109/ ज 70*ल]{. पश्चिम में किस व्यक्ति ने किया है, यह महत्त्वपूर्ण है । मे इसको भला-बुरा नहीं कहती । मेँ केवल 
अन्तर बता रही हूं । हमें अन्तर मालूम होना चाहिए । जब कहते हैँ कि भारतीयों को कोई ऽ€15€ 0 17510 नहीं है, तो यह 
इसलिए कहा जाता है कि अगर हम मान ले कि 111510९, (1716 ओर 9१५९ में घरित € का एक न7गग111€ या विवरण | 
है, तो इस दृष्टिकोण की समञ्च हमारे यहाँ । अगर रही भी हो तो बहुत कम रही है। । 


लोग कहते हैँ कि कालिदास की ५०९ नहीं मालूम है, तिथि नहीं मालूम है ओर कहां पैदा हए यह भी निश्चित नहीं ` 
है । आजकल बहुत से 3010] 9ऽ उस पर विचार कर रहे हैँ । उसके 11116 ओर 5०५९ दोनों स्पष्ट नहीं हैँ । इसी प्रकार अन्य 
नाम हैँ, जैसे भरत । उनकी 10€11;{+ ओर १२९ कोई बतला नहीं सकता । लेकिन क्या एक भरत है, एक व्यास है ? ये एक प्रकार 
के 10} ५१1५४2] नहीं हए होगे, एेसा मैं नहीं कहती हूं । 100;५10091 जरूर कोई हुआ होगा। लेकिन वह 06170110021126 हो 
गया है । हमारी परम्परा मेँ आकर एक 101४10४३] जो है, वह एक धारा का हो गया है । भरत कौ एक धारा है । जितने भी 
लणिा118 वा18 है उनको हम संस्कृत में प्रयोगात्मक कलायं कहते है । प्रयोग यानी @कृला7्ला। नहीं, एध णि12166६ हे। 
हमारे यहाँ प्रयोग शब्द का इस्तेमाल एधणिग)8१८८ के अर्थ में हुआ है । 


तो लि 918, जिसका सबसे बड़ा आकार है नाटर्‌य, उसको लेकर के ओर हर एधि 918 पर 
अलग-अलग जिसने भी विचार किया है, जिसने उसका प्रयोग किया है, जिसने उस पर चिन्तन किया हे, वे सारे के सारे भरत 
कौ परम्परा में हैँ । हो सकता है आरम्भ में कोई 170५1009] हुआ हो । व्यास कौ भी एक परम्परा है । आज भी जो पुराण कौ 
कथा कहते हैँ, उनको "व्यास '' कहते हैँ । व्यास यानी जो विस्तार से बात को कटहे। बात को कहने का भी एक दंग होता 
है। एक तो होता है कि आप सूत्र रूप में कह दीजिए, ओर दूसरा ढंग है कि आप कहानी कहिये, या इधर उधर के उदाहरण 
दीजिए, मिर्च मसाला लगाईइये, छोरी-सी बात को आप घंटा भर बदा कर कटिए। यह है व्यास की शैली । व्यास यानी विस्तार 
करने वाला। जो कथा या कहानी के जरिये विस्तार करके कहता है उसको हम आज भी व्यास कह देते हैँ । इस प्रकार के 
व्यक्तिगत नाम परम्परा के नाम भी हैं । इन नामों वाला व्यक्ति भी रहा है लेकिन परम्परा के रूप में वह व्यक्ति से बहुत 
बड़ा हो गया है । वह नाम एक व्यक्ति मे सीमित नहीं रह गया। इस प्रकार के हमारे यहां व्यास ओर भरत ये दो बहुत 
बड़े उदाहरण हैँ । इसलिये जब यह कहा जाता है कि 1101385 13८]८ 3 5९756 ग 1870१, वह इसी दृष्टि से कहा जाता हे । 
कह दृष्टिकोण ही 1}5{0 के प्रति हमारे पास नहीं रहा । उसके लिये कोई शर्मिन्दा होने कौ बात नहीं है, क्योकि हमारे यहाँ 
उस ढंग से सोचा नहीं गया। | 


अब हम थोड़ा 11111 91 5[9८८ के बारे मेँ बात करेगे । जिसको हम {11116 9110 ऽ[१८€ कहते हैँ ये क्या हैँ । (716, 
5००९ को लेकर भी चले, तो क्या हे । वह यह है कि जीवन में दो बातें हमेशा हमारे साथ लगी रहती हैँ । एक है (णाणां 
ओर दूसरा है ००४९९। सातत्य ओर परिवर्तन । आप देखते हँ कि ये दोनों हमारे जीवन में आते हैँ । हर व्यक्ति के जीवन 
मे समाज के जीवन में, देश के जीवन में ओर राष्ट के जीवन में आते है । पूरी मनुष्य जाति के जीवन में है। सारी सृष्टि 
मे यही बात है। €1812€ भी है, (गाति प्रा भी है, नहीं तो जीवन चलता नहीं है । 1191826 तो घडी-घडी देखते हैँ, किसी 
भी व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए। यह चेतना हमेशा रहती है कि जब मै बच्चा था, तब एेसा किया करता था। मतलब अब 
तो मेरा शरीर इतना बडा हो गया है कि मै बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन कोई तत्तव मेरे भीतर एेसा हे, जो ९०0० लनाये 
हए है । चैतन्य तत्तव किये उसे, या आत्मा कहिये, कुछ भी कहिये एेसा कुछ तत्त्व है, जो यह पहचानताहै कि मै जो 
बच्चा था, वह आज मेँ ही हूँ । शरीर छोटा था, तब मँ एेसा करता था, अब मँ यह करता हूं । तो मेँ 0218८ हो गया हूँ, लेकिन 
फिर भी 00110०४5 कुछ तत्व मेरे भीतर है, जो ये पहचानता है कि मेँ था ओर अब वही हूं। कौन है वह । कोई भी हो, वेदान्त 
मे उसी को आत्मा कहते हैँ, जो यह कहता है कि मैं बच्चा था। मतलब यह है कि हमारा शरीर तो ५1218€ होता है । [0८105 
































भारतीय सङ्गीत का इतिहास नाट्यशास्त्र के सन्दर्भ मे २५. 


कहते हैँ कि ७ साल मे एक बार शरीर के सारे ५५115 बदलते है, लेकिन फिर भी बदलने से क्या इसका मतलब यह है कि आदमी 
भी बदल जाता है। एक अर्थ में बदल जाता है ओर एक अर्थ मेँ बदल नहीं भी जाता है । लेकिन उसको चेतना तो नहीं बदल 
जाती है। शरीर ठीक है, बदल जाते हे । 


हर सुबह नईं भी है ओर पुरानी भी है । हर सुबह नई है एक प्रकार से तो लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सुबह 
फिर नहीं आयेगी, आज कौ सुबह नहीं आयेगी । सुबह तो हर रोज आती ही है । तो जीवन मेँ आपको ८0111711 ओर ©1121182€ 
दोनों हौ दिखाई देते हैँ । वैसे ही, किसी भी देशके याकिसी भी कला के इतिहास में ये बात है कि परिवर्तन भी होता है ओर 
सातत्य भी । परिवर्तन कोई बुरी बात नहीं, ये तो जीवन का धर्म है। तो परिवर्तन तो कुछ होता ही हे पर कुछ बात एेसी भी है 
जो 0(171४८ भी करती हे । 0ग(171४)0+ नहीं रही तो जीवन चलेगा ही नहीं । इसलिये ०२।४१५९५ दृष्टिकोण रखने के लिये ये 
बड़ा जरूरी है कि हम दोनों को समञ्ं। अगर ९12110९ न करे, तो यह होगा कि हम समञ्ञने लगेंगे कि आज हम जो गाते हैँ 
वह सब बदल चुका, इसमें कुछ पुराना नहीं है । ये एक दृष्टिकोण आ सकता है । या यह आ सकता है कि जो भरत के जमाने 
में हम गाते थे ही आज भी हम गा रहे हैँ । ये दोनों ही गलत है । गलत का मतलब है कि इन दोनोँ में ०४।४१०९ नहीं है । 8211१८९ 
यानी पूरा सत्य दोनों में से एक नहीं हो सकता है । अगर आप कटं सब बिल्कुल बदल गया है तो भी ठीक नहीं हे, ओर 
अगर आप कें कि ये एक णाल ॥्ताप्िणा हे तो भी गलत है । 77०] (41110 ये कोई ३080116 ४८०५ नहीं 
हे । सब 1९1211५८ है । ^08011९]$ कोई भी नहीं कह सकता है कि यह णाता (90111011 है, क्योकि व्यक्ति से परिवर्तन 
आता हे। 


आप आज घराना ले लीजिये। हालांकि घराना शब्द बहुत ही अर्वाचीन है प्राचीन शब्द नहीं है । लेकिन कों परम्परा 
हो, कोई भी धारा हो, ये आप देखेंगे कि एक गुरु से दूसरे तक आते-आते बात कुछ तो बदल जाती हे । नहीं तो उसका व्यक्तित्व 
क्या है । कोई किसी की [10000] तो नहीं हो सकता ओर न होना ही चाहिये । लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ 10611119 
या कोई एेसी पहचान देखते है जिसके कारण कहते हैँ कि फलाना है । उस धारा में कुछ 0०णाापरा( रहती है, फिर भी हर 
व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन आता है । इतिहास समञ्चने कौ हमारी जो इच्छा हे, या पिर हमारी जो चेष्टा है, प्रयत 
हे वह यही है कि हम यह जानने की कोशिश करे कि परिवर्तन अगर समदम मे आये तो कहां कितना, कैसा ओर क्यों 
हआ होगा । ओर, अगर €०प४४ं॥४ रही है, तो क्या रही है । एेसी क्या बात है जो एकदम चली आई हे । ये समञ्च में आये 
तो इतिहास के अध्ययन के प्रति हमारा एक ४३११०९५ या संतुलित दृष्टिकोण हो सकता हे । 


अब हमारे देश में सङ्गीत के अध्ययन के लिये क्या ०1५९8 है, इस बात को समं । हम किसी बात का अध्ययन करेगे 
तो हमें यह तो मालूम होना चाहिये कि ५०८ 9८ 1८ ००९७ ? कहँ से अध्ययन करेगे । किन आधारो पर करेगे, यानी किन 
००४१८८७ के आधार पर हम सङ्गीत के इतिहास का अध्ययन करें । ये हमारे पास बड़ा सवाल हे । सङ्गीत के इतिहास के प्रसङ्ग 
पर जब हम आते है तो एक बड़ी भारी बात समञ् लेनी है कि सङ्गीत अन्य कलाओं से कैसे भिन है । भिन यूँ है कि यह 
अपना कोई चिन्ह नहीं छोड जाता है, आज के रिकार्दिंग कौ बात जाने दीजिये । अगर आपने कोई शिल्प या मूर्तिं बनायी हो 
तो वह रह जायेगी, हजार, दो हजार, पाँच हजार वर्ष रह सकती है । उसको देख के आप कुछ अनुमान लगा सकते है कि कैसा 
शिल्प होता था। इतिहास जो है उसमे प्रत्यक्ष प्रमाण काम देगा ही नहीं । किसी बात का इतिहास हो क्या किसी ने उसे प्रत्यक्ष 
देखा है आंख से। यानी प्रत्यक्ष केवल दो बातों से होती है - आंख से देखना ओर कान से सुनना। इतिहास को बनाने में प्रत्यक्ष 
प्रमाण किसी भी देश में, कीं भी काम नहीं दे सकता है । किसी भी प्रसङ् में नहीं, सद्धीत ही क्या । प्रत्यक्ष तो पहले ही 
५11 हो गया। जो आंखों देखी बात है वही हम कहेंगे, तो आप पचास साल पीके जा सकैगे, या सौ साल पीछे, इससे अधिक 
नहीं । प्रत्यक्ष थोडी दूर तक साथ देता है, जब तक जीवित लोग आपके पास हों । उसके आगे नही, अर्थात्‌ वह बहुत जल्दी ही 
साथ छोड देगा। 


मान लीजिये कि नन्वे वर्ष का व्यक्ति आप को बताये कि रहमत खाँ एेसे गाते थे । आपने तो सुना नहीं हे । उसके कहने 
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पर आप मान रहे है । आपके लिये तो शब्द प्रमाण है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योकि रहमत खां को आपने नही सुना । प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत 
जल्दी आपका साथ छोड देता है । फिर अनुमान प्रमाण रह जाता हे । अनुमान का मतलब अन्दाज नहीं हे । अग्रेजी में इसे 17८९१८८९ 
कहते है । हमारे यहाँ अनुमान का परम्परागत उदाहरण धुँ ओर आग का हे । दूर से आपने देखा कि धुओं निकल रहा है, तो 
आप कहेगे कि जरूर वहौँ आग हे । क्योकि आग के बिना धुओं नहीं निकलता । यह अनुमान है क्योकि आग को आपने अपनी 
आंख से नहीं देखा, देखा है आपने धुएं को जो आग का (०गाल्गाा(शा। होता है । (जगाल्गाा(ा। याने जो साथ रहता है । आग 
ओर धुओं साथ रहते हे एक पदार्थ धुँ को देखकर आप दूसरे आग का अनुमान कर लेते है । [लि ८1५९ के लिए कोई आधार 
होना चाहिए, ओर ये परम्परागत उदाहरण है आग ओर धुं का। 


यदि हम किसी भी काल के सङ्गीत के बारे में जानकारी करना चाहं तो प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल साथ नहीं देगा क्योकि 
यह दृश्य कला नहीं हे । दृश्य कला हो तो कुछ न कुछ शेष रह ही जाता हे । सङ्गीत क्षण-क्षण चल है । [71५ गतिशील 
या चलायमान हे प्रति क्षण नया है ओर प्रति क्षण विनाशशील है । अगला क्षण पिछले क्षण को पीछे छोड जाता ह । उसका कुछ 
भी शेष नहीं बचता। तो उसके बारे मे अनुमान लगाने का कहाँ से क्या सहारा हे । 7्ल कुछ भी विशेष छोड नहीं जाता, लेकिन 
17077८्©। कुछ तो छोड्‌ जाता है । 10ा7ष्ल॑ प्रमाण के रूप मे मान लीजिए कोई वाद्यो की आकृतियां छोड जाता हे, जो मूतिं 
के साथ बनी हों। क्योकि वाद्य एक चीज है जो दृश्य है, अतः उसके आकार प्रकार से कुछ-कुछ अनुमान आप लगा सकते 
है कि कैसा सङ्गीत रहा होगा। यदि प्रत्यक्ष वाद्य हो ओर यदि एक या दो सौ साल वाद्य को कोई देख दे, तो वह बच सकता 
हे । मान लीजिये कि कोई कहे कि तीन सौ साल पुरानी वीणा है तो ये हो सकता हे, इससे अधिक नहीं, क्योकि यह बाँस या 
लकड़ी कौ बनी होती है, जो जल्दी क्षय होने बाले पदार्थं हैँ । लेकिन क्षय होने पर भी उसकी अनुकृति से काट्ञलापिणा 
लला 17 51076, ४८००५, 7€860, ग 17 [शभा कु भी हो, उससे थोडा कुछ आधार अनुमान को अवश्य मिलेगा । 


एक अन्य बहुत बड़ा कत्र है या 5०४०० है हमारे पास अनुमान करनं के लिए, ओर वह है लक्षण। यानी लक्षण का जो 
आपके पास साहित्य है, वह अब मँ आपको दो शब्दों से परिचय कराऊंगी- लक्ष्य ओर लक्षण । लक्षण क्या है । आपने किसी 
भी ग्रन्थ का नाम सुना होगा । एक ग्रन्थ का नाम लीजिए जैसे सङ्गीत परिजात । यह सत्रहवीं शताब्दी का ग्रन्थ है ओर लक्षण ग्रन्थ 
कहलाता है । एेसे ग्रन्थो की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परम्परा है, जो भरत के नाट्यशास्त्र से शुरू हई है ओर करीब करीब इस 
शताब्दी तक आ गयी है । भातखण्डे जी का ““लक्ष्यसङ्गीतम्‌ '' ग्रन्थ इसकौ अंतिम कड है । यह सङ्गीत का लक्षण ग्रन्थ हे, मगर 
लक्ष्य नहीं है । सङ्गीत का जब 36प४०। एलणिक्षा€९ होगा तब उसे लक्ष्य कहते हें । 


लक्ष्य तो साथ ही साथ विनाशशील ह । कोई कहे कि आप सत्रहवीं शताब्दी का सङ्गीत सुन लें, तो वह नहीं हो सकता। 
लेकिन यदि सत्रहवीं शताब्दी मेँ किसी ने सङ्गीत के बारे में लिखा यानी लक्षण लिखा हे, तो उसको आज हम पढ सकते हें । 
लक्षण का अर्थ है कि आप सङ्गीत के बारे में किन {लऽ का इस्तेमाल करते हे ¦ सङ्गीत की विभिन क्रियाओं ओर प्रक्रियाओं 
के बारे मे कौन-सी पारिभाषिक शब्दावली या (771010४ इस्तेमाल करते हे । उन सन कौ क्या व्याख्या है । कैसे आप सोचते 
है इसके बारे मे, क्योकि इसी से पता चलता है कि आप उसके बारे मे क्या कह रहे हैँ । ये है लक्षण। लक्ष्य ओर लक्षण युं 
तो हर कला में हे, साहित्य मे भी है । साहित्य मे उसके दोष गुण पर विचार कीजिये । उत्तम कोरि का साहित्य कौन-सा होगा, 
उस पर विचार कीजिए। उसमे सौन्दर्य लाने के क्या-क्या तत्व ह, इस पर विचार कौजिये। ये सारे के सारे जो विचार है, ये 
लक्षण के विचार कहलाते हैँ । ये लक्षण है साहित्य के ओर यदि आप काव्य बनाइये तो वह लक्ष्य हे । लक्षण किसका बनता 
हे । जो काम किया जाता है, उसका लक्षण बनता है । वैसे ही सङ्गीत आप जो प्रयोग कर रहे हँ, सीख रहे हैँ, अभ्यास कर 
रहे है- वह सब लक्ष है । लेकिन इसके साथ कुछ न कुछ लक्षण भी चलते हे । लक्षण के बिना काम नहीं चलता हे ¦ सबसे 
बड़ा लक्षण है कि आप ण्लण्छाऽ को नाम देते है-सा,रे, ग, म, प्‌, ध, नि। ये भी लक्षण रहै, क्योकि में जो कान से सुन रही 
ह| मुञ्चेसा,रे,ग,म,प,ध, नि मालूमन भी होगा, तो भी उसका आनन्द ले सकती हूं । पर बिना जाने नहीं गा सकते । आपको 
तो जानना बहुत जरूरी हे । ये पहला लक्षण है । आप कहते हँ कि ताली हे, खाली हे-- यह भी लक्षण हे । यानी आप किसी किसी 
क्रिया के नाम रखते हैँ । उन नामों का आपके मन में एक विशेष अर्थं होता हे ओर प्रयोग करते समय, सीखते समय, सिखाते 
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समय आप उस (ला7010४४ के आधार पर अपना काम चलाते हैँ । वह आपके पास लक्षण है । लक्षण कौ यह परम्परा हमारे 
पास बहुत पुरानी है । किसी भी काल का सङ्गीत हमारे पास कैसा रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है । इसके 
बरे मे पुरा पूरा अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ न कुछ जरूर लगा सकते हे । 


लक्षण ग्रन्थों के रूप में एक बहुत बड़ा ००८ हमारे पास है । लक्षण ग्रन्थों की एक बहुत बड़ी ओर विशाल परम्परा 
हमारे पास है, काफी लम्बी, कम से कम दो हजार वर्षं पुरानी तो है ही, ज्यादा ही कहनी चाहिये लेकिन दो हजार साल 
तो निश्चित रूप से। भरत के नाट्यशास्त्र को अगर हम दो हजार साल पुराना कहं तो उसमे जो लक्षण मिलता है वह 
तो एक दिन में नहीं बन गया होगा। उसको बनते-बनते दो हजार वर्ष लगे होगे, जिसका कि कोई निश्चित प्रमाण हमरे 
पास नहीं है । फिर भी बहुत लम्बी परम्परा है ओर उसमें अनेक शब्दों के अर्थ बदलते गये हैँ । ये सभी जानना जरूरी है, क्योकि 
बहुत शब्द एेसे मिलेगे जो नाट्यशास्त्र से लेकर आज भी प्रयोग में है। ओर हो सकता है कि आप इन्हें भिन अर्थ में प्रयोग 
कर रहे हैँ । बहुत से अर्थं वही हैँ पर शब्द बदल गये हैँ । लक्षण में तीन प्रक्रियां चलती रही हैँ --अर्थभेद, शब्दभेद ओर 
शब्दों का लोप हो जाना। इसलिए सङ्गीत के इतिहास के अध्ययन में लक्ष्य तक तो कभी पर्हुच ही नहीं सकते, लेकिन 
लक्षण के सहारे कुछ न कुछ अनुमान करने को मिल जाता है । कल्पना के सहारे के लिये लक्षण बड़ा आधार बन सकता हे । 


एक ओर शब्दों की जोडी है, जिससे परिचय होना भी जरूरी है । वह है शास्त्र ओर सम्प्रदाय । बहुत अच्छा जोडा है 
ये शब्दों का। इस प्रकार एक जोड़ा है लक्षण ओर लक्ष्य का ओर दूसरा है शास्त्र ओर सम्प्रदाय का। इन दोनों जोडियों 
का आपस में बहुत बड़ा सम्बन्ध हे । आप शायद समञ्खेगे कि लक्षणजो है ये तो एक प्रकार से शास्त्र कौ बात है । ये ठीक 
है । सद्धीत का जो शास्त्र है उसे लक्षण ही कहा जा सकता है । }१०12{1011 जो है वह भी एक प्रकार का लक्षण ही है । प्विणश्णा 
सङ्गीत नहीं है । वह सद्खीत तब बनेगा जब आप उसको गा लेंगे । शास्त्र तो लक्षण ही कहेगा। शास्त्र तो वह है जो किसी 
भी विषय के चिन्तन को {गिण 9॥€ करता है । यानी उसको निबद्ध करके एक व्यवस्थित ढंग से निश्चित कर देता हे । 
लेकिन लक्षण जो है शास्त्र से भी कुछ अधिक व्यापक होता है । लक्षण मौखिक भी हो सकता हे। आप गुरु के पास बैठकर 
सीखेगे तो वहाँ भी दस बीस {75 आपके सामने आ जायेगी जो आपकी जानकारी में या आपके प्रयोग में मौखिक परम्परा 
से आपके पास आ रही हैँ । ये लक्षण हैँ । शास्त्र चाहे न हो लेकिन लक्षण जरूर हैँ । 1.081५8] दृष्टि से हमें कहना चाहिये कि 
जो शास्त्र है वह लक्षण जरूर है, लेकिन लक्षण जो है, वह जरूरी नहीं कि सारा शास्त्र में हो । शास्त्र के बाहर भी कुछ लक्षण 
हुआ करते हैँ । गि ाणभ॑ल्त लक्षण भी बहुत कुक होता है । जैसे कि शास्त्र मे कहे गये तीव्र ओर कोमल स्वर को बोलचाल 
में गुनी लोग चदा उतरा कहते हैँ, ओर ये भी लक्षण हैँ । इससे कुछ (०101८9८ तो होता है । इस प्रकार लक्षण का घेरा जरा 
व्यापक है । शास्त्र तो निबद्ध है ओर ज्यादा गाप] 2160 भी है । अगर कोई गुरु अपने शिष्य को समञ्ञाने के लिये कुछ [ला 
बनाले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे के सारे मुलायम ठंग से स्वर लगाने के तरीके है । अब शस्त्र में ये सब नहीं है, 
लेकिन फिर भी लक्षण तो है । सूत्र मे यह कह सकते हैँ कि शास्त्र तो लक्षण ही हे, लेकिन लक्षण जो है शास्त्र में ही सीमित 
न हो कर, उसके बाहर भी चलता है। 


सम्प्रदाय का अर्थं हे सम्यक्‌ रूप से देने वाला, सही ढग से प्रदान करने वाला। ओर यह सही ढंग से प्रदान करने 
वाली क्या चीज है। वह है गुरु शिष्य परम्परा । इस परम्परा से ही ज्ञान चला जाता है । आजकल का घराना शब्द बहुत ही 
अर्वाचीन है । घराने मे थोडे वंशानुक्रम की बात आ जाती है । परन्तु सम्प्रदाय में केवल गुरु शिष्य परम्परा है, वरहो शिष्य भी पुत्र 
हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है । यह कोई महत्त्व कौ बात नहीं हे । लेकिन वह शिष्य परम्परा का जरूर है । सम्प्रदाय 
में ज्यादा महत्त्व की बात है । हमारा जितना लक्ष्य है, जितने एलणिंह (9 त;॥०05 हं वे सरे के सारे सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
ही आर्येगे। यह कोई लिखित (12011101 नहीं है । सारी कौ सारी गुरु-शिष्य परम्परा है, चाहे घराने के नाम सेहोयानहो। 
हमारे देश के जितने भी एवणिा7 अ1ऽ हैँ, उनका इतना ज्यादा विस्तार है कि ये अनेक स्तरों में हैँ । ये सब 03] ॥-का+णा 
के हँ । णश्‌ प्क्ताप्जा का क्या मतलब है । यह वह (20;०7 है जिसमें हम बिना लिखे गुरुमुख से सीखते हँ । हमारी यह 
{18010 बडी 0िाा12{€त 2011101 द जिसको आज हम शब्द'से कहते हैँ । इसमे सीखना बहुत व्यवस्थित दंग से होता 
हे परन्तु लोक में सीखने का ढंग कुछ अलग ही होता है जिसको लोक में सुन सुन के सीखना कहते है । लोक में तो कोई 
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सीखने नहीं बैठता है, पर सब लोग गाते हैँ । सास गाने लगती है ओर ननद भी गाने लगती है । एक दूसरे से सुन-सुन के स्त्रियां 
गाने लगती हैँ, लेकिन रही ०] {19010 ही । एक के मुख से दूसरे ने सुना ओर गाने लगा, दूसरे के मुख से तीसरे ने सुना 
ओर गाने लगा। उसको लिखने की कोई चिन्ता नहीं होती, कोई जरूरत भी नहीं समङ्जी जाती । ये सब सम्प्रदाय के अधीन रहा 
है । लेकिन उसका लक्ष्य प्रयोग पर जो चिन्तन हुआ है, वह जरूर शास्त्र में निबद्ध हुआ है । ये शास्त्र ग्रन्थ लक्ष्य का अनुमान 
लगाने में पूरी-पूरी तो नहीं, परन्तु काफी हद तक मदद कर सकते हैँ । लक्ष्य को अनुमान लगाने के लिये ओर भी ९५१५९१८९ 
हमारे पास हो सकते हैं, जो अनेक 90४1065 से मिलते हैँ । मान लीजिये कोई एेतिहासिक दस्तावेज है, जिसकी मुगलों के जमाने 
में एक परम्परा चल पड़ी थी, जिसके उदाहरण बाबरनामा, आइने अकबरी इत्यादि हैँ । इसी तरह से किसी-किसी राजवंश के 
अपने-अपने 1८०08 हँ । ये 11301८8] ए८्ट्गप8 हैँ । कोई 1710516 के 1८८0105 नहीं है । लेकिन हमें उसमें कुछ न कुछ बात 
सङ्गीत के बारे में बिखरी हई मिल जाती है । तो 1151011८8] 1८८0 जो है, जितने प्रकार के भी हों, किसी भी ए€०५ के हो, 
उनमें से कुछ न कुक अध्ययन के लिये मिलता है । ढाई सौ, तीन सौ वर्षो में जितनी रियासते या राजवाडं थे, उनके अपने जो 
विवरण हैँ उनमें से बहुत बाते मिल जाती हैँ । ये 1५005 सङ्गीत के लिये नहीं लिखें गये लेकिन इनमें रियासत कौ सारी बाते 
लिखी गयीं । मान लीजिये रियासत के खर्च का हिसाब लिखते हैँ । उसमें एक शब्द था ' गुनीजनखाना' ' । सङ्गी तकारो के हिसाब 
जिसमें लिखे जाते थे, वह गुनीजनखाना है । इसमें सारंगी वाले, पखावज वाले, तबले वाले या गायक को कितनी तनख्वाह दी 
गयी, उसका हिसाब लिखते थे । इस गुनीजनखाने में नामावली भी मिलती है ओर 0०1021411५€ 81४ के लिये उनके 90५1] 
512105 का मसाला भी आपको मिलता है । ये सब एल 9] बातें हैँ । 


नाट्यशास्त्र का आरम्भ कथोपकथन या संवाद शैली में हुआ है । यह पुराण कौ पद्धति है कि कोई प्रश्न पूछता है ओर 
कोई उत्तर देता है । पुराण की ही क्या, महाभारत कौ भी यही पद्धति है । भगवद्गीता में आप देखिये, आरम्भ मे धृतराष्ट्र संजय 
से प्रश्न पृते हैँ, ओर संजय पूरा 9121101 करता है कि अर्जुन ने एेसा कहा, इत्यादि । नाट्य शास्त्र में प्रश्न पने वाला एक 
व्यक्ति नहीं है, बल्कि मुनियों का एक ्ा०ण] है । ये मुनि लोग भरत से प्रश्न पृते हैँ । भरत को भीमुनिकौसंज्ञादे दी गयी 
है ओर उनको एक 171#11101081081 7 ्ण< बना दिया गया है जिसका 117€ ओर 9२५९ के साथ कोई 16121101 नहीं रहा है । 
ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए इसका कुछ वर्णन नहीं मिलता। जो प्रश्न मुनि लोग करते हैँ उसी मे हमारे काम कौ बात आ 
जाती है। सङ्गीत भी उसी में आ जाता है। वे एक श्लोक में नाट्य वेद के बारे में प्रष्न पृते है जिसके पांच खण्ड है -- 
( १) कैसे उत्पन हुआ, (२) किसके लिए हुआ, (३ ) इसके कितने अङ्क है, (४ ) इसका क्या प्रमाण है प्रमाण का 
मतलब ८५१५१५९ नहीं, बल्कि ग्रहण करने का माध्यम हे, अर्थात्‌ ११०१९ ग एल.८्९४० क्या है, ओर (५) प्रयोग 
इसका कैसे होता है : प्रयोग 71९8115 नाट्य का १८9] लज १८८६। ये उनके प्रश्न के पांच खण्ड हैँ । 


सङ्गीत की बात वर्ह आ जाती है, जहाँ यह पृछा गया है कि इसके अद्ध कितने हँ इसके उत्तर में नाट्य के चार अङ्ग 

बतलाये गये हँ । (१) पाठ्य : इसका मतलब है यानी पद, आजकल इसे नाटय कौ ऽध]{ कहते है, (२) गीत, (३) अभिनय, | 
ओर (४) रस । इन्हीं चार अद्धो को लेकर नाट्य बना है । सङ्गीत के विद्यार्थियों को नाट्यशास्त्र इसलिये देखना पडता है कि 

सबसे पहले सद्धीत का लक्षण-निरूपण इसी ग्रन्थ में मिलता है । लक्षण का शास्त्र सबसे पहला यही हे । नाट्‌ यशास्त्र का काल 

मोरे तौर पर, क्योकि इसके विषय में बहुत ८०1०४५९४ है, ५०० 8.८. से 200 4.2. के मध्य माना जाता है । एेसा भी हो 

सकता है कि समय-समय पर इसमें कुछ जोडा भी गया हो । एेसा होता रहा है हमारे यहाँ । लेकिन इस समय जो पाठ हमारे 

पास है वह कम से कम नवीं-दशवीं शताब्दी का है क्योकि अभिनव गुप्त ने इस पर (णाल कौ है ओर वे दशवीं शताब्दी 

के थे। नाट्यशास्त्र एक समय कौ रचना है या नहीं निश्चित नहीं कह सकते लेकिन इसमें जो सिद्धान्त है वे इसके काफो पहले 

ही गि71४19८ हए होगे ५०० 8.८. से भी पहले लेकिन उन सिद्धान्तो को इस प्रकार से निबद्ध होने में समय लगता है, एक 

दिन में सिद्धान्त नहीं बन जाते। अब देखिये कि हमारे देण की यह पद्धति है कि जो कोई उत्तर देता है, वह कभी भी यह 

नहीं कहता कि बात भें बता रहा हूं । वह कहता है कि पहले भी किसी ने यह बात पूरी थी ओर अमुक ने उसका उत्तर 
यह दिया था, जो में तुमको लततला रहा हू । चण ०५४ दवभा5ऽ गहा भले ही उसके पास 12121119 हो तब भी 

वह यह नहीं कहेगा कि यह मेरी बात हे । वे अहं को बिल्कुल विलीन कर देते है, जिसका उल्टा आज हो रहा है । 








भारतीय सङ्गीत का इतिहास नाट्यशास्त्र के सन्दर्भ में ३९ 


तो मुनि लोग प्रश्न पूते हँ ओर फिर भरत कहना शुरू करते है । इसके बाद मुनि मौन हो जाते हँ । वे पूरे नाट्य शस्त्र 
मे कहीं -नहीं बोलते । एक बार भी नहीं । फिर भरत ब्रह्मा ओर देवी देवताओं का संवाद बताते हँ जो पहले अध्याय तक समाप्त 
हो जाता है। पहला अध्याय नाट्य शास्त्र की नींव है वयोकि इसमें नाट्य के सभी प्रश्नों कौ सारी बात ओर सारी कथा भी आ 
जाती है। इस अध्याय मे पाँच प्रश्नों मेँ से पहले चार प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है । लेकिन पाँच प्रश्न (इसका प्रयोग कैसे 
होता है) इसी प्रश्न को लेकर बाकी नाट्यशास्त्र लिखा गया है । 


यह कैसे उत्पन हआ ? देवता जब ब्रह्मा के पास गये तब ब्रहमा ने इसे बनाया । यानी यह ब्रह्मा से उत्पनन हुआ। किसके 
लिये उत्पन हुआ ? समाज के हर वर्ग के लिये हुआ। एेसा नहीं कि केवल उच्च वर्गं के लिए हौ, सब के लिए यानी सार्ववर्णिक 
ह। कितने अङ्ग हैँ ? चार अङ्ग है-- पाद्य, गीत, अभिनय ओर रस । कैसे इसका ग्रहण होता है । श्रवण ओर दर्शन इन दोनों से 
इसका ग्रहण होता है । ओर प्रयोग कैसे होता है । इसका उत्तर पूरे नाट्यशास्त्र मे हे । 


जब चार अङ्खों मे से गीत की चर्चा होती है तब सङ्गीत कौ बात मिल जाती हे । अब इस ग्रन्थ के दृष्टिकोण के बरे 
मे यह कहना है कि क्या कारण था कि जब संचार के साधन इतने सीमित थे, (णाणां ८० णा इतना [११५६५ था तब 
ज्यादा ८ण]#ण1-9] ण){+ दिखाई पड़ती थी। ओर जब आज संचार के साधन इतने ज्यादा हें तो ज्यादा पद्छांणशाऽपर दिखाई 
पड़ता है । इसके बारे मे समय-समय पर मुञ्ञे कुक न कुछ कहना पड़ता हे । नाट्‌ यशास्त्र से सङ्खीतरत्नाकर तक ओर उसके 
बाद भी किसी ग्रन्थकार ने यह नहीं कहा कि हम किस ष्णा कौ बात कर रहे हँ । बंगाल कौ, दक्षिण की या महाराष्ट्‌ 
की । नाट्य शास्त्र की दृष्टि इतनी व्यापक है कि उसमे न केवल आपके भारत को, बल्कि जिसको आप (टाला [ता2 
या बृहत्तर भारत कहते रै, जिसमें ^+{शा 15197, एणा, ऽ [.भााएठ, पिगाकऽ2, १३५३ ओर ऽणा)273 भी आते हे, 
इस पुरे को शामिल किया गया है । शास्त्र किसी एक 1९० को बात नहीं कर रहा है, लेकिन सारे 1९210 उसके ध्यान में 
है । {२९९10131 दृष्टि थी, मगर {11९४ € 101 1771116 10 8 [कणाश्च 38८९ क्योकि देश भेद से आचार भेद होता है ओर 
यह वे बड़ी अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जानते हए भी उनका अपना लगाव या [श्णर्लाला किसी एक 1९101 के साथ 
नहीं था। आप नहीं कह सकते कि भरत को कोई एक ए7110]9 1९0 पसन्द था। उन्होने पूरे बृहत्तर भारत यानी शाल 
1018 की बात करते हुए, उसकी 011८9] या 26091116] नहीं बल्कि ८1072] {0010215 मानते हुए, उसे चार खंडं 
मे विभाजित किया है, जिसे वहाँ परवृत्ति" कहा गया है, जो एक 1९11081 शब्द है । देश-भेद से आचार भेद होता है, ओर 
क्योकि हम नास्य की बात कर रहे है, इसलिए जब हम ताशाणा1३ का [८ऽला0ा करेगे तो $0४ ५111 19५८ {0 ग्ल 9€ 11 
{0 8011€ प्71€ 8170 8१८६. यह बम्बर्ईया 1716119 नहीं है, जिसमें कि 11ला€ 18 10 एट]क्ाजा) {0 प्र7€ अत्‌ 806 जिसे देख 
कर आप यह नहीं कह सकते कि किस 1० की बात कही जा रही हैँ, जैसे किस 110) का पहनावा है इत्यादि । भरत 
कहते हैँ कि जब 8128९ पर आ्येगे तो यह मालुम होना चाहिये कि वे }/9व28118 के हैँ या उषणुशथं के हे, 4707728 के, 
६9112181८8 के या 0118858 के । एल ०11८८ 21५9$ऽ 185 10 € एला ग्‌ / प्िगा-दह्ागाग हो ही नहीं सकता । इसलिए 
उन्होने कहा कि देश-भेद से आचारभेद होता है, लेकिन पृरे देश की चार प्रवृत्तियां मे बतलाता हूं । 


दक्षिण सागर से लेकर विन्ध्याचल तक जितना प्रदेश है उसको उन्होने दाक्षिणात्या प्रवृत्ति कहा है ओर यह भी कहा 
हे कि यहाँ का प्रयोग (शण 79०९) कैशिकौवृत्ति-प्रधान या गीत-नृत्य-प्रधान हे । फिर जितना आपका पूर्वी तथा उत्तर-पूवीं 
त्र है-- जिसमे उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आसाम, नेफा, ओर वर्मा आदि आ जाते हैँ, उसको उन्होने ओड्‌-मागधी कहा है । इसमे 
सारे प्रदेशों के नाम गिनाये गये है- अंग, बंग, कलिंग, मगध ओर प्राग्ज्योतिष जो आसाम है । इस प्रकार ओड्‌-मागधी मे पूर्वी, 
उत्तरपूर्वं ओर थोडा बहुत दक्षिणपूर्वा भाग भी है । अब केन्द्रीय या मध्यदेशीय ओर उसके साथ पश्चिमी भारत कौ अवन्तिका 
प्रवृत्ति कही है । अवन्तिका प्रवृत्ति मे सारा मध्य प्रदेश, गुजरात, मालवा, सिन्धु कच्छ ओर विदर्भं आ जाते हैँ । उत्तर ओर उत्तर 
पश्चिम या ब्रज का प्रदेश जो है, इसके साथ पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान ओर गान्धार तक आ जाता है, उसको पाञ्चाल 
कह दिया हे । | 


इस प्रकार चार विराट्‌ क्षेत्रों (1210115) की परिकल्पना कौ गई हे । प्रयोगो (एलणि€ा1068) की विशेषताओं को हम 


























४० प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


चार प्रखण्डों में रख के देख सकते हैँ । इतनी व्यापक थी भरत की क्षेत्रीय (1९ 09]) दृष्टि । क्षेत्रीय" से मेरा मतलब है कि 
अगर कोई भी धुन आप सुनेँगे तो उसे किसी लोक क्षेत्र का होना ही चाहिये । 1! 510४1 ७८ 1061110€त जतौ 2 71९01. इसमें 
कोई दोष नहीं है । मगर आज जो ष्टा गाओंओ) है, उसमें जो हमारा ऽकलओ) या [श्चण्लौं शा) है, यह वहाँ नहीं था। 
अगर खुले ठंग से लेंगे तो प्रवृत्ति इसमें आ ही जायेगी, यह जरूरी है । लेकिन अगर आप वह कहें कि हमारा अच्छा है, बाकी 
सब इससे नीचे हैँ तो इन बातों का आधार कुछ नहीं है । आजकल यह केवल राजनैतिक कारणों से उभर रहा है ओर इसका 
इतिहास दो सौ साल से पुराना नहीं है । इसे अधिक बढावा पिछले पचास साठ वर्षो मे ओर उससे भी अधिक स्वतंत्रता के बाद 
मिला हे, यानी 30-40 वर्षो से समक्िये । सत्रहवीं शताब्दी तक कर्नाटक सङ्गीत कौ संज्ञा कहीं नहीं मिलती। सङ्गीत परिजात 
मे देख लीजिये या किसी ओर ग्रथ में देख लीजिये, आपको यह कहीं नहीं मिलेगा कि यह कर्नाटक सङ्गीत का या हिन्दुस्तानी 
सङ्गीत का ग्रन्थ है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सारे देश में एक जैसा गाते थे। एक जैसा नहीं गाते थे पर काकु 
भेद को तो रहना ही पड़ेगा । ““ देश-काकु '' एक शब्द है जिसको शार्डूगदेव ने भी लिखा है । हर देश का एक काकु है अर्थात्‌ 
बोलने का एक लहजा है । अगर बंगाली आदमी बोलता है तो हम समञ्ञ लेते हैँ कि वह बंगाली है । यह तो अच्छी बात है क्योकि 
ये उसको विशेषता है, पहचान है । जैसे बोलने में देश-काकु है, वैसे गाने मे भी है । इसको हम लोगों ने अच्छी तरह पहचाना 
है। न केवल हर राग की भाषाय बतायी हैँ, मतङ्क के समय में तो राग की भाषाओं में भी प्रदेशों के नाम है- मालवी, 
दाक्षिणात्या, गुर्जरी- सब भाषा के रूप में रागो के नाम हैँ । मतङ्ग के समय यानी कम से कम 7वीं शताब्दी से यह नाम 
है । उससे पहले भी होंगे, मगर मतद के समय उल्लिखित किये गये । ये सब क्षेत्रीय नाम हैँ जो रागो की प्रादेशिक भाषाय है । 


इस राग-वर्गीकरण कौ परिकल्पना ठीक विशाल कुटुम्ब या प्रासाद की कल्पना पर आधारित है । जैसे कि एक विशाल 
परिवार के भीतर छोटे कुटुम्ब होते हैँ, या विशाल भवन के भीतर प्रखण्ड होते हैँ, उनके भीतर फिर पृथक्‌-पृथक्‌ कक्ष होते 
हें वैसे ही राग एक बडी इमारत है या बड़ा कुटुम्ब है ओर उसके अन्तर्गत उसके भाग ओर प्रविभाग आदि की तरह भाषा ओर 
विभाषायें ह । कुछ अन्तर-भाषायें भी हैँ मगर बहुत कम । इस प्रकार एक वंशवृक्ष की उपमा पर राग के भेद बताये दै, परन्तु 
इन भेदो में सारे भेद क्षेत्रजन्य नहीं है, लेकिन उनका एक भेद देशज है । यानी उन्हे देशजा भाषा कहा गया है । 


दर्शन ओर चिन्तन उनका बहुत व्यापक ओर सुस्पष्ट था, इसमे कोई शक नहीं है । जब यातायात, प्रचार के साधन 
नहीं थे तब उस समय कैसे एक जगह बैठकर इस व्यक्ति ने इस सारे बृहत्तर भारत का विभाजन किया है, इसका प्रमाण 
नाट्यशास्त्र है । जितने प्रदेशों के नाम लिये हैँ वे केवल एक नमूने के तौर पर लिये है, जैसे- 


महेन्द्रो मलयः सहयो मेकलः पालमञ्जरः। 
एतेषु ये श्रिता देशाः स ज्ञेयो दक्षिणापथः ॥ 


कोसलस्तोसलाश्चैव कलिङ्कयवनाः रवसाः। 
द्रविडान्ध्रमहाराष्टा वेणा वै वानवासजाः ॥ 


दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे । 
ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्यां तु नित्यशः ॥ 
ना० शा० १३ अ०८पृ० ३८-४१ श्लो० 
ये सब दक्षिण के हैँ । दक्षिण में महेन्द्र पर्वत या सहयाद्रि को ““ सहय '' कह रहे हैँ । मलय केरल हो गया। या मलय से 


आन्ध्र-तमिल भी समञ्ञ सकते हें । ये सब प्रदेश दक्षिण समुद्र ओर विंध्य के बोच आते हैँ । इन सारे देशों में दाक्षिणात्य प्रवृत्ति 
लगेगी । 


आवन्तिका वैदिशिकाः सोराष्टा मालवास्तथा । 
सैन्धवास्त्वथ सौवीरा आनर्ताः सार्बदेयकाः ॥ 


दाशाणस्तरिपुराश्चैव तथा वै मार्तिकावताः। 
कुर्वन्त्यावन्तिकीमेते प्रवृत्तिं नित्यमेव तु ॥ 


न7० शा० १२८४२ ४२ 











भारतीय सङ्गीत का इतिहास नाट्यशास्त्र के सन्दर्भ में ४१ 


अवन्तिका -प्रवृत्ति में क्या है ? उज्जैन को अवन्ती कहते है । अवन्ती के लोग अवन्तिका वैदेशिक, विदिशा जो मध्य प्रदेश 
में है, सौराष्ट्र, मालवा, सैन्धव, सिन्ध के लोग, सौवीर, अवन्ती, सार्बुदेयक, दाशार्ण, त्रेपुर तथा मार्तिकावत ये लोग आवन्तिका- वृत्ति 
अपनाते हें । 

अब है आपका ओड्‌ मागधी- जिसमे अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग इत्यादि है । कलिङ्ग को दक्षिण में भी लिया है । आज भी उड़ीसा 
मे कुछ जो आन्ध्र की सीमा के निकट है, वहाँ दक्षिण का प्रभाव अधिक हे । कुछ बंगाल का निकट जो है, वहां बंगाल का प्रभाव 
ज्यादा है । तो कलिङ्ग को दक्षिणात्य ओर ओड्मागधी दोनों में लिया है । ओड्मागधी मे ये आते है 


अङ्का बङ्घाः कलिङ्खाज्च वत्साश्चैवोड्मागधाः। 
पौण्डा नेपालकाश्चैव अन्तर्गिरबहिर्गिराः ॥ 


तथा प्लवङ्कमा ज्ञेया मलदा मल्लवर्तकाः। 
ब्रहमोत्तरप्रभृतयो भार्गवा मार्गवास्तथा ॥ 


प्राज्योतिषाः पुलिन्दाश्च वैदेहास्ताग्रलिप्तकाः। 
प्राङ्क प्रावृतयश्चैव युञ्जन्तीहोड़मागधीम्‌ ॥ 
ना० श०८९२ अध्या०८१५९ पृ०८४४-४७ श्लो? 


मगध बिहार है ओर पौण्ड्‌ नेपाल है । ब्रहमोत्तर बर्मा है ओर प्रागज्योतिष आज का आसाम है । वैदेह है जहां पर सीता 
का जन्म हुआ, जो नेपाल की सीमा पर है, जो जनक कौ राजधानी थी। जो भी अन्य सब देश कहे गये हँ पुराणों मे, इन सब 
पर ओड्मागधी प्रवृत्ति लग जायगी । 


अब सात्वती ओर आरभटी वृति की बात करं । ये पाञ्चाली प्रवृत्ति मे आ जाती है । पञ्चाल, शूरसेन, कश्मीर, हस्तिनापुर, 
वाहीक, शाकल, मद्रकौशिक, हिमालय में स्थित तथा गंगा की उत्तर दिशा में स्थित पाञ्चालमध्यम क्षेत्रो में प्रयोगों कौ वृत्तियां 
सात्वती तथा आरभरी कहीं गई है । आज भी देखा जाय तो इन प्रदेशों मे कुछ अक्खडपना है ही । इसीलिये उस समय भी इनमें 
उद्धत एवं नत्तप्रधान प्रयोगं वाली वृत्तियँ मानी गयीं । ओड्मागधी में कुछ मध्य स्थिति है अतः वहां सात्विक-अभिनय- युक्त 
सात्वती एवं कैशिकी वृत्ति कही गई । दक्षिण में गीत-नृत्य तथा सृक्ष्म-अभिनय-प्रधान प्रयोगो में सौम्य कैशिकी वृत्ति मानी गई । 


नास्यप्रयोग के चार प्रकार बताये गये, वे ही वृत्तियाँ हँ ।* ........ 


४, 9, 


* यह लेख अपूर्णं है, क्योकि इसके आगे का अंश खण्डित है; फिर भी सद्गीत-इतिहास की दृष्टि से इतना अंश महत्त्वपूर्णं हे । -सम्पा० 
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भावनगर के राजगायक स्व० पं० श्री डाह्यालाल शिवराम के द्वारा १९८५-१९०० में लिखा गया, १९०१ मेँ प्रथम बार 
प्रकाशित यह ग्रन्थ बहुत समय से अप्राप्य है, किन्तु भावनगर के स्वर्गीय महाराजा साहब नेक नामदार सर कृष्णकुमार सिंह 
जी ने हमारी प्रार्थना पर इस ग्रन्थ के १९३८ ई० में प्रकाशित द्वितीय संस्करण कौ एक प्रति अनुसन्धान के लिये १९६२ में 
भेज दी थी । उनके इस अनुग्रह का हार्दिक आभार सहित स्मरण करते हुए इस ग्रन्थराज का निम्नलिखित संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत है। | 


९. लेखक की अपनी प्रस्तावना 


लेखक ने बताया है कि यह उन पाठकों के लिये लिखा गया है जो प्राचीन शैली का अनुसरण करते हुए नवीन शैली पसन्द 
करते हैँ । अर्थात्‌ हमारे परम्परागत सङ्गीतशास्त्र के प्रमुख विषयों को गुजराती भाषा में आधुनिक विचारसरणी के योग-सहित प्रस्तुत 
करने का लेखक ने यत्न किया है । आधुनिक विषयों के समावेश के उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित विषय मिलते हैँ । 


१. ध्वनि कौ उत्पत्ति, प्रवहण ओर ग्रहण का वैज्ञानिक निरूपण; ध्वनितरङ्ग, ध्वनि कौ तारता, तीव्रता ओर गुण का वैज्ञानिक 
स्पष्टीकरण । 


२. पाश्चात्य सङ्गीत के स्टाफ नोटेशन का विस्तृत ओर सुबोध परिचय, साथ ही भारतीय सङ्गीत के नोटेशन के विन्यास 
का यत्न। 


३. मानव शरीर के ध्वनि-उत्पादक यन्त्र का वैज्ञानिक विवरण। 
४. श्रवणेन्द्रिय का संक्षिप्त वर्णन। 
५. भारतीय वाग्गेयकारों के अतिरिक्त पाश्चात्य सङ्गीत के (01005€ः§ का भी यत्र-तत्र उल्लेख । 


लेखक ने अपनी विषयवस्तु को अधिकाधिक सरल भाषा में रखने का यत्न किया है एेसा उनका कहना है, ग्रन्थ के पाठक 
के लिये उन्होने '“ सहदय, उदारचेता, रमणीयताग्राहक, सारग्राही ओर सङ्खीतशास्त्र का अभ्यासी ''-एेसी कल्पना की है । 


मनुष्य जीवन में सङ्गीत का मौलिक स्थान, आर्य संस्कृति में वेदिकयुग अर्थात्‌ प्रागैतिहासिक काल में भी सङ्गीत की उच्च 
विकसित अवस्था, परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी-- वाक्‌ के इन चार भेदं का संक्षिप्त परिचय, शब्द के शुद्ध उपयोग से 
आत्मबल की निष्पत्ति, जैसे जप द्वारा, सद्खीत ओर योग का साम्य, सङ्गीत के अङ्ग, गीत-वाद्य-नृत्य का परस्पर सम्बन्ध, वर्णोच्चार 


* प्रो प्रेमलता शर्मा द्वारा १९६४-६५ मे लिखा गया यह लेख एवं इसके अन्त में दी गयी सारणी पाठकों के लिये अतीव महत्त्वपूर्णं एवं उपयोगी है, इसीलिये 
इसे नवीन हिन्दी संस्करण मे सम्मिलित किया गया है, जो सङ्गीत नाटक अकादमी, दिल्ली द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । वह विराट्‌ गन्थ सर्वसुलभ 
होना कठिन होगा, किन्तु उसका यह परिचय अवश्य ही सबके लिये उपयोगी है अतः यहाँ भी संगृहीत किया जा रहा है । - ऊर्पिला शमी 
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ओर स्वरोच्चार का परिचय, सङ्गीत का मानव एवं सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ पर व्यापक प्रभाव-इतने विषयों का प्रारम्भिक परिचयात्मक 
स्पर्शमात्र लेखक ने प्रस्तावना में किया है । 


इसके बाद लेखक ने सङ्गीतकार के तात्कालिक समाज मेँ निम्न स्थान कौ ओर धीरे-धीरे शिष्ट वर्गं मे उसके प्रति 
अनुराग-वृद्धि (उदाहरण के लिये पूना इत्यादि में सङ्गीत-समाजों कौ स्थापना) कौ संक्षिप्त चर्चा की है ओर अपने महाराजा श्री 
भावसिंहजी बहादुर के उदार आश्रय का उल्लेख किया है । ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा उन्होने ही दी थी क्योकि उन्हे गतानुगतिक 
रीति पसन्द नहीं थी । वे अर्वाचीन एवं प्राचीन रीति को मिला कर देश-काल के अनुरूप नवीन रीति को उद्‌भावना कराने के 
लिये तत्पर थे। वे स्वयं सङ्गीत के अभ्यासी, ज्ञाता ओर अच्छे सद्गीतकारों के आश्रयदाता थे। 


नाटक, काव्य ओर पुराणों मे से राजपुत्र ओर राजकुमारियों के सङ्गौत-ज्ञान के उदाहरण दिये हैँ, बाद में धीरे-धीरे विदेशी 
आक्रमणों के कारण इस विद्या कौ नष्ट-प्रायः स्थिति, अकबर के समय उसका महत्त्वपूर्णं उत्थान, मुगल साम्राज्य के पतन के 
साथ-साथ इस विद्या का हास, ब्रिटिश राज्य की स्थापना के काल तक इसका इतना अधःपतन कि समाज में नैतिक पतन के 
साथ उसका तादात्म्य-सम्बन्ध, कहीं-कहीं पवित्र नीति-मान्‌ भक्त आदिकं मे इस विद्या का संसर्गं रहने पर भी इन लोगों कौ 
सङ्गीतकार श्रेणी से बाहर रहने कौ प्रवृत्ति-इत्यादि का संक्षिप्त उल्लेख लेखक ने किया हे । यह भी कहा है कि उनके अपने 
काल मे सङ्गीत-विद्या का जन-समाज मे जो कुछ भी पुनः आदर जागा है उसका श्रेय नाटक को है । यद्यपि नाटक द्वारा विशुद्ध 
शास्त्रीय सङ्गीत का प्रचार नहीं हुआ फिर भी सङ्गीत के प्रति रुचि व आदरभाव जगाने मे इनका योगदान अवश्य था। लेखक 
ने यह भी कहा है कि नाटक से सङ्गीत-विद्या अल्पबुद्धि मनुष्यों का मनोरजञ्जक साधन बन गई । किन्तु कहीं-कहीं बीच-बीच 
मे सङ्गीत विद्या के शुद्ध मार्ग का अवलम्बन भी उनमें पाया गया ओर उसी ने विद्वानों का ध्यान सङ्गीत के शुद्ध स्वरूप कौ ओर 
खींचा। लेखक ने इस दिशा में तत्कालीन प्रयत्नं के लिये निम्नलिखित सुञ्ञाव दिये है - 


१. प्राचीन ग्रन्थों की खोज करके उन्हे प्रकाशित करना । 

. मुसलमानी तथा पाश्चात्य सद्गीत-गन्थो का अनुवाद करना। 

. ऊपर लिखे दोनों श्रेणी के ग्रन्थों में समन्वय करना। | 

, परे भारत के लिये एक उपयोगी नोटेशन-पद्धति की स्थापना (स्वयं उन्होने एक नोटेशन-पद्धति प्रस्तुत की दही थी)। 
, स्कूलों मेँ सङ्गीत-शिक्षण का प्रवेश कराना ओर साथ ही इस विद्या के लिये विशेष विद्यालयों कौ स्थापना करना। 


. देश के भिनन-भिन स्थानों के सद्धीत-विद्वानों की सभा बुलाकर नवीन सुधारों कौ योजना करना ओर अच्छे 
सङ्गीतवेत्ताओं के ग्रन्थों के प्रकाशन मे सहायता करना। 
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७. स्थान-स्थान पर सद्गीत-मण्डलों कौ स्थापना करके नोटेशन कौ सहायता से प्राचीन गीतों का अभ्यास शुरू करना। 
अन्त मे लेखक ने अपना वंश-परिचय इस प्रकार दिया है कि--उसका वंश एक शताब्दी से भावनगर राज्य के आश्रय मे था। 

१. मनसुखराम गायक-- महाराजा वखतसिंह जी तथा महाराजा विजयसिंह जी । 

२. शिवराम ओर उनके भाई सूरजराम- महाराजा जसवन्तसिंहजी तथा तखतसिंह जी । 

३. स्वयं लेखक तथा सूरजराम के पुत्र विदरुलदास- महाराजा भावसिंहजी । 

लेखक का कथन है कि उनके काका श्री सूरजराम का प्राचीन सङ्गीत- ग्रन्थों में विशेष प्रवेश था। 


ग्रन्थकार के परिचय के लिये रविशंकर, महाशंकर जोशी की प्रस्तावना भी उपयोगी है । उसमें ग्रन्थकर्ता के अन्य ग्रन्थों 
का भी उल्लेख हे । 


ग्रन्थ का विभाजन १६ कलाओं में होने के कारण इसका नाम ' कलाधर (चन्द्रमा) दिया है। 











४४ प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


सङ्गीत-कलाधर की द्वितीय आवृत्ति की प्रस्तावना ( संक्षिप्त ) 


(ले० रविशंकर महाश्कर जोशी, प्रो सामलदास कालेज) 


ग्रन्थकार के पूर्वज कविता ओर गीत के निर्माण में विशेष कुशल थे ओर उन लोगों के कई ग्रन्थ उनके आश्रयदाताओं ने 
प्रकाशित भी कराये थे। 


ग्रन्थकार का जन्म सन्‌ १८६९ में हुआ । शिक्षा मे सङ्गीत ओर साहित्य दोनों का स्थान रहा । अपने बाप-दादाओं कौ संगृहीत 
सङ्गीत ओर काव्य कौ हस्तलिखित पुस्तकों का परिशीलन बडे अध्यवसाय से करते थे । युवावस्था मे सुदृढ देह, प्रभावशाली 
डीलडौल ओर मधुरकण्ठ के धनी थे । स्वभाव चिन्तनशील, कुटुम्नप्रेमी, मितभाषी, शान्त ओर सन्तोषी था। 


साहित्य ओर सङ्गीत का प्रत्यक्ष प्रयोग करने के लिये उन्होने रंगभूमि का भी स्वयं अनुभव लिया था। ‹ सद्गीत-लीलावती ' 
नाटयप्रयोग में उन्होने सुमतिविलास की भूमिका ली थी जिसकी सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी। गायन के शौक के कारण 
वे उस समय के प्रख्यात दादाभाई वुण्ठी कौ उर्दू (नाटक) कम्पनी से भी कुछ दिन सम्बद्ध रहे थे । तत्कालीन नाटकों में सङ्खीत 
शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध न होने का उन्हे दुःख था । बम्ब मे रहते समय गुणियों को सुनने-सुनाने ओर शास्त्रीय दृष्टि से वाद-विवाद 
करने का मौका उन्होने कभी नहीं गंवाया, ओर वहीं पर जो सिद्धान्त इन्होँने स्थिर किये वही ' सङ्गीत-कलाधर' के बीज बने। 


नाटक का सहवास थोडे समय में ही उन्हे छोड देना पडा क्योकि पिता के स्वर्गवास के बाद उन्हें वंशपरम्परागत गायक 
का पद्‌ संभालना पड़ा। 


भावनगर मे लौट कर उन्होने निर्णय किया कि नाटक खेलने कौ अपेक्षा गीत बोंधना, नाटक लिखना, काव्य बनाना ओर 
अपने पिता से भी कुछ अपूर्वं कर दिखाना अच्छा होगा| 


सङ्गीत-ग्रन्थो के अलावा उन्होने स्वतन्त्र काव्य, गेय गीत्‌, आख्यान, नाटक ओर स्वर्गीय श्री मणिशंकर रत्न जी भद के 
साथ मिलकर नाटक ओर काव्य भी लिखे थे। 


हिन्दुस्तानी सङ्गीत के लिये नोटेशन पद्धति कौ आवश्यकता, स्वर की तारता-तीव्रता-गुण का वैज्ञानिक रहस्य, ध्वनि के 
साथ वायु का सम्बन्ध इत्यादि प्रश्न उनके दिमाग मे चक्कर कारते ही रहते थे । इसी समय सामलदास कोँलेज के प्रिंसिपल श्री 
जमशेद जी नवरोजी उनवाला से इनका समागम हुआ। उनसे एणधा†ऽ॥। 70110 का ज्ञान मिला ओर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास 
इनके सहवास में बढाया, साथ ही शेख मुहम्मद इस्फानी पर्शियन प्रोफेसर, सामलदास कोंलेज से फारसी का अभ्यास भी बटाया। 
ओर अन्त मेँ एक एकान्त स्थान में तम्बूरा ओर पुस्तकों -मात्र को संगी बना कर 16 साल कौ तपस्या से यह ग्रन्थ लिख कर पूरा 
किया । ्रन्थ भावनगर के दरबारी छापाखाने मेँ छप कर 1901 मेँ प्रकाशित हुआ। ग्रन्थ के पुरे लेखनकाल में ओर प्रकाशन में 
महाराजा भावसिंह जी की प्रेरणा ओर उत्साह-संवर्धना सदैव प्राप्त रही । ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद ग्रन्थकार परिश्रम के आधिक्य 
से बहुत अस्वस्थ हो गये। महाराजा भावसिंह जी कौ उदार प्रेरणा से विशेष चिकित्सा के फलस्वरूप पुनः स्वस्थ हुए। 


अन्त मे महाराजा भावसिंह जी के स्वर्गवास के बाद प्रबल मानसिक आघात के कारण जीवन से विरक्त हो गये ओर स्वास्थ्य 
गिरने लगा। अन्त मेँ संवत्‌ १९८१ (सन्‌ १९२४) में आपका स्वर्गवास हो गया। 
२. ग्रन्थ की विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय 
प्रथम कला-- इंग्लिश म्यूल्िक सार-वर्णन 


प्रकरण ९. ध्वनि क्या है 2 यह समञ्ञाने के लिये आन्दोलन का अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण । 


ध्वनि का वाहक माध्यम, वायु की घनता पर ध्वनि कौ तीव्रता कौ निर्भरता, हवा के अतिरिक्त तरल 
व ठोस पदार्थो की ध्वनिवाहकता, गर्मी का ध्वनि कौ तीत्रता पर प्रभाव। 











श्री सद्धीत-कलाधर 
प्रकरण २. 
प्रकरण ३. 
प्रकरण ४. 
प्रकरण ५. 
प्रकरण ६. 


दितीय कला- 
प्क्छरण ९. 
प्रक्छरण २. 


तृतीय कला- 
प्रकरण ९. 


प्रकरण र. 


चतुर्थं कला- 


प्रकरण ९. 


प्रकरण २. 


: एक परिचय ४५ 


हवा में ध्वनि की गति का वर्णन, अर्थात्‌ ध्वनि तरङ्ग का निरूपण सोदाहरण। 

ध्वनि- तरङ्ग, ध्वनि कौ तारता, प्रकाशत्व (^17]0110४५९) (तीव्रता ओर मन्दता) तथा विशेष गुण (0४11५) । 
सङ्खीतोपयोगी ध्वनि कैसे उत्पन होती है। 

तार को लम्बाई, तनाव ओर घनता के साथ ध्वनि का सम्बन्ध । 


सङ्खीतोपयोगी ध्वनि कौ उत्पत्ति, ( चालू) 10068 का वर्णन, ग्ट 1€, ५086 [1€, गृणला [106€. 
संवाद-विवाद का वेज्ञानिक स्पष्टीकरण । सद्गीत-सप्तक रचना तथा स्टाफ नोटेशन का प्रारम्भिक परिचय । 


इंग्लिश म्युजिक 
मानव शरीर का ध्वनि-उत्पादक यन्त्र तथा श्रवणेद्धिय की रचना। 


नोटेशन, स्टाफनोटेशन का विस्तृत परिचय, मेटरोनोम के अनुसार लय विभाग, अंग्रेजी के प्रायः ३० गीतों का 
देशी नोटेशन (58019 1010 के साथ)। 


आर्य-सङ्गीत-वर्णन 
 सद्गीत' के तीन अङ्ग- गीत, वाद्य, नृत्य। 


सङ्गत के दो भेद- १. सङ्गीत कला (सङ्गीतशास्त्र के नियमानुसार स्वयं गीत-वाद्य-नृत्य करना) 
२. सङ्गीत विद्या (सङ्गीतशास्त्र के नियमानुसार हर किसी चीज को गाने बजाने योग्य करना अर्थात्‌ नोटेशन 
बद्ध करना) सङ्खीतोत्पत्ति का यावनी मत। 


नायकं का वर्णन (नायक अर्थात्‌ वाग्गेयकार के लक्षणो का अल्प परिचय, देववर्ग के नायक, मनुष्य वर्ग 
के नायक, इतालियन नायका^इसके बाद भारतीय नायकों का अल्प जीवन परिचय--१. गोपाल, २. वैज, 
३. बख्शु, ४. अमीर खुसरो, ५. तानसेन, ६. तानतरंगखां, ७. लालखां, ८. सुमानखां, ९. सूरजखों ओर 
चांद खों, १०. स्वामी हरिदास जी, ११. सदारंग, १२. अदारंग; तथा सङ्गीत के ३ अङ्को मे से गायन कौ 
प्रधानता। 


आर्य-सङ्ीत-वर्णन 


प्रणव से शब्दमात्र कौ उत्पत्ति-ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक शब्द-सङ्गीतोपयोगी नाद ओर शोर में अन्तर- 
सप्तस्वर पशु पक्षियों के नादो मे सप्तस्वरों का प्रतिनिधित्व-मावन शरीर मे सप्तस्वरों का स्थान- स्वरों 
के रङ्ग, ग्रह, अधिष्ठाता देव--छन्द-रस-गुणागुण- ऋतु-विधि-निषेध;--इन विषयों का परम्परागत वर्णन 
हे । इसके बाद स्वरावकाश यानि अन्तराल के विषय मे जो कुछ लिखा है वह (६1लप ७०1९ से प्रभावित 
मालूम पडता है क्योकि सारे ओर रे ग अन्तराल को एक-सा बताया है। पश्चात्‌ तीन सप्तक 
आरोह-अवरोह-क्रम का संक्षिप्त उल्लेख हे । 


स्वरो में मित्र-शतरु-सम्बन्ध, वादी-संवादी-अनुवादी ओर विवादी का वर्णन, राग-लक्षण के अनुसार किया 
हे । संवादी के प्रसङ्ग में नवश्रुति तथा तेरह श्रुति के अन्तर का भी भरत के नाम से उल्लेख है । इसके बाद 
ग्रह, न्यास, लाग-डाट उरप-तुरप का भी लक्षण दिया है । इसके बाद दशविध गमक के निम्नलिखित भेदों 
के लक्षण दिये हँ । १. गमक, २. डाल, ३. जमजमा, ४. स्फुरित, ५. गिर करि, ६. कम्पित, ७. प्रत्याहत, 
८. त्रिपुच्छा अथवा मसक, ९. आन्दोलन ओर १०. मूर्च्छना । इनमे से मूर्च्छना का अर्थं शास्त्रीय अर्थं से 
बिल्कुल भिन बताया गया हे । इस प्रसङ्ग मे यह स्मरणीय है कि बंगाल मे आज भी मूर्च्छना का अर्थं एक 
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पञ्चम कला- 


प्रकरण ९. 


प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


कम्प-विशेष ही लिया जाता है । यहाँ पर ग्रन्थकार ने मूर्च्छना का अर्थं एक स्वर से दूसरे स्वर में जाते समय 
बीच की मींड से लिया लगता है। किन्तु साथ ही मन्द्रसप्तक कौ मूर्च्छना कहकर षड्जग्राम को, मध्य॒ 
सप्तक की कहकर मध्यमग्राम की ओर तार सप्तक कौ कह कर गान्धारग्राम को मूर्च्छनाओं के नाम भीदे ¶ 
दिये हैँ । यद्यपि ग्राम का यहौँ नाम भी नहीं लिया गया हे । इन २१ मू्च्छनाओं का लेखक कौ व्याख्या के 

साथ क्या सम्बन्ध हो सकता है यह स्वयं उन्होने स्पष्ट नहीं किया हे । । 


ग्राम ग्राम के ३ अर्थ दिये है-- १. गाँव, २. विश्राम, ३. समूह । ग्रामो के नामों के बरे में कुछ मतभेद 4 
दियिरहँ- 
(१) १. षड्जग्राम, २. मध्यमग्राम, ३. निषादग्राम, 
(२) सपनन 
(३) समस 
(४) १. षड्जमग्राम, २. मध्यमग्राम, ३. गान्धारग्राम। 
(५) १. १ . 18, २. > 
(६) १. नन्द्यावर्त, २. जीमूत, ३. अवसान अथवा सुभद्र । 
लेखक का कहना है कि कोई लोग ३ सप्तकों को ही ३ ग्राम मानते हं । 

सितार पर यदि केवल ३ तारों कौ कल्पना की जाय (जैसा कि सह-तार के नाम से माना जाता है) 
तो पहले तार को छठे पर्दे पर दबाने से षड्ज बोलेगा दूसरे तार को ९ वें पर दबने से षड्ज बोलेगा (यहाँ 
गान्धार का केवल एक ही पर्दा माना गया है) ओर तीसरे तार को चौथे पर्दे पर दबाने से षड्ज बोलेगा। 
पहला तार मध्यम मे, दूसरा षड्ज मे ओर तीसरा पंचम में मिला हे । पहली तार सेस ग्राम, दूसरीसेम 


ग्राम ओर तीसरी से नि ग्राम। इसलिये समञ्च सकते हैँ कि पहली तार के नीचे जहाँ हमने स बांधा है, दूसरी 
तार के नीचे उसके म पर ओर तीसरी तार के नीचे उसके नि पर स आता हे। 


ग्राम शब्द का अर्थं गाँव लिया जाय तो जैसे एक गाँव से दूसरे गँव को जाना हो तो बीच मे विश्राम 
कौ जगह भी चाहिये वैसे ही स्वरों मे पहले स्वर ' स" से अन्तिम स्वर नि तक जाने के लिये मध्य में मध्यम 
स्वर विश्राम स्थान है। इसलिये भी स म ओरनिये ग्राम २३ माने जा सकते हैं| 


लेखक का कहना है कि ग्राम की ये व्याख्याय विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से भले ही महत्त्व न रख 
किन्तु इनका इतना मूल्य तो है ही कि ये तत्कालीन विचारधाराओं की प्रतिनिधि हैँ । शुद्ध स्वर-सप्तक को 
षड्जग्राम, कोमल स्वरो वाले सप्तक को मध्यमग्राम ओर अति कोमल स्वरों वाले सप्तक को गान्धार ग्राम 
कहते हे । अति कोमल स्वर गाने मे कठिन होते हैँ इसीलिये गान्धार ग्राम को मर्त्यलोक में गेय नहीं माना 
जाता। 


सम्रामकेमसेमग्राम ओरमग्रामकेमसेयानिसग्रामकेनिसेनिग्रामभी लेखक ने दिखाया है । 
स्वर-भेद- वर्णन 


अचल स्वरों (स प) को स्थायी ओर चल स्वरो (रिगमधनि) को सञ्चारी कहा है । सञ्चारी स्वरों मे 
कोमल, तीव्र ओर अति कोमल, तीव्रतर संज्ञाये बताई है| 
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प्रकरण र. 


प्रकरण ३. 


षष्टी कला- 


श्रुतिविचार--७ स्वरों के बीच में जो विभाग हैँ अथवा जिसका श्रवण होने से स्वरभेद का अनुमान 
हो, वहः श्रुति है । श्रुतियों का स्वर में विभाजन षड्जग्राम की व्यवस्थानुसार ग्राम का नाम लिये बिना दिया 
है । एक कोष्ठक मेँ यह विभाजन श्रुतिनाम ओर श्रुतिजाति के निर्देश-सहित दिया है । 


श्रुति के बारे में लेखक ने एक ओर मत यह दिया है कि एक ही स्वर को ध्वनिभेद से सुनना उसकी 
श्रुति है, यानी स्वर की शुद्ध विकृत अवस्था । कर्नाटक देश में शुद्ध विकृत स्वर १६ हैँ एेसा लेखक ने कहा 
है, किन्तु इन 16 का जो स्वरूप वर्णन किया है, वह कर्णाटक स्वरों के अनुरूप नहीं है । उत्तर हिन्दुस्तान 
में १२ श्रुति मानी हैँ। 

इसके बाद विकृत स्वरों के १२ नाम, जिनमें बहुत से बिल्कुल नवीन लगते हँ, व्याख्यासहित दिये हैँ । 

स्वरसंयोग--इसमें 71079 का सरलतम स्वरूप दिखाया है । अलङ्कार का अतिसंक्षिप्त लक्षण 
है । आलाप ओर उसके 4 सञ्चारो का संक्षिप्त वर्णन है। 


तान प्रकार--१ से अधिक स्वरों का त्वरा से आरोहण तान है ओर अवरोहण पलटा है । दोनों को तान भी 


कह सकते हैँ । नाभि से नाद तान, वक्षःस्थल से कुमकतान, कण्ठ से कण्ठतान ओर मगज से बन्दतान 


बताई हेै। 
स्वरभेद से तानो के आर्चिक गाथिक सामिक आदि नाम भी दिये रैँ। 
४९ कोरि तानों का अर्थं दिया है सात सप्तक । जिनका प्रयोग मनुष्य-कण्ठ से असम्भव है । 


तानप्रस्तार- इसमें १ स्वर काश, दोके२, ३, ४के २४, ५ के १२०, ६ के ७२० ओर ७ के ५०४२ 
प्रस्तार गिनाये हैँ । ओर सभी को सोदाहरण दिखाया है । 


इसके बाद खण्डमेरु पर नष्टोदिष्ट विधि भी बताई है । यह बडे स्पष्ट ओर सुलञ्चे हए ढंग से 
बताई हे। 


गायक-गुण-दोष-- गायक के १६ शृङ्गार, गायक जाति, गायन-प्रकार (इसमे ४ बानियों ओर अतिरिक्त 
२ बानियों का बहुत संक्षिप्त उल्लेख है।) 


राग-जाति (ओडव षाडव सम्पूर्णं) ओर सात अन्य जातिं ओर उनका विवरण सुस्पष्ट है । 
सविस्तार रागोत्पत्ति-वर्णन 


प्रकरण १. रागों कौ पौराणिक संख्या १६००० ओर तालो की ३६० का उल्लेख करके राग-रागिणी 
संख्या के वर्तमान ४ मत बताये है - महादेव मत, श्रीकृष्णमत, भरतमत ओर हनुमन्त मत । यह भी कहा है 
कि वर्तमान काल में हनुमन्तमत प्रचलित है । इन मतो के अनुसार राग-रागिणी-तालिकाओं का मूल-सन्दर्भ 
ग्रन्थकार ने नहीं दिया है। किन्तु फिर भी शिवमत ओर हनुमन्त मत इन दो के अनुसार रागों ओर 
रागिणियों कौ नामावली बहुत कुक सङ्गीतदर्पण के अनुसार पायी जाती हे । किन्तु रागपुत्रों ओर पुत्रवधुओं 
के नाम तो सङ्गीतदर्पण में प्राप्त नहीं हैँ इसलिये ग्रन्थकार का मूलसरोत कुछ अन्य होना चाहिये । रागकल्पद्रम 
देखकर इन तालिकाओं का स्रोत पता लगाना होगा। रागो ओर रागिणियों के ही रूप-ध्यान दिये है, 
पुत्र-परिवारो के नहीं । एक ही नाम भार्याओं ओर पुत्रवधुओं मे पुनरक्त होने का कारण लेखक ने कल्पित 
किया है। 


इन प्रथम प्रकरण में केवल हनुमन्त मत के अनुसार तालिका है ओर उसमें से केवल भैरव राग का 
सपरिवार वर्णन है । दूसरे प्रकरण में राग मालकोश, तीसरे में राग हिन्दोल, चौथे मेँ राग दीपक, पांचवें में 








४८ प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


श्रीराग ओर छठे में मेघ राग का सपरिवार वर्णन हैँ । ७वें प्रकरण में हनुमत्‌ मत के अनुसार ६ रागो मे से 
प्रत्येक कौ ५-५ पुत्रियों के भी नाम गिनाये हैँ । इस प्रकार ६ राग ३० रागिणी ४८ पुत्र तथा ४८ पुत्रवधुओं 
के वर्णन के उपरान्त भी जो प्रचलित राग बच जाते हँ उनके अलग से संक्षिप्त वर्णन किये हैँ, इनकी संख्या 
४६ है। ये राग पुत्र भार्यां विना के हैँ इसलिये लेखक ने इन्हे धुन कहा है । 


इस कला के इस अन्तिम प्रकरण के अन्त में स्थायी-अन्तरा-आभोग इन तीन गीत-खण्डों के संक्षिप्त 
लक्षण दिये हैँ । सरगम, तिराना, चतुरंग, दुमरी, धरुपद ओर सम-इनके संक्षिप्त लक्षण दिये गये हैँ । 


सप्तमी कला- राग-मतान्तर-भेद- वर्णन 


प्रकरण ९. इसमें शिव मत, भरत मत के अनुसार रागो के बहुत संक्षिप्त वर्णन दिये हैँ - केवल मुख्य रागों के ही मत 
मे रागिणियों के केवल नामोल्लेख हैँ ओर पुत्र हनुमत्‌ मत के अनुसार समञ्ञ ठेसा कहा है । इस मत के 
अधिष्ठाता श्री महादेव को सर्वोपरि सङ्गीत-पारङ्गत बताकर उनके मत से गाने के ढंग को सबसे उत्तम, कठिन 
ओर पुरातन कहा है । इसमें आलापचारी कौ प्रधानता कही है, जैसे धुपद मेँ। 


प्रकरण २. कृष्णमत अथवा कालिनाथ मत के अधिष्ठाता श्रीकृष्णं को बताया है ओर उनके मत में दुमरी, दादरा, गरबी 
इत्यादि रसिक ओर कर्णमधुर गायन-शेलियों को लिया है । इसमें भी शिवमत के अनुसार ही मुख्य ६ राग 
हैँ केवल रागिणियों में ही कहीं-कहीं अन्तर है । ओर ८-८ पुत्रों का नामोल्लेख स्वतन्त्र किया गया है । 


प्रकरण ३. भरतमत मे भजन-कौर्तन आदि सरल सङ्गीत का स्थान कहा गया हे । इस मत में राग-रागिणी -पुत्र-भार्या 
वगैरह सब हनुमत्‌ मत के अनुसार ही कहे हें । 


राग-रागिणी-सम्बन्धी मतो का गायन-शेलियों से अथवा स्तर-भेद से सम्बन्ध जोड़ने की कल्पना 
सर्वथा नवीन ह । यह भी ध्यान देने कौ बात है कि राग-रागिणियों कौ तालिका तो मुख्य दो ही है, जिन 
का आधार सङ्गीत-दर्पण है (हनुमत्‌ मत ओर शिवमत) । 


प्रकरण ई. सङ्गीत के विषय में ईरानी मत का वर्णन--इस प्रकरण में १२ मुकाम जिनका सम्बन्ध आसमान के १२ बुर्ज 
या राशियों से माना गया है-- का वर्णन हे । इन मुकामों का असर समय, मुकानों मे १४ शोअबा को रागिणियों 
के समकक्ष तथा £ नुगुमा जिन्हे रागों के समकक्ष माना है ओर प्रत्येक मुकाम के ४-४ गोशा जो राग-पुत्रो 
के समकक्ष कहे है - वर्णित हैँ । साथ ही इन सबके स्वररूप के साथ भारतीय रागो की तुलना भी कर बताई 
है ओर अन्त में ईरानी पद्धति के १७ तालो के नाम गिनाये हैँ । 


प्रकरण ५५. भारतीय सङ्गीत के १०५ प्रचलित रागो मे लगने वाले कोमल तीव्र स्वरो, प्रयोग समय ओर जाति का एक 
कोष्ठक इस प्रकरण में दिया हे । 


अष्टमी कला- तालोत्पत्ति-वर्णन 


प्रकरण 1. सङ्गीत में ताल कौ अनिवार्यता, ताल का लक्षण, उसकी उत्पत्ति के विषय में पौराणिक मत- १. शिव पार्वती 
के नृत्य में से, २. समुद्र मन्थन में से अमृत निकलने के बाद देव ओर दानवो का अमृतपान की लालसा 
से जो नृत्य हुआ उसमे से-देवों के नृत्य मे से सम गतिवाले ताल (२, ४, ८ मात्रा वाले) ओर दानवो के 
नृत्य मे से. विषमगति वाले ताल, ३. श्रीकृष्ण के कालियनाग के फणों पर किये गये नृत्य मेँ से निकले। 


प्राचीन समय में ३६० जाति के ताल प्रचलित थे, किन्तु आज हिन्दुस्तानी सङ्गीत मे बहुत कम ताल 
प्रचलित है, कर्णाटक सङ्गीत मे आज भी तालों का विशेष परिचय है एेसा लेखक का कथन हे । 


। 
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तालस्वरूप- मात्रा का दूसरा नाम कला कह कर ताल के लय अथवा मार्गं पर से मात्रा का लघु, 


गुरु अथवा द्रुत परिमाण से गिना जाना बताया है (तुलनीय पं० विष्णु दिगंबरजी द्वारा प्रचलित मात्रा-गणन- पद्धति) 


प्रकरण २. 
प्रकरण ३. 


नवमी कला- 


ताल-अङ्क-- प्रत्येक ताल के अन्तर्गत १० वस्तुएँ हैँ जिन्हे अङ्ग कहते हैँ । ताल के दश अङ्गो का काफौ 
विस्तृत वर्णन है । (पृ० १६०-६६) अन्तिम अङ्ग ताल-प्रस्तार का तो सोदाहरण १० पृष्ठं मेँ वर्णन दिया 
है । (१६७-१७६) 


ताल खण्डमेरु ओर नष्टोदिष्ट विधि बड़ी सरल रीति से सम्ञाये है । ` 


वाद्य जाति- तत, आनद्ध (वितत), सुषिर ओर घन- वाद्यं की इन चार श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन ओर ताल 
का प्रकरण होने से आनद्ध वाद्यं का कुछ विशेष वर्णन । इसमें मृदङ्ग को ही प्रधानता दी है, पर मृदङ्ग से 
पखावज का बाज पृथक्‌ होने की जो घटना लिखी हैँ उससे यह पार्थक्य पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता । कुछ प्रमुख 
पखावज-वादकों के नाम दिये हैँ ओर फिर पखावज के पाँच अक्षरो की वादन-विधि बताई है । अन्त मेँ कोटडा 
(ठेका), तोडा, मुंहडा ओर परन के संक्षिप्त लक्षण दिये हैँ । फिर पखावज सीखने वालों के लिये कुछ 
आवश्यक सुञ्ञाव हें । 


ताल-निरूपण *- इस कला मे १४३ तालो की नोटेशन (चक्राकार में) ठेके सहित, ओर अधिकांश तालं 
में टकडे मोहरे परन आदि सहित दिये हैँ । ताल के लिये चक्राकार नोटेशन कौ कल्पना बहुत ही उचित 
है । यह पद्धति केवल ठेके बताने के लिये ही अपनाई गई, परन आदि सीधी लिख दी गई हे । कला के अन्त 
मे लेखक ने कहा है कि प्रस्तार के अनुसार ताल तो अनन्त हैँ किन्तु जो भी उन्हें शोध में मिलीं, उन सबका 
उन्होने उल्लेख किया है । लेखक की एेसी इच्छा थी कि सभी तालो के गीत भी ग्रन्थ मे दिये जाय किन्तु 
समयाभाव से, अवकाशाभाव से वह सम्भव नहीं हो सका। यदि कोई जिज्ञासु पाठक किसी ताल का गीत 
सुनने की इच्छा रखेंगे तो लेखक उस इच्छा को अवश्य पूरी करेगे, एेसा लिखा है । अर्थात्‌ उनके पास सभी 
तालो के गीत भी रहे होगे, जो उनके साथ चले गये। 


दशमी कला- प्रसिद्ध वाद्य वर्णन 


प्रकरण ९. 


प्रकरण २. 


तत जाति के वाद्यो मेँ से प्रधानता बताकर उसकी प्रशंसा में सोमनाथ का श्लोक ! शम्भूर्दण्डो ' इत्यादि उद्धूत 
करके स्वयं लेखक का बनाया हुआ हिन्दी कवित्त ओर गुजराती दोहे (३) दिये हे । 


वाणी की चार जातियों है -- १. नारदी, २. ब्राह्मी, ३. रौद्री, ४. शारदी । नारदी वीणा आधुनिक तम्बूरा है । 
जिसका खासा वर्णन किया है । ब्राह्मी वीणा को स्वर-मण्डल बताया है । रौद्री बीणा- लेखक का कहना है 
कि रवि वर्मा के चित्रो में सरस्वती की छवि में हाथमे जो वीणा दी गई है उसे कुछ लोग रौद्री बीणा कहते 
है, ओर कुछ लोग सारङ्गी को भी रौद्री वीणा कहते है, इतना कहकर सारङ्गी का साङ्गोपाङ्ग वर्णन दिया 
है । शारदी बीणा--इसे बीन कहा है--दो तुम्बे वाली जिसकी ण्डी बाँस अथवा लकड़ी कौ होती है । इसका 
भी साङ्गोपाङ्ग वर्णन दिया हे। 


सितार वर्णन-- सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को बताकर सितार मिलान कौ पद्धति, सितार के बोल, 
२ प्रकार के बाज (मसीतखानी, रजा खानी ) गत का संक्षिप्त वर्णन किया है । इसके बाद पदों के नाप स्वरों 
के गुणोत्तर प्रमाण के अनुसार (जैसे पञ्चम का २/३) दिये हैँ । फिर ठाठ का वर्णन किया है ओर अन्त 
में सितार की स्वर-लेखन-पद्धति के चिन्हों का परिचय दिया है। 


* इस पर श्र बहिनजी द्वारा किया गया सारणीरूप विवेचन इस लेख के अन्त मेँ दिया जा रहा है । -- ऊर्मिला शर्मा 





| | 
। | 
| ¦ 
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प्रकरण ३. अलङ्कार -- प्रसनादि सात स्थायी अलङ्कार ओर उन सातों के आरोह, अवरोह फिर १२ अन्य आरोही अलङ्कार ` 
ओर उनके अवरोह, फिर २६ सञ्चारी अलङ्कार ओर उनके अवरोह, इनके अतिरिक्त १२ गीतोपयोगी अलङ्कार 
ओर दिये हँ (इन अलङ्कार नामों ओर स्वरूपो की प्राचीन ग्रन्थोक्त नामों से तुलना कर लेनी होगी) । 


एकादशी कला- सितार गति दर्शन 


प्रकरण ९. शुद्ध ठाठ मे ५५ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण २. तिलंग ठाठ में ४ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण ३. ठाठ देशखमाज १३ गते एक-एक तोड़े सहित। 
प्रकरण ४. ठाठ काफौ २६ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण ५. ठाठ पीलू ३ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण ६. ठाठ सिंध भैरवी २३ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण ७. ठाठ भैरवी ९ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण ८. ठाठ तोडी ५ गते एक-एक तोडे सहित। 
प्रकरण ९. ठाठ भैरवी २५. गते एक-एक तोड़े सहित। 


द्वादशी कला- लेखनविधि-चिह्व- दर्शन एवं राग-स्वर-स्वरूप-दर्शन 


लेखक द्वारा अपनाई गई नोटेशन पद्धति का परिचय ओर तालबद्ध १० अलङ्कार नोटेशन सहित । इसके 
बाद निम्न रागं में तालबद्ध सरगम में स्थायी अन्तरा आभोग सहित- १. भैरव, २. विभास, ३. भैरवी, 
४. तोडी, ५. ललित, ६. तिलंग, ७. जौनपुरी, ८. बिलावल, ९. सारंग, १०. गौड सारंग, भीमपलास, 
११. मुलतानी, १२. पूर्वी, १३. काफी, १४. पीलु, १५. अ्िंज्ञोटी, १६. पूरिया, १७. मारवा, १८. मालश्री, 
१९. हिंडोल, २०. गौरी, २९. श्री, २२. इमन कल्याण, २३. भूपाली, २४. हमीर कल्याण, २५. केदारा, 
२६. दरबारी कानड़ा, २७. बागेसर कान्हड़ा, २८. जयजयवंती, २९. देश, ३०. खमाज, ३१. बिहाग, 
३२. परज, ३३. मालकोश, ३४. मल्हार (ये सरगमें रागो के स्वरूप कौ खोज करने वालों के लिये बहुत . 
उपयोगी हैँ ) | | 


त्रयोदशी कला-लेखनविधि-पूर्वक विविध-गीत-दर्शन 


इस कला मे ५. प्रकरणों मे अनेक रागो ओर अनेक तालो मे बद्ध बहुसंख्यक गीत नोटेशन-सहित ` 
दिये हैँ 


चतुर्दशी कला-लेखनविधि-पूर्वक विविध-गीत-दर्शन 


इसमें भी १२३वीं कला की भांति ही अनेक रागो तथा तालो में अनेक गीत हैँ । इन दोनों कलाओं में 
विभाजन किस आधार पर किया गया है यह स्पष्ट नहीं है । ४ प्रकरण हैँ जिसमें तीसरा दुमरी का है। 


पञ्चदशी कला- लेखन-विधि-पूर्वक विविध-गीत-दर्शन 
प्रकरण १. गीतगोविन्द कौ १५ अष्टपदियों नोटेशन सहित दी हैँ । 

















प्रकरण २. रागमाला, नये-नये तालो के गायन। 
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षोडशी कला-- नृत्य- वर्णन तथा सङ्खीत-सम्बन्धी विशेष-विचार-वर्णन 


प्रकरण ९. नृत्य के ताण्डव ओर लास्य भेद, तीसरा भेद त्रिभङ्गी, जिसके प्रवर्तक श्री कृष्ण हैँ । नृत्य, नृत्त ओर नाट्य 
का भेद- इन सबका बहुत संक्षिप्त परिचय देकर फिर ' परमलु' के बोल, नृत्याङ्ग (इसमें भी उरप तुरिप 
लाग-डाट है) रङ्गभूमि, नृत्य कौ गतो के भेद जैसे सलामी कौ गत, मुकुट की गत आदि, भाव, नाचने की 
रीति, 16 प्रकार की गत (सब कत्थक शैली के अनुसार है ) लक्षणों सहित दिये हैँ, ओर अन्त में नृत्य के 
कुछ बोल, तोड़े, ' परमलु' दिये हँ । 


प्रकरण २. कोस्य ताल यानी मंजीरा का परिचय, इस पर कुछ तालो के बोल। 
प्रकरण ३. सारगी, तास, दिलरुबा कौ ५ गते (लहरे) । 
प्रकरण ४. सङ्गीत सम्बन्धी विशेष विचार (जे° एस० करवेन के ग्रन्थ के आधार पर) सङ्खीतोपयोगी नाद कौ नियमितता, 


तीव्रता, तारता ओर गुण, आन्दोलन कौ संख्या, विस्तार ओर उत्पाद के माध्यम, ध्वनि तरंग, हारमोनियम के 
टेम्पईड स्केल के अनुसार स्वरों का अन्तराल-वर्णन, राग, राग-लक्षण, ताल-इत्यादि का बहुत संक्षिप्त 
उल्लेख । इसके बाद एक बड़ा कोष्ठक दिया है, जिसमें 19114] ०४16, क्रोमिरिक स्केल, देशी स्केल, तार 
कीः लम्बाई का प्रमाण ये सब आमने-सामने गुणोत्तर प्रमाण सहित दिखाये हैँ । यह कोष्ठक ४ पृष्ठो में पूरा 
होता है, ओर बाद में इसका स्पष्टीकरण भी १ पृष्ठ में दिया है। 


इन सब स्केलों ओर ग्रामों का पुनः जो विवरण दिया है उसका विवेचन करना होगा 


सङ्ीतकलाधर पर सम्मतियां -- १. धांगध्रा के राजा साहब । २. ¢. }/2/116, प्रिंसिपल राजकुमार कोँलेज राजकोट 
(लेखक के शिक्षण-कौशल की प्रशंसा) ए. 1. ^. (011170, 200८2019] 173८८, गोण्डल । 


समाचार पत्र-- १. कै सरे हिन्द, २. अखबार सौदागर, ३. मुम्बई समाचार, ४. ज्ञानवर्धक, ५. विश्वदर्शन, ६. मासिक 
मजाह, ७. रास्त गोप्तार तथा ८. सत्यप्रकाश । 


सभी अध्याय महत्त्वपूर्ण हैँ; इनमें भी नवमी कला मेँ जो ताल-निरूपण है वह अतीव ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है; 
यह अतीव दुष्कर कार्य लेखक ने चक्राकार चित्रो एवं सीधी सारणियों मे सुगम बनाकर रख दिया हे । प्रायः२ एक शताब्दी पहले 
"प्रेस" कौ प्रारम्भिक स्थितियों में भी ग्रन्थकर्ता के चित्त के अनुरूप "प्रेस ' ने जो कार्य कर दिखाया वह कौतुकास्पद है, जबकि 
आज कौ सुविकसित सुविधाओं मे भी इसे पुनर्मुद्रित करने में ' प्रेस" को अतिशय कठिनाई ज्ञेलनी पड़ सकती है । उस विस्तार 
को पाठकों कौ सुविधा के लिए मैने कुछ विशेषोल्लेखों- सहित एक सारणी में रख दिया है, जो इसी लेख के बाद दी जा रही है 


यदि इस ग्रन्थ का पुनर्मुद्रण कराना सम्भव हो सका तो वह सङ्गीत के इतिहास को सुरक्षित रखने कौ दिशा में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं कदम होगा, साथ ही प्रकाशन-संस्था के लिए गौरवप्रद होगा। मेरी दृष्टि से यह कार्य सङ्गीत नाटक अकादमी, नयी 

दिल्ली के द्वारा हो तो स्वयं अकादमी तथा इस ग्रन्थ की गरिमा के अनुरूप होगा ।२ 
प्रेमलता शर्मा 


नैः 


१. यह विवेचन इस प्रकाशन के समय पूज्या ' बहिनजी ' स्वयं करने वाली थीं, किन्तु ' अवसर! न रहा। 

२. अब तो एक शताब्दी से अधिक का समय बीत चुका, पहला मुद्रण १८९५-१९०० में हुआ था। 

३२. १९६६ मेँ पूज्या ' बहिनजी ' के चित्त मे उठे सङ्कल्प का साकार रूप आज उन्हीं कौ मनोनीत सङ्गीत-पुनर्नवा- शुंखला योजना मे, सङ्गीत नाटक अकादमी, 
नयी दिल्ली द्वारा ही, उन्हीं के सम्पादकत्व में, किन्तु उनकी सन्देह अनुपस्थिति में हो रहा है, इससे हम सब का चित्त हर्ष-शोकान्वित ' शबल ' स्थिति में 
हे। - ऊर्मिला शर्मा 








५२ प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


हस महामहिम ग्रन्थ को प्रस्तुत रूप मे जिज्ञासु-रसिक पाठको के सम्मुख लाने का श्रेय (१) राषटरीय-सङ्गीत नाटक 
अकादमी नड दिल्ली, (२) श्रद्धेया कहिनजी के आशीष प्रेरणा ओर वर्तमान कार्यवाहको मे अनुस्यूत दृष्टि (३) ० नहिनजी 
के प्रति सम्मान एवं उनके सौपे कार्य को भाव-भरे मनोयोग सहित कुशलता से सम्पन्न करने में सक्षम “विश्वविद्यालय प्रकाशन ` 
के समस्त परिवार को है, मेस अपनी अक्षमता के कारण जो वरुटि्यँ रह गयी हो; उनके लिये सुधी- जनो से क्षमा चाहती हूं ओर 
जो प्रभु ““सर्वभरूतानां हदेशे तिष्ठति "” उन्हीं को इन सन मे अनुभव करती हृडं सविनय प्रणाम निवेदित करती ह 


ऊर्मिला शर्मा 
' आग्राय ', २०९८९, धर्मजित्‌ नगर, ( पूज्या बहिनजी कौ कार्यवाहिनी छाया) 
करौंदी, वाराणसी-२२१००५ महाशिवरात्रि, वि०सं०२०५७, ४ मार्च, २००० 
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सङ्खीत-कलाधर ' मे उल्लिखित ताल : एक दृष्टि मेँ 


एकताल (जलद दादरा) | तिस्र 


एकताल (लावणी) 


, | एकताल 


रूपक (१) 
, | द्विताल (दादरा) 


एकताल (हीच) 


शङ्क 
पिरतो (गजल) 


लघुशेखर (धमाल) 
ज्ञम्पा 


. | लब्धा 


अद्धी (जेतमान) 


संख्या __ नाम __ रूप _ 


वास्तव में यहां स्थान १ ही होना 
चाहिए क्योकि पहली मात्रा पर 
ताली है ओर दूसरी मात्रा पर 
खाली हेै। 

हाथ को दायें बाय ले जाने का 
उल्लेख है । 

हाथ को वाये दायें ओर ऊपर ले 
जाने का उल्लेख है । 


इसे सूलफाक का आधाभाग 
बतलाया हे । सूलताल के अतिद्रत 
रूप में यही बनेगा, एेसा कहा 
हे। 

खाली नहीं । 

इसमे दोनों विभाग ३-२ मात्रा 
के हो गए ओर दोनों पर ताली 
हतो छः मात्रा का चक्र कैसे 
लनेगा ? 

४ पर खाली है। 


यहाँ "एक ' पर खाली दिखाया 
है ओर ४! व *६' पर ताली है । 
यह आज के रूपक सदृश है । 
शायद पहले ही स्थान पर खाली 
रहने से उसे स्वतन्त्र स्थान दे 
दिया है। खाली पर सम रखने 
का पुराना नियम है, एेसा 
उल्लेख है । 


स्पष्ट है कि आज के ञमपताल से 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


यह धमार का उल्टा है-५-५-४ 
की बजाय ४-५-५। 
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छ 


९-४-५६ ७/२-२-२ 





यहाँ कोई भी अद्ध २, 
४, ५ आदि मात्रा का 
नहीं है इसलिए कोई भी 
जाति नहीं बताई है । 

८ खाली हे । 

यह रूपक का ही दोगुना 
है ओर इसमें भी खाली 
पर सम है । इसीलिए उसे 
पृथक्‌ विभाग गिना गया 
है। 









१४४/२-७-४ 






७ या १४ | १-४-८-१९१ 





| १४/६-४-४ 


९१४४-४ ९१ 
८/८ 
८ {+> द 









७ या १४ | १-५-९-११-१३ 





५ पर खाली है। 

सभी विभागएक सेह। 
चक्र कैसे बनेगा 2 शायद 
हाथ को दाये बाय ले 
जाकर। 

कर्णाटकीय पद्धति के 
आदिताल सदृश । 

यह आठ मात्रा का तीन 
ताल ही है। पंच पर 
खाली हे। 

पाँच पर खाली है। 
इसमें बहुत अधिक परन 
इत्यादि दिये हें । 

खाली नहीं । 
खाली नहीं । 


























त्रिपुट (तीव्रा) (२) 





कवाली 









८/२-४- २ 
८/२-४- २ 






जलद त्रिताल (ख्याल) 
त्रिताल (चलती) 


















९/२ ॐ) 
९४ ११ 
4. 
९/७-२ 
१०/६-४ 

१०१ १११२४ 


कार्वली चतुर्पुट 
समताल 
निसोरुख 
रूपक (३) 
दावानल 
चतुर्ताल 



























पाँच पर खाली हेै। 
खाली नहीं । 


खाली नहीं । नाम ` चतु- 
स्ताल' होना चाहिये । 


खाली नहीं । 
खाली नहीं । 

























१०/४-४-२ 
१०/४-२-२-२ 







प्रतिमण्ठ 
उच्छव 
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संख्या (अननक ¡1 | जाति | मात्रा | स्थान | करूप विजेषोल्लेख 








. |ञ्म्पक १०/२-३-३ खाली को स्वतन्त्र गिन 
लिया है। 
. | सूलफाग (सूलफाख्ता) १०/४-२-४ खाली नहीं । 
जगपाल . ११/५-२-२-२ | खाली नहीं 
षष्टिता-पुत्रिकम्‌ ११/४-४-२-१९ | शायद यह नाम ` षट्‌- 
पितापुत्रक' होगा, किन्तु 
उसमें तो बारह मात्रां 
है, खाली नहीं । 
खाली नहीं । 
खाली नहीं । 
बारह मात्रा में केवल एक 
ताल, यहाँ उसके नाम 
का ही अनुसरण किया 
गया हे। 
१.2४ २ ~ 
१२/६-६ ४ ओर १० पर खाली 
दिखाई पर उसे स्थान में 
नहीं गिना। 
१२/२-२-४-४ | यह चौताल का ठीक 
उल्टा हेै। 
१२/८-२-२ पाँच पर खाली दिखाई 
है किन्तु उसे स्थानों में 
नहीं गिना है। 

९ पर खाली दिखाई हे 

किन्तु उसे स्थानों मे नहीं 
गिना हेै। 
१, ३, ५ पर ताली ओर 
९ पर खाली दिखाई हे । 
स्थान दिखाते समय ५ 
छूट गया है किन्तु ९ को 
खाली गिन लिया गया 
हे। 

५ पर खाली दिखायी है 
किन्तु उसे स्थानां में नही 
गिना है। 














५६ 
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रन्न जग [च्ल [न 





चन्द्र ताल 


(चोताल या धुवपद) 


फरोदस्त (१) 
सम्मुखतरा 
ध्रुव ताल 
आड़ा चौताल 
राजमार्तण्ड 


गज ताल 
इडवान 
ज्ूमरा 


जयज्ञम्पा 


गार्गी पञ्जक 
दिव्यमणि 
पंजाबी 


मूल ताल 
ज्ूमरा 


चौताल 
सवारी 
कोकिला 


४७. | खट (षट्‌) ताल (छक्का) | चतुर 


चतुसखर 


चतुख 
चतुर 
चतु 
चतुख 
चतुख 


चतुर 
चतुर 
तिस्र 


चतुर 


मिश्र 
चतुर 
चतुर 


चतु 


चतुख 


ख्रण्ड 


चतु 
चतुर 


१-२-५-७-९-११ 


९ 91 


१-9-१० 
१-१-१९ 
१-५-१९ 
+ >. 

~ अ~ ३ 


१-८-९० ९¶-१४ 
+ > 9 
९-५-१२ 


१-५-११ 
9५३ 
९५११९८१४ 


९-५-२९ 
4. 


4. =^) 
९३ 
१२९/४- ४-९-२९ 


१३-१९-२४ 
१३/४-४-२-२ 
१४/४-४- ९-२-२९ 
१४/२-४-४- 
१४/८-४-२ 


१४/४-४-६ 
१४/२-४-२-२-४ 
१४/३-७-४ 


९५८ $= ~ ३ 


२५८५-९-~९--९ 
१५/४-४-४- २-१ 
१६/४-८- ४ 


१६/४-८-४ 


१६/४-८-ठँ 


९५५4-4 र 


१६/४-४-४-९-९ 
१६/४-९-४-२-२ 


सभी विभाग समान होने 
पर चक्र कैसे बनेगा? 
इसके चक्र में बारह, 
चौबीस, अठारह, बत्तीस 
ओर अडतालीस मात्रा, 
बनाकर दिखाई गई हँ । ¦ 
इसमें भी अनेक परन 
आदि दिए हँ । 


५ पर खाली दिखाई है 
किन्तु स्थान मे उसे नहीं 
गिनाहे। 


आठ पर खाली है किन्तु 
उसे भी स्थानों में गिन 
लिया है। 

५ पर खाली है किन्तु 
स्थानों मे उसे नहीं गिना 
है। 

खाली कहीं पर नहीं है । 


९ पर खाली है किन्तु 
उसे स्थानों में नहीं गिना। 
९ पर खाली है किन्तु 
उसे स्थानों में नहीं गिना। 


९ पर खाली है किन्तु 
उसे स्थानों मे नहीं गिना। 


खाली कहीं नहीं है । 
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स्न्‌ जन चन [रू 


श्लथ तिताली या धीमा | चतुर १६/४-८-४ 
तिताली या टप्पा 


तिलकामोद 
मकरन्द (फरोदस्त ३.) 



















१-०९-९१ १-१५। १४-४२-१९ 

१६/४-२-४-४-४ | खाली नहीं । 

१६/४-१२ १९ पर खाली है किन्तु 
उसे स्थानों मे नही गिना 
है। 

१६/२-२-४-८ | 

१६/२-२-१२ १९१ पर खाली है किन्तु 
स्थानों में उसे नहीं गिना 
है। 

१६/२-२-८-४ ९ पर खाली है किन्तु 
स्थानों में गिना नहीं गया 
हे। 

१७/७-७-१-२ खाली कहीं नहीं है । 

१७/५-५-५- २ 

१७/४-५-४-४ खाली कहीं नहीं । 

१७/६-६-२-२ खाली कहीं नहीं । 

१८/४-४-४-४-२ 


. | राजमृगांग (क) 





गजलीला 
आडा चौताल (२) 


१-८-१५- १६ 
१-६-११-१६ 
९-०-१४ 
१-०९२-९१ 
१-~५=९१-१७ 















गजलीला (२.) 










षष्ठी ताल (१.) १-६-११-१२३-१५-१७|१८/५-५-२-२-२-२ 
अष्टताली १-३-५-७-१०-१२- |१८/२-२-२-२३-२- | पुरा ताल एक जैसे दो 
१४-१६ २-२-३ भागों में बंटा है किन्तु 
कहीं भी खाली न होने 
से चक्र कैसे बनेगा? 
लीला १-३-७ १८/२-४-१२ १३ पर खाली है किन्तु 
स्थानों में गिना नहीं है । 





+ | चास्त 
खट ताल (छक्का) 


१७ ~ ~ १९-१५ 
४-१९-9 २-९ 


१८४ २-२२-४४ 
१८/४-२-४-२-२-४| खाली नहीं है । 











१८/४-२-४-४-४ | खाली नहीं है । 

१९/५-५-२-२-५ | खाली नहीं है । 

१९/२-३-२-१२ | १४ पर खाली है किन्तु 
उसे गिना नहीं हे । 


१-५-७१ ६-९५ 
व~ १९-१२-१५ 
१-२-६-८ 









त्रिखण्ड (वजी 2) 
रागप्रधन 
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संख्या माकी: | जाति मात्रा स्थान च! कः ¦. | विशेषोल्लेयख 


















राजविद्याधर १-५-९-१७-१९ २०/४-४-८-२-२ | १३ पर खाली है किन्तु 









































































































उसे गिना नहीं है । 
नन्दन १-५-७-९ २०/४-२-२-१२ १५ पर खाली है लेकिन 
गिना नहीं है। 
दशाङ्गी १-५-९-१३ २०/८-४-८ ५ ओर १७ पर खाली है 
किन्तु ५ को गिनकर्‌ १७ 
को नहीं गिना है। 
पूर्णमहाकाल १-२३-५-७-९-१७ | २०/२-२-२-२- १३ पर खाली है किन्तु 
८-४ गिना नहीं है । 
खण्ड महाकाल १-२-५-१३ २०/२-२-८-८ ९ ओर १७ पर खाली है 
पर गिना नहीं है। 
सम महाकाल १-९-१७ २०/८-८-४ ५ ओर १३ पर खाली है 
पर गिना नहीं है। 
विषम महाकाल १-५-१२ २०/४-८-८ ९ ओर १७ पर खाली है 
पर गिना नहीं है। 
अद्विताली १-५-९-११-१२-१७ | २०/४-४-२-२-४-४ | खाली नहीं है । 
मुकुन्द ९-५-७-९-११-१३ | २०/४-२-२-२-२-८ | १७ पर खाली है किन्तु 
गिना नहीं हे । 








गौरी सभी विभाग समान रै, 
खाली नहीं है । चक्र कैसे 
बनेगा ? 


खाली नहीं है। 


१-५-९-१३-९७ | २०/४-४-४-४-४ 





















गणेश 






२०/४-२-२-४-४ 
ब) 
२०/४-४- २- २-८ 


१-५-७-९-१३-१७- 
९८-१९-२० 
१-५-९-११-१३-१७ 








१७ पर खाली है, उसे 
गिन लिया है। 


खाली नहीं हे । 


अभिनन्द 













लक्ष्मी ताल (1) 





६-1३-९० 
१८- २० 


२१/४-४-४-४- 
१-९~-१ 








































मल्ल ताल १-५-९-१३-१७-२० | २१/४-४-४-४-२३-२ | खाली नहीं हे । 
मत्थिका १-९-११ २२/८-२-१२ ५ ओर १७ पर खाली है 
लेकिन गिना नहीं है । 
. | षष्टी ताल (२.) १-७-१३-१९-२१-२२ | २३/६-६-६-२-१-२ | खाली नहीं है । 
श्रीकीत्ि १-९-१७-२१ २४/८-८-४-४ ५ ओर १२ पर खाली है 





किन्तु गिना नहीं है । 
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त्‌ जग [ज्हग्ना च्ल न 


भद्रमालिनी १-९-११-१२३-१५-१७ | २४/८-२-२-२-२-८ ५ ओर २१९ पर खाली है 







































किन्तु गिना नहीं हे । 
गोड १-५-९-११-१३-१७ | २४/४-४-२-२-४-८ २१ पर खाली है किन्तु 

गिना नहीं है। 
धुव-पञ्च १-८-१५-२२-२४ २५/७-७-७-२-२ ४, ११ ओर १८ पर 

खाली है किन्तु गिना नहीं 


है। 











१9११-३ 
१५- १७-९०-२३ 
१-८१८-९९ १४-५ 


भग्न ताल ग्रह) 








४-४-९९ ९- 
९-2-२१ 
२६/७-७-७-२-१- ९ 


















४, ११ ओर १८ पर 
खाली है किन्तु गिना नहीं 
हे। 


सं० पारिजात ओर सं० 


षष्ठी ताल (३.) 








अ~ १-१-१9 | + --4- +~ 












सा० के अनुसार ४, २, 
४, १,४१.१, 
४ विभाजन होना 
चाहिए। 

आज इसे ब्रह् ताल कहते 
है| 

सं०° पा० ओर सं०° सा० 
मे यही हे। 

१७ ओर २५ पर खाली 


११-९३-९५ ७ + >> 9 












१-१-०९ ८ 1 २-४९-९ 


















९५-१९-९३ 





४९ १--१-४ 








१-१-५९.६३ ९१९ २८/२-२-४-४-८-८ 











































है पर गिना नहीं है । 

१-५-१२-१७ २८/४-८-४-१२ ९ ओर २३ पर खाली है 
॑ पर गिना नहीं हे। 

१-३-५-९-१७-२१ | २८/२-२-४-८-४-८ | १३ ओर २५ पर खाली 

है पर गिना नहीं है। 
१-५-९-१७-२१ २८/४-४-८-४-८ १३ ओर २५ पर खाली 

है पर गिना नहीं है । 
१-५-९-११-१३- २८/४-४-२-२-४- २५ पर खाली है किन्तु 
१७-२१ ४-८ गिना नहीं है। 











सरस्वत्याभरण १-९-१७-२१-२५-२७ । २८/८-८-४-४-२-२ ५ ओर १३ पर खाली दहै 
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५, १३, २१ ओर २८ पर 
खाली है, किन्तु गिना 
नहीं हे । 

५, १५ ओर २३ पर 
खाली है किन्तु गिना 
नहींहै। _ | 
१३ ओर २९ पर खाली | 
है किन्तु गिना नहीं है। 
१३, २९ ओर २९ पर 
खाली है किन्तु गिना नहीं 
हे। 

५, १७ ओर २९ पर 
खाली है गिना नहीं । 
५, १३ ओर २७ पर 
खाली है गिना नहीं । 
१७ ओर २७ पर खाली 
है। 

१९१९ ओर २९ पर खाली 
है। 

५, १३, २२ ओर ३० पर 
खाली है। ` 

खाली नहीं हे । 


१७, २५ ओर ३३ पर 
खासी है। 


२५ ओर ३३ पर खाली 
है। 
कहीं खाली नहीं हे । 


कहीं खाली नहीं हे । 
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१२ खाली है। 
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४१-४५ 8 खाली हे। 
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२५-३१-३४-३७-४०- | ६-६-३-३-३-४- 

४४-४८-५०-५२ ४-२-२-२ 

१-५-७-९- १२-१५-१७ | ६०/४-२-२-४-२- | २५ व ४१ पर खाली हे । 
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मात्रा ओर अक्षर के विचार का निबद्ध या लिखित रूप पहले छन्द के प्रसङ्ग मे मिलता है ओर यह सम्पूर्णं वैदिक वाङ्मय, 
शिक्षा, प्रातिशाख्य आदि में भरा पडा है। एक मात्रा को एक हस्व स्वर, दो मात्रा को एक दीर्घं स्वर ओर तीन मात्रा की. 
इकाई को प्लुत स्वर कहा जाता है । यह स्वर अकेला भी हो सकता है ओर व्यञ्जन-सहित भी हो सकता है । अकेले व्यज्जन , 
को अर्द्धमात्रिक माना गया है। मात्रा को अणु ओर परमाणुमें भी बाँटागयाहै जो कि मात्रा का आधा ओर चौथाई अथवा ^ 
१/४ व १/८ हे । 


ध्यान देने कौ बात है कि मात्रा एक अवधारणा या नथ] है जिसका स्थूल रूप अक्षर में भी देखा गया है । मात्रा ओर 
अक्षर में भी वही सम्बन्ध है जो श्रुति ओर स्वरमेंयास्वर ओर वर्णमें यामेल ओर रागमेंहै। | 


लौकिक छन्दं मे केवल दो ही इकाइयां रही हैँ, लघु ओर गुरु जो हस्व ओर दीर्घं के समतुल्य, किन्तु उनसे कुछ अधिक च 
व्यापक हैँ । (हृस्व के सामने संयुक्ताक्षर होने पर वह गुरु हो जाता है, पदान्त हस्व होने पर वह गुरु हो जाता है -इत्यादि।) ¶॥ 


ताल का शास्त्रीय विचार जब सबसे पहले नाट्यशास्त्र मेँ हमारे सामने आता है तब वार्णिक वृत्त का स्पष्ट प्रभाव उस पर 
दिखाई देता है । वार्णिक वृत्तो में वृत्त या छन्द का नाम एेसा होता है जो उसके लक्षण में कहीं न कहीं फिट बेठ जाता हैँ - 
"उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः ''। इसी प्रकार पाचों मार्ग तालो के नाम एसे हैँ जो उनके कालमान कौ इकाई के क्रम 
को व्यक्त करते हँ । अन्तर इतना ही है कि प्लुत इकाई को व्यक्त करना केवल गुरु द्वारा सम्भव नहीं है । अतः प्लुत का अलग 
से निर्देश करना पडता है । ताल के नाम के अक्षर-विन्यास के अनुसार बनने वाले रूप को ही ताल का यथाक्षर रूप कहा गया . 
है, स्मरण रखने को बात है कि वैदिक पद्धति के अनुसार गान्धर्वं कौ ताल पद्धति में भी कालमान की तीन इकाहयाँ स्वीकृत 
है- लघु, गुरु ओर प्लुत । इन्हें हस्व, दीर्घ तथा प्लुत न कहने के पीछे लौकिक छन्दः शास्त्र का प्रभाव रहा होगा। छन्द ओर 
ताल कौ मात्रा को पांच निमेष या लघु अक्षर के बराबर माना गया है । एेसी दो मात्राओं की इकाई भरत की ताल पद्धति मेँ स्वीकृत 
है । यही उसका गुरु हे । | , 


लघु, गुरु एवं प्लुत इन तीन इकाइयों मे १५१+१९ का क्रम देखा जा सकता है । यद्यपि गुरु को लघु का दुगुना कह सकते 
हैँ किन्तु प्लुत गुरु का दुगुना नहीं है, इसलिए १+१५१ कहना ही उचित है । प्लुत कौ उपयोगिता वैदिक पद्धति मे जो भी रही 
हो, भरत कौ ताल पद्धति मे उसकौ इतनी उपयोगिता अवश्य समङज्ञ में आती है कि चार मात्राओं का एक समूह बनाने में २५२ 
अथवा २५११ के स्थान पर ३+१९ अथवा १+३ मे एक विशेष आलङ्कारिकता हे । पाँच मार्ग तालो मे से तीन का ही विशेष प्रयोग 
हुआ है उनमें से दो यानी चच्चत्पुट ओर षट्पितापुत्रक में क्रमशः १+३ ओर ३+१ दोनों का प्रयोग है । सम्पक्वेष्टाक के आदि 
ओर अन्त में प्लुत हैँ जिन्हें लघु से सन्तुलित नहीं किया है । स्मरणीय है कि इस ताल का अत्यल्प प्रयोग किया गया है । प्रथम ॥ 


* श्र° बहिन जी हारा स्वयं लिखा गया स्फुट शब्दाङ्किति चिन्तन 


(६२) | 
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तीन तालो का सौन्दर्य इसी बात में है कि विषमता में समता उपजायी गयी है । सम्पक्वेष्टाक ओर उद्षट काफी कुछ सपाट हैँ, 
इसलिए उनका प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। 


किसी ताल कौ लम्बाई को दुगुना करने के दो उपाय भरत पद्धति में हैँ । एक तो यह कि जितने नाप की सशब्द क्रिया 
मूल ताल मे हे उतने ही नाप कौ एक निःशब्द क्रिया उससे पहले जोड़ दी जाये । इसी प्रक्रिया से किसी भी ताल के एकल रूप 
को द्विकल ओर चतुष्कल बनाया जाता है । द्विकल रूप मेँ गुरु के लिए सशब्द क्रिया से पहले एक गुरु की निःशब्द क्रिया, लघु 
के लिए उसके दुगुने के गुरु की निःशब्द क्रिया ओर प्लुत के लिए एक गुरु कौ सशब्द क्रिया ओर दो गुरुओं की निःशब्द क्रिया 
जोड़ी जाती है । इस प्रकार सशब्द क्रिया से पूर्वं सारा एश501 होता है । दूसरा उपाय है- मार्ग । इसके अनुसार छोटे मार्ग की 
क्रियाँ लम्बे मार्ग में दुगुनी-दुगुनी लम्बी होती चली जाती हैँ अर्थात्‌ सशब्द क्रियाँ ही दुगुनी लम्बी हो जाती है । इन सशब्द 
क्रियाओं कौ लम्बाई को साधने के लिए ध्रुवका, कृष्ण, सर्पिणी आदि "मात्रा ' सं० र० मेँ कही गयी हैँ । प्रकट है कि इस पद्धति 
मेँ एश्च॑लाऽ० सशब्द क्रिया के बाद आयेगा, पहले नहीं । आज किसी भी ताल कौ लम्बाई को दुगुना करने के लिए सशब्द क्रिया 
के बाद मात्रा-संख्या बढ़ाई जाती है । उदाहरणार्थं तीन ताल में, ४, ८, १६ गिनना। 


देशी तालो में भी किसी भी ताल में जो अंग लम्बा होगा, जैसे- लघु कौ अपेक्षा गुरु अथवा द्रुत कौ अपेक्षा लघु, उसमें 
सशब्द क्रिया के बाद हाथ को बाहर की ओर फैकने या नीचे कौ ओर ले जाने या दार्ये - बाएं घुमाने की कोई न कोई क्रिया रहती 
थी । स्पष्ट है कि एेसी क्रिया सशब्द के बाद ही उसका 16151011 होती थी, पहले नहीं । इसी मे से एक ओर बात निकलती 
है ओर वह यह है कि खाली किस प्रकार सशब्द क्रिया का ए5101 है । पूरे देशी तालो मे दो-तीन अपवादो को छोडकर 
कहीं भी निःशब्द क्रिया का विधान नहीं है । किन्तु हर बड़े अंग के बाद कोई निःशब्द क्रिया अवश्य है इसका प्रमाण या उदाहरण 
ब्रह्मताल के लक्षण से मिलता है। यथा--१,०,१,०,०,१,०,०,०,१--इस प्रकार १० इकाइयों की चौदह मात्राँ बन जाती है । 


यह सवाल अपनी जगह पर है कि यदि अति प्राचीन काल से मात्रा का स्थूल रूप अक्षर के द्वारा ही देखा जाता रहा तो 
आज हिन्दुस्तानी सङ्गीत मे से अक्षर कौ धारणा कैसे लुप्त हो गई ? ओर केवल मात्रा ही क्यों बच गयी है ? कुछ एेसा लगता 
है कि अक्षर का स्थान ठेके ने ले लिया होगा इसलिए ताल का मूर्तं रूप ठेका बन गया ओर अमूर्तं रूप मात्रा संख्या मेँ रह गया 
जिसे १, २,३, ४ से कहा जाने लगा । ग्रन्थो में कही भी १, २,३, ४ की बात नहीं है। 


ठेके मे एक मात्रामे कभी दो अक्षर होते है ओर कभी दो मात्राओं के लिए एक ही अक्षर होता है । उदाहरण- चौताल 
ओर धमार । इसलिए अक्षर संख्या के स्थान पर मात्रा को ही रखना सुविधाजनक लगा होगा ओर वही परम्परा बन गयी । मात्रा 
को मूर्तरूप १, २, ३, ४ के द्वारा दिया गया ओर अक्षर का विन्यास ठेके वारा हुआ। ठेके मे अक्षरो की संख्या नियत न होने 
के कारण उसे अक्षर-काल कौ गिनती का आधार नहीं बनाया गया। कर्नाटक पद्धति में भी यह बात सही है कि प्रत्येक अक्षर 
काल के लिए मृदङ्ग पर एक से अधिक अक्षर भी होते हैँ फिर भी वहाँ ताल की पहचान मृदङ्ग के अक्षरों या ठेके से नहीं होती । 
इसलिए वहाँ ताल के अमूर्तं मात्रा रूप को अक्षर काल संख्या द्वारा बताया जाता है । मात्रा वहोँ भी है लेकिन वह केवल ताल 
को धारणा के रूप में हे । जैसे-धुवताल १,०,१,१ का यह रूप दै । इससे लघु को एक मात्रा मानकर पूरे ताल का मूल्य 3\ 
मात्रा बताया गया है । भ्रुवताल जब साकार होगा तो किसी न किसी जाति में होगा तब उस जाति में उसका स्वरूप अक्षर काल 
मे बताया जायेगा । किन्तु उसका मूल मान मात्रा मेँ ही गिना जाता है। 


ताल के नाम के अनुसार उसका लक्षण हो, यह व्यवस्था देशी तालो मेँ नहीं रही ठीक वैसे ही जैसे कि मात्रिक छन्दों 
मे यह व्यवस्था नहीं रही । 


खाली को स्वतन्त्र स्थान मानने की स्थिति बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक बहुत स्थिर नहीं थी । उदाहरण- सद्गीतकलाधर, 
नाद-विनोद । दूसरी ओर बंगाल के ग्रन्थों मेँ यह स्थिति १९वीं शतान्दी के अन्तिम चरण मेँ स्थिर हो चुकौ थी । ेसा लगता है 
कि जिन तालो के मध्य में बड़ी इकाई होती है, उन्हीं मेँ खाली को स्वतन्त्र स्थान मानने कौ प्रवृत्ति कुछ स्वाभाविक हो सकती 
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| 
| | हे । जिनके अन्त मे बड़ी इकाई है, उनमें खाली को स्वतन्त्र स्थान मानने की प्रवृति स्वाभाविक नहीं होगी । आज हिन्दुस्तानी सङ्गीत 
। || मे एेसे ही ताल प्रचार में रह गये है, जिनमें बड़ा अंग मध्य मे हे ओर इसी कारण खाली से हर ताल का उत्तरद्धं शुरू होता , ॑ 
| हे । उदाहरण त्रिताल, ज्ञपताल, धमार । चौताल के पहले दोनों अंग बड़े है, इसलिए उसमे दो खाली है फिर भी दूसरी खाली ` 
| को ही अधिक महत्व का माना जाता है क्योकि वह ताल के उत्तराद्धं का आरम्भ है । तीन ताल को भी पुराने लोग (यन्त्रक्ेत्रदीपिका | 
मे संस्कृतमत) पहले तीन ताली ओर अन्त मे एक खाली मानते है । किन्तु आज मध्य मेँ खाली वाला तीन ताल ही प्रचलित हे। 
इसका प्रथम लिखित रूप राधागोविन्द-सद्गीतसार मे मिलता है। 


| 
| 
| | देशी तालों मेँ मार्ग तालो की भाँति प्रत्येक में तीन शु का विधान नही हे, फिर भी तीन मार्गो का संस्कार इतना प्रबल , 
। | रहा है कि सङ्गीतकलाधर में प्रत्येक ताल को तीन चक्रों मे रखा गया है । अन्दर का चक्र उसका सबसे छोटा रूप, उसके 
बाहर का रूप उसके दुगुना, ओर सबसे बाहर का रूप उसका दुगुना है । प॑° विष्णु दिगम्बर तीन ताल को ४, ८, १६ मात्रा । 
इस प्रकार तीन आश मे सिखाते थे। | 


ताल के 99 को देखने कौ दो दृष्टियाँ है एक तो यह हे कि तीन ताल कुल सोलह मात्रा का है जिसको ४, ४, ४, ४ । 
अथवा ४, ८, ४ मे बया गया है । दूसरी यह कि तीन ताल एक विशिष्ट ढांचा है जिसमे जो पहली इकाई है उससे दुगुनी दूसरी 
ओर ठीक वैसी तीसरी इकाई है । पहली इकाई का मूल्य यदि एक मात्रा मान ले तो वह ठीक 4 मात्रा का हो जाएगा, २ मानने 
„ का ओर ४ मनने पर १६ का हो जायेगा । यह पुरानी दृष्टि है ओर जो ऊपर कहौ गयी वह मात्रिक छन्दो से प्रभावित दुष्ट । 
| | हे । मात्रिक छन्द में कुल लम्बाई अधिक महत्त्वपूर्ण हे, जबकि वार्णिक में कुल लम्बाई के घटक ओर उनका क्रम अधिक महत्त्वपूर्ण 
| || हे । मात्रिक छन्दं का प्रभाव तो स्पष्ट दिखाई देता है किन्तु छन्द अथवा ताल का प्रभाव कितना या क्या होगा यह हम नहीं कह . 
| सकते । वार्णिक वृत्तो के अनुसार गणो द्वारा ही देशी तालो का वर्णन किया गया है । वार्णिक वृत्तो में कुल लम्बाई मात्रा संख्या | 
के अनुसार नियत हो जाती है किन्तु ध्यान उस पर न देकर लघु द्रुत आदि के वर्णो के लघु गुरु क्रम पर दिया जाता हे। लघु 
|| द्रुत आदिके द्वारा ताल. का वर्णन १९ वीं शताब्दी के अन्त या २०वीं शताब्दी के आरम्भ मे मिलता है किन्तु गोविन्द राम बुरहानकर्‌ | 
| | | की तालमञ्जरी मे २० वीं शताब्दी के मध्य तक होता रहा हे किन्तु मौखिक परम्परा में मात्रा द्वारा टी ताल को कहने का ढग्‌ । 
| बन गया हे। | 


| | ज्ञेसे मार्ग तालों मे एक मात्रा को ५ निमेष या लघ्वक्षर माना गया वैसे ही दंशी तालो मे लघु का मूल्य ४, ३, ५, ७, ९ 
| | मानकर तदनुसार अन्य घटकों का मूल्य भी निर्धारित किया जाता रहा। सप्त सूडादि तालो मे केवल लघु ही परिवर्तनशील रह च 
गया ओर शेष द्रुत, अणुद्रुत को चतुरख लघु के आधे ओर चोथाई के बराबर स्थिर कर दिया। इन तालो मे प्लुत है ही नही, गुर 
भी नहीं है । केवल लघु, द्रुत ओर अणुद्रुत के आधार पर ये बने हें । ॥ | 


जैसे मार्ग ताल पद्धति में प्रत्येक ताल की दुगुनी-२े लम्बाई के तीन चक्र बनते हैँ, जिन्हे एककल, द्विकल, चतुष्कलं अथवा । 
चित्र, वार्तिक, दर्शन--- मार्गं कहा जाता हे, वैसे ही प्रत्येक ताल के अङ्ग को तीन बार आधा-आधा करने की व्यवस्था देशी 
तालो मे कौ गई है, एेसा लगता है । ेसा करने के लिए प्रत्येक अङ्ग के खण्ड बनाने पडे है ओर इसीलिए इनको अणुद्रूत तक 
पटंचना पड़ा । इतना अवश्य है कि सं०र० मे अणुद्रत नहीं हे । 


जिन तालो मे सब अङ्ग समान दै, उनमें चक्र कैसे बनता होगा, यह समस्या है । कल्लि० ने कुछ मार्ग बताया है किन्तु 
बह भी बहुत दूर तक नहीं जाता। राऽगो°सं०सा० मे हाथों की दूरी ओर डोरी की लम्बाई कौ कुछ बात कही जो कि स्पष्ट नहीं 
हे । एक ही बात समञ्ञ में आती हे कि एेसे तालो की पहचान ठेके के माध्यम से बनती होगी । रा०्गो०सं°सा० में एसे प्रत्येक 
||| ताल का ठेका ' थोम्‌" पर समाप्त होता हे । प्रत्येक ताल के साथ नृत्य के बोल भी वहाँ दिये हैँ । एेसे ताल आज तो कोई नहीं च 
|| वच है । 
| ॥ 
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लालित्य-संस्कृति * 








प्रकृति-विकृति-संस्कृति 
प्राकृतिक शक्तियों का यदृच्छा-संयोजन विकृति है ओर सामाजिक मङ्गल की दृष्टि से संयोजन संस्कृति हे। 
मनुष्येतर जीवन के लिए प्रकृति केवल प्रकृति है, किन्तु सभ्य जीवन के लिए वह कभी विकृति है ओर कभी संस्कृति। 
प्राकृतिक शक्तियों को अभीष्ट दिशा में ले जाने के संयोजन को ही मङ्गल कहते हैँ । वह भी अर्थं कौ तरह सामाजिक 
होता है। 
विनायक धर्म 


स्पष्ट है कि वाक्‌ तत्त्व के लिए पद्‌-पद पर विनायक धर्म कौ आवश्यकता है । स्थूल जगत्‌ मे वह अभीष्ट पदार्थं को प्रकाशित 
करता है ओर सूक्ष्म भाव-जगत्‌ में रस को। 


मनुष्य ओर प्रकृति 
मनुष्य ने प्रकृति को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया है । उसने उसे अपने प्रयत्नो हारा अभीष्ट दिशा मे अनुकूल बनाने 
का प्रयत्न किया है । यह प्रयत्न मनुष्य का सहज धर्म हे । 


सभ्यता प्राप्त करके मनुष्य ने बहुत-सी प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार किया है । वह कौडे-मकोडों कौ तरह प्रकृति 
पर पूर्णतः आश्रित नहीं । उसने अपने प्रयत्नो से प्रकृति के रहस्य का पता लगाया है । वह नये सिरे से प्राकृतिक शक्तियों के नये- 
नये संयोजन से नयी-नयी चीजों को पैदा कर सकता है, ठीक उसी प्रकार वह ज्ञात वर्णो से नये-नये शब्दों कौ योजना कर सकता 
है । किन्तु यदृच्छा से संयोजित वर्णं जिस प्रकार अभीष्ट अर्थ नहीं देते, उसी प्रकार यदृच्छा - संयोजित प्राकृतिक शक्तिर्या भी उसे 
अभीष्ट दिशा में नहीं ले जातीं। 


विनायक धर्म 


वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि। 
मङ्कलानां च कर्तारौ वन्दे बाणीविनायकौ ॥ 


कला में प्रेषण-धरमीं वाक्‌ तत्त्व ओर मङ्गलादेशी विनायक धर्म निस्सन्देह आवश्यक तत्त्व है । किसी एक कौ भी उपेक्षा 


* “आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी-प्रसङ्ग' पर ' वागर्थ '- भारतभवन, भोपाल-में 18 जुलाई 1987 को प्रस्तुत व्याख्यान के लिए स्वयं लिखे विचार बिन्दु । 
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करने से काव्य या कला विराट्‌ ओर उदात्त बनने में चूक जाती है ओर ललित मनोहर बनकर केवल क्षणिक ज्योति विकीर्णं करके 
समाप्त हो जाती है । 


वाक्‌ का व्यापक अर्थं 


वाक्‌-अर्थं पार्वती-परमेश्वर के समान संयुक्त (कालिदास), परन्तु वाक्‌ तत्त्व ओर अर्थं तत्तव का अर्थं अधिक व्यापक 


 है। कालिदास सफल कलाकृति के लिए प्रयत ओर संस्कार दोनों को आवश्यक समञ्चते है, यही विनायक तत्तव है । 


सारा संसार नाम ओर रूप में प्रतिभासित हो रहा है । नाम =शब्द, रूप = अर्थ । लेकिन यह साधारण बात है । विशेष अवस्था 
मेरूप भी अर्थदेतेरहे। 


संसार मे जो भी अर्थं देने की क्षमता रखता है, उसे संप्रषण-ध्मीं कहा जा सकता है । जिस प्रकार भाषा में शब्द अर्थ- 
विशेष का संप्रेषण करते है, उसी प्रकार चित्र ओर मूर्ति मे रूप भी अर्थ-विशेष का संप्रषण करते ह । 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा वाक्‌, जो जिह्वा, कण्ठ, ताल्वादि से उच्चरित व्यक्त वाणी से भिन है । वाक्‌ शब्द का शास्त्रीय अर्थ 
बहुत व्यापक है । जिस प्रकार कवि 'शब्दों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करता है उसी प्रकार चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता 
आदि भी भिन-भिन साधनों के माध्यम से अर्थं ध्वनित करने का प्रयत करते है । 


जिस प्रकार कवि शब्दों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करता है, उसी प्रकार चित्रकार मूर्तिकार, अभिनेता आदि भी भिन- 
भिनन साधनों के माध्यम से अर्थं ध्वनित करने का प्रयत्न करते हैँ । व्यापक अर्थो मे यही सभी कुछ भाषा या वाणी है। 


“ वर्णं ' शब्द भाषा में निश्चित प्रकार की ध्वनि का वाचक है, वहीं रूप-पक्ष में विरोष-विशेष प्रकार के रङ्गं का द्योतक है । 
नाम-रूपात्मक-जगत्‌ मेँ नाम श्रव्य वर्णो के संयोजन का परिणाम है ओर रूप दृश्य वर्णो के संयोजन का। 


नाम या शब्द-निर्माण के क्षेत्र मे मनुष्य के प्रयास सीमित है । सब शब्द सब मनुष्यों के लिए अर्थप्रसू नहीं होते। परन्तु 
रूप.-निर्माण अधिक व्यापक होता है । एक जन समूह द्वारा गृहीत अर्थ दूसरे जनसमूह द्वारा भी ग्रहणीय हो सकता हे। 


वर्ण-समाम्नाय वाक्‌ तत्त्व है, परन्तु अर्थ समवाय एक प्रकार के एेसे विनायक धर्म की स्वीकृति चाहता है जो अभीष्ट अर्थ 
को प्रकट करा सके। 


भाव वस्तुतः अन्तर्जगत्‌ का सत्य होता है । माधुर्य या लावण्य केवल अनुभवगम्य है। भाषा में केवल बाह्य जगत्‌ कौ 
वास्तविकता को प्रकट करने का प्रयास नहीं होता, बल्कि अन्तर्जगत्‌ के अनुभूत अर्थो को भी अनुभूत करने का प्रयास होता है। 


भाषा सामान्य अर्थं को प्रकट करती है, विशिष्ट अर्थं को नहीं । 


लालित्य 

नाना आचार विचारों ओर विश्वासों कौ मिलन-भूमि होने के कारण इस देश क संस्कृति में अनेक प्रकार के वैचित्र्य 
आए। काव्य में, चित्र मे, मूर्ति मे, वास्तु में, नृत्य-गीत वादित्र मेँ ओर नाटक आदि चाक्षुष कलाओं में नवीन बातों का समावेश 
होता गया ओर एक प्रकार की प्रच्छनन गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ । इस बहु विचित्र जन मण्डली के सर्वोत्तम को रूप-ललित 
रूप देना बड़ी मर्म-भेदनी दृष्टि ओर अर्थग्राहिका शक्ति का परिचायक है । 


{ > निर्मित सौन्दयं को ही लालित्य कहा गया है । लालित्य अर्थात्‌ प्राकृतिक सौन्दर्यं से भिन्न, किन्तु उसके 
सिनान्तर चलने वाला मानव रचित अर्थात्‌ सजाया संवारा रूप। 


विश्व व्यवस्था के मूल में एक व्यापक छन्द की बात कालिदास को स्वीकार हे । यह विश्वव्यापक छन्द समष्टिगत 
चिच्छवित की सर्जनेच्छा या सिसृक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है । विशुद्ध चैतन्य कौ सिसृक्षा ने ही स्त्री -पुरुष-द्विधा विभक्त होने 
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को प्रवृत किया था। एक ही केवलात्मा का द्विधा विभक्त होकर परस्पर आकृष्ट होने का सिलसिला विश्व ब्रह्माण्ड के 
प्रत्येक पिण्ड में चलता रहा है । ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही समष्टिगत छन्द है, जिसने समस्त भेदोपभेद का छादन कर रखा हे। 


ब्रह्म को इच्छाशक्ति ही वह छन्द है जिसने सृष्टि को नाना वर्णो गन्धो ओर रूपों में रूपायित किया है । 


` उसकौ क्रियाशक्ति से ही यह विश्वत्रह्माण्ड दृष्टिगोचर हो रहा है । जहाँ कही भी आकर्षण है, उल्लास है । जहाँ सृष्टि की 
इस मूल छन्दोधारा का प्रातिकूल्य है, वही वस्तु असुन्दर ओर भदी है । गुणीभूत ज्ञानशक्ति है सत्त्व । इच्छाशक्ति है रजस्‌ ओर 
क्रियाशक्ति है तमस्‌। 


(पश्चिमी विचार-- ) 
व्यक्ति-चित्त कौ इच्छा को सौन्दर्य का हेतु माने । 
` सुन्दर = प्राणतत्त्व - जिजीविषा की माँग पूरी करो। 
असुन्दर = जो हमारी जिजीविषा के प्रतिकूल है। 
व्यक्तिगत इच्छा कौ महिमा। 
-- किन्तु वास्तव में वैयक्तिक इच्छा का कोई अन्त नहीं, अनवस्था जैसी स्थिति। 
सुन्दर का कोई निश्चित रूप स्थिर नहीं हो पाता। 


इस दोष से बचने के लिए दीर्घकाल तक एक ही परिस्थिति मेँ बसनेवाली मानव-मण्डली के सामान्य अनुभव आदि की 
कल्पना करनी पडती है । 


कालिदास- व्यक्ति-इच्छा को समषटि-व्यापिनी इच्छा का विशिष्ट रूप मानते हैं । 


समष्टि-इच्छा विश्वव्यापिनी मङ्गलेच्छा के अनुकूल होने पर ही व्यवितिगत इच्छा सार्थक होती है । उसके प्रतिकूल-मार्ग 
पर व्यक्तिगत इच्छा कुत्सित हो जाती है। 


समष्टि इच्छा चेतन धर्म है । जो बात चेतन धर्म के अनुकूल है, वही सुन्दर है । 
समष्टि चेतना सर्जनात्मक है । वह सिसृक्षा है । 
व्यक्तिगत इच्छा उसके अनुकूल रहकर ही सार्थक या चरितार्थं होती है । 


जिस इच्छा मे अज्ञान, मोह, परोत्सादन वृत्ति हो वह पाप इच्छा है, तमोगुण का उद्रेक करती है, जडत्व से अभिभूत होती 
हे, सौन्दर्य उसमें नहीं होता। रूप कभी पाप-वृत्ति को नहीं उकसाता। पाप जो देता है, वह रूप नहीं । 


"यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमेतद्‌ व्यभिचारि तद्वचः! 

प्रकृति का सौन्दर्य-निर्माण, ओर मनुष्य का रूप-निर्माण, इनमें विरोध ? क्या ये परस्पर निरपेक्ष हे ? 
एरिक न्यूटन ने विरोध को बताया है- 

कलाकार कौ वृत्ति--एक मात्र यही आकार (दूसरा नहीं ) मेरी इच्छा को सन्तुष्ट कर सकता हे । 
प्रकृति की वृत्ति--एक मात्र यही आकार ( दूसरा नहीं ) उपयोगी हो सकता है । 


कालिदास-- एक मात्र यही आकार (दूसरा नहीं ) विश्वात्मा की मूल सर्जनेच्छा (जिसे आजकल प्रकृति कहते हैँ), के 
अनुकूल है दूसरा नहीं । | 


कवि को ' अहं ' का स्थान कहाँ 2 आत्मदान ही उस का शील है। 


बहुत समस्याये सुलज्ञ जाती हैँ । यदि कुछ बचता है तो यही कि सचमुच कोई विश्वात्मा है । सचमुच उसकी कोई इच्छा 
हे । यह विचार दूसरे अनुशासन का क्षेत्र है । 











| | 
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"मनुष्य जिन ललित रूपों कौ रचना करने का प्रयास करता है, वे सब अच्छे ही नहीं होते, क्योकि पूर्ण समाधि के बिना 
सुन्दर रूप की रचना नहीं होती । पूर्णं समाधि में ही चित्त सत्त्वाख्य होता है । उसी में अनिन्द्य सुन्दर रूप की रचना सम्भव है ।'' 


मालविकाग्निमित्रम्‌- 


चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशंकि मे हदयम्‌। 
संप्रति शिथिलसमाधिं मन्ये येनेयमालिखिता ॥ २/२ 


विद्धचित्र--हूबहू चित्रण 
रसचित्र- कलाकार के रूप मेँ यक्ष सत्त्वस्थ, द्रष्टा के रूप मे। 
मेषदूत-- यक्ष द्वारा प्रिया के चित्र का निर्माण--चित्त कौ सत्त्वस्था-अवस्था। 


चित्रो को देखकर राजसभाव-अश्रुधारा एक साथ सात्त्विक राजस, यानि चित्रकला में रजोगुण, तमोगुण से अभिभूत चित्त 
से प्राणवन्त, सुकुमार सौन्दर्य नहीं निकल सकता- 


‹*न प्रभातरलं ज्योतिरुदैति वसुधातलात्‌।' (शाकु०) 


विनिवेशन, अन्यथाकरण ओर अन्वयन 
कालिदास विधाता की सृष्टि-रचना को उत्तम कलाकार कौ कलाकृति मानते है। 


" विश्वसृज ' की कला-रचना-प्रक्रिया के बहाने उन्होने श्रष्ट मानव-कलाकार के गुणों का उल्लेख किया है । यद्यपि विधाता 
"विभु" या परम समर्थं है, फिर भी विधाता को भी मनुष्य की तरह श्रेष्ठ रचना के लिए प्रयत करना पड़ता है, समाधि कौ अवस्था 
में पहं चना पडता है । तभी सौन्दर्य सृष्टि करा सकता हे । 


प्रकृति का सौन्दर्य/मानव कलाकृति का सौन्दर्य कालिदास के लिए उतना भिन्न नहीं है । वे अनायास मानव-कलाकार के 
उपकरणों को विधाता के उपकरणों के साथ-साथ एक ही साचे मेँ समान गौरव के साथ रख दे सकते हैँ । 


विधाता सूर्य-किरणों से कमल में "विभेद" उभार लाते हँ । 
चित्रकार चित्र मेँ विभेद-उभार लाता है तूलिका की मदद से। 
नवयौवन द्वारा पार्वती का सपाट चतुरख शरीर निखर उठा; उसमें ऊंचाई, निचाई आ गई । 


सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयलादेकस्थसौन्दर्यदिदृक्षयेव ॥ 


विनिवेशन 


"विधाता ने क्या किया था, यह जानने का उपाय हमारे पास नहीं है । लेकिन कालिदास ने निःसन्देह एेसा कुछ किया 
था। तब जाकर वे पार्वती के काञ्चन-पद्म-धरमीं रूप को निखार सके थे।'' ` 


अन्यथाक्रण 


चित्रकार की विवशता है कि उसे ठीक-ठीक चित्र बनाने के लिए बाह्य जगत्‌ से गृहीत सामग्री का अन्यथा-करण करना 
पडता है, कुछ छोडना, कुछ जोडना, कुछ बदलना। या कभी रूढ्यों का आश्रय लेना। यह उसकी विवशता है । 
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अन्यथाकरण (1151०0०) - 
चार आयामो के जगत्‌ को तीन, दो या एक में बदलना होता है । 


यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा । 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किञ्चिदन्वितम्‌॥ 


चित्रकार कुछ जोड देता है । पण्डित कहंगे- 
फिर भी इसमे इसका लावण्य कुछ उतर ही गया ह । 


हर पण्डित से लोहा लेते फिरने की स्पर्धा तो मुञ्मे नहीं है, पर मुञ्चे लगता है कि कालिदास का तात्पर्य वही है जो पहले 
कहा गया है । (जोड़ने की ब्रात) 


परिदृश्यमान जगत्‌ की सच्चाई क्या है ? एक व्यवित इसे जैसा देखता है या पूरा समाज जैसे देखता है । व्यवित-दृष्टि सच्चाई 
नहीं । समष्टि दृष्टि सच्चाई हे । 


अन्वयन 


अन्वय है सन्तान-परम्परा-'“रघुणापमन्वयं वक्ष्ये '' चित्र अपने भाव में स्थिर पदार्थ हो, किन्तु जब वह रसयुक्त बनता 
है-- तब भाव-परम्परा को दीर्घ-काल तक उत्पन करता रहता है, ठीक चीणा के तार के अनुरणन की तरह । परन्तु वीणा का 
अनुरणन श्राव्य-ध्वनि-परम्परा है ओर चित्र का अनुरणन मानसिक भाव-परम्परा है । इसी भाव -परम्परा को उत्पन्न करने 
की क्षमता को अन्वय कहते हैँ ओर उस प्रक्रिया को अन्वयन । इसमें रेखा का विशेष महत्त्व है, क्योकि रेखा कौ मोटा 
या पतलेपन से नतोन्नत या उच्चावच भाव दिखाना कौशल का काम हे। 


वातावरण ओर अलङ्करण का महत्त्व है अन्वयन में । मुक्तक रचनाओं की व्याख्या के लिए जैसे वातावरण कौ योजना करनी 
पडती है, तद्रत्‌ वातावरण के बिना भावचित्र, रसचित्र अधूरे रह जाते है। 


शकुन्तला का चित्र अच्छा बन गया था- सानुमती ने कहा--' मानो सखी मेरे सामने ही खडी हे ।'' 


विदूषक ने भी प्रशंसा की। फिर भी दुष्यन्त सन्तुष्ट नहीं था, क्योकि शकुन्तला का शारीरिक-मानसिकं चित्रण तो उसमे 
हो गया था, किन्तु दुष्यन्त उस चित्र मेँ नहीं आ पाया था। निपुण कारीगर कौ मर्यादा दुष्यन्त ने पा ली थी किन्तु सहदय कलाकार 
नहीं उकेर पाया था। उसने रेखाओं से अपना कुछ जोड़ना चाहा था, पर जुड नहीं पाया था। फिर उसे सूञ्ञा था... 
निश्छल, निसर्ग, सुकुमार, सहजभाव । इसे चित्रित किये बिना सब कुछ बेकार था। 


कार्यां सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः। 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः 
शृड्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌ ॥ 
अब जाकर चित्र में रस आया। 
"कविता की तुलना मे महाकाव्य मे, महाकाव्य कौ तुलना में उपन्यास में, नृत्य कौ अपेक्षा नाटक में ओर नाटक को अपेक्षा 


चलचित्र मे, एेसे ही चित्र की अपेक्षा मूर्तिं मे ओर मूर्तिं की अपेक्षा वास्तु मे-- बाह्य जगत्‌ की व्यवस्था अधिक सबल ओर मुखर 
होती है । 8, 























+ प्रम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


" सुन्दर" सौन्दर्यशास्त्र ¦ 
भारत मे सौन्दर्यशास्त्र के नाम से कोई अलग शास्त्र नही, किन्तु कथा, शिल्प, चित्र, मूर्ति, सङ्गीत, नाटक आदि की 











आलोचना के प्रसङ्ग में ओर विविध आगमो में चरम सुन्दर तत्त्व की महिमा के बहाने इसकी चर्चा अवश्य हुई है। च 


 सुन्दर' एक "समग्र" भाव को अनुभूति है, कुछ हद तक दृष्टि-सापेक्ष है । लेकिन कालिदास का सुन्दर सबके लिए सुन्दर होता 
है, उसके लिए वह अधिक सुन्दर होता है जिससे लगाव है । किन्तु दूसरी ओर-मनुष्य का मन सर्वत्र एक है। एक ही प्रकार ` 
से सोचने वाला, एक ही प्रकार से उद्बुद्ध या अवबुद्ध होने वाला है मनुष्य का मन । इसी सामान्य-बोध को अंग्रेजी मे 7०) 
कहते हैँ । समष्टि-मानव-चित्त की कल्पना। | 


मनुष्य की प्रथम रूप-सृष्ट आनन्द मूलक है भयमुलक नहीं । कदाचित्‌ भावावेग की अभिव्यवित का प्रथम मानवीय प्रयल ॥ 
नृत्य के माध्यम से हुआ होगा। मण्डलाकार नृत्य के केन्द्र मेँ कोड अतिमानवीय शक्ति रहती है । । 


नृत्य-जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा का प्रयास। 
ताण्डव = निरुदेश्य, निर्बाध (केवल उल्लास, त्रिपुर-विजय का) 
लास्य~प्रयोजन है, अर्थ है । रस-भाव है। 

गीत भीच्वाक्‌ का प्रथम स्फोट हेै। 


शब्द कौ, भाषा कौ सीमां है जाति या समाज को ही कह सकता है शब्द । जाति, व्यक्ति, क्रिया, यदृच्छा, या केवल 
जाति ““ जात्यादिजातिरेव वा!" इसलिए, उपमा, उत्प्रेक्षा का सहारा लिया गया। 


इच्छा अनन्त, क्रिया सान्त । 

इच्छा=नाद (पप्रा) गति, काल। 

क्रिया=बिन्दु-4४21107) स्थिति, देश। 

गति ओर स्थिति के इस न्द्र से रूप, छन्द, गीत तथा नृत्य बनता है । 

देश-काल के द्रन््र से जीवन रूप लेता है । 

नाटक- मनुष्य के भावाभिव्यञ्जक वाक्‌ -तततव के पर्याप्त आयत्तीकरण के बाद की कला। 
पद-पदार्थं के विवेक के बाद। 

गीत- नृत्य में आदिकाल से लेकर आज तक के लालित्य-बोध में पर्याप्त समानता है । 
नृत्य, गीत के बाद ही काव्य, चित्र, मूर्तिं आदि का आविर्भाव । 


लालित्य 


मनुष्य की. इच्छा-शक्ति जब सर्जनात्मक रूप ग्रहण करती है, तो भारतीय शास्त्रों मेँ उसे विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक 
शक्ति “ललिता ' का व्यष्टिगत रूप कहा जाता है । विश्व ब्रह्माण्ड में व्याप्त सर्जनात्मक शक्ति का ही वह पिण्ड में प्रतिनिधित्व 
करती है। 
क्रीडा ते लोकरचना सखा ते चिन्मयः शिवः। 
आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदये सताम्‌॥ 


जहां कहीं मानव-चित्त मेँ सौन्दर्य का आकर्षण है, सौन्दर्य -रचना कौ प्रवृत्ति है, सौन्दर्यास्वादन का रस है, वहीं यह देवी 









































लालित्य-संस्कृति | ७१ 
क्रियाशील है । इसलिए भी हमारे आलोच्य शास्त्र का नाम ' लालित्य-शास्त्र' ही हो सकता है । एक प्राकृतिक सौन्दर्य है, दूसरा 
मानवीय इच्छाशक्ति का विलास है । 


प्राकृतिक मानवनिर्मित 
प्रथम द्वारा चालित, किन्तु मनुष्य के अन्तस्तल कौ 
अपार इच्छाशक्ति को रूप देने का प्रयास 
अनुभूति देकर विरत अनुभूति से उत्पन होकर अनुभूत परम्परा का निर्माण करता है । 
--फिर भी इनमें विरोध नहीं । 
मनुष्य कौ इच्छाशक्ति द्वारा चालित प्रयास से जो सृष्ट होती है, वह किसी अन्य जीवधारी के वश कौ बात नहीं, वह 
' अपूर्व ' हे । 
भरतनाटयशास्त्र मेँ कहा गया कि देवता “ अनुकरण" नहीं कर सकते, वह तो मुनियों का ही काम है । देवता" भी भोग- 


योनि-मात्र है, जैसा उन्हें बनाया गया है बस वैसा ही, उतना ही, वे कर सकते हँ । जब कुछ नया करना होता है तो मूल चैतन्य 
को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है । 


# + + 

















= 


` संस्कृति" शब्द की अर्थव्याप्ति 








` संस्कृति'- शब्द आज अंग्रेजी के 1।४7८ शब्द का पर्याय बन गया है । हमारी परम्परा में इस शब्द का कोई लम्बा इतिहास 
नहीं है, जैसा कि ' संस्कार ' शब्द का है । प्रत्यय-भेद से प्रयोग-भेद ओर अर्थव्याप्ति के भेद का यह अच्छा नमूना है ' संस्कार 
का सीधा अर्थं शोधन-प्रक्रिया है, जिसका सम्बन्ध भाषा, चित्त, अनन, आचार, विचार आदि से माना गया हे । ' प्राकृत ' भाषा से 
संस्कृत ' कौ ओर गति, राग-द्वेषादि से चित्त का रहित होना अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि, प्रकृति से प्राप्त अन को आहार के उपयोगी 
बनाने कौ विभिन क्रियाय, काया, मन, वाणी के द्वारा होने वाले समस्त व्यवहार कौ एक निश्चित व्यवस्था, सम्बन्धो कौ शुंखला 
यानी पञ्चभूतों, वनस्पति जगत्‌, पशु-पक्षी, मनुष्य समुदाय, वेष-भूषा, उपकरण आदि के साथ सम्बन्धो को लेकर एक निश्चित 
अभिवृत्ति या रुख-- ये सब संस्कार के अन्तर्गत हे । इस प्रकार शोधन के साथ-साथ आहार -विहार कौ एक रीति या सरणी भी 
संस्कार के अन्तर्गत आती है, जिसका सम्बन्ध अंग्रेजी के (01०1४ शब्द से माना जा सकता है । 


` संस्कार ' शब्द कौ जो अर्थव्याप्ति हमने ऊपर देखी, उसकी तुलना में संस्कृति शब्द के व्यापक अर्थ की परिधि कोई बहुत 
भिन हो एेसी बात नहीं है । केवल इतना कहा जा सकता है कि ' संस्कार ' शब्द कौ रुढि शोधन या (गाता(ग7४ की प्रक्रिया 
से जुड़ी है, जबकि संस्कृति उस प्रक्रिया के स्थूल परिणामों का पुञ्ज है । उदाहरण के लिए वेष- भूषा, बर्तन, ओजार आदि के 
प्रति अभिवृत्ति तो संस्कार की देन है किन्तु उनका आकार-प्रकार, उपादान आदि संस्कृति का अङ्ख है । वैसे ही भाषा की शोधन- 
प्रक्रिया संस्कार है ओर उससे निष्पन भाषा का स्वरूप ओर उससे रचित साहित्य संस्कृति के अन्तर्गत है । अनन के प्रति अभिवृत्ति 
या रुख संस्कार कौ देन है ओर व्यञ्जनो का स्वरूप संस्कृति में गिना जायेगा। इसका अर्थं यह कदापि नहीं है कि अभिवृत्ति 
ओर बाहरी आकार-प्रकार को सर्वथा भिन रखना इन दो शब्दों का उदेश्य है। पुनः स्मरण दिलाना आवश्यक है कि हमारे देश 
मे संस्कार शब्द का ही लम्बा इतिहास है, संस्कृति शब्द का नहीं। 


ऊपर हमने संस्कार शब्द कौ जो संक्षिप्त व्याख्या कौ है, वह अत्यन्त व्यापक दृष्टि से निपजी है, ' षोडशसंस्कार ' मे संस्कार 
शब्द का एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग है, जिसका हमारे व्यापक अर्थं से टकराव नहीं है । मानव मे गर्भाधान से लेकर मृत्यु-पर्यन्त ` 
स्थूल ओर सूक्ष्म के सम्पृक्त ओर असम्पृक्त होने के बिन्दुओं को चुनकर चेतना के संस्कार का विधान वैदिक-परम्परा में है, 
एेसे सोलह बिन्दु चुने गये है । इन्हीं मेँ उद्गम ओर विलय की क्रमिक प्रक्रिया भी देखी जा सकती हे । इसीलिए ये षोडशसंस्कार 
है । संस्कार ' यहीं छोड़कर अब संस्कृति की बात की जाय। 


आज संस्कृति शब्द को अंग्रेजी के (४1४० शब्द के पर्याय के रूप मेँ अपनाया गया है । "कल्चर ' मे सामान्य रूप से 
मानव कौ सभी सर्जनात्मक प्रवृत्तियों का ग्रहण किया जाता है, जिनमें साहित्य, प्रयोगधर्मा कलायं (एरेलाःणि111£ ^‰115), दृश्य 
कलायें (ललित कलाय ) इत्यादि शामिल हँ, जिनसे जीवन मेँ समृद्धि आती हे । जीवन में परिमार्जन, सौष्ठव, सौन्दर्यबोध आदि 
के साथ (णाप्ण€ का सम्बन्ध है, एेसा कहा जा सकता हे । साथ ही मानव का अन्य मानवो से सम्बन्ध, दूसरे की बात स्वयं 
समञ्जे ओर स्वयं कौ बात दूसरे को समञ्ञाने की क्षमता भी ("1४1८ के सामान्य अर्थ मे निहित है । हमने संस्कार या संस्कृति 


* एक विचार-गोष्ठी में प्रस्तुति के लिये लिखा गया बहिन जी का हस्तलिखित लेख । -सम्पा० 


(७२) 





























“* संस्कृति'- शब्द कौ अर्थव्याप्ति ७३ 


की जो व्याख्या ऊपर की है वह इससे भी अधिक व्यापक है, क्योंकि उसमे पञ्चभूतों, वनस्पतिजगत्‌ ओर मनुष्येतर प्राणियों से 
सम्बन्ध को भी समेटा गया है । 


भारत सरकार ने जब सर्जनात्मक प्रवृत्तियों के संरक्षण, प्रोत्साहन ओर प्रसार का उत्तरदायित्व समञ्चा, तब स्वतन्त्रता के प्रथम 
दशक के भीतर ही प्रयोगधर्मां कलाओं के लिए सङ्गीत नाटक अकादमी, साहित्य के लिए साहित्य अकादमी ओर दृश्य कलाओं 
के लिए ललितकला अकादमी की स्थापना कौ गयी । ये अकादमिययाँ स्वायत्त होगी-इस परिकल्पना के साथ सरकारी ढोचे में 
संस्कृति-विभाग की भी स्थापना की गई, जिसका सीधा सम्पर्क इन तीनों अकादमियों से रहा है ओर जो स्वतन्त्र रूप से भी कार्यरत 
रहा है । इस प्रकार सरकारी ढौँचे में संस्कृति का सरोकार केवल कलात्मक सर्जन से रहा है । संस्कृति का वह व्यापक अर्थं उसमें 
नहीं उभर पाया है जिसका सङ्केत हम ऊपर कर चुके है । यह भी है कि संस्कृति के नाम पर सरकारी ढँचे में प्रयोगधर्मां कलाओं 
का ही बोलबाला रहा है, क्योकि “उत्सव ' का रूप उन्हीं मेँ उभर कर सामने आता है । केद्धिय सरकार की भति राज्य सरकारों 
मे भी ' संस्कृति विभाग' या  सास्कृतिक-कार्य-विभाग ' स्थापित हैँ । ध्यान देने कौ बात है कि केन्द्र ओर राज्यों के संस्कृति- 
विभागों का शिक्षा-विभाग से कोई सरोकार नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि जनमानस में संस्कृति शब्द नृत्य-गीत-नाय्य 
के "प्रदर्शन ' मेँ सिमटकर रह गया है । इसीलिए अंगेजी के (01।णा€ शब्द को भी इसी संस्कृति का पर्याय बनाकर गीतनृत्य 
आदि के प्रयोग को ^(णा॥पा€ एएष्टाश्चा1€' कहा जाने लगा है ओर उसी का उलथा है सांस्कृतिक कार्यक्रम । शब्दों कौ यह 
उलट-पुलट कितनी मूल रहित है यह स्पष्ट ही है वस्तुतः अंग्रेजी भाषा में "(प्राप्णा] एाणटाभा71९' जैसा कोई शब्दविन्यास 
नहीं है, किन्तु णाप ओर संस्कृति-दोनों शब्दों के अतिसङ्कुचित अर्थं के समीकरण से इस प्रकार के शब्द-प्रयोग प्रचलित 
हो गये हें। 


संस्कृति का सम्बन्ध धर्म से है या नहीं 2 यह प्रश्न उठाया जाने लगा है । धर्म का स्वरूप हम क्या समञ्जते हँ इसी से इस 
प्रश्न का निर्णय होना चाहिए। मनुष्य के जीवन को यदि दो खण्डो में बाँट दिया जाय जिनमें से एक का सम्बन्ध उसके श्रद्धा, 
विश्वास के पुञ्ज से हो, ओर दूसरे का उसकी तथाकथित भौतिक प्रवृत्तियों से हो, तब तो पहले का नाम धर्म हो सकता है ओर 
दूसरे का नाम संस्कृति। किन्तु वास्तव में एेसा विभाजन किसी भी मानव समुदाय मे सम्भव है क्या ? किसी भी समुदाय के विश्वास, 
भौतिक जगत्‌ के साथ मनुष्य के सम्बन्ध को लेकर उसकौ विचारसरणी क्या उसके कलात्मक सर्जन मे प्रतिबिम्बित हुए बिना 
रह सकती है ? धरती, आकाश, जल, अग्नि ओर वायु में देवतततव का वास उसी प्रकार नदी, पर्वत, सागर में देवत्व का आधान 
ओर तुलसी, पीपल, वट, नीम, बिल्व आदि का देवमय रूप यदि किसी मानव समुदाय ने किया है तो खेती, रसोई, भोजन, पशु- 
पालन, कताई- बुनाई, रगाई- छपाई, गृह-निर्माण, गृहसज्जा, उत्सव क्रम, ऋतुचर्या आदि उस मौलिक श्रद्धा या विश्वास से अद्यते 
रह सकते हैँ क्या ? जीवन का इस प्रकार से विभाजन वर्तमान युग के पश्चिमी चिन्तन का साक्षात्‌ प्रभाव है, जिससे हम 
सर्वथा ग्रस्त है। | 


भारत की बात करं तो आज संस्कृति को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद ओर आक्रोश का बिन्दु इस बात पर उभर रहा 
है कि को संस्कृति कौ मुख्यधारा (49 ऽ द्नाो)) है ओर कोई उपधारायें (8 5116115) है । आजणछोटेसेखछोटा समुदाय 
अपनी अस्मिता स्थापित करने को उग्र रूप से प्रयतलशील है क्योकि तथाकथित मुख्यधारा का आधिपत्य उनकौ अपनी 
पहचान का कहीं ध्वंस न कर दे, यह आतङ्क फैला है या फैलाया गया हे । मुख्यधारा का रूपक निश्चित ही इस आतङ्क को 
जन्म दे सकता है, क्योकि उपधारायें मुख्यधारा मे मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैँ । इस प्रसङ्ग में मुञ्चे आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का एक रूपक याद आता है । उन्होने कहा है कि भारतीय संस्कृति एक एेसा कन्था है जिसका एक टांका भूटान 
में भरा गया है तो दूसरा केरल मे ओर तीसरा कश्मीर में । इस रूपक में प्रत्येक टांके का अपना अस्तित्व है । कों किसी 
में विलीन नहीं होता। विभिन्न रंगों के फूलों वाले उद्यान का रूपक भी चल सकता है । मुख्य ओर गौण को उभारने वाले रूपक 
इस समय घातक सिद्ध हो रहे हैँ । छोटे से छोटे समुदाय की संस्कृति का भारत की विशाल संस्कृति मेँ अपना स्थान है, यह 
स्वीकार आज का युगधर्मं हे । 


' संस्कृति" के साथ लोक शब्द का सङ्कर बहुत प्रचलित हो गया है, जो अंग्रेजी के ०1८ (णा॥णा€ का पर्याय है । यहां 
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भी संस्कृति का अर्थं गीत, वाद्य, नृत्य, नार्य, शिल्प, चित्र आदि तक सीमित है, ओर ' लोक ' का अर्थं है ग्रामीण जनसमुदाय। 
अंग्रेजी में एणा ओर 71104] अलग किया जाता है । इसलिए हमें भी ' लोक” को ग्रामीण में सीमित करके 71108] को आदिवासी ` 
या जनजाति से सम्बद्ध नाम देना पड़ता है । ' लोक ' का यह अर्थं हमारे इतिहास से कहीं जुड़ा नहीं हे । हमारे यहां ' मार्ग" . 
ओर "देशी ' का विभाजन रहा है, ओर ये दोनों धाराँ समानान्तर नहीं, बल्कि एक -दूसरे की पूरक या एक-दूसरे से लेन- ` 
देन करती हुईं मानी गयी है । 
अंग्रेजी में प्रायः “^11 910 (४11९! कह कर कला ओर संस्कृति का पृथक्‌ उल्लेख भी किया जाता है । हमने भी यह 
जोडा अपना लिया है । इस जोड़े के अनुसार कला के अन्तर्गत सौन्दर्य बोध-मूलक सर्जन ओर संस्कृति के अन्तर्गत मानव जीवन 
के अन्य पहलू गिने जाते है । शब्दों कौ अर्थव्याप्ति में इस प्रकार का सङ्कोच ओर प्रसार हुआ ही करता है, किन्तु अंग्रेजी शब्दों 
पर आधारित हमारा चिन्तन हमारी जडों से कटा हुआ है, यही बात चिन्ता का विषय है । | 


इस प्रकार संस्कृति शब्द की अर्थ -व्याप्ति ' संस्कार' की तुल्यता को लेकर सर्वाधिक विस्तृत है, कलाओं से विशेषतः ` 


प्रयोगधर्मा कलाओं से जुड़कर यह शब्द सीमित हो गया है ओर कला के साथ युग्म बनाकर यह एक भिन अर्थ-व्याप्ति का . {| 


वाहक बन गया है । हमारा चिन्तन अंग्रेजी से आक्रान्त होने के कारण हमारे देश की विशिष्टता उसमें उभर नहीं पाती है । इस 
संकट से उबरने का एक ही उपाय है कि हम चिन्तन का स्वातन्त्र अर्जित करने के लिए प्रयलशील हों । चिन्तन का दासत्वं ¦ 
प्रत्यक्ष दासत्व से भी कहीं अधिक घातक है । 


उपसंहार मेँ आनन्द कुमार स्वामी का एक उद्धरण देने का लोभ हो आया है । 


"" संस्कृति की व्याख्या में चित्त की एक प्रकार की समाहित अवस्था या अनासक्ति को जोड़ा जा सकता है । शरीर | 
ओर मन की निश्चलता साधने की शक्ति भी इसमें शामिल है, क्योकि चञ्चलता या अस्थिरता असंस्कृत होने का लक्षण 
है । व्यक्तियों या समुदायो के केवल ' बाह्य ' रूपं को भेद कर उनके पार देखने की क्षमता भी संस्कृति का अङ हे । संस्कृति ` 
मे जीवन का सन्तुलित दर्शन अम्वित है, जिसमें वास्तविक ओर मिथ्या ' अर्थो' के बीच अविवेक न हो । ओर भी, एेसी ` 
बातों की थोड़ी बहुत समङ्ज या उनमें रुचि भी संस्कृति में समाविष्ट है, जिनकी कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता न हो अर्थात्‌ जो 
केवल इद्दियसुख नहीं देतीं या किसी पूर्वग्रह कौ पुष्टि नहीं करती है ''। | 
(--(0गावा9ऽपवा1$ : प्रांऽ 1६2 410 फण ए» 
२०८ 198९४, 1978, 0. 52, में से भावानुवाद) 


9.9; 











,९०. | 
भारतीय सङ्खीतशास्त्र मे एकाधिक अनुशासनों का योग 








` भारतीय सङ्गीतशास्त्र मेँ सङ्गीत पर विचार करने कौ रीति अनेक अनुशासनों से प्रेरित है । इन अनुशासनों को निम्नलिखित 
वर्गो में रखा जा सकता है- ` / 

. शरीर-सम्बन्धी चिन्तन--इसमें आयुर्वेद, योग ओर तन्त्र आते हँ । 

. वाक्‌ सम्बन्धी न्निन्तन--इसमें शिक्षा, व्याकरण, छन्द ओर सांहित्य-शास्त्र का स्थान है । 

. चित्तसम्बन्धी चिन्तन--इसमें रस-सिद्धान्त का प्रमुख स्थान है । 

. पुरुषार्थ-सम्बन्धी चिन्तन- इसमें प्रयोजन ओर फल का विचार है । 

५. देश-काल सम्बन्धी चिन्तन-- इसमे ज्योतिष का प्रमुख स्थान है । 

६. दार्शनिक चिन्तन-इसमें मीमांसा, वेदान्त, सांख्य आदि का स्थान है। 

इन वर्गो पर परिचयात्मक विचार क्रमशः प्रस्तुत है। 

1. शरीर सम्बन्धी चिन्तन--नादोत्पत्ति का प्रमुख साधन शरीर को ही माना गया है, जिसे उपनिषद्‌ मेँ दैवी वीणा नाम 
दिया गया है ओर सङ्गीतशास्त्र में शारीरी वीणा। इसलिए शरीर "पिण्ड की उत्पत्ति अर्थात्‌ माता के गर्भधारण से लेकर शिशु के 
जन्म तक कौ प्रक्रिया का संक्षिप्त अथवा विस्तृत वर्णन सङ्गीतशास्त्र-ग्रन्थों मेँ मिलता है । प्रथम उदाहरण है शारदातनय का 
भावप्रकाशन एवं द्वितीय शाङ्गदेव का सङ्गीतरत्नाकर, यह निरूपण सीधे आयुर्वेद से लिया गया हे । इसके-अतिरिक्त भी आयुर्वेद 
से प्रभावित चिन्तन सङ्गीतशास्त्र में दो प्रसङ्गो मे मिलता है । पहला है कण्ठ के वर्गीकरण के प्रसङ्ग मे, जहाँ वात-पित्त-कफ 
ओर सन्निपात को आधार बनाया गया है । इसका आरम्भ मतङ्ग की बृहदेशी में ही हो जाता है । बाद के ग्रन्थों, यथा सङ्गीतरत्नाकर, 
में इसका विस्तार हुआ है । प्रबन्ध के निरूपण मे "अङ्ग" ओर "धातु" का विचार सीधे आयुवेद से प्रभावित है । 

आयुर्वेद कौ दृष्टि से शरीर या "पिण्ड' के वर्णन के साथ-साथ हठयोग की दृष्टि से चक्रों ओर नाडियों का निरूपण भी 
सङ्गीतशास्त्र मे मिलता है । इसका सर्वाधिक विस्तृत रूप सङ्गीतरत्नाकर में प्राप्त है । वैसे, नाद-बिन्दु की चर्चा तो बृहदेशी से 
ही आरम्भ हो जाती है। 

तन्त्र कौ दष्ट से सात स्वरों के वाचक अक्षरो" स-रि-ग-म-प-ध-नि' का बीजाक्षरों की भाँति निरूपण बृहदेशी मेँ मिलता 
है ओर वहीं से तन्त्र का सङ्गीतशास्त्रे प्रवेश लक्षित होता है । आगे चलकर तान्त्रिक पद्धति से रागध्यान देने की रीति सामने 
आती है । इसका स्पष्ट दर्शन चौदहवीं शताब्दी के ग्रन्थ सङ्कीतोपनिषत्सारोद्धार मेँ होता है ओर पन्द्रहवीं शताब्दी के सङ्गीतराज 
मे ओर भी विस्तार सामने आता है । इस पद्धति में राग के पुल्लिङ्गवाचक अथवा स्त्रीलिङ्गवाचक नाम के अनुसार उसका * ध्यान ' 
देव यादेवी के रूप में दिया जाता है । इस ध्यान मेँ शरीर का वर्णं यानी रङ्ग, वस्त्रों का वर्ण, सिरो ओर भुजाओं की संख्या, 
आयुध अर्थात्‌ हाथो में धारण किये हुए उपकरण ओर वाहन ये पाँच बातें सम्मिलित रहती हैँ । 


अ. 0. „च 


* यह लेख पू० बहिनजी ने १९९५-९६ मेँ लिखकर कहीं भेजा था, उनका हस्तलेख उपलब्ध हुआ किन्तु कहाँ के लिये लिखा था यह ज्ञात नहीं । 
- सम्पाऽ 
(७५) 


॥ 
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२. वाकू्सम्बन्धी चिन्तन --' शिक्षा'-- शास्त्र का सम्बन्ध वर्णोच्चारण से है । सङ्गीत का प्रमुख तत्व नाद है, किन्तु वास्तव 
में नाद ओर वर्णं अभिनन रूप से जुडे है, इसलिए शिक्षा में वर्णोत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है, अर्थात्‌ पहले आत्मा में विवक्षा 
(कहने की इच्छा) उठना, फिर आत्मा द्वारा मन को नियुक्त किया जाना, मन का कायाग्नि को प्रेरित करना, ओर कायाग्नि से 


वायु की ऊर्ध्वगति होना- यही क्रम सङ्खीतशास्त्र मे स्वरोत्पत्ति के लिए ज्यों का त्यो स्वीकृत एवं वर्णित हुआ है । यह वर्णन बृहदेशी | 
एवं सङ्गीतरत्नाकर में मिलता है । स्वर, वर्णं ओर पद व्याकरणशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैँ ओर ये ही सङ्गीतशास््र मे + 


भी ज्यों के त्यों आये है । दोनों शास्त्रों में इनके अर्थ स्थूल रूप से धिन हैँ, किन्तु उनमें आन्तरिक समानता हे । व्याकरण 


में ‹ स्वर" की व्याख्या है --' स्वयं राजते ' अर्थात्‌ जो स्वयं प्रकाशित होता है । सङ्खीत में ' स्वतो रञ्जयति! स्वर का लक्षण हे । स्वयं 
अर्थात्‌ किसी अन्य अक्षर कौ सहायता के बिना जो प्रकाशित होता है वह व्याकरण का स्वर है। सङ्गीत का स्वर स्वयं अर्थात्‌ 


किसी अन्य अर्थं कौ अपेक्षा के बिना ही श्रोता के चित्त को आनन्द देता है । दोनों ‹ स्वरो" में ' स्वतः" या “स्वयं ' समान है, एक 
स्वयं प्रकाशित होता है ओर दूसरा रञ्जन भी करता है । 


वर्णं (अक्षर, व्यक्त श्रव्य ध्वनि) भाषा की पहली इकाई है ओर सङ्गीत में स्वर की गति कौ प्रथम अभिव्यक्ति हैँ वर्ण। 
^ वर्ण ' शब्द का सामान्य अर्थं है रङ्ग। दृश्य में रङ्ग ही विशिष्टता लाता है । भाषा में वर्णं ही विशिष्टता का प्रथम साधन है। उसी 
प्रकार सङ्गीत में भी विशिष्टता "वर्ण" से ही आती है । या तो हम किसी स्वर को पुनः-पुनः लेते है (स्थायी) या क्रमशः ऊंचाई 
की ओर बढते हैँ (आरोही) या नीचे की ओर उतरते हैँ (अवरोही) ओर या तीनों का मिश्रण करते हैँ (सञ्चारी) । ॥ 


पद भाषा की पहली सार्थक इकाई है । संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द तब तक प्रयोग के योग्य नहीं माना गया जब तक ` 
उसमें सुप्‌ (संज्ञा में लगने वाले) प्रत्यय या तिङ्‌ (धातु--क्रियावाचक शब्द मेँ लगने वाले) प्रत्यय न लग जायें । इसलिए पद 


का लक्षण किया गया है --' सुप्तिडन्तं पदम्‌" अर्थात्‌ जिसके अन्त में सुप्‌ या तिङ्‌ प्रत्यय लगा हो वह पद होता हे । सङ्गीत मे । | 


सार्थक अथवा निरर्थक दोनों ही प्रकार की वर्णात्मक ध्वनियां के विशिष्ट समूह की संज्ञा पद है । किसी भी भाषा के सार्थक पद 
तो 'गेय' में आते ही हैँ, साथ ही '“ञ्ञण्टुं, जगतिय, वलितक, दिगिनिगि, तितिज्जल, कुचञ्जल, तितिचा'' जैसे अर्थहीन अक्षर समूह 
भी पद कहलाते हैँ । ये पद-समृह मास्यशास्त्र में * शुष्काक्षर ' अथवा * वाक्‌ करण" कहे गये है । जाति या राग जैसे स्वरसन्िवेश 
के विस्तार में स्वरों के सञ्चार की जो इकाइयोँ बनती हैँ उन्हें भी “ पद" कहा गया है । भाषा में जैसे पदों से वाक्य बनता है वैसे +. 
ही इन स्वरात्मक पदों से जाति या राग का स्वरसन्निवेश प्रकट होता है। 


इस प्रकार हमने देखा कि व्याकरण ओर सङ्गीत के मूलभूत चिन्तन मे कितनी समानता है । व्याकरण के दर्शन में 'स्फोट' 
का जो विचार है उसे सङ्गीत में स्वरगत-अनुरणन के रूप मेँ स्थान मिलता है। | 


छन्दः शास्त्र में पद के लघु-गुरु अक्षर-विन्यास अथवा मात्रा-संख्या के अनुसार पद-रचना अथवा केवल अक्षरो या वर्णो 
की संख्या के नियमन पर विचार होता है । पदगत रचना के प्रारूप (2116115) सरगम में, सितार-सरोद जैसे प्रहारयुक्त तन्त्रीवाद्यो 
मे ओर सभी अवनद्ध वाद्यो में स्पष्ट दिखाई देते हैँ । यों तो घर्षण-(वह चाहे गज से हो या फकसे) से भी ये प्रारूप बनते ` 
ही हैँ किन्तु प्रहार में इनका रूप अधिक स्पष्ट होता हे । धुवा, ' गीतक' ओर " प्रबन्ध ' में क्रमशः लघु-गुरु-विन्यास से बने वार्णिक 
वृत्तो अथवा चार पादो में विभाजन से हटकर वर्ण-विन्यास के प्रारूपों, चतुमत्रिक गणो ओर वार्णिक तथा मात्रिक छन्दो का प्रयोग 
हआ है । आज भी मौखिक परम्परा मेँ बीन, सितार या सरोद में मिज्रराव या जवे के बोलो के प्रसङ्ग में ' छन्द ' शब्द का प्रयोग 


भरपूर होता है । तबला, पखावज के बोलो मे भी “छन्द ' की ञ्ललक दिखाई देती है ओर इस शब्द का प्रयोग भी होता है । इस ॥ 


प्रकार छन्द सङ्गीत में सर्वत्र व्याप्त है, उसका प्रत्यक्ष उल्लेख हो या न हो। 


साहित्यशास्त्र में शब्द ओर अर्थ के ' सहित'-भाव पर विचार होता है । शब्द के समकक्ष स्वर का सङ्गीत में स्थान है। ` 
काव्य का शरीर यदि शब्द से बनता हे तो गेय का शरीर स्वर से। काव्य में शब्द या पद कौ रचना में समास की बहुलता या 
विरलता के आधार पर रीति का निरूपण हुआ है । उसके समकक्ष सङ्कीतशास्त्र में गीति का विचार है, जिसमे प्रमुख रूप 
से स्वरों के सरल अथवा वक्र प्रयोग, गमकों की बहुलता अथवा विरलता आदि का विचार विषय-निरूपण का आधार बना है। 
गुण-दोष, अलङ्कार, भी दोनों शास्त्र मेँ समानरूप से निरूपण का विषय बने हँ । काव्य में शब्द कौर अर्थं के गुण-दोष कहे 
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गये हैँ, तो सङ्गीत में गायक, कण्ठ ओर गीत, उसी प्रकार वादक, हस्त ओर वाद्य के गुण-दोष कहे गये है । काव्य मे 
अलङ्कार का दर्शन शब्द ओर अर्थं मे किया गया है ओर सङ्गीत में उसका सम्बन्ध केवल स्वर से है । आज अलङ्कार को ' पले ' 
का पर्याय माना जाता है, किन्तु अलङ्कार का प्राचीन अर्थं उससे अधिक व्यापक है, जिसमे, बाद के गमक का भी समावेश है । 
विस्तार भय से व्याख्या का यहाँ अवकाश नहीं है । इतना अवश्य कहना होगा कि गेय में सार्थक पद के माध्यम से काव्य के 
शब्दालङ्कार का सहज प्रवेश हो जाता है। 


३. चित्तसम्बन्धी चिन्तन-- मनोवृत्तियों को 'लेकर नाय के प्रसङ्ग मे जो विचार हुआ है, उसकी निष्पत्ति भाव ओर रस 
में हई है । यह विचार सभी कलाओं में व्याप्त है । सङ्गीतशास्त्रे भी राग, प्रबन्ध, नृत्य के प्रसङ्ग में विशेष रूप से रसो ओर 
भावों का उल्लेख हआ है । विस्तार के लिए यहां अवकाश नहीं है । इस चिन्तन का सार यह है कि "लोकः अर्थात्‌ जीवन में 
हमारी चित्तवृत्तियां देश-काल-पात्र के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए हम उनके प्रति तटस्थ नहीं रह पाते। तादात्म्य ओर 
तटस्थता, दोनों एक साथ रहे, यह तभी हो पाता है, जब जीवन कौ अवस्थां नाट्य अथवा किसी अन्य कला के माध्यम 
से प्रस्तुत की जाएं । तब चित्तवृत्तियों का आस्वादन सम्भव होता है ओर आस्वादन का अनुभव ही रस है । (देखे लेखिका 
की पुस्तक रस सिद्धान्त : मूल, शाखा, पल्लव ओर पतञ्लड़) । 


४. पुरुषार्थं सम्बन्धी चिन्तन --' पुरुषार्थ ' भारतीय संस्कृति का केन्द्रबिन्दु हे । मानव-जीवन के चार्‌ "अर्थ" या प्रयोजन 
माने गये ह -' धर्म" अर्थात्‌ नीतिमूलक आचरण, ' अर्थ" अर्थात्‌ जीवनोपयोगी सभी पदार्थ, ' काम" अर्थात्‌ आत्म-विस्तार कौ कामना 
ओर ' मोक्ष' अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ओर निरतिशय सुख स्वरूप होना। 


संङ्गीत को इन चारों पुरुषार्थो का समर्थं साधन माना गया है । सङ्गीतशास्त्र पुरुषार्थं के विचार को पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ 
किये हुए है। 


५. देश-काल-सम्बन्धी चिन्तन- इस चिन्तन का सीधा सम्बन्ध ज्योतिष से है । वैसे देश ओर काल पर थोड़ा बहुत विचार 
हर दर्शन मेँ हआ है। काल की चक्रिक गति के स्वीकार का स्पष्ट प्रभाव ताल के स्वरूप पर है । देश का विचार संङ्गौतशास्त् 
के ग्रन्थ बृहदेशी मे विशेष रूप से हआ हे । ध्वनि" का अनुभव "देश! के अनुसार होता है, अर्थात्‌ ध्वनि सामने-पिचे, बर्ण 
दाँ ऊपर-नीचे कहाँ से आ रही है, इसका अनुभव होता है । इसलिए ध्वनि देशी होती है, इस चर्चा से इस ग्रन्थ का आरम्भ 
होता है । फिर ' मार्ग' के प्रतियोगी (0४) ' देशी ' का सम्बन्ध भी देश-देश में रहने वाले जनों से है । रागो कौ भाषाओं 
(प्रकारो ) की एक कोरि भी देशजा है, जिसमें- सैन्धवी, गूर्जरी, सौवीरी, कालिङ्गी, सौराष्ट्री जैसे नाम मिलते ह । 

नास्यशास्त्र की १८ जातियों मे से आन्ध्री नाम तो सीधे देश से जुड़ा है, शेष नामों मे भी ' गान्धार ' ओर "उदीची" ये दो 
घटक देश-वाचक कहे जा सकते हैँ, यद्यपि गान्धार स्वर-वाचक भी है । तात्पर्य इतना ही है कि देश का विचार सङ्गौतशास्त् 
मे बराबर होता रहा है । काल तो सङ्गीत का मूलतत्त्व है ही, क्योकि ! श्रव्य' की निष्पत्ति काल में ही होती है । सुनना क्रमिक 
होता है, इसलिए उसमें काल अनिवार्य है । | 


६. दर्शन-सम्बन्धी चिन्तन- वेदान्त ओर सांख्य दर्शनों का प्रभाव सद्गीतशास्त्र मे पिण्डोत्पत्ति अर्थात्‌ जीव द्वारा शरीर- 
धारण की प्रक्रिया मेँ ओर सत््व-रजस्‌, तमस्‌, इन तीन गुणों के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिपादन में प्रमुख रूप से दिखाई देता 
है । पूर्व-मीमांसा का प्रभाव विषय प्रतिपादन में “ विधि ', ' परिसंख्या ' जैसे शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट होता हे । ( देखिए डो० विमला 
मुसलगँवकर की पुस्तक-- भारतीय सद्गीतशास्त्र का दर्शनपरक अनुशीलन) 


उपसंहार - इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय सङ्गीतशास्त्र में भारतीय चिन्तन की अनेक धाराओं का घुला-मिला रूप 
प्राप्त होता है । ये सभी धारां परस्पर जुडी हई हैँ । भारतीय संस्कृति की जीवन के प्रति अखण्ड दृष्टि सङ्गीतशास्तर मेँ भलीभोति 
उजागर होती है । 
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.९९. 
राग-रागिणी-चित्रण-परम्परा 








"राग" अर्थात्‌ विशिष्ट स्वर सनिवेश में एक ओर परुषता, गाम्भीर्य, प्रौढता आदि तथा दूसरी ओर कोमलता, तरलता, स्निग्धता 
आदि की अनुभूति को, दर्शन को, अभिव्यक्त करने के लिए- सूक्ष्म को स्थूल तथा अग्राह्य को ग्राह्य बनाने के लिए, पुरुषत्व 
ओर स्त्रीत्व के सर्वव्यापक ओर चिरन्तन प्रतीक का ग्रहण भारतीय सङ्गीत-परम्परा का एक विशिष्ट अङ्घ है । राग-रागिणी- वर्गीकरण 
का उद्धव ओर विकास इसी प्रतीक के आश्रित रहा है । राग-ध्यान कौ परम्परा इसी वर्गीकरण-पद्धति के आश्रय में अथवा इसी 
की सहगामिनी के रूप मे पनपी है ओर राग-चित्रण- परम्परा ने शाब्दिक राग-ध्यान की स्थूल प्रतिकृति उपस्थित कौ है । इस 
प्रकार राग-रागिणी- वर्गीकरण; राग-ध्यान ओर राग-चित्रण-इन तीनों में उत्तरोत्तर स्थुल रूप से एक ही विचारधारा अथवा 
अभिव्यक्ति-माध्यम का पल्लवन प्राप्त होता है । 


अमूत्तं अनुभूति को मूर्ते रूप देने के लिए मनुष्य श्रव्य ओर दृश्य माध्यम का परस्पर-विनिमय सहज ही किया करता है । 
किसी सुन्दर चित्र को देख कर हम कह उठते हैँ“ अहा! इसमें तो मानों काव्य लिखा पड़ा है ।' दृश्य चित्र में श्रव्य काव्य का 
श्रवण--इस विरोधाभास को अभिव्यक्ति के सहज माध्यम के रूप मेँ अनायास ग्रहण किया जाता है । तदत्‌ भावपूर्ण गायन अथवा 
वादन को सुनकर प्रायः एेसा उद्गार सहज निकल पडता है-* वाह ! करुणा अथवा वियोग-वेदना अथवा हर्षोल्लास का मानों 
चित्र ही खडा कर दिया हो ।'' श्रव्य गायन-वादन में दृश्य का दर्शन हमारी अनुभूति की तीव्रता ओर गहनता को हौ अभिव्यक्त 
करता है । दृश्य ओर श्रव्य के परस्पर-विनिमय का व्यवहार कलात्मक अनुभूति तक ही सीमित नहीं, प्रतिदिन के सामान्य अनुभव 
मे भी उसका व्यापक व्यवहार मिलता है । नाम ओर रूप में कोई तात्त्विक अन्तर तो है ही नहीं । फिर श्रव्य ओर दृश्य का विनिमय 
क्यों न हो 2 अस्तु। 


राग-चित्रण-परम्परा के उद्धव ओर विकास का एेतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का यहाँ स्थानाभाव के कारण अवकाश 
नहीं है । इस सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख ही सम्भव हे । राग-रागिणी-चित्रण का सर्वप्रथम रूप १५बीं -१६वीं शती ई० 
में उपलब्ध होता है । राग-ध्यान का सर्वप्रथम उपलब्ध उल्लेख १४वीं शती ई० का है ।! राग-चित्रण का विशेष विस्तार राजस्थानी 
ओर मालवा चित्र-शेलियों के अन्तर्गत हआ है । कुक चित्र दक्खिनी (बीजापुर) शेली के भी मिलते हैँ ओर बहुत थोडे से चित्र 
कांगड़ा शैली के उपलब्ध होते है । 


यहाँ हम मालवा शैली के तीन चित्र ओर दक्खनी शैली के दो चित्र दे रहे हैँ ।** मालवा शैली वाले चित्र १७वीं शती 


* ““नादरूप ''-द्वि०खं० १९६१- में से सङ्कलित। -सम्पा० 

१. द्रष्टव्य-- सुधाकलश का ' संगीतोपनिषतूसारोद्धार ' (गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज में बडोदा से प्रकाशित) । यह ध्यान देने कौ बात है कि इस 
ग्रन्थ में ' रागिणी ' के स्थान पर ' भाषा' संज्ञा का प्रयोग मिलता है । उसी प्रकार चित्रण-परंपरा के सर्वप्रथम उपलब्ध रूप में भी स्त्री-राग को ' भाषा! 
ही कहा गया है । इससे यह सहज अनुमान हो आता है कि मतंग के राग-व्गीकरण मेँ ग्राम-राग (पुल्लिग) ओर भाषा (स्त्रीलिंग) के रूप मेँ 
रागो के ' पुरुषत्व ' ओर "स्त्रीत्व का बीज प्राप्त हो जाता है । मतंगोक्त ' भाषा'-संज्ञाओं मे से कुछेक तो बाद मेँ रागणियो के रूप मँ ग्रहण कर 
ली गई । उदाहरण के लिए ' त्रवणा" या ' त्रिवणी ' (जिसका चित्र संलग्न है) का नाम लिया जा सकता है । 


(७८) 
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के ई० हैँ । ये तीनों चित्र तथा दक्खनी शैली के दो चित्रों के लोक भारत कला भवन के सौजन्य से हमें लकाताय वः 
हुए हैँ । इस उदारता के लिए मान्यवर श्री राय कृष्णदास, अध्यक्ष भारत कला भवन, के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैँ ।* 


मालवा शैली के जो तीन चित्र यहाँ दिए हैँ ये किन्हीं हिन्दी कवि लकछमनदास की कृति ' राग-माला' के आधार पर निर्मित 
चित्र-माला में से लिए गए हैँ । चित्रकार का नाम अज्ञात है । इस ' राग-माला' में छः पुरुष राग ओर प्रत्येक राग के अन्तर्गत पँच- 
पांच रागिणियां कही गई हैँ जिनकी तालिका इस प्रकार है। 


२ कनन 







, मालवकौशिक राग 



















१. रामकरी १. मालसिरी १. मधुमाधवी ॐ 

२. गूजरी २. कानरो २. बंगाल २. टोडी 

३. ललित ३. आसावरी ३. गुनकिरी ३. ककुम 

४. विभास ४. मलार ४. बरारि ४. खंभावती 
५. बिलावल ५. सुरगान्धार ५. 





राग-ध्यान ओर राग-चित्रण की परम्परा के विषय मेँ निम्नलिखित सामान्य उल्लेख यहाँ स्थानीय होगे- 


(1) राग-रागिणी-वर्गीकरण के भिन-भिनन रूप भिन-भिन ग्रन्थों ओर चित्रमालाओं में मिलते हैँ । किसी मेँ एक राग 
को प्रमुख रागो में गिना है, तो किसी में उसी को रागिणियों में ले लिया है । इस विपुल मतभेद का कोई शास्त्रीय आधार कीं 
भी प्राप्त नहीं होता। 


(2) नायक-नायिका-भेद का राग-ध्यान ओर चित्रण-परम्परा पर विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । उदाहरणार्थ, रामकली 
के संलग्न चित्र में खण्डिता नायिका का चित्रण किया गया है । रामकली के पदों में आज भी "सगरी रैन के जागे '' इस प्रकार 
खण्डिता नायिका का वर्णन प्रायः मिलता है। 


(३) किस राग के अन्तर्गत कौन सी रागिणी मानी जाए, इस विषय में विपुल मतभेद होने पर भी एवं राग-रागिणी के 
नामों मे काफी भिनन-भिन परम्पराएं होने पर भी कुकेक राग-रागिणियों के ध्यान ओर चित्र-रूप प्रायः सर्वत्र एक से पाए जाते 
है । उदाहरणार्थ, भैरवी के ध्यान ओर चित्रण में शिव की पूजा का 1 तथा तोडी के ध्यान मेँ हिरणों की मुग्धावस्था का प्रायः 
सर्वत्र एक ही प्रकार से उल्लेख मिलता है । भैरवी ओर तोडी के संलग्न चित्र उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत हैँ । 


(४) प्रमुख पुरुष रागो के अन्तर्गत स्त्रीलिंगवाची राग-संज्ञाओं के साथ-साथ पुल्लिगवाची संज्ञां भी प्रचुर मात्रा मेँ पाई 
जाती हैँ । इन पुल्लिगवाची संज्ञाओं द्वारा अभिधेय रागो का ध्यान कैसा रखा जाए, यह ग्रन्थकारो के लिए समस्या ही रही होगी, 
क्योकि प्रमुख रागो के अन्तर्गत होने से इन रागों का मूल रूप तो स्त्रीलिंग-वाच्य ही मानना पडता है । जिस 'रागमाला' मेँ से 
प्रस्तुत चित्र लिए गए हँ, उसमें इस प्रकार की पुल्लिग-वाच्य रागिणियों (जैसे- केदार, कामोद, मल्लार) का ध्यान इस प्रकार 
दिया है कि विरहदग्धा नायिका पुनर्मिलन के लिए पुरुष वेष धारण करके तपस्या कर रही है । संलग्न केदार का चित्र इसी श्रेणी 
का है। मल्लार के लिए भी इसी रागमाला" में कहा गया है, ' पुरुष भेष धरि भई सन्यासिनी '। 


* किन्तु अब यहाँ उनका पुनरमुद्रण सम्भव नहीं हुआ। -- सम्पा 
१. उदाहरणार्थ, भैरवी की स्वरावली में निबद्ध एक ' धरुपद ' (चौताल) की निम्नलिखित शब्दावली भी शिव-पूजन की ही द्योतक है -- 
सुंदर सरूप जाके सुंदर सिंगार कीन्हो, 
सुंदर नवेली जो पिया की प्रानप्यारी। 
` पूजती महादेव सिला पर सुचि मान, 
रहस रहस गावत दोड कर तारी॥ ` 
२. यहाँ उसी परंपरा से तात्पर्य है जिसमें राग-पुत्रों को स्थान नहीं दिया गया है; अन्यथा रागपुत्रं के रूप मेँ तो अनेकों पुरुष-राग भी रागणियों की 
भोति प्रमुख पुरुष-रागों के अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते हैँ । 














८० | प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


(५) राग-ध्यान की परम्परा के प्रारम्भिक काल में तो रागो के ' दृश्य' ध्यान के साथ-साथ उनके ' श्रव्य ' पक्ष अर्थात्‌ स्वरमय 
रूप का भी संक्षिप्त उल्लेख किया जाता रहा । संस्कृत के ग्रन्थो में प्रायः सर्वत्र यही परम्परा रही । स्वर-रूप का वर्णन अस्पष्ट, 
अतिशय संक्षिप्त, दुर्बोध भले ही होता था, किन्तु उसका सर्वथा अभाव नहीं रहता था। किन्तु बाद में, विशेषतः हिन्दी मे, एेसी 
रचनाओं की परम्परा चल पड़ी जिनमें रागं के स्वरूप से कोई सरोकार न रखते हुए केवल राग-ध्यान ही दिये जाते थे। देव 
कवि का 'राग-रत्नाकर ' इसी कोटि की रचना है‹ (१७बीं शती ई०) । इन रचनाओं में राग ध्यान के अतिरिक्त सङ्गीत शास्त्र के 
अन्य किसी भी विषय का स्पर्शं नहीं किया गया है । विभिन्न चित्रमालाओं के आधार प्रायः एसे ही ग्रन्थ रहे हैँ । स्वररूप के स्पष्ट, 
सुबोध उल्लेख के अभाव में किसी भी राग के भावरूप का वास्तव-दर्शन असम्भव है । इसलिए राग- ध्यान अथवा चित्रण का 
मौलिक आधार (अर्थात्‌ पुरुषत्व-स्त्रीत्व का प्रतीक-ग्रहण) सुसंगत ओर वैज्ञानिक होने पर भी उसका प्रत्यक्ष जो रूप उपलब्ध 
|||. होता है उससे रागो के स्वरमय ओर भावमय रूपों का सामज्जस्य स्थापित करने मे कोई सहायता नहीं मिलती । कुछ एेसा लगता 
| है कि रागों के पुरुषत्व ओर स्त्रीत्व का संकेतमात्र लेकर ध्यान-रचना ओर चित्र-आलेखन की प्रवृत्ति स्वतन्त्र रूप से विकसित 
होती गईं ओर रागो के स्वर सन्निवेशो कौ ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया गया । परम्परा का अन्धानुकरण, कला की स्वतन्त्र उडान 
| ओर चित्रकला के कला-पक्ष ओर भव-पक्ष कौ ओर सङ्गीत से निरपेक्ष होकर स्वतन्त्र ल्ुकाव,--ईन सब कारणों से रागो के ध्यान 
||| ओर चित्रण मे उनके स्वर-रूपं के सामञ्जस्य की आवश्यकता ही मानो ध्यान-रचयिताओं ओर चित्रकारो कौ दृष्टि से तिरोहित 
| || हो गई थी। 
| | ऊपर लिखी वस्तुस्थिति मे यह विशेष विचारणीय हे कि राग-रागिणी-चित्रण-परम्परा के शास्त्रीय अध्ययन के प्रति क्या 
। | | दृष्टिकोण रखा जाये ओर उस अध्ययन से किस प्रयोजन कौ सिद्धि की अपेक्षा रखी जाए । (क्रमशः) * 



































। | 

| राग श्री की रागिणी रामकली 

| रामकिरी अति रसिक रंगीलीं। सुन्दर सुभग प्रवीन छबीली ॥ 

| कनकलता सी भूषन किये। श्रीफल सरस बिराजै हिये ॥ 

| लीला वपु सोहै भामिनी। मनों मेघ दरसति दामिनी ॥ 
दिवि कुण्डल आनन छवि गनौँ । ऊभै भानु विधि घेरौ मनौ ॥ 

| रतिरस रति के रूप समानी। सिपति करै पिय चतुर सयानी ॥ 

मानु तज्यौ नहि मानिनि जबै। पाइनि परै (जु) परम पतित है ॥ 


| निसि आगम आवन क्यौ, आये गये प्रभात। 
्‌ | रामकरी रिसपुंज, पति पाइनि परे न जात॥ 





| राग हिंडोल की रागिणी भैरवी 


| 
| राजकुमारी भैरवी भली। पिय के विरह मदन दलमली ॥ 
|| भवन भोग की सुरति बिसारी। विरह रूप भई राजकुमारी ॥ 
फटिक मनिन को मंडपु जह । सखिन सहित त्रिय आई तहं ॥ 


वाः म म 
१. इस कोटि की एक अन्य रचना कौ प्रतिलिपि हमारे शोध-विभाग मे कौ गई है, जिसका नाम है ' राग-विवेक' ओर जिसके रचयिता हँ श्री पुरुषोत्तम 
(१७वीं शती ई० का उत्तरार्ध) । आगामी अंक मे इसका यथासंभव विस्तृत परिचय दिया जाएगा । --प्रेमलता शर्मा 

* किन्तु आगामी अङ्क प्रकाशित नहीं हुआ था। 


-ऊर्भिला 








राग-रागिणी-चित्रण-परम्परा 


विधिवत सिव की पूजा लाई। चंदन चामरु कमल चढाई ॥ 
लिये ताल करताल मुख गावै। पति हित गौरीपतिहि रिञ्चावे ॥ 


आनंदित संजोग रसु, सिव देवनि के देव । 
मानसरोवर तीर तकि, करति भैरवी सेव ॥ 


राग मालकौस की रागिणी केदार 
पिय वियोग विरहिनी केदारू। जोगरूप जिय प्रेम सुमारू॥ 
सुन्दर मुद्रा श्रवननि किये। वपु विभूति को मंजनु दिये॥ 
अस्थिमात्र तन अति ही भर्। दीन जननि जो उपमा दई ॥ 
लिये बेनु पिय पीय बजावै। प्रेम मगन पिय के गुन गावै॥ 
तारुन तापसि रुद्र॒ बिसेषी। बिरहिनी भई पुरुष वर वेषी ॥ 
सुनि सुनि नाग (नाद ?) तरंग धुनि, थके निसंक (सु) जान। 


बिरह न टै किदार कै, क्यौ करि लहै बिहानु॥ 


तोडी रागिणी-दकनी शैली 18वीं शती ई० 
रागिणी त्रिवणी (त्रिवेणी )-दकनी शैली १७वीं शती ई० 


5 तरोर्मूले निषण्णा पीतवर्णभाक्‌ 
तन्वङ्गी हारसंयुक्ता रागिणी त्रिवणी मता। 

दधती कदलीपुष्पं बाला नीलांशुकावृता 
नीलकुञ्चितधम्मिल्ला विलसद्रक्तकञ्चुका। 


8; 


८९ 


इन सभी वर्णन-पद्यो के साथ चित्र भारतकलाभवन का०हि्वि° से प्राप्त हुए थे जो ' नादरूप'-- द्वितीय अंक १९६१ में प्रकाशित हुए थे, किन्तु 
अब उनका पुनः प्रकाशन सम्भव नहीं हुआ। -सम्पा० 
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शास्त्रों मे गाइकी से सम्बन्धित कुछ तत्तव * 








मुञ्चे अपने जीवन का कुछ भाग भारतीय सङ्गीत शास्त्र के अध्ययन में विताने का अवसर मिला, ओर मै अपने आपको 
इस शास्त्र की विनम्र विद्यार्थिनी समञ्चती हूं । 


हमारी वाचिक परम्परा या 019] ॥-201001 बड़ी सबल ओर बड़ी सशक्त परम्परा है । इसकौ एक पूरक हमारी लिखित | 
परम्परा भी है । हमे यह देखने की कोशिश करनी है कि हमने जो सवाल सङ्गीत के बारे में उठाये हैँ, उसपर कुछ कहा या सोचा । 
गया है क्या हमारे शास्त्र मे 2 अगर सोचा गया तो दो बातें होती है । एक तो हमें प्राचीन लिखित परम्परा से पुष्टि मिल जाती है 
ओर हमारे मन में अपने सोच के प्रति एक प्रकार का सन्तोष या आश्वस्तता जागती है । ४१९ £७। 16255९0 कि हम लोग ठीक ` 
सोच रहे है । दूसरे कभी-कभी हो सकता है, कि हमें सोचने के लिए कुछ दिशा भी मिल जाती हे । एेसी बात नही है किजो॥' 


भी चिन्तन इन ग्रंथों में अङ्कति है, उसमें से हमारे काम कौ या हमरे सोच विचार के काम की कोई बात नहीं मिले। जब-भी 
किसी मसले को उठाया गया, किसी भी विषय को उठाया गया, तो हमेशा कुछ न कुछ इन ग्रन्थों में मिला है। इन शब्दो मे न ऋ 


सही पर भिन्न रूप में जरूर मिला है। अपनी ग्रन्थोक्त परम्परा मेँ प्रत्येक विषय पर कुछ न कुछ चिन्तन हमें अवश्य ही अङ्कित , 
मिलता हे। | 


मैं स्वयं सोचने लगी कि गाइकी के समतुल्य हमारे शास्त्र मे कोई शब्द है क्या ? सबसे पहले हमें यही सोच होना चाहिए ॥. 
कि आज हम "गायकौ ' शब्द प्रयोग करते है, तो इसके आस-पास कोई शब्द है क्या (णश 2016 10 018? मुज्ञ एक ही शब्द । 
लगा जो शायद परा इसको न समेटे, लेकिन किसी हद तक समेट सकता है - वह शब्द है “ गीति! । ये शब्द बहुत ही प्राचीन ` 
काल से है, ओर दो सन्दर्भो मे इसका प्रयोग हुआ हे । ' नाट्यशास्त्र' मेँ जो सर्वप्रथम ग्रन्थ है हमारे सङ्गीत शास्त्र का, गीति शब्द ` 
केवल सङ्गीत के पद के अङ्ग के लिये आया हे। | 


यहाँ मै आपको एक ओर बात बताना चाहती हूँ कि नाट्यशास्त्र से ही हमें यह पता चलता है कि सङ्गीत के घटक तीन | 


माने गये- स्वर, ताल ओर पद । यह बात आज भी वैसी कौ वैसी है । इसमें कोई अन्तर नहीं है । स्वर मेँ आप राग का सारा प्रयोग 
ले लीजिए निबद्ध ओर अनिबद्ध, ताल मे लय की काट-छाट यातालके जो भी वैविध्यहै, ओर पद में जिसे हम साहित्य कहें 
जैसे तराने के अक्षर, या वाद्यं के अक्षर, सब ले लीजिए। ये तीन प्रमुख घटक या (णएगाल।5 सङ्गीत के है । दुमरी जैसी 
पद्धति मेँ स्वर ओर ताल जो है, पद्‌ के भाव के वाहक बनते है । ओर उससे भिन जो पद्धति है, जिसे हम आज के मन्द में 
खयाल कौ पद्धति कहते हैँ, उसमे जो पद है वह स्वर ओर ताल का वाहक बन जाता है । इन दो स्थितियों का वर्णन आज ही 
नहीं लेकिन नाट्यशास्त्र मे भी इसकी अच्छी वर्णन मिलती है जिसको उन्होने * गान्धर्वं ' कहा है । इसमे पद जो है स्वर, ताल 
का अनुभावक है । इससे भिन गान की पद्धति है जिसका प्रयोग नाट्य के अन्दर होता है, ओर जिसमें पद का अर्थ समल्ञ मे 
आना बहुत जरूरी है । उसमें स्वर ओर ताल, पद के वाहक बन जाते हँ । ेसा चिन्तन २००० वर्ष से तो हमारे यँ रहा है । दो 
प्रकार के विनियोग, स्वर, पद ओर ताल के साथ हमेशा से रहे हैँ । 


* 107० ग 06 8982०62 १८७९ त।। ^८अवला), 1988 से साभार सङ्कलित 8.1२.^. कलकत्ता मे दिये गये व्याख्यान का लिखित रूप। 


-- सम्पा 
(८२) 
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नाट्यशास्त्र मे गीती शब्द का प्रयोग सङ्गीत के पदांश के लिये हुआ है । यानी पद कैसा है ? आप किस तरह गार्येगे, इस 
पर निर्भर है आप कैसा पद लेते है । इसको इन्होने दो प्रकार से देखा। जिस पद आप गा रहं है उसमें गुरु-अक्षर प्रधान है या 
लघू-अक्षर प्रधान है । ये दो भिन गीतियोँं बन जाती हैँ । अगर गुरु अक्षर प्रधान है तो उसको संभाविती गीती कहा है । अगर लघू- 
अक्षर जैसे नट-खट, लट-पट, ्ञट-पट, इत्यादि का भरमार हो, तो गाने का अलग प्रभाव होगा ओर अलग चाल होगी । पदों 
की आवृत्ति कैसे करते है-ये भी गीती के प्रयोग के अन्तर्गत ही आयेगा। जिनको वैदिक परम्परा का थोडा सा भी परिचय 
होगा, या वैदिक पाठ कर्ताओं को 'घन-पाठ' करते सुना होगा, तो आप पदों की आवृत्ति मे ये देखेंगे कि एक पद जहाँ समाप्त 
हुआ उसका अन्तिम वर्णं लेकर, फिर उसके साथ अगला पद जुड़ा होता है । जैसे अग्निमीडे। इसकौ आवृत्ति होगी- अग्नि, 
अग्निमी, अग्निमीडे, अग्निमीडे पु, अग्निमीडे पुरो, अग्निमीडे पुरोहितम्‌-इस तरह से चलते हैँ । तो यह पदों का आवृत्ति का 
एक सिलसिला है । इसी सिलसिलों को उन्होने जिसको हम 1101-९) कहते है, यानी वैदिक से भिन जो धारा है सङ्गीत कौ, 
उसमें भी लिया है। 


इसमे दो तरह से आवृत्ति हो सकती है । एक तो परे-परे पदों कौ आवृत्ति यानी पदों को तोडे बिना आवृत्ति करना । यह 
' मागधी ' गीति कहलायेगी । दूसरा जो पदों को तोड़कर आवृत्ति किया जाता है, उसको “ अर्धमागधी ' गीति कहें गे । ओर अभिनवगुप्त 
ने कहा कि जब हम आवृत्ति करते हैँ, तब अर्थं कौ चिन्ता नहीं करते हैँ । ' आवृत्तिषु अर्थोनात्रियते'- ओर ये बात किसी हद 
तक सङ्गीतमें लागू होती है। पड काजो अर्थ है उसे अगर एक यादो बार गार्येगे तो अर्थं वही आयेगा। जितनी बार भी गार्येगे 
अर्थ वही होने वाला है । मै तोडमरोड की कोई वकालत नहीं कर रहीं हूँ, लेकिन मै इतना कह रही हूं कि एक आवृत्ति कौ 
पद्धति एेसी भी हो सकती है जिसमें हम थोड़ी देर के लिये अर्थ को भूल जायें । कोई हर्ज नहीं क्योकि पद को अनेक बार गा 
चुके हैँ, सब लोग सुन चुके हैँ ओर समञ्च चुके है । फिर उसके बाद टूट भी जाता है तो कोई चिन्ता नहीं जैसे ये वैदिक "घनपाठ ' 
मे होता है। तो मागधी में पुरे-परे पदों की आवृत्ति है । जैसे उदाहरणतः- 
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जितने काल में हमने एक पद ले लिया था, उतने मेँ फिर दो पद ले लिया, उतने में फिर तीन पद ले लिया। ओर चार 
भी अगर चाहिए ले सकते है । तो उन्होने कम से कम तीन दर्ज दिखा दिये। हम सब गाने बजाने वाले जानते हैँ कि तीन दर्जो 
के बिना बात नहीं बनती, चाहे वह तीन स्थान हो स्वर के यालय के। इस गीति से गायकौ कौ पूरी शकल तो नहीं आयेगी, 
लेकिन गायकी का कुछ अन्दाज कुछ ललक, या कुछ आस-पास कौ बात गीति में दिखाई देती है । पद कौ गायकौ, पदगीति 
कहलाती हे । 


इसके बाद कुछ ही शताब्दियों के बाद राग में रीति कौ धारणा भी विकसित हुई ओर जब हम लोग मतङ्ग के बृहद्देशी 
पर पहँंचते है सातवीं शताब्दी के आस-पास तो यह धारणा काफी विकसित रूप मे हमारे सामने आती है । बीच के कई ग्रन्थ 
लुप्त हो गये है । उनकी बहुत पक्की धारणा थी । आजकल हमलोग बहुत सपाट होते जा रहे हैँ । 25, 30 वर्ष पहले हम यह 
सुनते थे कि यह राग मन्द्र मे गाया जायेगा, या अमुक राग तार में ओर मध्यम में रहेगा। जो राग मुख्य रूप से तार मे या मध्यम 
में रहेगा जाहिर है कि बहुत विलम्बित गति में नहीं गाया जाता है । स्थानभेद, रागभेद ओर सजञ्चारभेद से आज हम बहुत कुछ 
` छोड रहे है। लेकिन प्राचीन काल के लोग इसके प्रति बहुत जागरूक थे, एेसा इस गीति कौ धारणा से पता चलता है । 


गीति का जो 001८९01 रागो के सन्दर्भ में मिलता है, उसमें पाँच गीतियाँ मोटे तौर पर बतायी गयी है । पहला है ! शुद्धा" 
यानी कु राग एेसे है जिनमें स्वर सीधे, सरल ओर अवक्र ल्गेगे । भिन्ना" यानी जिसमें स्वर वक्र लगते हैँ । कुछ राग आज 
भी एेसे हैँ, जिसमें आप को वक्र होना ही पडेगा, सीधा नहीं कर सकते हैँ । ' गौडी ' यानी जिसमें बडे-बडे संचार या [1118565 
बनेंगे ओर गमकयुक्त होगे । फिर एक नाम दिया है ' वेसरा' जिसका कम से कम शार््गदेव ने आकर उसका अर्थ लगाया है । वेगस्वरा 
का शायद वेसरा हो गया हो, यानी जिन रागो मेँ द्रुत गति से संचार हो वह वेसरा गीति कहलायेगे । जब कोई भी वर्गीकरण करते 
है, 171130611916005 उसमे डालना ही पडता है, जिसको कहीं भी न डाल सक या जिसमें सब मिलाजुला हो । ये "साधारणी ' 
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है जो पौँचवीं गीति है। इसमे हमे यह पता चलता है कि वे ये समञ्ते थे कि सारे राग बिल्कुल एक तरह से बरते नहीं जाये। 
ये कर्नाटक ओर हिन्दुस्तानी दोनों पद्धतियों में समञ्जते रहे है । अब भी समञ्चते हैँ पर धीरे-धीरे मुञ्चे लगता है भूलते जा रहे है । 


इसके बाद “ नायकी ' शब्द के समकक्ष कोई शब्द शास्त्र मे मुञ्चे नहीं दिखाई दिया । लेकिन गोपाल नायक ' या ` नायक 
गोपाल" एक एेसा नाम है। कम से कम सङ्गीत-रताकर के रीकाकारो ने नायक गोपाल का नाम लिया है । यानी यह एेसा 
नाम था जिसको पन्द्रहवीं शताब्दी की संस्कृत कौ लिखित परम्परा में स्थान मिला। उसके साथ जो नायक शब्द मिला है, इसका 
अर्थं जरूर कुछ न कुछ होगा। कह नहीं सकते हैँ कि यही अर्थं हे जो आज हम समञ्ते हैँ । इस ‹ नायकी ' से समञ्ते ह जो | 
निबद्ध हिस्सा है सङ्गीत का। तो नायक गोपाल प्रबन्ध निर्माण मे बहुत कुशल थे या नहीं कहना मुशकिल है, अन्य प्रमाणं के 
अभाव में । लेकिन ये नायक शब्द कम से कम किसी पपन्के रूपमे किसी सङ्गीतकार के लिये होता है--इतना ही कह 
सकते है। | 


हमे गायकी के साथ बन्दिश को जोड़कर देखना चाहिए क्योकि दोनों एक दूसरे से भिन नहीं है । हम किस प्रकारका , 
अनिबद्ध प्रयोग करेगे ओर किस प्रकार का अनिबद्ध विस्तार करेगे, ये इसपर भी निर्भर है कि हमारे हाथ में बन्दिश कैसी है। 
ये नहीं कि एक तरह की हो ओर विस्तार उसमें दूसरी तरह से हो। ये कभी भी नहीं होता। धुपद के अंग से काम करनाहो ॥ 
तो उसकी बन्दिश भी अलगं ठंग की है । हम खयाल के अंग की बन्दिश को लेकर धरुपद का काम एक हद तक कर सकतेहै, 
बोल-ँट कर लेते हैँ उसमे, लेकिन धरपद अंग की बन्दिश लेकर ख्याल का काम नहीं कर सककैगे। वो ओर भी मुशकिल हो 
जायेगा 210 † ५71] ७८ 710९ {7 तगाहाप्०ण. कुछ ताल-मेल ओर सामजञ्जस्य तो बैठना चाहिए। इसीलिए निबद्ध ओर अनिबद्ध 
दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल अवलम्बित है। ` 


हमारे शस्त्र-ग्रनथों मे एक दो सामान्य प्रकरण है जिसको मैने थोड़ा सा 81)/515 करने की कोशिश की है। जो गायको 
हम प्रस्तुत करते हैँ, निबद्ध ओर अनिबद्ध दोनों को मिलाके, इसके पीछे बहुत काम कर चुके होते है । तब जाकर 5128९ पर्‌ 
बैठकर गाना प्रस्तुत करते ह । ये एेसा ही है जैसा हम कोड पकवान नाके किसी के सामने जब परोसते ह, तो हम सभी जानते 
है कि उसके पीछे कितना बीनना, कूटना, फटकना, पीसना ओर कितनी प्रक्रिया होती है । तब जाके वो अन्तिम रूप जो पकवान 








है, वो धारण करता है । सब चीज एक साथ आग पर नहीं चढाई जाती है । उसी तरह गाने मे भी होता है। गाने की तैयारी मे 


कु व्यवत तैयारी ओर कुच अव्यत तैयारी होतो है । व्यक्त यानी जितने अपने गले से या हाथ से दिखाते है--जो सामने दिखाई 
देता है या जो प्रकट है । अव्यक्त यानी आपके भीतर जो भी 8/८101081681 4०211165 है-- जो अप्रकट रहते है । ॥.। 


अब कुछ 26168 नातं को देखेंगे । ये आपके व्यवितत्व या अन्तःहकरण या 5०1010५५] ऽल-ण) से संबन्धित है।8 
उन्होने कहा कि गायक को बड़ा ' सुघट' होना चाहिए। सुघट या सुघड्‌ । अब सुबड़ता की कोई 11&1! व्याख्या नहीं हो सकती ` 
हे । जैसे जीवन में सुघड़ता या उसका उलटा फुहड्ता होती हे-एेसे ये हर 1०५९] पर होता है । वाणी के व्यवहार मे, ओर अन्य 
व्यवहारो मे भी सुघडता ओर फुहडता दोनों होती है । कब क्या बोलना, कब नहीं बोलना, कहँ कितना बोलना, ये सारी बातें 
वाणी मे भी है। ओर अन्य व्यवहारो में भी है । वैसी गाने में भी है । सुघड़ता कौ व्याख्या है- जैसे शोभन लगे। स्वर, वर्णं ओर 
ताल, तीनों को जो स्पष्ट करके घटित या इकद्वा करता है; इन तीनों का संबन्ध जो आपस मे सही-सही बेठाता है, वह सुघड्‌ 
है । तो ये एक शनाल9] वणं है जो निबद्ध ओर अनिबद्ध दोनों में रहेगी । फिर ये कहा कि जिसमे धारणा हे ' धारणान्वित'। 
अगर हम इसको अंग्रेजी में सीधा अनुवाद करं तो पश॑लाप्षणा या लभा करने की शक्ति होगी । एक होता है ग्रहण--शा257108 
ओर उसके बाद धारण । इसके बाद तीसरी 512९ है प्रयोग । एश णि) तो बाद मे करेगे । पहले ग्रहण या 01०५८५७ कर, चाहे 
भीतर से या बाहर से, ओर फिर जब तक उसको धारण नहीं करे तब तक प्रयोग नहीं कर सकते हैँ । 181५ काम जो कोई 
करेगा, तो ये जानता है कि जो कुछ हमने सोचा हे, (०1५€}५९ किया है, उसको काफी देर भीतर धारण करना पडता है । तब 
उसके बाद प्रयोग किया जाता है । ये सच्चा प्रयोग होगा । 0 ०००९३५७ 9 10886 210 10 0 ॥ दोनों धारणा में आ जाते 
है । इसके अलावा अवधान भी होना जरूरी है । अनअवधान से गाना नहीं हो सकता है । हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे कि अगर 
कोई मह में सत्तू भर के हंसे, तो क्या होगा ? वैसे हौ अवधानरहित गाना होगा जैसे मह में सत्तू भर के हंसना। ओर भी बहुत 





शास्त्रों में गाईइकी से संबन्धित कुक तत्त्व ८५ 


सारी बातें बताई है । अच्छा गायक वही होता है जिसका कंठ आधीन है, जो आयुक्त है, जो सावधान है जितश्रम है यानी जो 
थक्ता नहीं ओर जो क्रियापर है यानी जो कभी अभ्यास नहीं छोड़ता है । ओर एक बहुत बड़ा गुण बताया है जिसको परम्परा 
मे जो कोई सीखे हैँ वो मानेगे- अच्छा सम्प्रदाय यानी सुसम्प्रदाय। ये माना है कि अच्छे सम्प्रदाय में सीखा है तो आधा काम 
हो ही गया है। 


अब कुछ {611111५8} बाते बताई हैँ । कुछ 1901111;031 बातें एेसी हैँ जो बिल्कुल निबद्ध के संबन्ध मेँ हँ । जैसे प्रबन्धगान 
मे कुशल होना- यह गायक का गुण बताया है । ओर यहाँ ये याद रखनी चाहिए कि आज हम लोगों कि बन्दिशें आमतौर से 
कुछ संक्षेप होती है । उनके युग में बन्दिश कुछ लम्बी रहती थी एेसा अन्दाज होता है क्योकि एेसे उदाहरण पद के मिलते है। 
प्रबन्ध जिसको कहते थे वो उतना छोटा नहीं होता था । धुवपद में जैसे चार तुक रहते थे, उससे भी थोडा बड़ा हो सकता है 
लेकिन उससे छोटा नहीं होता था। इसलिए प्रबन्ध गाने की एक ओर भी विशिष्टता रही होगी । हमारे पास भी है, छोटे बन्दिशों 
को अच्छे ढंग से कह सकते हैँ । इतना सा अन्तर शायद उस युग मेँ ओर आज में अवश्य हमें सूञ्चना चाहिए। 


अनिबद्ध कौ बात भी कही । ' विविध-आलप्तितत्त्ववित्‌' । अनिबद्ध के लिए एक सामान्य नाम ' आलप्ति' है । आज हमारे 
पास अनिबद्ध के लिए तमाम नाम है- अलाप, बोलतान, बोल- बाँट, फिरत इत्यादि है । उन्होंने बस एक नाम रखा है ' आलप्ति' 
ओर इसमें भी कुछ भेद जरूर किये हैँ । जितना भी ओर जिस तरह भी [11701580 करते है, उसके लिए एक ही नाम ' आलप्ति' 
रख दिया है । कहा है कि गायक को विविध आलप्तितत्त्व को जानने वाला होना चाहिए। अनेक-स्थाय-संचार एक ओर गुण 
बताया है । अनेक स्थायों मे संचार करने कौ योग्यता उसकी होनी चाहिए । स्वर प्रयोग के विभिन पक्षों को लय, उच्चार इत्यादि 
के बरे में बताया है जो विशेष रूप से कण्ठ से सम्बन्धित है । इतनी सुन्दर उपमायें ली है । क्योकि आवाज़ के लगाव के बारे 
में अगर आपको शब्दों मे लिखना है, तो आप कैसे लिखेगे ? गा के बता सकते हैँ, मगर ग्रन्थकारो को *€81}26€ करना था। 
तो स्वाभाविक है कि अगर आपको ४६91126 करना हो तो आपको उपमाओं का सहारा लेना पडेगा। उदाहरणतः कहा है कि 
एेसे स्वर चले जैसे गङ्गा की तरङ्गे। कभी कह दिया कि एेसा स्वर हिलता है, जैसे आधा भरा हुआ घड़ा सिर पर रखा हो ओर 
चलते समय उसकी जो आवाज होती है, उस तरह से स्वर हिलता है । कभी कह दिया कि मोती जैसा स्वर लुढकता है । मोती 
बड़ा चिकना होता है, ओर उसको अगर लुढ़का दिया जाय, उस तरह से स्वर को फिसलना चाहिए । यहाँ बेसुरा होने का मतलब 
नहीं । लेकिन सौन्दर्य के अर्थ में है । आप स्वरों का [01 बुन रहे हैँ जैसे मान लीजिए कोई खम्भे पर चित्र उकेरने का काम 
कर रहा हो । कहीं पर ये कहाहै कि कुछ काम एसे है जो वाद्य का अनुकरण करते हँ, या कण्ठ भी कभी-कभी वाद्य का अनुकरण 
करता है । इस तरह बहुत कुछ व्यापक रूप से, बड़े गहराई में जाकर, बड़ी ४ देखते हुए, सारे स्वर प्रयोग के वैचित्र को 
एक प्रकार से 96 प्रकारो में बंधा गया, जो 96 स्थाय सङ्गीत रत्नाकर में है। 


रागं के बारे में जो जानकारी दी है, उसमें निबद्ध ओर अनिबद्ध दोनों को समेटा है । बार-बार हम सुनते रहे हैँ कि राग 
के बारे में जानकारी हमे बन्दिशों से मिलती है। इस प्रसंग में मैँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज हमने हिन्दुस्तानी सङ्गीत में 
बन्दिश के महत्त्व को बहुत कम कर दिय है। ये बहुत चिन्तनीय बात है। कर्नाटक पद्धति से हमें सीखने की बात है कि वहां 
बन्दिश के महत्त्व को अभी भी बनाये रखा है । रागो मेँ चार प्रकार उन्होने लिये-रागाङ्ग, भाषाङ्ग, क्रियाङ्ग ओर उपाङ्ग। उस समय 
देशी-रागों में प्रचलित थे। आज ये सब हमारे लिये प्रासंगिक नहीं रह गये क्योकि वे परिभाषायें आज नहीं रह गयीं । आपका 
जो अनिबद्ध होगा वो आपके 20511201101) के आधार पर होगा । निबद्ध में जो 9512५110 आपके समञ्ञ मे आता है उसी को 
0०6€[€ बनार्येगे आपके अनिबद्ध में । लेकिन इसके पहले ८00011९ या 07161 रूप बन्दिश के माध्यम से सामने आना चाहिए। 
इसीलिए राग की जानकारी, फिर ताल की जानकारी जिसे दो शब्दों मे बताया है -' तालक्ञ' ओर ' युक्तलय ' यानी ताल में पक्का 
होना ओर लयदारी दोनों होना चाहिए । प्रबन्ध में भेद जो उस समय प्रचलित थे, आज नहीं रहे। कुछ प्रकार के प्रबन्धो को शुद्ध 
सूड ओर कुछ को सालग सूड कहते थे। 


अब हमारे यहां “ नायक ' के समकक्ष “ वाग्गेयकार ' एक शब्द है । वाग्गेयकार उसको कहा जो साहित्य भी स्वयं बनाता 
है ओर उसके लिए स्वर, ताल, रचना भी बनाता है । वागगेयकार के भी कुछ गुण बताये हैँ, जो गायक के गुण से थोडे अलग 
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है । मुख्य रूप से जो प्रबन्ध बनायेगा, उसके लिये भाषा ओर साहित्य का ज्ञान, अभिधान-प्रबीणता यानी ५०५३४०19 बडी 116॥ 

होनी चाहिए। अभिधान यानी 1991001 होना चाहिए । फिर उसके पास अलङ्कारो मे शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार इत्यादि में कुशलता 
|| होनी चाहिए । फिर अशेष भाषाओं या अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिषए। ओर छन्द का ज्ञान भी होना चाहिए क्योकि यह ¦ 
|| एक प्रकार से पदांश का आधार (४2७९) ह । | 


| | ` अब प्रबन्ध बनाने वाले की &०16719] १००।।४५९७ देखिये । ये गायक के गुणों (१21११०७) से ज्यादा भारी भरकम हैं । सभा 

| को जीतने मे "वाकपटुत्व ' होना चाहिए, यानी ५/१ 910 ९1०१11९ जरूरी है । फिर आता है 'रागद्वेषत्याग'- यानी राग द्वेष ` 

| का परित्याग) ये जितना सङ्गीत मेँ कठिन है ओर उतना शायद्‌ जीवन के किसी पक्ष मेँ कठिन नहीं है । दूसरे गुण है सान्द्रता 
यानी गीलापन या रूखा न होना; उचितज्ञता यानी ओचित्य का ज्ञान या कहँ क्या करना ओर क्या नहीं करना इसका ज्ञान । यह 

| ॥|| किसी भी कला पर लागू होगा, गाने मे भी ओर साहित्य में भी हर कला मे एक ब191५९ या 1चश्भो। जरूरी है । 

| 'परचित्तपरिज्ञानम्‌', यानी दूसरे के चित्त का ज्ञान, अवधान ओर नवीन-नवीन रचना की क्षमता जरूरी है । ओर फिर बन्दिश 

बनाने का ज्ञान ओर कौशल; उसे गीत, वाद्य ओर नृत्य, इन तीनों पे निपुण होना चाहिए। जैसे गायक के गुणों में कहा कि 

प्रबन्ध गाने में कुशल होना चाहिए, वैसे वाग्गेयकार के। गुणों मे भी कहा है कि विविधालप्ति उसको भी मालूम होनी चाहिए। 

तो इस सारे गुणों मे से निबद्ध ओर अनिबद्ध का परस्पर अवलम्बन निकल आता है। 


| हम देखते है कि कभी-कभी गीत वाद्य को प्रभावित करता हे ओर कभी वाद्य गीत को प्रभावित करता है । वादक, गायक 

| से हमेशा 71577909 लेता है, पर कभी-कभी वादक से गायकं प्रभावित हो जाता है। गीत ओर वाद्य दोनों का 1९1911५6 
| || [पग।७०८ यानी सापेक्ष महत्त्व किस प्रकार से रह सकता है, इसके बारे मे तीन कल्पनाये हमे शास्त्र मे मिलती ह । उन्होने | 
| कहा कि तीन संभावनाये है । एक तो यह कि कभी गीत प्रमुख है ओर वाद्य गौण हे । अब यह्लँ गीत का मतलब केवल ५००] 
| (10112 नहीं है, बल्कि पूरा 11610010 2510461 हे । सङ्गीत का जो स्वरांश है, उसको वे मोटे तौर पर गीत कह देते थे । चाहे ^ 
| वो कंठसे, या वाद्य से, या सुषिर वाद्य से निकले- सब को गीत कहते है । हमारे शास्त्र मेँ बहुत बार कुछ शब्दों के व्यापक | 
अर्थं है ओर कुछ 165010160 अर्थ है । गाने को भी गीत कगे पर गीत का एक व्यापक अर्थं है । जितना स्वर -व्यवहार या स्वरवितान | । 
हे, सब गीत मेँ आ जाते है । = 


| | | 
| ||| दूसरा कभी दोनों की तुल्य प्रधानता है । ओर तीसरा कभी वाद प्रधान है ओर गीत गौण है । एेसे तीन प्रकारो को कल्पना ¦ 

| ||| नाट्यशास्त्र मे है । जहोँ वादय प्रधान है ओर गीत गौण है, उसको चित्तवृत्ति कहा है । जहोँ दोनों की तुल्य प्रधानता है, उसको वृत्तिवृत्ति 

| ||| कह दिया। जहाँ गीत प्रधान है ओर वाद्य गौण है उसको दक्षिणावृत्ति कहा हे । 


| || फिर वाद्यप्रयोग के बारे मे भी सोचा है कि यह कितनी स्थितियों में हो सकता हे । वाद्य शब्द जब अपने आप में अकेला 
रहता है, तो उसमें चारों प्रकार के वाद्य आ जाते है -- तत, सुषिर, घन ओर अवनद्ध। लेकिन जब गीत ओर वाद्य कहते है, . 
||| तो वहोँ वाद्य का मतलब अवनद्ध या एथ०्ण७ऽण से ही होता हे । आप देखेंगे कि एक एशणि7)०९०९ में तीनों वृत्तिर्या दिखाई 
| देंगी । इसी से तो ५1{ उपजती है । गायन-ग्रस्तुति मे सब समय स्वर, ताल ओर पद है, लेकिन हम कभी पद का मजादे |. 





रहे हैँ 800}616€ को, कभी राग का मजा दे रहे है ओर कभी विशेष रूप से ताल का मजरा दे रहे हैँ । परन्तु किसी न किसी , 
का प्राधान्य होता रहता है ओर वह प्राधान्य 1;१ होता रहता ह । इसी मं सौन्दर्य है । ¶{1€ ए1€वगा 70166 1128 10 5110 धात 
| 1 ५065 51170. ॑ 


उन्होने कहा कि अवनद्ध वाद्यो के प्रयोग चार तरह के हो सकते है । एक तो अकेला, जिसको आज हम 5०10 कहते हे, . ू 
ओर इसका नाम उन्होने “ शुष्क ' रखा है । फिर ' गीतानुग ' यानी जो गीत के पीठे चल रहा है या संगत, कर रहा है । 'नूत्यानुग ' 
जो नृत्य की संगत करता है ओर  गीतनृत्यानुग जो गीत ओर नृत्य दोनों कौ संगत करता है । 


| फिर उन्होने कहा कि गीत के संगत भी तीन तरह के हो सकते ह । जो गाया जा रहा है ओर उसका 10611९81 बजाया 
| जा रहा है, उसे ' तत्वम्‌” कहा है । जो संगत पीछे चलता हे, उसे ' अनुगत" कहा है । तीसरा जब संगत करने वाला वाद्य चदढकर 
| | बोलता हे। यानी मान लीजिए कि अगर आपने एक मात्रा कही है, तो उतनी ही जगह मे चार बजते हैँ । इसको “ ओघ" कहा || 
| है । ' ओघ ' का मतलब है €९10€12166 या 20प्ा1081166. अत्यधिकता। 





शास्त्रों में गाइकी से संबन्धित कुछ तत्त्व ` ८७ 


अब सवाल उठता है कि हम किस गाने को अच्छा केँगे 2 इसपर उन लोगों ने जरूर सोचा है । जैसे निबद्ध ओर अनिबद्ध 
दोनों की बात उठाई गई है गुणों मे, वैसे ही एक ग्रन्थ में गायक के दो प्रकार बता दिये है । एक ' आलप्ि गायक ' जो गीत 
से अधिक अच्छी आलप्ति गाता है ओर दूसरा ' रूपक गायक ' जो आलप्ति से अधिक अच्छा गीत गाता है । ये दो 0९०९8 
बना दीं 70516} 915 की । गीत के गुणों मे उन्होने दस लक्षण बता दिये है । पहला गुण है व्यक्तम्‌ ' । व्यक्त यानी 211५11९५ 
फिर ' पूर्णं , यानी जिसमें पूर्णङ्ग गमक है- जहाँ जैसी चाहिए वहाँ वैसा गमक है । फिर ' प्रसन्न ' यानी नाश्श जिसमे 0ाश 1» 
हो । फिर ' सुकुमार ' इसके बाद "अलंकृत ' यानी स्वर के जितने अलङ्करण हैँ, स्वर के लगाव की जितनी खृबसूरतियां है जैसे 
कण, मुरकि इत्यादि, इसमें निपुणता । फिर ' सम यानी स्वर, ताल ओर पद तीनों एक लय से चले। यानी जितने घटक है गीत 
के उन सब मेँ समानता हो ।  सुरक्त ' यानी अच्छी तरह से रञ्जक । "श्लक्ष्ण ' यानी 11 10011111685, उदाहरणतः तेल कौ 
अगर धारा को बोधिये तो वो टूटती नहीं है। वैसे ही आप जो भी गा रहे हैँ, उसमें एक तरह की 00८7019 रहनी चाहिए । 
फिर “विकृष्ट ' यानी खुला हुआ या ऊँचा। क्योकि धीमी आवाज मँ गाना प्रभावकारी नहीं होता है । ओर अन्त में ' मधुर" । ये 
दस गुण सङ्खगीतरत्नाकर के प्रबन्धं अध्याय में मिलते हैँ। 


एेसे ही लोक ओर शास्त्र की दृष्टि से दस दोष भी बता दिये है । श्रुति का दोष, फिर काल का दोष यानी लय बिगड़जाना। 
टीकाकार ने लिखा है कि जिस काल में नहीं गाना चाहिए, उस काल में गाना । ' पुनरुक्तम्‌ ' यानी 10111101 ' कलाबाह्यम्‌ ' यानी 
कला में जो बाह्य या त्याज्य है । " गतक्रमम्‌"' यानी क्रम जिसमें टूट जाये । ' अपार्थ ' यानी जिसका गाना व्यर्थं है या जिसमे कोई 
परा» नहीं है । "ग्राम्य ' यानी ५४ ' सन्दिग्ध ' यानी १०४४१] उदाहरणतः आप ये नहीं समञ्च पाये कि गायक यमन गा रहा 
है कि भूप। इस प्रकार से ये दस दोष है। 


मुञ्ञे लगता है कि गायकौ को ओर इसके साथ नायकौ को देखे तो ये थोडी बाते शस्त्र मे मिलती हैँ । ये हमारी समञ्च 
को थोड़ा पुष्ट करने में या हमें थोड़ा सोचने के लिए दिशा देने मे उपयोगी है । 


र 














.१३. 
वेदमार्ग-स्थापक महाराणा कुम्भा 


एक विनीत श्रद्धाञ्जलि 








युगमनीषी महाराणा कुम्भा की आत्मा के साथ, ' सङ्गीतराज' के माध्यम से, मेरा गत चार-पाँच वर्षो से दिवा-रात्रि का 
सम्पर्क है । यदि उनके हार्दं का मुञ्ञे यत्किञ्चित्‌ भी बोध हुआ हो तो उसे उन्हीं की महिमा का द्योतक समञ्चा जाय, एवं यदि 
उनके मर्म को समञ्लने में मुज्ञ से. कोई त्रुटि हुई हो तो उसे मेरा ही दोष मान कर विज्ञजन मुञ्चे क्षमा करं । 


महाराणा कुम्भा के विपुल प्रशस्तिसूचक विशेषणो मे से अन्यतम है -' ' वेदमार्ग-स्थापनचतुराननः ' ' । अर्थात्‌ उन्हे वेदमार्ग- 
स्थापना के निमित्त अवतीर्णं ब्रह्मा के तुल्य कहा गया है । यह एक विशेषण ही उनके सम्पूर्णं व्यक्तित्व ओर कृतित्व को अपने 
मे समेटे हुए है एेसा मुञ्चे लगता है । इससे गुरुतर विशेषण भारतीय संस्कृति मे ओर क्या हो सकता है ? इसी विशेषण की अल्प 
व्याख्या का लघु प्रयास यहाँ करना चाहती हुं । 


भारतीय संस्कृति में ज्ञान-विज्ञान, कला, शास्त्र, धर्म, दर्शन- सबका उत्स वेद ही हैँ । हमारे यहाँ सम्पूर्णं ज्ञान-भण्डार का 
अष्टादश विद्याओं मे विभाजन किया गया है । चार वेद, चारों वेदों के चार उपवेद (जो धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, स्थापत्य वेद तथा 
आयुवेद के नाम से प्रख्यात हैँ) छः वेदाङ्ग (व्याकरण, शिक्षा, निरूक्त, कल्प, छन्द, ज्योतिष्‌) पुराण न्याय, मीमांसा ओर 
धर्मशास्त्र-ये अष्टादश विद्यायें हैँ । महाराणा कुम्भा का प्रायः इन सभी में गहन प्रवेश था। प्रायः सभी की सुरक्षा व उन्नति के 
` लिये वे आजीवन सतत प्रयत्नशील रहे । इसी सत्य का दर्शन करना यहाँ प्रयोजन है । इससे यह प्रकट होगा कि महाराणा कुम्भा 
केवल बाह्य रूप से प्रजा रक्षक अथवा रणकुशल शासक नहीं थे, उनका मोर्चा केवल राज्य कार्य तक सीमित नहीं था, उनकी 
विचक्षण दृष्ट में केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता ही वाञ्छनीय नहीं थी, अपितु इन सबके ऊपर किसी अन्य मूर्धन्य स्थान पर उनकी 
दृष्टि केन्द्रित थी । वह केन्द्र बिन्दु क्या था भला ? वह था भारतीय संस्कृति की सुदृढ सुरक्षा के प्रति उनका सतत जागरूकतापूर्ण 
, आग्रह । इस केन्द्रविन्दु को प्रकाशस्तम्भ मान कर हम उनके महाप्राण व्यक्तित्व ओर चमत्कृतिपूर्णं कृतिपुंज का यथार्थ दर्शन कर 
सकेगे। 

भारतीय संस्कृति का मूल खरोत वेद ही है । किन्तु नाना कारणों से वेद में सबका अधिकार नहीं हो पाता अर्थात्‌ सभी लोग 
उससे प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते। जनसाधारण कौ सहज प्रवृत्तियों को भी वेद मार्ग की परिधि मेँ समाविष्ट कर लेने की 
समर्थता हमारे देश की निजस्व सम्पत्ति है । इस क्षेत्र में हमारी अद्वितीयता विश्व भर में अप्रतिहत हे । एेसा ओर कौन सा देश 
होगा जहां गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य का शास्र, युद्ध-विद्या, स्थापत्य तथा अन्य ललित कलाओं एवं चिकित्सा शास्त्र को 
सामान्य लौकिक धरातल से उठाकर उपवेद के उच्च स्तर पर पहुंचाया गया होगा एेसा देश ओर कहाँ मिलेगा जहाँ मनुष्य 
के लौकिक जीवन की सहज प्रवृत्तियों मेँ से ही उसके पारमार्थिक जीवन का प्रशस्त माग प्रस्तुत किया गया होगा। एेसा 
ओर कौन सा भूखंड होगा जहां मानव जीवन की किसी भी प्रवृति को केवल लौकिक न कह कर प्रपञ्च ओर परमार्थं 
का एेसा सुन्दर समन्वय किया गया होगा जैसा कि हमारे उपवेदों में प्राप्त है 2 


* उदयपुर में दिया गया भाषण-1968 


(८८) 
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इसीलिए तो भारत भूमि सुरवन्दिता है, पुण्य-प्रसू है । इसे यह बन्द्यता प्रदान करने में जिन असंख्य मुनियों-ऋषियों का 
योगदान रहा है, उनके प्रति नतमस्तक होना तो हमारा कर्तव्य है ही, किन्तु हमारे इतने निकट के इतिहास में, प्रायः पाँच सौ 
वर्षं पूर्वं ही एक एेसा मनीषी हो गया है जिसने अपने देश कौ इस गौरवमयी परम्परा को विदेशी आक्रमण के प्रबल प्रभाव में 
किंचित्‌ लडखड़ाते हुए देख कर इसकी सुरक्षा के लिये अपनी बहुमुखी प्रतिभा तथा दृढ्‌ करिबद्धता का महान्‌ विनियोग किया 
था; यह सोच कर कौन भारतीय पुलकित न हो उठेगा। किसका हदय उभर न आयेगा ? 


सामवेद के उपवेद गान्धर्वं वेद की सुरक्षा महाराणा कुम्भा के स्तुत्य प्रयास का यशस्वी प्रतीक है उनका ग्रन्थ ' सङ्खीतराज ' 
इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है- सङ्गीत शास्त्र को उपवेद के रूप मेँ प्रतिष्ठित करने का महत्‌ प्रयास तथा सङ्गीत शास्त्र की प्राचीन 
परम्परा के प्रति अडिग आस्था । प्राचीन परम्परा कौ सुरक्षा के हेतु उनकी जागरूकता का यहाँ एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा । 
पनद्रहवीं शताब्दी मे सङ्गीत शास्त्र में से प्राचीन ग्रामराग-देशी राग- वर्गीकरण प्रायः समाप्त हो चुका था ओर उसका स्थान राग- 
रागिणी - वर्गीकरण अथवा मेल पद्धति ने ले लिया था। किन्तु महाराणा कुम्भा ने प्राचीन राग-वर्गीकरण को ही अक्षुण्ण रूप से 
अपने ग्रन्थराज में स्थान दिया । यहाँ यह आक्षेप हो सकता है कि शास्त्रकार को तो अपने काल कौ लक्ष्य-लक्षण-पद्धतियों का 
प्रतिनिधित्व अवश्य करना चाहिये, किन्तु महाराणा कुम्भा ने इस कर्तव्य का पालन न करके एक मृतप्राय परम्परा को क्यों अपनाया ? 
इसका उत्तर यही है कि उनकी दृष्टि विशाल तथा व्यापक थी । केवल तत्कालीन प्रवृत्तियों का संग्रह करना उनका उदेश्य नहीं 
था। उन चिन्ता इस बात कौ नहीं थी कि उनकी समकालीन प्रवृत्तियों को ग्रनथबद्ध न किया गया तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी ? 
चिन्ता तो उन्हें इस बात कौ थी कि कहीं ठेसा न हो कि प्राचीन परम्परा कौ सामग्री बिल्कुल लुप्त हो जाय। यदि उन्होने यह 
दृष्टि न अपनाई होती तो आज मतंग कौ राग-सम्बन्धी सामग्री की नितान्त खण्डित अवस्था को एवं ' सङ्गीत रत्नाकर! के 
तत्सम्बन्धी अतिशय संक्षिप्त तथा अपूर्णं उल्लेखो को लेकर कों भी किसी भी प्रकार प्राचीन परम्परा का पृणं दर्शन न 
कर पाता। उस समृद्ध परम्परा का संग्रह तथा उसका इतना सुनियोजित विवरण-इन दोनों कार्यो का सम्पादन कुम्भा के काल 
में भी अवश्य दुष्कर रहा होगा । किन्तु उस दुष्कर को साध कर उन्होने भावी युग का प्रभूत उपकार किया है। रागध्यान की 
जिस परम्परा का मध्ययुग में अत्यन्त विस्तार हुआ उसका मौलिक विशुद्ध रूप भी ' सङ्खीतराज ' में ही प्राप्त होता है । अन्य 
सभी ग्रन्थों में प्राप्त रागध्यानों पर नायक-नायिका भेद का प्रभाव स्पष्ट हे। किन्तु ' सद्खीत राज ' में रागध्यानों पर तन््र- 
शास्त्र की सुदृढ छाप दिखाई देती है । वहाँ पाश, अंकुश, पदा, चक्र इत्यादि तान्त्रिक परिभाषाओं का ही प्रयोग मिलता है । मेरा 
दृट्‌ अनुमान है कि मतंग के देशी राग प्रकरण में भी जिसका आज केवल प्रारम्भिक अंश उपलब्ध है, रागध्यान की यह परम्परा 
अवश्य रही होगी । इसी कौ सुरक्षा महाराणा कुम्भा ने अपने ग्रन्थ में कौ थी। 


गीतगोविन्द की कुम्भा विरचित "रसिकप्रिया' टीका भी उनके गान्धर्व-विद्या के प्रति अनुराग की स्मारिका है । 
पण्डित-समाज गें आज भी इस टीका का प्रभूत सम्मान है, किन्तु दुर्भाग्य से आज यह बिल्कुल दुष्प्राप्य है । सन्‌ १८९९ में बम्ब 
के निर्णयसागर प्रेस से इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। तत्पचात्‌ वहीं से कई संस्करण निकले, जिनमें से अन्तिम सन्‌ १९४९ 
मे निकला था। खेद है कि आज इसकी एक भी प्रति बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं हे । 


। अब 'सङ्गीतराज' के प्रकाशन के पश्चात्‌ तो इस टीका का महत्व पहले से भी कई गुना बढ जायगा, क्योकि इसमें 
" सद्धीतराज' के अनेकों उद्धरण हैँ जिनका सन्दर्भ सहित अध्ययन ' सङ्गीतराज' में से ही सम्भव है, साथ ही 'सङ्खीतराज' में 
उल्लिखित मिश्रसूड प्रबन्धो के अदाईस भेद भी इसी टीका में उदाहृत हैँ । इस प्रकार “रसिकप्रिया ' टीका को  सङ्घीतराज ' 
का पूरक परिशिष्ट समञ्ा जा सकता हे । ' सद्गीतराज ' के प्रकाशन के पश्चात्‌ 'रसिकप्रिया' के सुसम्पादित प्रकाशन कौ व्यवस्था 
हो सकेगी एेसी आशा है । हमारे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में "रसिकप्रिया' का सन्‌ १८९९ का प्रथम संस्करण संगृहित है । 
उसे प्राप्त करके मैने अपने शोध-विभाग में उसको हस्तलिखित प्रतिलिपि बनवा ली है । अब यही देखना है कि प्रकाशन की 
सुविधा कब मिल पाती है। 


स्थापत्य वेद में कुम्भा के कृतित्व के योगदान का एक पहलू अवश्य ही आज सर्वविदित है । कौर्तिस्तम्भ, कुम्भलमेरु, 

















९० प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


राणकपुर के जैन मन्दिर, चित्तौडगद्‌, आन्‌ में कुम्भस्वामी के मन्दिर, श्री एकलिंगजी के मन्दिर का मण्डप इत्यादि अनेकानेक अद्भुत 
स्थापत्य कृतियों में कुम्भा का यश आज भी मुखरित है । यह तो स्थापत्य-कला में उनकी प्रत्यक्ष प्रयोगगत कृतियों का परिचय 
हुआ। इसके शास्त्रीय पक्ष में उनके अमूल्य योगदान के बारे में आज सर्वसाधारण को विशेष जानकारी नहीं है । यहां 
अवकाशाभाव से विस्तृत विवरण न देकर इतना कहना ही पर्यप्ति है कि कुम्भा के राज्याश्ित स्थपति-प्रवर सूत्रधार मण्डन 
द्वारा रचित ग्रन्थ प्रासाद-मण्डन, रूपावतार ( देवतामूर्तिं प्रकरण ) रूपमण्डन, राजबल्लभमण्डन, वास्तुसारमण्डन- 
कुम्भाकी ही प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय स्थापत्यशास्त्र को प्राप्त हुए। कुम्भा ने स्वयं भी कीर्तिस्तम्भों के निर्माण के विषय 
मे एक ग्रन्थ का प्रणयन किया था एेसा डं० गौरीशंकर ओ्ञा ने उल्लेख किया है । यह ग्रन्थ आज अप्राप्य है । 


धनुर्वेद के साक्षात्‌ प्रयोक्ता के रूप में अप्रतिम योद्धा कुम्भा के इस उपवेद सम्बन्धी कृतित्व के विषय में कुछ भी कहना 
सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा । उनके जीवन चरित का चमत्कारपूर्णं तथ्य तो यही है कि प्रायः सम्पूर्णं जीवन रण-क्षेत्र 
में विताने पर भी उन्होने गान्धर्ववेद, स्थापत्यवेद तथा अन्य शास्त्रों के प्रयोग-पक्ष ओर सिद्धान्तपक्ष दोनों को कैसे आत्मसात्‌ किया 
होगा। 


इस प्रकार तीन उपवेदों के प्रसङ्ग मे कुम्भा के अपूर्वं योगदान का हमने अल्प अवलोकन किया। 


छहों वेदाद्ों के वे अवश्य ही गम्भीर ज्ञाता रहे होगे ओर व्याकरण, ज्योतिष आदि के विद्वानों को राज्याश्रय देकर उन्होने 
अवश्य ही वेदाङ्गं की परम्परा कौ सुरक्षा का प्रबन्ध किया होगा इसमें तनिक भी सन्देह को स्थान नहीं है । उनके "सङ्गीत राज ' 
मे ही इसके विपुल प्रमाण मिलते हैँ । कुम्भा के पिता मोकल ने कृषिकर्म में रत ब्राह्मणों को वेदाध्ययन कराने के उदेश्य से एक 
पाठशाला की स्थापना कौ थी। कहना न होगा कि कुम्भा ने भी उस पाठशाला. को यथोचित संरक्षण तथा प्रोत्साहन अवश्य ही 
दिया होगा । कुम्भलमेरु मे उनके द्वारा निर्मित सुन्दर यज्ञशाला, जो आज भारतभर में अपने ढंग की एक ही है, उनके वेदानुराग 
का ज्वलन्त उदाहरण है । 


वेद, वेदाङ्ग, उपवेद के अतिरिक्त पुराण, न्याय ( वैशेषिकदर्शन-सह ), मीमांसा (पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा) तथा धर्मशास्त्र 
(सांख्ययोगादि-सह ) इन विषयों का उनका अगाध ज्ञान भी ' सद्धीतराज ' में पग-पग पर दृष्टिगोचर होता है । प्रत्येक को लेकर 
व्याख्या करने का यहाँ अवकाश नहीं है । अतः केवल पूर्व-मीमांसा तथा उत्तरमीमांसा (वेदान्त) सम्बन्धी कतिपय उल्लेखो से 
सन्तोष कर लेना होगा। 


यज्ञ में सङ्गीत का क्या स्थान है, सद्धीतशास्त्र मेँ चौरासी शुद्ध तानों के परम्परागत यज्ञनामों का क्या रहस्य है, अर्थवाद 
ओर विधि क्या है, सङ्गीत में अपूर्व ओर अदृष्ट क्या है, एेसे कितने ही विषयों कौ चर्चा ' सद्धीतराज' में यत्र-तत्र मिलती हे । 
शङ्कर वेदान्त कौ छाप उनकी विचारधारा में स्पष्ट है । मुख्यतः शिवभक्त होते हए भी वे स्मार्तं पद्धति से पंचदेवोपासना के अनुयायी 
जान पडते हैँ । ' सङ्खीतराज' के निम्नलिखित श्लोक में उनका हार्दं मानो मुखर हो उठा है- 


ध्यानं वैष्णवमन्वहं प्रकुरुते शैवं तथा पूजनं 
ब्राह्यं धर्ममधिष्ठितं न कुरुतेऽन्यस्मै नतं स्वं शिरः । 
(श्लोक की शेष दो पंक्तिर्याँ यहाँ प्रयोजनीय नहीं हैँ ।) 
विष्णु तथा शिव कौ उपासना में उनकी भेदबुद्धि अथवा विरोधभावना नहीं थी, यह स्पष्ट है । गीतगोविन्द कौ टीका का 
प्रणयन, नवीन 'गीत-गोविन्द ' का निर्माण तथा बाणभटू कृत ' चण्डीशतक' की विस्तृत व्याख्या उनकी ये कृतियाँ उपासनाक्षेत्र 


में उनके समदर्शी दृष्टिकोण का परिचय देती हैँ । खेद है कि उनका रचित ' गीतगोविन्द ' आज अप्राप्य है तथा चण्डीशतक कौ 
व्याख्या भी अभी हाल ही में अत्यन्त खण्डितावस्था में प्राप्त हुई हे ।! 


* द्रष्टव्य ' राजस्थान भारती' का महाराणा-कुम्भा-विशेषांक प° 109-112 
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श्रीएकलिङ्खगनाथ का मन्दिर शैवमत की लकुलीश शाखा के अन्तर्गत प्रतिष्ठित है । कुम्भा को इस मत के विशिष्ट आचार्य 
नन्दिकेश्वर का अवतार मान कर शिलालेखों में ' अभिनवनन्दिकेश्वरावतार ' एेसा विशेषण दिया गया ड । इससे स्पष्ट है कि उपासना 
के क्षेत्र में कुम्भा की महत्ता कहँ तक स्वीकृत थी। 


अपने कर््तव्य-अभिमान के त्याग का कुम्भा ने ' सङ्खीतराज' में बहुत ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है । वे एकाधिक 
स्थलों पर यह कहते हैँ कि भगवान्‌ शिव ही मानो उन्हें माध्यम बनाकर उस नास्यवेद की पुनः स्थापना करना चाहते हैँ; जो 
कालक्रम से नष्टप्राय हो चुका है । दो एक उदाहरण यहाँ स्थानीय होगे । 


यं पुर्वं भरताय नाट्‌ यनिगमं पदमोद्‌भवः प्रीतितः 
साङं शम्भुररदीदिशत्‌ स समयादुत्सननकल्पोऽभवत्‌॥ 
लोकानां हितकाम्यया स भगवान्‌ श्रीकुम्भकर्णक्षमा- 
धीशव्याजमुपेत्य वीतविषयं तं वक्ति भूयो वशी ॥ 
(सं०रा० १. १.१.२६. 


कालेनाथ पुनर्विलीनमिव तद्‌ दृष्टवा गणग्रामणीः 
शम्भु : कुम्भनृपोपधिः प्रयतते वक्तुं विदामग्रणीः ॥ 
(सं०रा० ३. १.१.१७॥ 


इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संस्कृति कौ महान्‌ निधि को सुरक्षित रखने एवं परिवर्धित करने में कुम्भा का प्रयास 
कितना सशक्त ओर सफल था । राजनैतिक परतन्त्रता के काल में महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणास्रोत थे तो राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के बाद संस्कृति का नवजागरण जब अपेक्षित है उस वर्तमान काल मेँ महाराणा कुम्भा हमारे आलोक स्तम्भ होने चाहिये । 
सांस्कृतिक हास राजनैतिक परतन्त्रता से भी भयावह माना जा सकता है । अतः कुम्भा का वेदमार्ग- स्थापक के रूप मेँ दर्शन करके 
आज का भारत उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके यही भगवान्‌ श्री एकलिद्गनाथजी से हमारी प्रार्थना है । जिस दूर दृष्टि से उन्होने वेद- 
मार्गं की स्थापना के लिए, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए सुदृढ मोर्चबन्दी की थी, उस अमूक दृष्टि कौ आज हमें जितनी 
आवश्यकता है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी । 


उपसंहार के पूर्वं एक उल्लेख आवश्यक है । ' वेदमार्गं ' का यँ व्यापक अर्थ लेना चाहिये । जैन धर्म को कुम्भा ने जो 
उदार आश्रय दिया था वह राणकपुर के जैन मन्दिरों में स्वतःसिद्ध है । अतः यह मानना पडता है कि जिन मतो को एक संकुचित 
अर्थ में वेद-विरोधि कहा जाता है वे भी भारतीय संस्कृति कौ उपज होने के कारण कुम्भा के आश्रय मे पनपते रहे, उसको व्यापक 
दृष्टि में विशाल हदय में उनका भी उचित स्थान था। 


मेवाड के सीसोदिया राजवंश का जगत्‌ भर के राज-वंशों में विशिष्ट स्थान है - एक तो इसलिए कि प्रायः चौदह शताब्दियों 
तक यह वंश अखण्डता से शासनारूढ रहा है ओर दूसरे इसलिए कि अकेले इस वंश ने सुदीर्घ काल तक जितने प्रतापी शासक 
उत्पन्न किये हैँ उतने नररत् वसुन्धरा की ज्लोली में डालने का श्रेय शायद ही किसी अन्य वंश को प्राप्त हुआ हो। निकट के: 
इतिहास से हम्मीर, कुम्भा, सांगा, प्रताप ये लोकविश्रुत नाम ही उदाहरण स्वरूप पर्याप्त हैँ । उसी गौरवपूर्णं वंश-परम्परा के प्रत्यक्ष 
प्रतिनिधि वर्तमान महाराणा साहब कौ संरक्षकता, कुम्भा की पुण्य-स्मृति को पुनरुज्जीवित करने के उदेश्य से स्थापित, इस सङ्गीत 
कला परिषद्‌ को प्राप्त हो, इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है ? भावि सन्तति कृतज्ञता से यह स्मरण रखेगी कि महाराणा 
कुम्भा के पाँच सौ वर्षं पश्चात्‌ उन महाप्राण की स्मृति को सजीव बनाने में माननीय श्री भगवतसिंहजी ने क्या अमूल्य 
सहयोग दिया था। आज से पांच सौ वषं पूर्वं के कितने नरेशों के भाग्य में यह लिखा होगा कि उनके पुण्य स्मरण में 
आयोजित समारोह को उनके ही अपने वंशधर की संरक्षकता प्राप्त हो । यहां भी कुम्भा का पुण्य-प्रताप अवलोकनीय है । 
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वर्तमान युग में भारतीय सङ्गीतशास्त्र की प्राचीन परम्परा को पुनरुज्जीवित करने का श्रेय जिन्हे प्राप्त है, जिस शास्त्र को 
' निरुपयोगी ' तथा ‹ मृत ' घोषित कर दिया गया था, उसकी परमोपादेयता सिद्ध करने में जिन्हे अपूर्वं सफलता मिली है, वे परम 
पूज्यपाद गुरुदेव पं० ओंकारनाथजी ठाकुर इस परिषद्‌ के अध्यक्ष हों यह भी एक सुन्दर संयोग हे । 

विविधमुखी गहन शोध के लिए जिन्होने राजस्थान को प्रमुख क्षेत्र बनाया है, एेसे श्री अगरचन्दजी नाहटा का सहयोग भी 
परिषद्‌ के लिए एक अमूल्य वरदान है । आपके उद्योग से प्रकाशित ' राजस्थान- भारती ' का ' कुम्भा विशेषांक ' कुम्भा के प्रति आपकी 
अगाध श्रद्धा का परिचायक है। 

राजस्थान की गौरवगाथा को वर्तमान युग में प्रकाशित करने में जिन इतिहासकारों ने अथक प्रयास किया है, उन सबका 
कर्नल र्योड, महामहोपाध्याय कविराज श्री श्यामलदासजी, श्री हरविलास शारडा, महामहोपाध्याय ° श्री गौरीशंकर हीराचन्द 
ओड्ञा इत्यादि सुविख्यात इतिहास-प्रणेताओं का पुण्य स्मरण आज आवश्यक है । अतीत का कृतज्ञतासह स्मरण, वर्तमान के विविध 
तत्त्वों का सहयोग ओर भावी की दृढ आशा लेकर यह परिषद्‌ अपने महान्‌ उद्देश्यों में अग्रसर हो, यही प्रार्थना है । 

सभी योगायोग अद्भुत हैँ । इस परिषद के बीज को प्रस्फुरित, अङ्कुरित, पल्लवित, पुष्पित ओर फलयुक्त बनाने में हम 
सभी अपना-अपना हार्दिक सहयोग दान दे सक यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, जिसकी कृपा से यह अकल्पनीय योगायोग 
सम्भव हुआ हेै। 


9 











.९.६. 


सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्दर * 





' निबद्ध ' ' अनिबद्ध ' के विभिन अर्थ-- भरत, मतङ्‌ शाङ्ंदेव के अनुसार- 
निबद्ध ओर अनिबद्ध शब्दों का प्रयोग भरत ने “पद ' के प्रसङ्ग में किया है, यथा- 


यत्स्यादक्षरसम्बन्धं तत्सर्वं पदसंज्लितम्‌ । 
निबद्धञ्चानिबद्धञ्च येन तेन द्विधा स्मृतम्‌॥ 


अतालञ्च सतालञ्च द्विप्रकारं तदुच्यते। 
सतालञ्च श्रवार्थेषु निबद्धं सर्वसाधकम्‌ ॥ 


यत्‌ तु वाक्करणोपेतं सर्वां तोद्यानुरञ्जकम्‌। 
अतालमनिबद्धञ्च तदतालं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


नियताक्षरसम्बद्धं छन्दो यतिसमन्धितम्‌ । 
निबद्धं तु पदं ज्ञेयं नानाछन्दःसमुद्धवम्‌ ॥ 

(सतालपतनाक्षरम्‌, । 
अनिबद्धाक्षराणि स्युर्यानि जातिकृतानि तु। 
आतो द्यक रणै स्तेषां विधानमभिनिर्मिंतम्‌ ॥ 


अपदान्यनिबद्धानि तालेन रचितानि तु। 
आतोद्येषु नियुक्तानि तानि तानि तु रञ्जयेत्‌ ॥ 


यानि चैवं निबद्धानि छन्दो वृत्तविधानतः। 
्चुवारूपाणि पूर्वाणि तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ 
( ना० शा० ३२८१२८-२ 


गान्धर्व (गीत-वाद्य) को भरत ने स्वर-ताल-पदात्मक कहा है । अर्थात्‌ गान-वादन के घटक स्वर, ताल, पद को माना हे । 
पद का सामान्य अर्थं है सार्थक शब्द । पद के क्षेत्र के विषय में भरत का अभिप्राय महामाहेश्वर अभिनवगुप्ताचार्य ने ऊपर उद्धृत 
श्लोकों की टीका में स्पष्ट किया है । अत्यन्त संक्षेप में उनका आशय इस प्रकार है --' गान्धर्व ' शब्द का प्रयोग भरत ने सामान्य 
ओर विशेष दो अर्थो मे किया है । सामान्य अर्थ में स्वर, ताल, पद का कोई भी सम्मिलित प्रयोग गान्धर्वं है । विशेष अर्थं में स्वर- 
ताल-पद के एेसे समुच्चय को गान्धर्वं कहते हैँ जो प्रयोक्ता को अदृष्ट-फलदायक, देवता-परितोष का साधन ओर अपरिवर्तनीय 


* पद्मश्री पं० बलवन्तराय भटर के ग्रन्थ ' भावरङ्गलहरी' के द्वितीय भाग की भूमिका में १९७४ मेँ प्रकाशित लेख । - सम्पा० 


(९३) 
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हो । इस विशेष गान्धर्व से भिनन है गान" जो कि दृष्ट-फलदायक, श्रोता का रञ्जक अथवा नाट्य का उपरञ्जक ओर परिवर्तनीय 
हे । सामान्य गान्धर्व मे विशेष गान्धर्व ओर गान दोनों का ग्रहण हो जाता है । विशेष गान्धर्व कौ दृष्टि से पद मँ केवल सार्थक 
शब्दों का ही नहीं, अपितु कु विशेष निरर्थक अक्षरों का भी समावेश माना गया है । यथा ' ्ञण्टुं (ऋन्दु ) दिग्ले कुचञ्लल, तितिञ्जल' 
इत्यादि कुछ नियत अक्षर भरत ने दिये हँ जिनके लिये यह कहा है कि ब्रह्मा ने उन्हे शिवस्तुति मे गाया था। (ना० शा० ३१ 
१०४) किन्तु गान मेँ एेसी बात नहीं है । वहाँ प्रस्तुत रस आदि के ओचित्य के अनुरूप अक्षर-योजना होती है । अर्थहीन अक्षर 
योजना भी गान में कभी-कभी होती अवश्य है, किन्तु उसे वहाँ पदसंज्ञा नहीं दी गई है ' पद" कौ व्याप्ति (क्षेत्र) के अनुरूप ही 
गान्धर्व ओर गान मेँ पद के विशेषण अनिबद्ध ओर निबद्ध का अर्थ भी कुछ भिनहै। 


विशेष गान्धर्वं में निबद्ध पद वही है जिसमें नियत अक्षर है, अर्थात्‌ ब्रह्म ने वेदमन्त्रवत्‌ जिन अक्षरों को गाया था, उनकौ 
संख्या ओर स्वरूप नियत होने के कारण उन्हे निबद्ध संज्ञा दी गई है । कविय दवारा रचित देवस्तुतिपरक पद को वहां अनिबद्ध 
कहा है, क्योकि उनका स्वरूप ओर संख्या नियत नहीं है । ' गान ' में निबद्ध पद वह है जिसमें ताल ओर छन्द के अनुसार अक्षर 
योजना हो ओर जो सार्थक भी हो । नार्य के अन्तर्गत कभी-कभी अताल ओर अनिबद्ध गान भी होता है, किन्तु वहां वाद्यध्वनियों 
के अनुकरणात्मक अक्षरो को लेकर स्वर योजना होती है । इस गान का प्रयोजन तत, सुषिर आदि वाद्यं का अनुरञ्जन ओर भावी 
धुवा ' ना्यान्तर्गत गीतविशेष' के उपयुक्त वातावरण तैयार करना हे । इस अर्थहीन अक्षर-योजना को ' गान ' में पद-संज्ञा नहीं 
दी गई है, जबकि गान्धर्व में ब्रह्म-प्रोक्त अर्थहीन अक्षरों को ही “ निबद्ध पद ' संज्ञा दी गई हे । गान में अर्थहीन वाद्यानुकृतिमूलक 
अक्षर योजना को ' अपद' ओर “अनिबद्ध ' कहा गया है । यह प्रयोग अताल भी होता है । इस प्रकार अनिबद्ध पद का "गान" में 
कोई स्थान नहीं है । ओर वहौँ निबद्ध पद में छन्दोबद्धता, सतालता ओर सार्थकता अन्वित हे । गान्धर्व में नियतता से हौ निबद्ध 
संज्ञा होती है । इस प्रकार पद्‌ को निबद्ध ओर अनिबद्ध विशेषण देने मेँ ' गान्धर्व ' ओर " गान ' का दृष्टिकोण बहुत भिन्न हे । उसका 
कारण यह है कि गान्धर्व मे अदृष्ट फल प्राप्ति ओर देवता-परितोष ही प्रयोजन है, इसलिये वहाँ स्वर-ताल प्रमुख हँ ओर पद्‌ 
की अर्थबोधकता गौण है । दूसरी ओर गान में नाट्यान्तर्गत रस-भाव का उपरञ्जन करना मुख्य प्रयोजन है । इसलिये वहाँ पद कौ 
सार्थकता का बहुत महत्त्व है । सामाजिको (दर्शकों) को पद का अर्थबोध होने से ही वहाँ प्रयोजन-सिद्धि हो सकती है। 


मतङ्ख ने निबद्धसंज्ञा का प्रयोग आलापादि के साथ किया है । ग्रंथ का पाठ भ्रष्ट ओर खण्डित होने के कारण बात बहुत 
स्पष्ट तो नहीं होती, किन्तु तात्पर्य ओर अनुमान से यह समज्ञा जा सकता है कि आलापादि अर्थात्‌ रागादि के नियमों से बद्ध 


प्रयोग निबद्ध है ओर नियमों से स्वतन्त्र स्वेच्छा पूर्वक प्रयोग अनिबद्ध । इस निबद्ध में ' मार्ग ' ओर अनिबद्ध में ' देशी ' को सामान्य 


लक दिखाई देती है । इस प्रसंद्ग में बृहदेशी का पाठ निम्नलिखित हे । 


अबलाबालगोपालैः कषितिपालैनिंजेच्छया। 
गीयते सानुरागेण स्वदेशो देशिरुच्यते॥ 
निबद्धश्चानिबद्धश्च मार्गोऽयं द्विविधो मतः। 
आलापादिनिबन्धो यः स च मार्गः प्रकीर्तितः॥ 

(कृह० १२. १५. 


यहाँ स्मरणीय है कि भरत ने तो "पद ' के प्रसङ्ग मेँ निबद्ध ओर अनिबद्ध विशेषणो का प्रयोग किया है ओर मतङ्ग ने अधिक 
व्यापक रूप से पूरे गीत-प्रयोग के लिये ये विशेषण दिये है । 


सङ्गीतरत्नाकर में निबद्ध ओर अनिबद्ध को "गान" के अन्तर्गत ही रखा गया है, ' गान्धवं! के अन्तर्गत नहीं । यथा-- 


यत्त वाग्गेयकारेण रचितं लक्षणान्वितम्‌ । 
देशीरागादिषु प्रोक्तं तद गानं जनरञ्जनम्‌ ॥ 
निबद्ध मनिबद्धं तद द्वेधा निगदितं बुधैः। 
बद्धं धातुभिरदैश्च निबद्धमभिधीयते ॥ 





सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्ध ९५ 


आलप्तिबं न्धहीनत्वादनिबद्धमितीरिता। 
संज्ञात्रयं निबद्धस्य प्रबन्धो वस्तु रूपकम्‌ ॥ 
(सं० र० ४। २-६) 


अर्थात्‌ जिसकी रचना वाग्गेयकार ने कौ हो, देशी रागादि में विहित, जनरजञ्जक, लक्षण युक्त प्रयोग गान है । वह गान दो 
प्रकार का है निबद्ध ओर अनिबद्ध । जो 'धातु' ओर “ अङ्गो ' द्वारा बंधा हुआ है, वह निबद्ध है ओर आलप्ति अनिबद्ध है क्योकि 
वह बन्धहीन है । 


इस प्रकार शाङ्खदेव ने निबद्ध ओर अनिबद्ध विशेषण पूरे " गान ' के लिये दिये है, भरत के समान केवल पद ' के लिये 
नहीं । 

“ धातु" “ अङ्ग" आदि कौ व्याख्या ' भावरंगलहरी' के प्रथम भाग की भूमिका में हम दे चुके हैं, ओर निबद्ध ' की तीन 
संज्ञाओं - प्रबन्ध, वस्तु, रूपक पर भी विचार कर चुके हैँ । 


' निबद्ध ' के साथ ताल ओर छन्द का सहज सम्बन्ध है । इसलिए इन दोनों पर भी हम इसी लेख के अन्तर्गत यत्किञ्चित्‌ 
विचार करेगे। 


निबद्ध ओर अनिबद्ध पर भरत से लेकर शार््गदेव तक की विचारधारा का जो संक्षिप्त दर्शन हमने ऊपर किया, उससे यह 
निष्कर्षं निकलता है कि नियतस्वरूप, सतालता, छन्दोबद्धता पद कौ सार्थकता, नियमबद्धता ओर धातु, अङ्ग आदि के माध्यम से 
निर्मित बन्धविशेष (ण) इत्यादि ' निबद्ध ' में अन्वित हैँ । दूसरी ओर अनिबद्ध में, इसके विपरीत, अनियत स्वरूप, अतालता, 
छन्दोहीनता, पद कौ निरर्थकता, नियमबद्धता का अभाव ओर 'बन्ध' हीनता का भाव है। 


सामान्य भाषा में ' बंधा हुआ! ओर ' न बंधा हुआ ' से हम सङ्गीत में दो अर्थ समञ्जते हैँ । एक तो सतालता ओर दूसरा पूर्वयोजना 
(एाल्तलला172॥0) ये दोनों पक्ष परस्पर व्यावर्तक (11102119 ९\०]०७५८६) हैँ, यानी सताल प्रयोग मेँ पूर्वनियोजन अनिवार्य 
नहीं है, तत्काल उद्धावना भी सताल प्रयोग में संभव है; ओर वैसे ही पूर्वयोजना भी अताल रूप में बहुत कुछ संभव है । इस 
प्रकार ताल कौ दृष्टि से जो निबद्ध है, पूर्वनियोजित न होने के कारण वह अनिबद्ध भी है; वैसे ही अताल होने कारण जो अनिबद्ध 
है, पूर्वनियोजित होने के कारण वह निबद्ध भी हो सकता है। 


सताल ओर पूर्वनियोजित निबद्ध की विस्तृत चर्चा हम प्रथम भाग मेँ कर चुके हैँ । यहाँ अनिबद्ध कौ कुछ चर्चा करना 
चाहते हँ, जिसमें अताल ओर सताल दोनों प्रकार आ जाते हैँ, किन्तु पूर्वयोजना ओर नियत “ बन्ध" का अभाव है । आज के सन्दर्भ 
मे गान्धर्व ओर गान अथवा मार्ग ओर देशी का सैद्धान्तिक पार्थक्य सर्वग्राह्य रूप मेँ व्यवहारगत नहीं है, इसलिये ' गान ' के साथ 
सम्बन्ध जोड़कर जिस अनिबद्ध का शा््खदेव ने निरूपण किया है, उसका अध्ययन हम आज के तथाकथित शास्त्रीय सङ्गीत के 
प्रयोग की दृष्टि से ही करेगे। 


आलप्ति ओर उसके भेदोपभेद 


ऊपर हम देख ही चुके हैँ कि अनिबद्ध को शार््खदेव ने आलाप्ति की संज्ञा कहा है । अतएव उनके अभिप्रेत अनिबद्ध का 
निरूपण आलप्ति में ही मिलता है । इस प्रसंग में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि आज आलप्ति या आलाप हमारे व्यवहार 
में अनिबद्ध का एक अंग-मात्र है, किन्तु शार्गदेव ने परे अनिबद्ध का 'आलप्ति' मे समावेश किया है । सङ्गीत रत्नाकर के 
प्रकौर्णकाध्याय में आलप्ति का विशद निरूपण है । यथा- 


रागालपनमालप्तिः प्रकटीकरणं मतम्‌ ॥ 
सा द्विधा गदिता रागरूपकाभ्यां विशेषणात्‌ 
रागालप्तिस्तु सा या स्यादनपेक्ष्यैव रूपकम्‌ ॥ 
स्वस्थानैः सा चतुर्भिः स्यादिति गीतविदो विदुः । 
यत्रोपवेश्यते रागः स्वरे स्थायी स कथ्यते॥ 














| ९६ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


ततश्चतुर्थो ऽदध्यर्धः स्यात्‌ स्वरे तस्मादधस्तने । 
चालनं मुखचालः स्यात्‌ स्वस्थानं प्रथमं च तत्‌ ॥ 
दव्यर्धस्वरं चालयित्वा न्यसनं तदद्वितीयकम्‌। 
स्थायिस्वरादष्टमस्तु द्विगुणः परिकीर्तितः ॥ 


दव्यर्धद्विगुणयोर्मध्ये स्थिता अर्धस्थिताः स्वराः । 
अर्धस्थिते चालयित्वा न्यसनं तु तृतीयकम्‌ ॥ 
द्विगुणे चालयित्वा तु स्थायिन्यासाच्यतुर्थकम्‌। 
एभिश्चतुर्भिः स्वस्थानैः रागालप्तिर्मता सताम्‌ ॥ 


स्तोकस्तोकैःस्वतः स्थायैः प्रसनेर्बहु भद््भिः । 
जीवस्वरव्याप्तिमुख्यै रागस्य स्थापना भवेत्‌॥ 
रूपकस्थेन रागेण तालेन च विधीयते, 
या प्रोक्ता रूपकालप्तिः सा पुनद्विविधा भवेत्‌ ॥ 


प्रतिग्रहणिकैकान्या भजञ्जनीत्यभिधीयते। 
विधाय स्थायमालप्ते रूपकावयवो यदि ॥ 
प्रतिगृह्येत सा प्रोक्ता प्रतिग्रहणिका बुधेः। 
भञ्जनी द्विविधा ज्ञेया स्थायरूपक भञ्जनात्‌ ॥ 








यदा तत्पदमानेन स्थायो रूपक संस्थितः। 
नानाप्रकारः क्रियते सा ज्ञेया स्थायभञ्जनी ॥ 
तैः पदैस्तेन मानेन समग्रं रूपकं यदि। 
अन्यथा चान्यथा गायेदसौ रूपक भञ्जनी ॥ 
वर्णांलङ्कारसम्पन्ना गमक स्थायचित्निता । 
आलप्तिरुच्यते तन्ते भुंरिभद्धिमनोहरा॥ 
(सं० र ३ ।१८९-२०२. 


"लप्‌' (कहना) धातु में ' आ" उपसर्ग लगा कर तीन प्रत्ययो से तीन शब्द्‌ बनते है -“ क्तिन्‌ ' से आलप्तिः, ' घञ्‌' से आलापः, 
"ल्युट्‌" से आलपनम्‌। हिन्दी भाषा कौ दृष्टि से तीनों शब्द समानार्थक ही है, किन्तु संस्कृत भाषा में प्रत्यय-भेद से सूक्ष्म अर्थ- 
भेद माना जाता है । कल्लिनाथ ने सङ्गीत रत्नाकर के ऊपर उद्धृत अंश की टीका में इन तीन शब्दों का अर्थभेद विस्तार से कहा 
है । तदनुसार संक्षेप में यह समञ्च सकते हँ कि * आलप्तिः' शब्द खीलिङ्ग है ओर उसमे राग का तिरोभाव-- पक्ष विशेषरूपं से 
अन्वित है । ` आलापः ' शब्द पँल्लिङ्ग है ओर उसमें राग का आविर्भाव-पक्ष प्रबल हे । * आलपनम्‌ शब्द नपुंसकलिङ्ग है । इसलिये 
वह आविर्भाव ओर तिरोभाव दोनों का मध्यस्थ है अर्थात्‌ दोनों से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । †आलप्ति' शब्द में राग का 
तिरोभाव अथवा उसे ढकना मुख्य है, इसलिये लक्षण में साथ ही प्रकटीकरण शब्द भी रखा हआ है । दोनों का सम्मिलित अर्थ 
यह होगा कि आलप्ति मेँ आविर्भाव ओर तिरोभाव दोनों का विनियोग करते हए राग का किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ प्रकटीकरण अभिप्रेत 
हे । राग को एकदम उघाड कर रख देने मे सौन्दर्य नहीं है । ढकने उघाड्ने को लुका-चछिपी में सहदयों को आनन्द मिलता है । 
इसलिये “रागालपनमालप्तिः प्रकटीकरणं मतम्‌" इस लक्षण में तिरोभाव -सूचक लक्ष्य ' आलप्ति' शब्द का पूरक है आविर्भाव- 
सूचक प्रकटीकरण-रूपी लक्षण आलाप का ओर आविर्भाव ओर तिरोभाव दोनों मे अन्वित क्रियात्मक भाव का बोधक है, आलपन 
जो अपने आप मेँ दोनों का मध्यस्थ हे। 





' आलाप शब्द का प्रयोग शार््गदेव ने रागाध्याय मेँ किया है ओर उसका लक्षण इस प्रकार दिया है- 








सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्ध ९७ 


ग्रहां शमन्द्रताराणां न्यासापन्यासयो स्तधा। 
अल्पत्वस्य बहुत्वस्य षाडवौडुवयोरपि ॥ 
 अभिव्यक्तिर्यत्र दृष्टा स रागालाप उच्यते। 
रूपकं तदवदेव स्यात्‌ पुथग्भूतविदारिकम्‌॥ 
(सं० र० २।/२।२३-२५) 


अर्थात्‌ ग्रह-अंश, मनद्र-तार, न्यास-उपन्यास, अल्पत्व-बहुत्व ओर षाडव-ओडुव--इन दस राग लक्षणों कौ अभिव्यक्ति 
जहाँ हो वह रागालाप है । इससे यह स्पष्ट है कि आलाप मेँ प्रयोजन राग-विशेष के लक्षणों कौ अभिव्यक्ति मात्र है । इसे एक 
प्रकार से राग लक्षणों को प्रत्यक्ष प्रदर्शन कह सकते है, किन्तु सहदयों का रञ्जन यहां प्रयोजन नहीं है । राग-लक्षण के निरूपण, 
शिक्षण ओर अभ्यास में इसका उपयोग समज्ञा जा सकता है । यही रागालाप, शा््खंदेव के अनुसार जब विदारी (खण्ड) पृथक्‌- 
पृथक्‌ करके अर्थात्‌ अपन्यास स्वरों के अनुसार विराम देते हुए प्रस्तुत किया जाय, तब रूपक कहलाता है । यह रूपक अनिबद्ध 
का प्रकार है, ओर निबद्ध कौ तीन संज्ञा-प्रबन्ध, वस्तु, रूपक में आया हुआ ! रूपक ' इससे बिल्कुल भिन है । रागालाप के प्रसङ्ग 
में शाङ्गदेव ने "करण", ' वर्तनी ' ओर आक्षिप्तिका" इन तीन संज्ञाओं का भी प्रयोग किया है किन्तु इनका लक्षण यहाँ प्रासंगिक 
नहीं है । राग-लक्षणों के नाम रागालापए के प्रसङ्ग मे ऊपर आये हैँ । आज के लक्ष्य के प्रसङ्ग में इन पर हम इसी लेख में यथावसर 
संक्षेप में विचार करेगे। 


अब पुनः प्रकीर्णकाध्याय में वर्णित आलप्ति की बात करं । आलप्ति के दो भेद कहे गये हैँ -रागालप्ति ओर रूपकालप्ि। 
रागालप्ति का प्रयोग रूपक अर्थात्‌ प्रबन्ध से निरपेक्ष होता है । इसका विभाजन चार स्वस्थानों में किया जाता है । स्वस्थानों का 
क्षेत्र स्थायी स्वर से निर्धारित होता है । आज सभी रागं मेँ षड्ज ही स्थायी स्वर होता है । इसलिये चारों स्वस्थानों कौ व्याख्या 
यहाँ हम षड्ज को ही आधार-बिन्दु मान कर देगे । स्थायी (षड्ज) से चतुर्थं (मध्यम) स्वर से पूर्वं तक अर्थात्‌ स्थायी से तीसरे 
स्वर (गान्धार) तक प्रथम स्वस्थान का क्षेत्र है । अर्थात्‌ रागालप्ति का प्रथम खण्ड षड्ज से गान्धार तक ही बनेगा । हाँ, स्थायी 
स्वर से नीचे, अर्थात्‌ मन्द स्वरों में भी प्रथम स्वस्थान का क्षत्र रहेगा। चतुर्थं (मध्यम) स्वर को द्वि+अर्धन्दूयर्धं संज्ञा दी गई है, 
जिसका अर्थं है एक से दुगने तक के अन्तर का आधा भाग यानी डेद्‌ । ' द्विगुण ' संज्ञा अष्टम (सं) स्वर कौ है । अतः चौथा स्वर 
द्यर्धं है । जब चतुर्थं (मध्यम) स्वर को लेते हए रागालप्ति होगी, तब द्वितीय स्वस्थान बनेगा। चतुर्थं ओर अष्टम स्वर के बीच 
अर्थात्‌ सप्तम (निषाद) स्वर तक तृतीय स्वस्थान होगा ओर द्विगुण यानी अष्टम (सं) स्वर को ले लेने पर चतुर्थ स्वस्थान निष्पनन 
होगा। अष्टम स्वर के बाद तो तार स्थान मे मध्य स्थान की ही पुनरुक्ति होती है, इसलिए तार स्थान में कोई नया स्वस्थान नहीं 
माना गया है । स्वरों की गिनाई की इस व्यवस्था मेँ लोप्य स्वर भी गिना जाता है । जैसे, ऋषभ यदि लुप्त है तो भी गान्धार तक 
ही पहला स्वस्थान बनेगा । इन चारों स्वस्थानं में छोटे-छोटे रागाभिव्यञ्जक स्वर-गुच्छों (स्थायं ) के मोड-तोड (भङ्गी) से राग 
कौ स्थापना होती है । इन स्वर-गुच्छों मेँ जीव ' (अंश) स्वर की व्याप्ति प्रमुख रहती है अर्थात्‌ अंश स्वर को केन्द्र बनाकर ही 
इनकी रचना होती है । राग की स्थापना अथवा प्रकटीकरण के इस लक्षण कौ व्याख्या में कल्लिनाथ ने कहा है कि प्रत्येक राग 
में कुछ सञ्चार तो एेसे होते है जो उसके निजी हैँ अर्थात्‌ जो किसी अन्य राग में नहीं आते ओर कुछ एेसे होते हँ जो अन्य 
रागो मे भी आते हैँ । प्रथम प्रकार द्वारा राग का आविर्भाव ओर द्वितीय प्रकार द्वारा उसका तिरोभाव होता रहता है । इन दोनों का 
मिला-जुला प्रयोग है रागालप्ति। अर्थात्‌ इसमे राग का खुला हुआ या उघडा हुआ रूप मात्र अभिप्रेत नहीं है । उसकी * किञ्चित्‌ 
प्रतीयमानता" अर्थात्‌ कुछ-कुछ प्रकट होना यहाँ अभीष्ट है । इस ओंखमिचौनी के लिए कल्लिनाथ ने दो सुन्दर उदाहरण दिए 
हैँ । देवदत्त किसी सभा में गया । सभा में जब उसने प्रवेश किया, उस समय उसे लोगों ने देवदत्त के रूप मेँ पह चाना । यह ' आविर्भाव ' 
हुआ। किन्तु जब वह सभा में बैठ गया तो उसके सदृश वेश वाले पुरुषों के बीच उसकी पृथक्‌ पहचान लुप्त हो गई । यह ' तिरोभाव ' 
हुआ। किसी काम से देवदत्त उठा ओर इधर-उधर गया तब पुनः उसे सभा में पृथक्‌ रूप से लोगों ने पह चाना । यह पुनः आविर्भाव 
हृआ। दूसरा उदाहरण है, मणि-मुक्ता का। रंगबिरंगी मणियों के बीच मोती पिरोया गया हो तो मोती में दोनों ओर के मणियों 
का रंग संक्रान्त होता रहता है ओर उसका अपना स्वरूप ठीक से पहचान में नहीं आता । यह तिरोभावमूलक किञ्चित्‌ प्रकटीकरण 
हआ। कभी सूत थोडा सा खिसक जाए ओर मणियोँ मुक्ता से कुछ दूर हट जाएं तो मुक्ता का अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है । 
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यह आविर्भाव हुआ । ' छुप छुप देत दिखाई" के द्वारा कवियों ने सुन्दरी के मुखचन्द्र का अवगुण्ठन मे से ज्ञकना ओर ढंक जाना 
कहा है । राग का भी रसिकं ने इसी "किञ्चित्‌ प्रतीयमान ' रूप से प्रकटीकरण श्लाध्य माना है, क्योकि आलप्ि मेँ राग-लक्षणों 
का निरूपण प्रयोजन नहीं है । सहदय-हदयाहाद का यह क्रम बड़ी काव्यमय रीति से कल्लिनाथ ने कहा है । अस्तु। 


“रूपक ' या प्रबन्ध या वस्तु जिस राग ओर ताल में निबद्ध है, उसकी अपेक्षा से अर्थात्‌ उसके अनुरूप जो आलप्ति की 
जाती है, वह रूपकालप्ति कहलाती है । ' रागालप्ति" को आज की धुपद शैली के आलाप के समकक्ष समञ्च सकते हैँ, जो कण्ठ 
ओर तन्त्री वाद्यो द्वारा प्रस्तुत होता है । स्मरण रहे कि रागालप्ति अताल होती है । ओर ' रूपकालप्ति" के अन्तर्गत धरुपद, ख्याल, 
दुमरी, रप्पा इत्यादि मेँ बन्दिश के साथ जो काम किया जाता है, उसका समावेश हो जाता है । रूपकालप्ति का वर्णन उक्त तुलना- 
सहित नीचे प्रस्तुत है । 


रूपकालप्ति दो प्रकार की है- प्रतिग्रहणिका ओर भञ्जनी । ' प्रतिग्रहण ' का अर्थं है ' छोड कर पुनः पकडना' । आलप्ति के 
अङ्गीभूत ' स्थाय ' का प्रयोग करके रूपक के अवयव का ' प्रतिग्रहण ' करना प्रतिग्रहणिका है । “ रूपक के अवयव ' को आज कौ 
भाषा में मह या मुखडा समञ्च सकते हैँ । आलापतान, बहलावा इत्यादि रागाभिव्यञ्जक प्रयोग (स्थाय) लेकर बार-बार मुंह या 
मुखड़ा पकड्ना प्रतिग्रहणिका है । गेंद को उछाल कर पुनः पकड़ने की क्रिया से इसकी तुलना हो सकती है । आज का अधिकांश 
अनिबद्ध सताल प्रयोग "प्रतिग्रहणिका' कोरि का ही है। बन्दिश के शब्दों को लिए बिना जितना “ अनिबद्ध ' प्रयोग आज होता 
है, उसके सभी रूप "प्रतिग्रहणिका' के अन्तर्गत समञ्ञे जा सकते हैँ । 


रूपकालप्ति का दूसरा भेद है ' भञ्जनी ' जिसका शब्दार्थ है तोडना या खण्डो मे बँटना। भञ्जनी पुनः दो प्रकार की है- 
स्थायभञ्जनी ओर रूपकभञ्जनी । शाङ्खदेव के अनुसार स्थायभञ्जनी में स्थाय अर्थात्‌ रूपक के अवयव को, पदों का मूल मान बनाये 
रखते हए, नाना प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है । यहाँ स्थाय शब्द का सामान्य से बिल्कुल भिनन, एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया 





गया है । यहाँ प्रबन्ध या बन्दिश के एक अवयव या एकदेश यानी एक खण्ड को स्थाय कहा गया है । कल्लिनाथ के शब्दों मे 


गायक या वादक अपनी प्रतिभा-विशेष से इस स्थाय के नवीन-नवीन प्रकारो कौ उद्‌भावना करता है । विशेष ध्यान देने कौ बात 
यह है कि इस नवीन उद्भावना में शर्तं यह रखी गई है कि पदों का मूल मान अविकृत बना रहना चाहिये । जिस पद को बन्दिश 
में जितनी मात्रा का मान दिया गया है उस मान को बनाये रखते हुए केवल स्वर विधान मेँ नवीनता लाकर प्रयोग करना यहाँ 
अभिप्रेत है। आज बोल-ँट, बोल-तान, या बोल-बनाव या शब्दालाप के नाम से जो प्रयोग होता है, उसमे पदों का मूल मान 
अविकृत बनाये रखने कौ शर्तं का ध्यान प्रायः नहीं रखा जाता। 


रूपकभञ्जनी में नवीनता इतनी ही है कि जहाँ स्थायभञ्जनी में बन्दिश मे किसी खण्ड को लेकर नवीन प्रयोग होते हैँ 
वहँ रूपकभञ्जनी में पूरी बन्दिश को, पदों का मूल मान बनाये रखते हुए, ` अन्यथा-अन्यथा ' यानी नवीन-नवीन प्रकार से गाया 
बजाया जाता है । भञ्जनी के प्रसङ्ग में पद का अर्थं है प्रबन्ध के खण्डविशेष के अन्तर्गत विदारी भाग। इस प्रकार यहाँ का * पद ' 
गान-वादन दोनों के प्रसङ्ग में सार्थक है । प्रबन्ध के खण्ड के अन्तर्गत जो इकार्ईयाँ सार्थक शब्द अथवा वाद्यशब्द कौ अनुकृतिमूलक 
ध्वनियों (जैसे-नोम्‌ तोम्‌ दिरि-दिरि) की योजना के रूप में गोचर होती है, वही यहाँ पद हैँ ओर उनका मूलमान परिवर्तित 
न करते हुए स्वर प्रयोग की विविधता कौ उद्भावना द्वारा यहाँ चमत्कार- सृष्टि होती है । यह प्रयोग आज कौ भाषा मे “ बन्दिश- 
लौटना या उलटना' कहलाता है । किन्तु क्वचित्‌ ही सुनने में आता है । 


आलप्ति के इस वर्णन के उपसंहार में शा््खदेव ने कहा है कि वर्ण, अलङ्कार से सम्पन (समृद्ध), गमक ओर स्थाय से 
चित्रित (रंगबिरंगी) ओर भूरि-भद्धियों (अनेक जोड़-तोड, जिसे आधुनिक सङ्खीतभाषा में  दुरन-मुरन' कहा जाता है) से मनोहर 
प्रयोग आलप्ति कहलाता है । यह लक्षण आलप्ति के ऊपर कहे हुए सभी भेदं को लागू होता है । 


इस प्रसङ्ग में वर्ण, अलङ्कार, गमक ओर स्थाय के विषय में दो शब्द कहना अप्रासङ्खिक न होगा। वर्ण का मुख्य अर्थ है 
रङ्ग । दृश्यजगत्‌ में वैशिष्ट्य का आधार रङ्ग द्वारा ही होता है, इसीलिये जब भाषा की व्याकृत ध्वनियों के लिये वर्ण-संज्ञा का 
प्रयोग होता है तो वहाँ भी ध्वनियों का वैशिष्ट्य लाक्षणिक रूप में उनका रङ्ग समञ्ञा जा सकता है । सङ्गीत में स्वर की गति के 
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आरम्भ का सूचक है वर्ण। स्वरो कौ गति में एक ही बिन्दु की आवृत्ति, अथवा ' दीप्ति (उच्चता) की ओर गति, अथवा मृदुता 
(नीचता) की ओर गति, अथवा इन तीनों गतियो का मिला-जुला रूप-ये चार ही प्रकार संभव है । इसीलिये शास्त्र में कहा 
हे कि गान-क्रिया का नाम है वर्ण, ओर वर्णं चार प्रकार के है- स्थायी, आरोही, अवरोही ओर सञ्चारी । इन्हीं वर्णो के आधार 
पर अलङ्कारो की रचना होती है ।* अलङ्कार का लक्षण शाङ्गदेव ने “* विशिष्ट स्वर सन्दर्भ*' दिया हे । 


भाषा का सादृश्य देखें तो सङ्गीत का वर्णं व्याकृत ध्वनियों के समकक्ष माना जा सकता है ओर अलंकार वाक्य के घटक 
पद्‌ या पद्‌ समूह (1128९) के सदृश। "गमक ' में स्वर के कम्प की सभी सम्भावनाओं का समावेश किया गया है । (शा््खदेव 
ने गमक के १५ प्रकार कहे हैँ ।) स्थाय को भाषा के सादृश्य मे वाक्य-स्थानीय मान सकते हैँ । स्थाय का विस्तृत निरूपण 
सङ्गीतरतनाकर के प्रकीर्णकाध्याय में है, जिसमें राग-गत स्वर-प्रयोग में वैचित्र्य लाने वाले सभी तत्त्वों का ९६ स्थायों के रूप 
में बहुत व्यापक ओर तल-स्पर्शी निरूपण है । इन सारे तत्त्वों को लेकर चलती है आलप्ति जिसे अनेक वाक्यों से बनी हुई संरचना 
कह सकते है । इसमें वैचित्र्य के साथ रागगत एकता का सूत्र रहता है । स्वर से लेकर राग प्रकटीकरण तक कौ यात्रा कौ यह 
संक्षिप्त कहानी है । 


निबद्ध में ताल ओर छन्द 


ताल ओर छन्द दोनों का सीधा सम्बन्ध काल मान से है । श्रव्यमात्र में क्रमिकता अनिवार्य रूप से रहती है । चलता का 
ही दूसरा नाम है क्रमिकता। क्रम का बोध ही पूर्वं ओर अपर (पहला ओर बाद वाला) के रूप में प्रकट होता है । ध्वनिर्योँ का 
श्रवण एक के बाद एक- याँ क्रमिक रूपसे ही होता है । काल का ही मूर्तं रूप हे क्रम । (इसी के साथ कार्य-कारण भाव अभिन्न 
रूप से जुडा हआ है । कारण पूर्व है ओर कार्य अपर ।) इसलिए श्रव्यमात्र मे काल अन्वित रहता है । दृश्य अचल भी हो सकता 
है ओर चल भी चित्र, मूर्ति, स्थापत्य-ये अचल दृश्य हैँ ओर नृत्य, नाय्य चल दृश्य । किन्तु श्रव्य मे अचलता की कोई सम्भावना 
ही नही है। 


किसी भी ध्वनि के श्रवण के साथ उसकी चार विशेषतायें हमें गोचर होती हैँ । पहली विशेषता है उसकौ उच्वता-नीचता 
जिसे वैज्ञानिक भाषा मे तारता (11८1) कहते हैँ । सङ्गीत में अन्तराल (116५०]) इसी तत्त्व का बोधक है । पूरा स्वरशास्त्र इसी 
के विश्लेषण को समर्पित है । दूसरी विशेषता है ध्वनि का विस्तार (0111९ या 17116119) जिसे तीव्रता भी कहते हैँ । तीसरी 
हे उसकी छाया, कान्ति या छवि। अंग्रेजी मे प्रच भाषा का (77८ शब्द इस विशेषता के लिये प्रयुक्त होता है, जिसका शब्दार्थ 
है ध्वनि का रंग। यह विशेषता ध्वनि के उस तत्त्व की द्योतक है जिसके कारण ध्वनि के उत्पादक माध्यम का श्रोता को बोध 
होता है । एक वाद्य से दूसरे वाद्य की ध्वनि का भेद, मनुष्यों में व्यक्तिविशेष कौ ध्वनि का वैशिष्ट्य इसी तत्तव के कारण प्रत्यक्ष 
होता है । आजकल इसे बहुधा विशेष गुण' कह दिया जाता है । हमने यहाँ सप्रयोजन छाया, कान्ति ओर छबि शब्दों का प्रयोग 
किया है । छाया शब्द में यह अर्थ अन्वित है कि उत्पादक माध्यम की छाया जिस गुण के कारण ध्वनि में आ जाती हे, वह गुण 
उत्पादक की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) का कारण होता है । * कान्ति" से ध्वनि कौ चमक या रंग ओर ' छबि" से उसका व्यक्तित्व 
प्रकट होता है । इसलिये हमे ये तीनों शब्द (71४८ के लिये ' विशेष गुण' कौ अपेक्षा अधिक उपयुक्त जान पडे है । ध्वनि कौ 
चौथी विशेषता है उसका काल-मान । जिसे अंग्रेजी में [02110 कहते हैँ । इन चारो विशेषताओं का एक साथ ग्रहण होता है । 
कोई भी ध्वनि सुनते ही उसकी उच्चता-नीचता, तीतव्रता-मन्दता, छाया ओर काल कौ दृष्टि से लम्बा-छोरा-पन एक साथ गृहीत 
होता हेै। । 

यहाँ हमे काल-मान का ही विचार करना है । ध्वनि के दो प्रमुख भेद है --एक वर्णात्मक 3112010 दूसरा नादात्मक 
(709) । प्राधान्य के आधार पर ही ये भेद बनाये जाते है । वैसे दोनों कौ स्थिति गुण-प्रधान-भाव से रहती है अर्थात्‌ एक प्रधान 
रहता है तो दूसरा गौण, किन्तु कोई एक कभी अकेला नहीं रहता। बोलचाल को भाषा, काव्य-साहित्य आदि में वर्णात्मक ध्वनि 


* अलङ्कार शब्द का भरत ने कुछ अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है । ओर "गमक ' ' स्थाय" का नाट्यशास्त्र मे उल्लेख नहीं है । किन्तु यहाँ इन 
शब्दों के इतिहास का अध्ययन असम्भव है । 





हा 





१०० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


कौ प्रधानता है ओर गीत, वाद्य मे नादात्मक ध्वनि की । भारतीय परम्परा मेँ ध्वनि के इन दोनों पक्षों की अविच्छिन्नता को स्वीकार 
किया गया है ओर दोनों को एक ही वाक्‌ तत्त्व की अभिव्यक्ति माना गया है, इसीलिये यहां पद (सार्थक अथवा निरर्थक वर्ण 
योजना) को भी स्वर-ताल के साथ ही साथ गीत, वाद्य का घटक माना गया है । उसे सङ्गीत से बहिरङ्ग तत्त्व कभी नहीं माना 
गया । वर्णात्मक ध्वनि के काल-मान का नियामक है छन्द ओर नादात्मक का ताल। 


छन्द के प्रसङ्ग मे भरत का एक बहुत सार-गभं वचन है कि कोई शब्द छन्दोहीन नहीं होता ओर कोई छन्द शब्दहीन नहीं । 


'"छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति नच्छन्दः शब्दवर्जितः '" 
(नाण्शा० काशी स० १५४०.) 


*ठेसी कोई ध्वनि नहीं जिसका कोई कालमान या छन्द न हो ओर एेसा कोई छन्द नहीं जो ध्वनि के बिना सुव्यक्त हो 
सकता हो" किसी भी गति की लय का प्रत्यक्ष तब तक स्फुट नहीं होता जब तक गति का संयोग ध्वनि के साथन हो । केवल 
दृश्य गति अपने “ छन्द' को सुव्यक्त नहीं कर सकती । इस प्रकार छन्द का वर्णात्मक ध्वनि के साथ सहज सम्बन्ध हे । 


ताल की कल्पना “* स्वर-संघात'' के मान के लिये हुई है । दत्तिल ने कहा है ** पदस्थः स्वरसंघातस्तालेन सुमितस्तथा' '। 
अर्थात्‌ पद मे जो स्वर-संघात स्थित है, वह ताल द्वारा सुमित ( अच्छी तरह नापा हुआ) बनता हे । 


छन्द ओर ताल दोनों मान के नियामक होते हुए भी किस प्रकार भिन हैँ, इसका सबसे सीधा उत्तर यह है कि ताल कौ 
सत्ता वाद्य के बिना सिद्ध नहीं होती; जबकि छन्द वाद्य से स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध है । ताल का सीधा सम्बन्ध घन वाद्य सेहे 
जिसका आदिम रूप मनुष्य के दो हाथ हैँ । इसीलिये भरत ने ताल का प्रसंग उठते ही तालाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा है- 


वाद्यं तु यद्‌ घनं प्रोक्तं कलापातलयान्वितम्‌ 
कालस्तस्य प्रमाणं हि विन्ञेयस्तालयो गतः ॥ 
(ना० शा० २१।१ 


घन-वाद्य पर ताल अभिव्यक्त होता है, इसी से स्पष्ट है कि उसमें मानव के शरीरगत उच्वारणयन्त्र से कुछ भिन क्रिया 
अपेक्षित हे । यह क्रिया दो प्रकार की है, सशब्द ओर निःशब्द । सशब्द का दूसरा नाम है पात ओर निःशब्द का कला। ` कला, 
शब्द के ताल के प्रसङ्ग मे अनेकों अर्थ है जिनमें से एक है निःशब्द क्रिया का पर्याय। लय भी यहाँ पारिभाषिक शब्द है । यह 
शब्द " लीञ्‌'-श्लेषणे धातु से बना है जिसका अर्थं है जोड़ना । इसीलिये लय शब्द का मुख्य अर्थं है घुल-मिल जाने का भाव। 
लय का लक्षण शार््खदेव ने ““ क्रियाऽनन्तरविश्रान्तिर्लयः '' कह कर दिया हे । तालगत क्रिया के साथ जुडी हुई विश्रान्ति है लय। 
अर्थात्‌ एक क्रिया ओर दूसरी क्रिया के कालगत अन्तराल का नाम है लय । भरत के कालसेहीलयके तीन भेद माने गये हैँ 
द्रुत, मध्य ओर विलम्बित। लय के उक्त लक्षण के अनुसार द्रुत का द्विगुण है मध्य ओर मध्य का द्विगुण है विलम्बित। आज 
लय की धारणा इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योकि आज विलम्बित का दुगना मध्य ओर मध्य का दुगना द्रुत माना जाता है । स्पष्ट 
है कि जहाँ प्राचीन दुष्टिकोण लय का आधार विश्रान्ति को मानता था, - वहाँ आज लय को गति का समानार्थक समञ्चा जाता 
है । इसलिये गति का वेग बढ़ने को आज हम लय का बढ़ना कहते हैँ ओर प्राचीन दृष्टि मे गति के वेग का घटना लय (विश्रान्ति) 
का बढ़ना था। 


भरत ने ताल के दो ही मूलभूत भेद माने हैँ -त्र्यख (त्रि+अस्र या अश्र) ओर चतुरस (चतुः+अस्र या अश्र) यानी त्रिकोण 
ओर चतुष्कोण । तीन ओर चार संख्याय ही तालों कौ रचना मे मूलभूत हँ । "इन्हीं संख्याओं के योग-विभाग-गुणन इत्यादि से 
तालरचना की पूरी सृष्टि सिद्ध हो जाती है। भरत के पूरे ताल-विधान को शाङ्गदेव के समय मार्ग-ताल पद्धति मान लिया गया 
था ओर उससे भिनन तालविधान देशी ताल के नाम से प्रचलित हो चुका था। भरतोक्त ताल पाँच ही थे जो बाद में मार्ग-ताल 
कहलाये ओर जिनके नामरूप, संख्या सर्वथा अपरिवर्तित रहे वे देशी कहलाए। शाङ््गदेव ने १२० देशीताल कहे हैँ जिनके नाम, 
रूप, संख्या मे बहुत कु परिवर्तन होता रहा। 











सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्ध ४ १०१ 


अत्यन्त संक्षेप में मार्ग ओर देशी ताल-पद्धतियों का संकेत-मात्र देना यहाँ संभव है । मार्गं तालो के सम्बन्धमें दो ही बातें 
यहाँ उल्लेखनीय हैँ, एक तो यह कि उस ताल-पद्धति में लघु, गुरु ओर प्लुत जो क्रमशः एक, दो ओर तीन मात्राओं की संज्ञाये 
है -- यही तीन इकाइयां स्वीकृत थीं ओर मात्रा का मान पाँच निमेष अथवा पाँच लघु अक्षर का उच्चारण काल था। दूसरी विशेषता 
यह थी कि प्रत्येक ताल के तीन मार्ग थे, जो क्रमशः द्विगुण मान के थे। सबसे छोटे मार्ग का नाम चित्रमार्ग, उससे दुगने का 
नाम वृत्ति या वातिकमार्ग ओर उससे भी दुगने का नाम दक्षिणमार्गं था। यहाँ मार्ग का अर्थं है ताल के चक्र की परिधि या लम्बाई। 
त्रिताल को आज द्रुतलय में चार मात्रा, मध्यलय में आठ मात्रा ओर विलम्बित लय में १६ मात्रा का मानकर व्यवहार करने की 
परिपाटी है । इसी के सादृश्य से तीन मार्गो की स्थूल धारणा बनाई जा सकती है । तीनों मार्गो मेँ मात्रा का मान एक-सा रहने 
पर भी मार्गं कौ लम्बाई-छोटाई के कारण क्रमशः दुत, मध्य ओर विलम्बित ' भाव ' (लय तो तीनों में अपरिवर्तित है, किन्तु धीमेपन 
ओर तेजी अथवा मध्य स्थिति का आभास) रहता है। 


देशी तालो मे लघु-गुरु-प्लुत के अतिरिक्त द्रुत (आधी मात्रा) ओर विराम (जिस इकाई के साथ विराम का योग होता 
है उसका आधा मान उसके साथ जुड जाता है) ये दो इकाइयां ओर मानी गई । यहाँ मात्रा का मान छन्द की भांति एक लघु 


अक्षर काल ही है । इन सभी इकाइयों के चिह इस प्रकार हैँ - प्लुत ऽ" गुरु ऽ, लघु । द्रूत०, विराम '। जैसे “का अर्थ होगा। 


~+-~ = ~ । मार्ग ओर देशी ताल-पद्धतिय मे एक ओर बड़ा अन्तर यह है कि मार्ग-तालों में ताल के प्रत्येक मार्गं की सशब्द 


ओर निःशब्द क्रियाय निर्दिष्ट हैँ, किन्तु देशी तालों का वर्णन छन्दो के वर्णन जैसा ही है । उसमें क्रियाओं का निर्देश नहीं है । 
छन्द से देशी ताल का अन्तर यही है कि छन्द में गुरु ओर लघु दो ही इकाइयां मानी जाती हैँ, जबकि देशी तालो में प्लुत, द्रुत 
ओर विराम-ये तीन इकाइयों अधिक मानी गई हैँ । 


ताल के विषय में ऊपर लिखे संक्षिप्त संकेतो से अधिक कुक कहना यहाँ स्थान-संकोच के कारण संभव नहीं है । आज 
को प्रचलित हिन्दुस्तानी ताल पद्धति के प्रसंग में इतना ही उल्लेख पर्याप्त होगा कि आज मात्रा ही ताल क्री एकमात्र इकाई है, 
किन्तु उसका कोई नियत मान नहीं है । तालो में विविधता आवर्तन या चक्र की लम्बाई, विभाग (जो सशब्द ओर निःशब्द क्रिया 
का सूचकमात्र है ) ओर ठेका (ताल के चक्र को अवनद्ध वाद्य पर प्रकट करने वाली नियत क्रिया-योजना की अनुकृतिमूलक 
वर्णं संघटना), के कारण आती है । 


ताल से सम्बद्ध वाद्यं के विषय में एक उल्लेख प्रासंगिक है । प्राचीन परम्परा में ' गीत ' (गान-वादन के स्वरांश) की उत्पत्ति 
तत ओर सुषिर वाद्यं से मानी जाती थी, अवनद्ध वाद्य गीत के पदांश (सार्थक अथवा निरर्थक वर्ण-समूह) की अनुकृति प्रस्तुत 
कर के गीत का उपरञ्जन करते थे, ओर मान का काम घन वाद्यं का था। हिन्दुस्तानी सङ्खीतपद्धति में आज मान का काम भी 
अवनद्ध वाद्यो को ही सौप दिया गया है । कर्णाटकी पद्धति में आज भी अवनद्ध वाद्य गीत का उपरञ्जन करते हैँ ओर मान के 
लिये पृथक्‌ “ तालधर' की व्यवस्था है । 


ताल-सम्बन्धी इस संक्षिप्त उल्लेख के उपसंहार में तालशब्द कौ व्युत्पत्ति देना अनुचित न होगा। शा््खदेव ने कहा है- 


““तालस्तलप्रतिष्ठायामिति घातोर्घसि स्मृतः। 
* गीतं वाद्यं तथा नृत्तं यतस्ताले प्रतिष्ठितम्‌! '॥ 
(स० २० ५८२. 


तल्‌" धातु से ताल शब्द बना है । तल वह आधार है जिस पर कोई भी वस्तु टिकी रह सकती है । हाथ के तल पर हम 
वस्तुओं को धारण करते हैँ, हमारे पद-तल पर शरीर रिका रहता है ओर पृथ्वीतल पर सभी प्राणी व स्थिर वस्तु टिकी रहती 
हें । ' ताल ' पर गीत, वाद्य, नृत्य तीनों कौ प्रतिष्ठा है, इसका तात्पर्य यही है कि गीत, वाद्य ओर नृत्य तीनों चल होने के कारण 
कालाश्रित हैँ ओर अखण्ड काल को खण्ड में विभाजित करने वाला ताल इन तीनों का सहज आधार है । 


छन्द के प्रमुख दो भेद हँ - मात्रिक ओर वार्णिक । मात्रिक छन्दो में नियतता मात्रा-संख्या के आधार पर लाई जाती है, ओर 
वार्णिक छन्दो (वुर््तो) में लघु-गुरु अक्षरो के क्रम के आधार पर । संस्कृत भाषा में वार्णिक वृत्तं का ही अधिकतर प्रयोग हुआ 






















१०२ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 
हे ओर मात्रिक छन्द प्राकृत, अपभ्रंश से हिन्दी आदि में आये है । इन दो के अतिरिक्त एक अन्य कोटि भी है जो वार्णिक होते 

हए भी बहुत कुछ नियम-मुक्त है जिसे अक्षर मुक्तक संज्ञा दी गई है । संस्कृत का अनुष्टुप्‌ छन्द ओर हिन्दी कौ घनाक्षरी इस 
कोरि मे अते हैँ । अनुष्टुप्‌ मेँ प्रत्येक चरण में आठ अक्षर रखने का नियम है ओर लघु-गुरु के क्रम मेँ बहुत कुछ (पूरी नहीं ) 

स्वतन्त्रता हे । घनाक्षरी मेँ तो प्रत्येक अक्षर को एक सा वज्ञन देकर पढने की परिपाटी है, इसलिये उसमे लघु-गुरु-क्रम का कोई 
नियम नहीं । ब 

किसी छन्दोबद्ध रचना को तालबद्ध करने के लिये सर्वप्रथम छन्द के प्रत्येक चरण की मात्रा-संख्या पर ध्यान देना आवश्यक 
हे । छन्द मात्रिक हो, अथवा वार्णिक, आज कौ ताल-रचना मात्राधारित होने के कारण छन्द का मान मात्रा कौ इकाई के अनुसार 
जानना आवश्यक है । छन्द का एक चरण ओर ताल का एक आवर्तन बिल्कुल एक से हो, ठेसा न तो प्रत्येक स्थिति में संभव 
हे ओर न ही अनिवार्य । छन्द का एक चरण ताल के कड आवर्तनो मे भी बंधा जा सकता है । इस प्रसंग मे चार बातों का विशेष 
ध्यान रखना आवश्यक है । १--छन्दोगत मान का ताल के साथ साम्य साधने के लिए वर्णो का कर्षण (स्वरों में खींचना यानी 
लम्बाना) तो किया जा सकता है, किन्तु वर्णो के मूल मान को घटाना कदापि उचित नहीं । जैसे १३ मात्राके छन्द के वर्णो का 
कर्षण करके १६ मात्रा के त्रिताल के साथ उसका साम्य लाया जा सकता हे, किन्तु १३ मात्राके छन्दके मान को घटा कर १२ 
मात्रा के ताल मे बैठाना किसी प्रकार भी उचित नहीं । २- छन्द की यति या विराम पर पूरा ध्यान रहना चाहिये, ओर उसका 
साम्य ताल के विभाग अथवा आवर्तन के साथ अवश्य बैठना चाहिये । ३--कर्षण गुरु वर्णो का ही होना चाहिये, लघु का नहीं । 
+ ताल के आवर्तन मे किस स्थान से छन्दोबद्ध पद का ग्रह (उठान) बैठाया जाय, इसका निर्णय इस प्रकार करना चाहिये कि 
ताल के सम पर छन्द के किस अक्षर या मात्रा का पड़ना उचित है । कुछ उदाहरणों से ये बातें नीचे स्पष्ट हो जार्येगी । 


वसन्ततिलका वृत्त-चौताल | 


55 । ऽ ।॥ 5, ॥5 । ऽ ऽ-यह वसन्ततिलका का एक चरण है । यति आठवें अक्षर पर है । अतः प्रथम विदारी कामान १२ 
मात्रा ओर दूसरी का ९ मात्रा है । प्रथम विदारी चौताल के एक आवर्तन मे बैठ जाएगी ओर द्वितीय के अन्त में तीन मात्राओं का 
कर्षण करने से इसका मान भी १२ मात्रा हो जाएगा । 


भृजङ्प्रयात वृत्त-- पताल 

। 55 । ऽऽ । ऽ 5। 5 ऽ-यह भुजङ्गप्रयात का एक चरण हे । इसमे यगण की अर्थात्‌ एक लघु, दो गुरु कौ ही चार बार । 
आवृत्ति होती है । यगण क मात्राय है ५। इपताल का आधा भाग ५ नात्रा का है, किन्तु ज्ञपताल के विभागों कौ दृष्टि से इस 
छन्द के द्वितीय अक्षर को सम पर रखना उचित होगा क्योकि उससे २, ३, २, ३ का विभाजन बन जाएगा ओर ज्ञपताल की रचना 
से उसका पूर्णं साम्य होगा । | 


त्रोटक वृत्त-कहरवा 
|| 5 ।1 5 ।। ऽ ।। ऽ-त्रोटक के एक चरण मेँ सगण अर्थात्‌ दो लघु, एक गुरु कौ चार बार आवृत्ति है सगण का मान 
है चार मात्रा। कहरवा ताल कौ गति के साथ सगण का साम्य सहज है । 


पञ्चचामर वृत्त-दादरा 

। 5 । ऽ । 515 । 5 । ऽ । ऽ । ऽ-पञ्चचामर के एक चरण में लघु-गुर क्रम की ८ बार आवृत्ति है । अतः तीन तीन मात्रा 
की इकाइयों मे यह सहज ही वट जाता हे, ओर दादरा के साथ इसका साम्य अनायास सिद्ध है, किन्तु ध्यान रहे कि तीन मात्रा 
की इकाइयँ ऽ । क्रम मे दादरा के उपयुक्त हैँ । अतः ताल का आरम्भ दूसरे अक्षर से करं । 














सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्ध | १०३ 


ऊपर तीन उदाहरणं मे नियत अक्षर-क्रम की आवृत्ति है । एेसे छन्दो को ताल वृत्त कहा जाता है । 


दोहा-- इसके चारों चरण समान नहीं है । प्रथम ओर तृतीय चरण में १३ मात्रा तथा द्वितीय ओर चतुर्थं चरण में १९१ मात्रा 
का नियम है । कर्षण द्वारा प्रत्येक चरण को १६ मात्रा का बना कर त्रिताल मेँ बैठाया जा सकता हे, किन्तु ' सम' कँ पर रखना 
होगा इसका निर्णय अपने अभीष्ट दोहे को देखकर ही करना उचित होगा। यदि निम्नलिखित दोहा हो- 


| नील सरोरुह नीलमनि, नील नीरधर स्याम। 
तो "सरोरुह ' के "रो" या ' नीलमनि' के ' नी ' पर सम रखा जा सकता है। 


` सोरठा-- इसमे दोहे से विपरीत क्रम रहता है, अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय चरण मेँ ११ मात्रा ओर द्वितीय चतुर्थं मे १३ मात्रा 
रहती है । इसमे ८ वीं मात्रा पर सम रखने से त्रिताल के अनुरूप कर्षण करने पर साम्यापादन हौ सकता हे । यथा 


प्रनव्ँ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। 


यहाँ "मा" पर सम रखकर इन तीन मात्राओं का कर्षण कर के आठ मात्रा पूरी करनी होगी अर्थात्‌ छन्द का ग्रह ताल 
के खाली पर रहेगा। 


घनाश्चरी--इसके एक चरण में प्रायः ३९ अक्षर होते हैँ ओर यति ८, ८, ८, ७ अक्षरों पर होती है । लघु गुरु का इस छन्द 
मे समान वजन होने के कारण एक सामान्य नियम इसमे बरता जा सकता है, कि प्रत्येक विदारी के पहले, तीसरे, पांचवें ओर 
सातवे अक्षर का एक-एक मात्रा कर्षण करके प्रत्येक विदारी का मान १२ मात्रा बनाकर चौताल के एक आवर्तन मे उसे बैठा 
दिया जाय । अन्तिम विदारी मे सात अक्षर होगे । इसलिये वँ सातवें अक्षर का दो मात्रा कर्षण किया जाय । घनाक्षरी का ही दूसरा 
नाम है कवित्त। अनेकों ध्रुपद गीतों की रचना कवित्त के आधार पर हई है । प्रथम खण्ड कौ प्रथम विदारी को ही धुपद में ' धुव ' 
का रूप दिया जाता ह । 


विस्तार-भय से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं है । ऊपर जिन बातों कौ ओर ध्यान दिलाया गया है, उनका 
कुछ स्पष्टीकरण इन उदाहरणों से अवश्य हो सकेगा। 


प्रत्येक छन्द मे गेयता की संभावना है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक गेय रचना छन्दोबद्ध ही हो। ऊपर छन्द को 
गेय बनाने की विधि का दिग्दर्शन मान्न दिया गया है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि गेय मे छन्द का रहना अनिवार्य है । 


ताल-छन्द के परिचयात्मक इस लघु प्रकरण के उपसंहार में, भावात्मक अभिव्यक्ति मे दोनों का योगदान संक्षेप में विचारणीय 
है । गुरु अक्षर (छन्द मे अथवा 'गेय' के " पद्‌" मे) अथवा गुरु प्रहार ( तन्त्री अथवा अवनद्ध वाद्यो मे) मे विशालता, गम्भीरता, 
दूरस्थता, शान्ति, अवसाद इत्यादि का ' भाव ' रहता हे । लघु अक्षर अथवा लघु प्रहार मे, इसके विपरीत, लघुता, तरलता, निकटस्थता, 
उद्वेग, दीप्ति इत्यादि का ' भाव ' रहता है । लघु-गुरु अक्षर योजना का "गेय के समग्र प्रभाव में स्पष्ट योगदान अनुभव में आने 
के कारण हौ भरत काल से ' सम्भाविता" ओर पृथुला ये दो गीतियाँ * मानी गई । सम्भाविता में गुरु अक्षरो क प्रधानता है ओर 
पृथुला मे लघु अक्षरों कौ । इन दोनों का अपना प्रभाव है जो "गेय" के अन्य तत्त्वो - स्वर, ताल के साथ मिल कर स्फुट होता 
है । स्वर, ताल ओर पद के सहज सम्बन्ध को सूत्र-रूप में यों कहा जा सकता है कि गुरु अक्षर, लम्बा छन्द अथवा ताल का 
बड़ा "मार्ग ' (लम्बा आवर्तन) विलम्बित लय ओर मन्द्र स्थान--इनका परस्पर सहज संबंध है । वैसे ही गुरु-लघु कौ सम्मिश्र 
योजना, छन्द की मध्यम लम्बाई, ताल का मध्य “ मार्ग, मध्य लय ओर मध्य स्थान-इनका परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध है ओर 
लघु अक्षर, छोटा छन्द, छोटा ' मार्ग, द्रुत लय ओर तार स्थान-- इनका परस्पर सीधा सम्बन्ध है । इस सहज सम्बन्ध के प्रति संबेदन- 
शीलता गीत-वाद्य प्रयोग के प्रभाव में व्यापकता ओर गहराई ला सकती ह । 


* पद्‌-सम्बन्धी गीतियां चार है, जिनमे से सम्भाविता ओर पृश्ुला कां गुरु-लघु-अक्षरयोजना से सम्बन्ध है ओर मागधी, अर्धमागधी का पदों के आवृत्ति- 
क्रम से। "राग" के प्रसंग मे भी पौँच गीतियाँ मानी गई हँ जिनका सम्बन्ध सरल, वक्र, गमकयुक्त इत्यादि स्वर-प्रयोग कौ । विशेषताओं से है । इनका 
सादृश्य साहित्य-शास्त्रगत रीति" से देखा जा सकता है, जहाँ समास का बाहुल्य अथवा अल्पत्व भेद उपजाता है । 














. १०४ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


रागलक्षण 


रागालाप के प्रसङ्ग में रागलक्षणों का उल्लेख शा््खदेव ने किया है । आज के लक्ष्य कौ दृष्टि से इस विषय पर थोडा सा 
विचार करना आवश्यक है । रागलक्षण की जो शब्दावली आज सबसे अधिक प्रचलित है, वह है वादी-संवादी-अनुवादी-विवादी । 


यह शब्दावली प्राचीन है ओर भरत ने स्वरों के संवाद, विवाद, अनुवाद सम्बन्ध को स्फुट करने के लिए इसका प्रयोग 
किया है । सम्बन्ध दो बिन्दुओं के बीच ही स्थापित हो सकता है । यहाँ आधार-बिन्दु है ' वादी" ओर अन्तराल-भेद से दूसरा बिन्दु 
संवादी, विवादी अथवा अनुवादी है । राग लक्षण में इस शब्दावली का प्रयोग काफी बाद कौ घटना है । आज इसके प्रयोग में 
कई चिन्तकं को विप्रतिपत्ति है, क्योकि राग में जिस स्वर का बहुत प्रयोग हो उसे बादी ओर जिसका तदपेक्षा गौण प्रयोग ही, 
उसे संवादी कहने से सर्वदा संवाद सम्बन्ध के दर्शन नहीं होते। इस अदर्शन के प्रमुख उदाहरण हँ-श्री राग के “रि प' ओर 
मारवा के रि-ध'। 


इस असङ्गति से बचने के लिए प्राचीन राग-लक्षण ग्रह-अंश आदि का प्रयोग इस युग मे पुनः आरम्भ किया गया । (द्रष्टव्य 
स्व० पं० ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा रचित सङ्गीताञ्जलि भाग २-६) । इस शब्दावली के आधुनिक प्रयोग के विषय मेँ संक्षेप मे यही 
कहा जा सकता है कि यह शब्दावली ग्राममूर्च्छना पद्धति के साथ अविच्छिन रूप से जुडी हुई है । आज तो षड्ज ही सब रागो 
मे आधार स्वर है । इस बदली हुई परिस्थिति में इस शब्दावली का प्रयोग सीमित रूप से ही सार्थक हो सकता है । यह विषय 
अत्यन्त विस्तृत है। अतः संक्षेप मे यहाँ इसके साथ न्याय संभव नहीं है । वादी, अंश, स्थायी ये स्वर संज्ञां आज तो वास्तव मे 
"षड्ज ' के प्रसङ्ग मे ही पूर्णतः सार्थक हैँ । किन्तु इनका आज के सन्दर्भ में राग के प्रमुख स्वर के लिए जो प्रयोग होता है, उसको 
संगति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि के लिए इनके आदिम प्रयोग के संदर्भ को स्पष्टतया समञ्जना चाहिए । इतना सङ्केत देना ही 
यहां संभव हे । 


उपसंहार 


इस लेख में ' अनिबद्ध ' ओर ' निबद्ध ' संज्ञाओं का इतिहास ओर उनके द्वारा निर्दिष्ट गान-वादन की विशिष्ट क्रियाओं को 
संक्षेप में देखने का प्रयास किया गया । ' निबद्ध ' के विशिष्ट संग्रह * भाव-रङ्ग लहरी ' के द्वितीय भाग की भूमिकाके रूपमे इस 
विषय के समावेश का ओचित्य स्पष्ट है । संक्षेपीकरण यदि कहीं अस्पष्टता का कारण बन गया हो तो विज्ञ पाठक क्षमा करेगे । 


शुभाशंसा 


' भावरंग लहरी ' के प्रथम भाग का प्रकाशन पू पं० गुरुदेव पण्डित ओंकार नाथ ठाकुर के जीवन-काल में हुआ था। इस 
दूसरे भाग के प्रकाशन के अवसर पर वे पञ्च भौतिक देह मेँ उपस्थित नहीं हैँ । किन्तु उनके आशीर्वाद इस शुभ अवसर पर अवश्य 
' भावरङ्ग ' के साथ हैँ, इसमें संदेह नहीं । ' निबद्ध ' के क्षत्र में यह सर्जनात्मक प्रयास श्लाघनीय है । स्व० पण्डितजी के शिष्य- 
मित्र-परिवार को ' भावरङ्ग " से बहुत आशा हँ । सबके व्यक्त-अव्यक्त शुभाशंसात्मक स्वरों मे अपना स्वर मिलान का यह अवसर 
पाकर मुञ्ञे हार्दिक प्रसनता है । आपके सुदीर्घं सफल जीवन के लिए प्रार्थना का यह परम सुखद प्रसंग है । 



































सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्ध १०५ 


वाग्गेयकार-लक्षण 


वाङ्मातुरुच्यते गेयं धातुरित्यभिधीयते। 
वाचं गेयं च कुरुते यः स वाग्येयकारकः॥ 
शब्दान्‌ शासनज्ञानमभिधानप्रवीणता। 
छन्दःप्रभेदवेदित्वमलङ्करेषु कौशलम्‌ ॥ 
रसभावपरिज्ञानं देशस्थितिषु चातुरी। 
अशेषभाषाविज्ञानं कलाशास्तरेषु कौशलम्‌॥ 
तू्॑त्रितयचातुर्य हृ द्यशारीरशालिता। 
लयतालकलाज्ञानं विवेकोऽनेककाकुषु॥ 
प्रभूतप्रतिभोद भेदभावत्वं सुभगगेयता। 
देशीरागेष्वभिज्ञानं वाक्पटुत्वं सभाजये ॥ 
री षद्रेषपरित्यागः सार्द्रत्वमुचितज्ञता। 
अनुच्छष्टोक्तिनिर्बन्धो नूलधातुविनिर्मितिः॥ 
पर चित्तपरिज्ञानं प्रबन्धेषु प्रगल्भता। 
दरू तगीतविनिर्मांणं पदान्तरविदग्धता॥ 
त्रिस्थानगमकप्रौटिर्विंविधालप्तिनैपुणभ्‌। 
अवधानं गुणैरेभिर्वरो वाग्गेकारकः॥ 
(स० र० ३१२-८ 


अर्थात्‌- 
गीत के "वाक्‌ " अंश को “मातु” ओर गेय' अंश को "धातु" कहते है । जो ' वाक्‌ ' ओर ' गेय ' दोनों की रचना करता है, 
वह ‹ वाग्येयकार ' है । 


उत्तम वाग्गेयकार के लक्षण या गुण इस प्रकार हैँ 


(१) ` शब्दानुशासन ' अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र का ज्ञान, (२) "अभिधान ' अर्थात्‌, अमरकोशादि में प्रवीणता, जिससे किसी 
भौ शब्द के विविध पर्याय ज्ञात रहते ह, (३) ' छन्द" के भेद-प्रभेदों का ज्ञान, (४) उपमा आदि अर्थालङ्कारों ओर अनुप्रास आदि 
शब्दालङ्कारौ के प्रयोग में कुशलता, (५) रस (शृङ्गारादि), भाव का ज्ञान, (६) "देशस्थिति ' मे चातुरी अर्थात्‌ पाञ्चाल, गौड आदि 
देशो कौ संस्कृति के सृक्ष्म भेदं का ज्ञान, (७) अनेक भाषाओं का ज्ञान, (८) कला-शास्त् अर्थात्‌ गीतादि समस्त कलाओं के 
शास्त्र कौ अभिज्ञता, तूर्यत्रितय (गीत वाद्य, नृत्य) में चातुर्य, (१०) हद्य अर्थात्‌ मनोरम शारीर (शरीर के साथ उत्पन कण्ठ ध्वनि) 
(११) लय, ताल, कला (ताल कौ निःशब्द क्रिया) का ज्ञान, (१२) अनेक काकु ओं का विवेक अर्थात्‌ काकु ( भाव-सूचक ध्वनि 
विकार अथवा देश, वाद्य, "क्षेत्र" यानी मनुष्य शरीर आदि के भेद से ध्वनि-वैशिष्ट्य या (17ए८ के अनेक भेदो कौ समञ्ञ (१३) 
प्रभूत प्रतिभा (नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि) की उद्भावना का धनी होना, (१४) सुभगगेयता अर्थात्‌ गान की सुश्रव्यता, (१५) देशी 
रागो का ज्ञान (१६) सभा को जीतने में वाक्पटुता, (१७) रागद्वेष का परित्याग (१८) सार्द्रता अर्थात्‌ चित्त का भीगापन या सरसता 
(१९) उचितज्ञता अर्थात्‌ ओचित्य का ज्ञान (२०) अनुच्छिष्ट (जो जूठी न हो ) उक्ति को बद्ध करना (२१) नूतन धातु, (गेय) 
का निर्माण (२२) दूसरों के चित्त का ज्ञान (२३) प्रबन्धो के भेदं का प्रौ ज्ञान (२४) द्रुत गति से गीतों का निर्माण, (२५) 
पदान्तर (विभिन पद अथवा प्रबन्ध का भेद-विशेष) का निर्माण (२६) त्रिस्थान-व्यापी गमको में प्रौढता, (२७) आलप्ति में 
निपुणता ओर (२८) अवधान अर्थात्‌ एकाग्रता । 


४, 9 











.१५. 
सङ्खीतशास्त्र में मिथक * 








(१) भूमिका : 


मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ (14911) का ही किञ्चित्‌ रूपान्तर है । “मिथ ' के लिये मोनियर विलियम्स ने पुरावृत्त या 
पुरावृत्ताख्यान या पुराण इस प्रकार संस्कृत भाषान्तर दिया हे । पुराण अथवा महापुराण के जो पंच या दश लक्षण परम्परा-प्राप्त 
है, वे सब "मिथ ' शब्द के साथ लग सकते हैँ या नहीं, यह प्रश्न यहाँ प्रासङ्किक नहीं है । आयोजका ने पुराण शब्द न रखकर 
'मिथक ' शब्द को अपनाया है, इससे एेसा लगता है कि “मिथ ' शब्द कौ अर्थव्याप्ति को उन्होने पुराण से भिनन अवश्य माना है । 


"मिथ ' का लक्षण देना बड़ा कठिन है । इतना ही कहा जा सकता है कि इस शब्द के साथ अर्थं का जो साहचर्य सामान्य 
रूप से जाना-पहचाना है, उसके निम्नलिखित पहलू हँ - 

(१) पुरावृत्त अर्थात्‌ किसी बीती हुई घटना का आख्यान । 

(२) देश काल पात्र-इन तीनों के निश्चित निरूपण का अभाव । 

(३) कुछ एेसी बात का प्रतिपादन जो कि दैनन्दिनि अनुभव के आधार पर तत्काल समञ्जी नहीं जा सकती । 


ऊपर लिखे तीनों पहलू सर्वत्र एक साथ उपस्थित रहें - यह आवश्यक नहीं है, किन्तु इनमें से कम से कम कोई दो पहलू 
तो "मिथ ' के स्वरूप के लिए आवश्यक हैँ ही । उदाहरण के लिए भारतीय सङ्गीत में रागो के साथ ऋतु ओर दिन-रात के कालचक्र 
का सम्बन्ध 'मिथ' कोरि में रखा जा सकता है, क्योकि इसके मर्म को हठात्‌ समञ्ना असंभव है । किन्तु इसमे कोई पुरावृत्त का 
आख्यान नहीं है । तथापि इस परम्परा के उद्गम का देश-काल-पात्र अनिर्धारित है ओर सामान्य समञ्च के परे तो यह है ही । 


(२) स्रोत: 


प्रस्तुत निबन्ध का विषय है-- सङ्गीत शास्त्र मेँ ' मिथ ' । भारतीय सङ्गीतशास्त्र का मुख्य स्रोत है नाट्‌ यशास्त्र। उसमें से हम 
कुछ एेसे 'मिथसमूह' का भी संग्रह करेगे जो सीधे-सीधे सङ्गीतशास्त्र के अन्तर्भुक्त न होने पर भौ उसके साथ भलीभाति जुडा 
हुआ है । नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त बृहद्देशी ओर सङ्गीतरत्नाकर भी इस अध्ययन के लिषए प्रमुख स्रोत हैँ । वेद में सब विद्याओं 
ओर कलाओं का मूल विद्यमान है, यह अपने आप मेँ एक “मिथ ' है । इस विराट्‌ मिथ ' के भीतर ज्ाकने का छोटा सा प्रयास 
यहाँ किया जायेगा, जिससे कि सङ्गीतशास्त्र मे जाने-पहचाने ' मिथसमूह ' का मूलस्रोत थोड़ा बहुत उद्घाटित हो सके । पुराण भी 
इस अध्ययन के खरोत हो सकते है, किन्तु विस्तारमय से उनका यहाँ ग्रहण नहीं हो पाया है ओर न ही रामायण, महाभारत का 
हम स्पर्शं कर सके है । ऊपर लिखे स्रोतों से जिस “मिथ' समूह का संग्रह हो पाया है उसे निम्नलिखित वर्गो मे रख सकते हँ - 


* वफ7€ साप्त : 1009] 0 कता) तााण्लाऽ1+ तभा, #0. > -2242, १९८५ में प्रकाशित लेख । 


(१०६) 





सद्धीतशास्त्र में मिथक १०७ 


(१) उद्गम सम्बन्धी-इसमें वाद्यो अथवा प्रयोग (षएर्शणि)106) के विभिन तत्त्वो के उद्गम का निरूपण समाविष्ट होगा । 
(२) शविति सम्बन्धी-सद्खधीत में कितनी शक्ति है, उसका प्रभाव कैसा व्यापक है, इसका संग्रह यहाँ होगा । 
(३) उपासना सम्बन्धी-देवताओं के आयुधो में वाद्यो का संग्रह ओर देव विशेष कौ पूजा में वाद्य-विशेष का ग्रहण इसके अन्तर्गत है । 


(४) शास्त्रीय प्रतिपादन सम्बन्धी-इस वर्ग में वे “मिथ ' आर्येगे जिनका सम्बन्ध मुख्य रूप से स्वर व राग-सम्बन्धी 
प्रतिपादन से है। 


(३) सङ्खीतशास््र के प्रमुख मिथ! 
(क )-उद्गम-सम्बन्धी "मिथ 

१. नाट्यवेदोत्पत्ति- नाट्यशास्त्र का प्रथम अध्याय नाट्य के उद्गम का प्रतिपादक है । उसका नाम ही नाट्‌ योत्पत्ति हे । 
पूरे अध्याय के बृहद्‌ मिथ को निम्नलिखित खण्डो में रखकर देखना सुविधाजनक होगा- 


१. मुनियों का भरत से-- नाट्‌यवेद कैसे, किसके लिए, कितने अद्धो वाला, किस प्रमाण से ग्राह्य ओर कैसा उसका 
प्रयोग है--इन पोच विषयों को लेकर प्रश्न । 


२. तरेता युग में महेन्द्रादि देवताओं का पितामह ब्रह्मा से निवेदन-' हमें एेसा क्रीडनीयक चाहिये जो दृश्य ओर श्रव्य 
हो । वेद में सब का अधिकार नहीं है अतः सार्ववर्णिक पञ्चम वेद बनाइये |! 


३. ब्रह्मा का एवमस्तु कहकर, चार वेदों का स्मरण ओर योग में स्थिर होकर पञ्चम वेद के निर्माण का सङ्कल्प । 

४. ऋग्वेद से पाद्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय ओर अथर्ववेद से रस का ग्रहण करके ब्रह्मा द्वारा नाट्‌यवेद 
को सृष्टि। 

५. ब्रह्मा का इन्द्र के प्रति कथन- "इस नाट्‌यवेद के अनुसार, मेरे द्वारा सृष्ट इतिहास का प्रयोग देवताओं द्वारा कराओ।' 


६. इन्द्र का उत्तर--“ देवता नाट्‌यकर्म के अयोग्य हैँ क्योकि वे इस नाट्यवेद के ग्रहण, धारण, ज्ञान ओर प्रयोग में अक्षम 
हैँ । मुनि ही इसके प्रयोग में सक्षम है ।' 


७. ब्रह्मा द्वारा आज्ञापितं भरत द्वारा अपने पुत्रो को नाट्यवेद का अध्यापन ओर भारती, सात्वती ओर आरभटी वृत्तियों 
का समाश्रित प्रयोग। 


८. ब्रह्मा द्वारा भरत को कैशिक वृत्ति कौ योजना कौ आज्ञा। 
९. भरत द्वारा कैशिकी वृत्ति के योग्य "द्रव्य" कौ याचना, स्त्रीजन के बिना कैशिकी का प्रयोग असंभव, एेसा कथन । 
१०. ब्रह्मा द्वारा मन से अप्सराओं कौ सृष्टि; स्वाति कौ स्वशिष्यं के साथ * भाण्ड ' (अवनद्धवाद्य ) में नियुक्ति, नारदादि 
गन्धर्वो कौ गान में नियुक्ति। 
१९. ब्रह्मा द्वारा  इन्द्रध्वजमह ", महेन्द्र उत्सव अर्थात्‌ महेन्द्र विजयोत्सव के प्रङ्गग में प्रयोग कौ आज्ञा। 
१२. भरत द्वारा आशीर्वचन युक्त नान्दी ' के अनन्तर दैत्यों पर देवों के विजय की अनुकृति का प्रयोग। 
\ १३. प्रयोग से तुष्ट होकर देवताओं द्वारा भरत के पुत्रों को विभिन उपकरणों का दान। 
५ १४. दैत्य-दानव-नाश के अनुकृति-परक प्रयोग से दैत्यों को क्षोभ ओर उनके द्वारा विघ्नं का उपस्थापन । 
१५. इन्द्र द्वारा “ ध्यान ' में विघ्नं का दर्शन ओर उठकर ध्वज से विध्नौ को जर्जर बनाना। 
१६. देवताओं द्वारा इन्द्र कौ स्तुति ओर विध्नों को जर्जर बनाने वाले ध्वज का ' जर्जर ' नामकरण। 
१७. भरत द्वारा ब्रह्मा से प्रार्थना--'* नाट्य के विनाश के लिए विघ्न निश्चित हँ; अतः उनसे रक्षा का उपाय कीजिए ।'' 














१०८ | प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


१८. ब्रह्मा दवारा विश्वकर्मां को आज्ञा-'" लक्षण-सम्पन नाट्यगृह बनाओ ।'' तदनुसार विश्वकर्मा द्वारा नाट्यगृह का निर्माण 
ओर ब्रह्मा को उसे देखने के लिए प्रार्थना । 


१९. ब्रह्मा ओर इनदर सहित सब देवों दारा मिलकर नाट्यगृह का निरीक्षण ओर नाट्यगृह के विभिन भागों में रक्षार्थं विभिन 
देवों की ब्रह्मा द्वारा नियुक्ति । 


२०. सब देवताओं हारा ब्रह्मा से प्रार्थना-'* आप साम, दाम, भेद ओर दण्ड के दवारा विघ्नो को शान्त करें ।'' 
२१. ब्रह्मा द्वारा विध्नं (दैत्यों ) के प्रति कथन-"* आप लोग नाट्य के विनाश के लिए क्यो उद्यत हैँ ?'! 


२२. विरूपाक्ष का ब्रह्मा के प्रति वचन-'" आपने देवताओं कौ इच्छा से यह जो नाट्‌यवेद बनाया है यह देवताओं के लिए 
ही है ओर हम लोगों का इसमे प्रत्यादेश है । यह आपके लिए उचित नहीं क्योकि आप लोक-पितामह हँ ओर जैसे 
देव, वैसे ही दैत्य भी आपसे उत्पन हुए है ।'' 


२३. ब्रह्मा की दैत्यों के प्रति उवित-“* आप लोग विषाद छोड़ दे, मैने जो नाटूयवेद बनाया है वह देव व दैत्य दोनों के 
कर्म व भाव का" अन्वयपेशषी ' है । यह आप दोनों का ' शुभाशुभ-विकल्पक' है । न तो यह एेकान्तिक रूप से आप 
लोगों का है ओर न देवताओं का। यह तो त्रैलोक्य का ‹ भावानुकौर्तन ' हे ।'' 


२४. सब देवताओं के प्रति ब्रह्मा कौ उक्ति-"* अब आप लोग नाटूयमण्डप में विधिवत्‌ पूजन करे । रङ्गपूजा के बिना कभी 
नाट्य-प्रयोग नहीं करना चाहिये ।'' 


ऊपर उद्धूत बृहद्‌ "मिथ ' मे नाट्य का स्वरूप, अनुकरण, अनुदर्शन ओर अनुकीर्तन जैसे मम॑ं-समपंक शब्दों का 
संग्रह, कलाओं के अन्तःसम्बन्ध का सूक्ष्मदर्शन, ' लोक ' ( जीवन ) ओर नाट्य काः सम्बन्ध इत्यादि अनेक मूलभूत विषयों 
का प्रतिपादन है, जिनकी व्याख्या के लिये यहाँ अवकाश नहीं हे । 


२. अवनद्ध वाद्यो की उत्यत्ति- नाट्यशास्त्र (३४/४-११) में निम्नलिखित कथा दी है: 


किसी अनध्याय के दिन स्वाति बडे दुर्दिन के समय जल लाने के लिए जलाशय पर गए । उस समय जलाराव र भारी 
वृष्टि हो रही थी । जलाशय में जो ज्येष्ठ, मध्य ओर कनिष्ठ कमलपत्र थे उन पर वायुवेग से गिरती हुई वर्षा की धाराओं से 
बड़ा गम्भीर मधुर नाद निकल रहा था जिसे सुनकर स्वाति महा-मुनि को आश्चर्य हुआ ओर उस सुन्दर नाद को उन्होने अवधारण 
(चित्त में उसकी छवि का अङ्कन) कर लिया। आश्रम में लौटकर उन्होने उसौ नाद का ध्यान किया ओर विश्वकर्मा के साथ 
मिलकर पुष्कर वाद्यो की सृष्टि कौ । 


ऊपर लिखे आख्यान मेँ सुने हुए नाद के अवधारण ओर उसकौ अनुकृति को उत्पनन करने की इच्छा तथा सामर्थ्य से अवनद्ध 
वाद्यं का उद्गम बताया गया है । इन वाद्यो के ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ मुख नाद-भेद के कारण होते हैँ । यह तथ्य पुष्करिणी में 
स्थित तीन प्रकार के पद्म-पत्र के उल्लेख से स्पष्ट किया है । आघात ओर अनुरणन का भी वर्षा कौ धारा ओर " पद्म-पत्र' के ¦ 
नीचे स्थित जल के द्वारा उल्लेख कर दिया गया हे। 


३. नृत्त या नृत्य का उदगम-- सद्गीतरत्नाकर (७ + ७, ८) में पार्वती द्वारा बाण की पुत्री उषा को, उषा द्वारा सौराष्ट्‌ 
की स्त्रियों को ओर उनके द्वारा अन्य जनपदों की स्त्रियों को लास्य कौ शिक्षा दिये जाने का उल्लेख है । 


नृत्त का उद्गम शिव से नाट्यशास्त्र (४/ १२) मे बताया गया है । ब्रह्मा द्वारा सृष्ट नाट्‌यवेद के अनुसार अमृतमन्थन नामक 
समवकार का प्रयोग ओर त्रिपुरदाह नामक डिम का प्रयोग महादेव को दिखाया गया। महादेव ने सन्तुष्ट होकर कहा कि मैने 
भी सन्ध्याकाल में नृत्य करते समय नाना करण ओर अङ्गहारों से विभूषित नृत्य की सृष्टि की है उसे नाट्य के पूर्वरङ्ग मे जोड 
लेना चाहिये । ब्रह्मा ने अङ्गहारों के प्रयोग को जानने कौ इच्छा प्रकट कौ ओर शिव ने तण्डु को आदेश दिया कि भरत को करण 
व अङ्गहार सिखा देँ । तण्डु ने आदेश का पालन किया ओर इस प्रकार पूर्वरङ्ग में नृत्त का समावेश हो गया। 


ऊपर लिखे 'मिथ' में ब्राह्म ओर शेव परम्पराओं के सङ्गम का जो सङ्कुत है, वह बड़ा सूचक हे । 








सद्धीतशास्त्र में मिथक १०९ 


४. चार नाट्‌ यवृत्तियों का उद्गम नाट्यशास्त्र (२०/१-२५) में नार्य की चार वृत्तियों के उद्गम की कथा है । 


* सारे जगत्‌ कने एकार्णव बनाकर अर्थात्‌ प्रलय के पश्चात्‌ भगवान्‌ अच्युत नाग-शय्या पर सो रहे थे। उस समय वीर्य- 
बल से उन्मत्त मधु-कैटभ नाम के दो असुरो ने विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। अपने कठोर वचनं से वे मानो समुद्र को कम्पित 
करने लगे। उनकौ वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने विष्णु से पूञछा- क्या भारती वृत्ति वाणी से ही प्रवर्तित होती है ' ? उन्होने विष्णु 
से यह कहा कि इन दोनों राक्षसं का आप नाश कीजिए। ' विष्णु ने ब्रह्मा से कहा. कि' भने कार्य हेतु से इस भारती वृत्ति का 
निर्माण किया है ओर यह ' वाक्य-भूयिष्ठा ' है । "अब भैँ इन दैत्यों का संहार करता हूँ ' ठेसा भी विष्णु ने कहा ओर फिर उन्होने 
शुद्ध, अविकृत अङ्गो ओर अङ्गहारों से उन दो दैत्यों के साथ युद्ध किया । यहाँ तक भारती वृत्ति की प्रधानता थी । फिर ' सतत्वाधिक ' 
(मनोव्यापाराधिक्य) से युक्त क्रिया हुई जिसमें विष्णु ने अपने धनुष को तीव्र ओर दीप्ततर रूप से गतिशील किया । यह सात्वती 
वृत्ति हुई । फिर लीला समन्वित विचित्र अङ्गहारों के साथ उन्होने अपने शिखापाश को बोँधा। यह कैशिकी -वृत्ति हुई । विचित्र 
अङ्गहारों के साथ गीत-वाद्य प्रयोग अवश्य हु्ना होगा। यह हमें लेना चाहिए। इसके बाद आरभटी वृत्ति उत्पन हुई जिसमें संरभ 
ओर आवेग से भरे हुए नाना ' चारी ' समुत्थित नियुद्धकरण विष्णु ने किए। विष्णु ने इन वृत्तियों मेँ जो-जो क्रिया की, उसकी 
ब्रह्मा ने ' तदर्थानुग ' "जप्य ' (काव्य) द्वारा प्रतिपूजा की अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया का ब्रह्मा ने काव्य द्वारा वर्णन किया। जब दोनों दैत्य 
विष्णु द्वारा मार दिए गए तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा-'* अहो ! आपने विचित्र, विषम, स्फुट, ललित अङ्कहारों के द्वारा दानवं 
का नाश किया है। आपकी इन्हीं क्रियाओं के अनुसार लोक में ' नियुद्ध ' की पद्धति ओर शस्त्र छोडने के ' न्याय ' बनेगे'" ब्रह्मा 
ने विष्णु के चरित्रं का जो जप्य (स्तोत्र काव्य रूप) बनाया उसी के अनुसार भरत ने ब्रह्मा की आज्ञा से नाट्य की चार वृत्तियाँ 
चार वेदों से उठा लीं-ऋ्वेद से भारती, यजुर्वेद से सात्वती, सामवेद से कैशिकी ओर अथर्ववेद से आरभरी। 


वाक्‌ प्रधाना भारती, मनः प्रधाना सात्त्वती, प्राण अथवा अंग-प्रधाना आरभटी ओर गीतवाद्य सहकृत-ललित अङ्गहार रूपा 
कैशिकी का स्वरूप उक्त पुराण-कथा में निरूपित है। 
( ख ) शक्ति-सम्बन्धी मिथ 

सङ्गीत के प्रभाव अथवा शक्ति को लेकर जो "मिथ बने हैँ, उसमें से केवल दो का यहाँ उल्लेख पर्याप्त होगा । 


(१) वैदिक वाङ्मय में दुन्दुभि 


अथर्ववेद के पञ्चम काण्ड में २० वें २१ वें सूक्त में दुन्दुभि का विपुल उल्लेख है, अतः इन्हे दुन्दुभि सूक्त कह 
सकते हैँ । 


वाजसनेय संहिता २९. ५५-५७ में शत्रुओं को डराने के लिए दुन्दुभि के प्रयोग का वर्णन है । अर्थात्‌ शत्रुओं को भयभीत 
करने की शक्ति दुन्दुभि में मानी गई है। 


कौशिक गृह्यसूत्र (१६.१९) में सब वादित्रं से तथा उसी गृह्यसूत्र के ' विहद्यम्‌ ' सूक्त में दुन्दुभि से प्रार्थना है- शत्रुओं को 
डराओ, त्रास दो, वैमनस्य उत्पन करो ओर मोहित करो। 
(२) श्रीमद्‌भागवत में वेणु 
श्रीमद्‌भागवत के वेणुगीत (१०.२१) मेँ श्रीकृष्ण के वेणु के प्रभाव का जो वर्णन है, उसके निम्नलिखित अङ्ग है - 
१. नदियों का हर्ष से रोमाञ्चित (कमलो के कारण) होना। 
२. तरुगण द्वारा अश्रुमोचन। 
३. वृन्दावन में मत्त मयूरो का नृत्य। 
४. देवियाँ विमानारूढ दशा में विह्वल हो गई, उनके कबरी में से प्रसून गिरने लगे ओर नीवी शिथिल हो गई । 


१०. 
श 





^© 





(ग ) उपासना-सम्बन्धी 








, मेघ अपने शरीर से कृष्ण पर छत्र छाने लगे। १ 


|| | 
||| १. ब्रह्मा का सामगान, सरस्वती का वीणाधारिणी स्वरूप, विष्णु के आयुधों मे शङ्ख, श्रीकृष्ण कौ वंशी, शिव का डमरू, 
| गणेश का मृदङ्ग--देव-देवियों के साथ इस प्रकार वाद्यं का सम्बन्ध सर्वपरिचित है । 


२. सङ्गीत रत्नाकर के वाद्याध्याय मे कुछ वाद्यो को देव-विशेष की पूजा में उपयोगी बताया गया है । यथा- 
पाविका- इसका वादन नागयक्षावेश-विधायक है । (६.७६८) | 
कुड्क्का--इसके देवता क्षेत्रपाल हैँ । (६.१०९७) 

मण्डिडक्का-- चर्यागान ओर शक्तिपूजा में विनियोग । (६.११२५) 

(आज भी सौराष्ट्र मे देवी के आवेश के प्रसङ्ग मे उक्कुली नाम का वाद्य ही बजाया जाता हे ।) 


वाग्देवता के वनस्पतिमात्र प्रवेश के कारण विभिन वाद्यं से नादोत्पत्ति की बात काठक सं० २३.४ में कही ग्ई है । विशेष 
रूप से वेणु मे वाग्देवता के प्रवेश कौ बात तैत्तिरीय संहिता ५.१.१ मेँ कही गई है । 


आज भी शिवमन्दिर में डमरू ओर विष्णुमन्दिर मेँ शङ्ख का हौ वादन होता है । 
३. वीणा के विभिन अङ्गो में देवताओं का वास (सङ्गीत रत्नाकर ६.५४ ५६ ) कहा गया है । यथा- 


प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा ` 


, हरिणियों ओर कृष्णसार (मृगो ) द्वारा ' प्रणयावलोक ' से पूजा । 
, गाये, कानों को ऊपर उठा कर कर्णपुट से वेणुगीत को पीने लगीं ओर अश्रुपात करने लगी, वत्सगण दुग्धपान छोडकर 


मुँह से दूध टपकाते हुए खडे हो गए। 


, विहगगण वृक्षों पर चद्‌ कर वाणीरहित होकर अपलकनेत्र बन कर सुनने लगे। 
नदियों मे आवर्तं ( भंवर) मानों मनोभव (काम) के रूप में उनके वेग को भङ्ग करने लगे ओर ऊर्मिं रूपी भुजाओं 


द्वारा कमलोपहार देती हुई वे मुरारि के पादयुगल का स्पर्शं करने लगीं । 


जङ्खम स्पन्दहीन हो गए। 


, तरुगण पुलकित हो गए । | | 


दण्ड = शम्भु तन्त्री = उमा 
पत्रिका = लक्ष्मी ककुभ = विष्णु 
दोरक = वासुकि जीवा = चन्दर 

सारिका = रवि 


वीणा सर्वदेवमयी, सर्वमङ्गला ओर दर्शन स्पर्शन से भोगस्वर्गापवर्गप्रदा तथा ब्रह्महत्या इत्यादि पापों की मोचिका हे । 


४. श्रीमद्भागवतमाहात्म्य (६.८६) मेँ प्रह्ाद को तालधारी (हाथ से ताल देने वाला) उद्धव को कांस्यधारी (मंजीरा- 
वादक), देवर्षिं नारद को वीणाधारी, अर्जुन को रागकर्ता गायक, इन्द्र॒ को मृदद्गवादक, चतुः सनत्कुमारो को कीर्तनकारी ओर 
शुकदेव को सरस वक्ता कहा गया हे । 

ये सभी "मिथ ' उपासना-सम्बन्धी हैँ । इन्दं ' मिथ ' इसीलिए कहना पडता हे, क्योकि इनकी विशेष व्याख्या अपेक्षित है । 
इनमें एक प्रकार की रहस्यात्मकता है । 








सङ्खीतशास्त्र में मिथक १११ 


( घ ) विषय-प्रतिपादन-सम्बन्धी 


१. सप्त स्वरों के वर्ण (रङ्ग ओर ब्राह्मण क्षत्रियादि जाति) कुल (देवकुल, पितृकुल-इत्यादि) द्वीप, देवता, ऋषि, छन्द, 
पशुपक्षी उच्चारयिता इत्यादि को सङ्गीतशास्त्र में कहा गया है । (सङ्गीतरत्नाकर १, ३, ४, ६, ५२-६०) । 


२. नाट्‌ यशास्त्र में कथित चौरासी मूर्च्छना-तानों को यज्ञ-नाम देने की परम्परा का आरम्भ बृहदेशी (पृ. २६.२७) में 
मिलता हेै। १ 


३. रागो के दिन-रात के चक्र विभिन काल ओर ऋतुओं का सम्बन्ध सङ्गीत रत्नाकर के रागाध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित 
हे । बाद में इस दिशा में ओर भी अधिक विस्तार हुआ है । आज भी ' मल्हार ' का वर्षा से ओर * वसन्त का वसन्त ऋतु से सम्बन्ध 
जन-मानस में व्याप्त है । इस परम्परा का मूल वेद मेँ प्राप्त होता है, यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है । उदाहरणार्थं कुछ सन्दर्भ 
प्रस्तुत है -- 

(क) वार्षाहार साम का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १४.२.२.२६ में तथा कात्यायन श्रौत सूत्र २६.१४१ में प्राप्त है । 

(ख) दिवाकौर्त्यं साम का उल्लेख काठक संहिता ३३.६ ओर तैत्तिरीय संहिता ७.३.१०. १-२ में मिलता है । 

(ग) पूर्वाह्न, उत्तराह आदि में गेय सामों का उल्लेख तैत्तिरीय संहिता ७.१.४ में मिलता हे । 


(घ) ऋतुपरक सामों का उल्लेख वाजसनेय-संहिता १३. ५४-५८ में प्राप्त है । शिशिर को छोड कर शेष पाँचों ऋतुओं 
के साम कहे गए हैँ । (हेमन्त में दो साम हैँ) । ऋतुपरक सामों के नाम हैँ - रथन्तर, बृहद्‌, वैरूप, शाक्वर ओर रैवत । 


४. राग ध्यान कौ परम्परा, जिसका स्पष्ट उल्लेख १४ वीं शताब्दी में ' सद्गीतोपनिषत्सारोद्वार ' से आरम्भ होता है, उसका 
भी स्वरूप ' मिथ ' कोरि का ही है । सोमनाथ ने १७ वीं शताब्दी में इसे रागो का देवतामयरूप कहा । इस परम्परा का आरम्भ उपासना- 
पद्धति के अनुरूप ही हुआ है । १६ वीं शताब्दी से इसमें नायक-नायिका भेद का प्रभाव भी विपुल मात्रा में दिखाई देने लगा है । 
चाहे तान्त्रिक पद्धति से रागो के चतुर्भुज आदि रूप, शरीर ओर वस्त्रों के रङ्ग, आयुध ओर वाहन कहे गये हों ओर चाहे नायक- 
नायिका भेद के अनुसार शगार कौ संयोग-वियोग आदि अवस्थाओं के आधार पर राग-ध्यान दिये गये हों, दोनों प्रकारो में ही 
"मिथ ' का स्वरूप स्पष्ट है । आज तक इस परम्परा के अवशेष जन-मानस में व्याप्त हँ । राग भैरव को शिव के रूप में, रागिणी 
भेरवी को पार्वती के रूप मे, रागिणी तोड़ी को वीणाधारिणी ओर मृगो से धिरी हई ओर रागिणी आसावरी को सर्पो से लिपरी 
हुई मूर्तिं के रूपो में ध्यान का विषय आज भले ही न बनाया जाता हो, किन्तु ये मूर्तियां लोक-मानस में व्याप्त हैँ । 


(४) उपसंहार : 


भारतीय सङ्गीतशास्त्र मे यत्र-तत्र विकीर्ण मिथकों का ऊपर जो संक्षिप्त संग्रह दिया गया उससे सङ्गीत को लेकर भारत 
के समष्टिगत अचेतन (011५५ ५८ ए7160086०४8) के आधार का यत्किञ्चित्‌ दर्शन हो सकेगा, एेसी आशा है । पश्चिम में 
१९वीं-२०वीं शताब्दी मे ' मिथ' को नयी सञ्जीवनी मिली है । हमारे देश में पश्चिम के प्रबल प्रभाव से १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध 
ओर २०वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक सङ्खीतशास्त्र के "मिथ ' परक अंशो के प्रति कुछ तिरस्कार की भावना उठी ओर पनपी भी, 
किन्तु १९५० के बाद पुनः हमारी सांस्कृतिक धरोहर के इस पक्ष के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का उदय होने लगा है । हम उसका 
स्वागत करते हैँ ओर उसके दीप्त-दीप्ततर होने कौ कामना करते हें । 


४ + 




















.१६. 
साधना के समर्थं उपाय के रूप मे सङ्खीत 


भारतीय सङ्गीत-शास्त्र का यह वैशिष्ट्य है कि उसके ग्रन्थों मे संगीत के लिए, विशेषतः गीत के लिए अनेक एेसे उल्लेख 
मिलते ह जिनमें आध्यात्मिक-जीवन में उसकी उपयोगिता का महत्त्व बताया गया है । इन उल्लेखो को स्थूलरूप से निम्नलिखित 
शीर्षकं मे रक्खा जा सकता है- ई ॑ 








१. नाद-प्रशंसा 
यथा- नादादभिव्यज्यते वर्णः, पदं वर्णात्पदाद्‌ वचः । 
वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 
(स० र० १-२-२.) 
नाद से वर्ण की, वर्णं से पद की ओर पद से वचन (वाक्य) की अभिव्यक्ति होती है । सब व्यवहार वाणी से ही चलता 
है, इसलिए जगत्‌ नाद के अधीन है। 
२. नादोपासना की प्रशंसा 
यथा- नादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ॥ 
(स० र० १-३२-२.) 
नाद की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर इन देवों को उपासना हो जाती है, क्योकि ये नादात्मक है यानी इनका 
स्वरूप नाद है। 
३. देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियों मे गीत के प्रति प्रेम 
यथा- गीतेन प्रीयते देवः सर्वज्ञः पार्वतीपतिः। 
गोपीपतिरनन्तोऽपि वंशध्वनिवशं गतः ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा बीणाऽऽसक्ता सरस्वती ॥ 
(सं २० १-१-२६, २७. 
सर्वज्ञ देव पार्वतीपति गीत से प्रसन होते हैँ, अनन्त भी वंशी-ध्वनि के वश मेँ है, ब्रह्मा सामगान में रत है ओर सरस्वती 
वीणा मे आसक्त हैँ । 


* हलवासिया-स्मृतिग्रन्थ में से पुनमुद्रित। 





साधना के समर्थं उपाय के रूप में संगीत ११३ 


४. चारों-पुरुषार्थो की गीत मेँ साधकता 
यथा-- तस्य गीतस्य माहात्म्यं कः प्रशंसितुम्‌ ईशते। 
धमांर्थ-काम-मोक्षाणामिदमेवैक-साधनम्‌॥ 
(स० २० ४-१-३०.) 
गीत का माहात्म्य कौन कह सकता है ? धर्मार्थं काम मोक्ष का यही एक साधन है। 
सङ्गीत-शास्त्र के ग्रन्थों के अतिरिक्त स्मृति पुराण आदिकों मे एवं तत्सम्बनधी साहित्य में सङ्गीत के प्रशंसात्मक अनेकों 
वाक्य मिलते हैँ । उदाहरण के लिए- 
बीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः। 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग निगच्छति ॥ 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ 
(याज्ञ स्मृति २-४-११५, ११६. 
जो वीणावादन के तत्व या सार को जानता है, जो श्रुतियों ओर जातियों (के प्रयोग) में कुशल है, जो ताल का ज्ञाता है, 
वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। गीतज्ञ यदि गीत के द्वारा परम पद को प्राप्त नहीं होता तो वह रुद्र का अनुचर बन कर उनके 
सङ्क मे आनन्द पाता रहता हे । | 


एक विख्यात पौराणिक उक्ति इस प्रकार है- 


अर्चनादधिकं ध्यानं ध्यानात्‌ कोटिगुणं जपः । 
जापात्‌ कोटिगुणं गानं गानात्‌ परतरं नहि ॥ 


ध्यान पूजा से अधिक है, जप ध्यान से अधिक है, गान जप से अधिक है ओर गान से अधिक कुछ भी नहीं है। 
ऊपर उद्धूत वाक्यों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकल सकते हैँ :- 
(१) संगीत न केवल उपासना ओर साधना का एक उपाय है, अपितु उत्कृष्ट उपाय हे । 


(२) देवत्व की विभिन अभिव्यक्ति (देव-देवी) न केवल संगीत से प्रेम रखती हैँ, अपितु उनकी सर्वोत्तम धारणा 
यही हो सकती है कि वे नादात्मक हैँ। 

(३) संगीत की साधना के विभिन स्तर है । उसके निम्न स्तरो में धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है ओर उच्च स्तर 
मे मोक्ष की। 


हम सङ्गीत के माहात्म्य के इन तीनों पहलुओं को कुछ विस्तार से समञ्जने का यत्न करेगे ओर इस परम्परा कौ दार्शनिक 
भित्ति का भी सन्धान पाना चाहेंगे । ये तीनों पहलू एक दूसरे से जडे हए हैँ । इसलिए इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से लेना संभव नहीं 
होगा, किन्तु उपसंहार में इन तीनों के साथ पूरी बात को संबद्ध करने का यत्न किया जाएगा। 


मौलिक सत्ता अथवा परम तत्त्व को ब्रह्म कहा जाता है ओर वह निरपेक्ष, तर्कातीत तत्तव है । यह सत्ता हमारे उच्चतम अनुभव 
में "अस्ति" (विशुद्ध निरुपाधिक सत्ता), ' भाति" (चित्‌) ओर ' प्रियं ' (आनन्द) के रूप मेँ प्रकट होती है। 


' आनन्द ' के प्रसङ्ग में ब्रह्य को ' भूमन्‌ ' ओर कभी-कभी ' मधु ' भी कहा जाता है । इस प्रकार वह आनन्दात्मक चैतन्य है-- 


यो वै भूमा तत्सुखम्‌। नाल्पे सुखमस्ति। 
(छन्दोगय० ७-२२-१. 








११४ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


यह आनन्द अथवा रस सत्तामात्र कौ व्यापक पृष्ठभूमि हे । अनन्त आकाश अथवा असीम अर्णव की भाँति यह आनन्द विश्व 
मे सभी सत्ताओं का आधार है । इन दो उपमाओं मे आकाश विशेषतः सत्‌ ओर चित्‌ के वर्णन में उपयोगी है ओर अर्णव विशेषतः 
आनन्द का सूचक है । वास्तव में ये दो पहलू पृथक्‌ नही किये जा सकते। आकाश निःस्पन्द अधिष्ठान का द्योतक है ओर अर्णव 
मूलस्पन्द का। महामौन को मूलवाक्‌ में अभिव्यक्त करता है महानन्द, जिसे ॐकार या प्राणब्रह्म भी कहा जाता है । इस प्रकार 
ॐकार के रूप में महानाद सृष्टि की प्रथम अभिव्यवित है । इसका न केवल सत्‌ ओर चित्‌ से अपितु आनन्द से सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
यह तीनों की अभिव्यक्ति है । आनन्द का मूलस्पन्द से सीधा सम्बन्ध है ओर सत्‌+चित्‌ उसका अधिष्ठान है; इसलिए आनन्द को 
ही समग्र सृष्टि का उद्गम-स्थान, पोषक ओर विलय-स्थान कहा जाता है। 


आनन्दाद्‌ ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। 
(तैत्ति ३-६. 
भूमा कौ प्रथम आत्माभिव्यकिति है महानाद ओर भूमा तो रस अथवा आनन्द से अभिन है । भूमा अथवा आनन्द उस मूलस्पन्द 
का समग्र स्वरूप है जिससे सृष्टि का आरम्भ होता है, जिस पर वह स्थिर रहती है ओर जिसमें विलीन रहती है । ` 


रस अथवा आनन्द समग्र सृष्टि का “ हत्‌" (सारभूत केन्द्रबिन्दु) है । संगीत हारा इस "हत्‌" तक पहुंचना सुगम हो सकता 
है क्योकि ८१) यह नादात्मक है, अतः मूलस्पन्द अथवा महानाद के अनुभव का यह सुखद ओर सुगम मार्गं हौ सकता ह 
(२) स्थूल स्तर पर भी सङ्गीत हर्ष की स्वाभाविक ओर सार्वभौम अभिव्यक्ति के रूप में सर्वमान्य है । हँ, यह अवश्य हे किं 
उपर्युक्त अनुभूति के लिए उचित भाव, मन ओर शरीर की शुद्धि तथा अनन्य लगन सर्वथा आवश्यक है । = 


सृष्टि के आरम्भ कौ नात यहाँ तक हुई । जहाँ तक सृष्टि के विस्तार का प्रशन है, उसके लिए यह उल्लेखनीय है कि सृष्टि ^ 
का क्रम ऋजु, सम ओर अखण्ड नहीं है अपितु वह आवर्तनात्मक है जो तरङ्ग का, चक्र का अथवा सर्पिल कुण्डली का आकार | 
धारण करता है । उदाहरण के लिए बीज से वृक्ष ओर वृक्ष से पुनः बीज यह एक चक्रिक क्रम है। तदनुसार महानाद बीजरूप 
“बिन्दु' बनता है ओर वही "कला! के रूप मे उस बिन्दु कौ क्रमबद्ध अभिव्यवित भी बनता है । अभी जिन तीन आकारो का हमने 
उल्लेख किया वे सभी सङ्गीत मे स्पष्ट रूप से मिलते हैँ । यथा-ध्वनि तरङ्ग से तरङ्गवत्‌ क्रम, ताल से चक्रिक क्रम ओरस्वर 
अष्टको के सम्बन्ध मे सर्पिल क्रम का सादृश्य पाया जाता है । क 


सृष्टि-विकास के उपर्युक्त क्रम के अनुसार महानाद अथवा परनाद अपने आपको सुषम छन्द (विविध होते हए भी एकता 
के सूत्र से आबद्ध) के ढोँचे में अभिव्यक्त करता हे । विविधता ओर एकता का यह समन्वय भारतीय सङ्गत के राग ओर ताल 
मे बहुत उत्कृष्ट रूप में पाया जाता हे । 


रस अथवा आनन्द मूलतः स्वसमाहित अवस्था का द्योतक है जिसे ' स्वलसित' कहा जा सकता है । यही अपने आपको 


“उल्लसित अथवा " विलसित' बनाता ह । सङ्गीत कौ भाषा में बात करं तो ॐकार या परनाद स्वरसप्तक के रूप में अपनी 


अभिव्यक्ति करता है । (प्राचीन सङ्गीतशास्त्र मेँ मौलिक स्वरग्राम को षड्जग्राम कहा गया है ओर उसमे षड्ज, ऋषभ, गान्धार 
का श्रुतिक्रम 4, 3, 2 है । यही श्रतिक्रम प, ध, नि मे पुनरावर्तित होता हे । ये दोनों त्रिक समान हं ओर दोनों के बीच में जोड़ने 
वाली कड़ी के रूप में मध्यम पड़ा हुआ है । स्पष्ट हे कि इस ग्राम में दूसरा त्रिक पहले का ही पुनरावर्तन है ।) यह स्वलसित 
का स्तर है । उल्लास के लिए स्वर आधारभूत ' सुर ' (डन) बनता है ओर विलास के लिए वह स्वरसन्निवेशात्मक ' धुन ' का 
रूप लेता हे । अभिव्यक्ति का यह क्रम जो एक अखण्ड नाद से आरम्भ होता है, सङ्गीत के स्थूलतम स्तर पर भी इद्दरियगोचर 
हो सकता है ओर योगजन्य अनुभव के सृष्षम स्तरों मे भी अवगत हो सकता है । सृष्टि की अभिव्यक्ति का अनुलोम क्रम 
ओर लय का विलोम क्रम-- ये दोनों सङ्ीत के द्वारा जितनी सुगमता से अवगत हो सकते हैँ उतने शायद किसी अन्य साधना 
से नहीं । 


यदि उपर्युक्त अनुभूति को सङ्गीत का लक्ष्य मान लिया जाय तो फिर किसी राग को गाते बजाते समय यही काफौ नहीं 




















साधना के समर्थं रपाय के रूप में सङ्गीत | ११५. 


है कि स्वरों का यथोचित सन्निवेश किया जाय अपितु यह भी आवश्यक होगा कि स्वरों को नाद के अधिष्ठान अथवा भित्ति 
पर अभिव्यक्त किया जाय । ' नाद" में अभिव्यक्ति का क्रम ओौर ' बीज' में विलय का क्रम अनुस्यूत है ओर सङ्गीत मेँ इन दोनों 
का स्थान है। 


सङ्गीत द्वारा अध्यात्म-साधना का लक्ष्य है वितान अथवा विस्तार ओर विलय के क्रम का अनुभव करना। नादात्मक 
अभिव्यक्ति (स्वरोदय) ओर बिन्द्वात्मक लय (स्वरविलय) की मात्रा अथवा नाप होना बहुत आवश्यक है । ' अमेय ' का * मान ' 
आवश्यक है ओर यही सङ्गीत में ताल का आधार है। 


सुषम छन्द के ढाँचे में अभिव्यक्ति की जो बात हमने ऊपर कही उस पर पुनः ध्यान दे तो यह कहा जा सकता है कि 
जिसे मोक्ष या मुक्ति या योग कहा जाता है उसका सत्त्व है सभी मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक संघर्षो, दबावों या 
तनावों का अन्त। ` समत्वं योग उच्यते "। हम लोग विषम स्तर पर पडे हुए हैँ ओर इससे हमें सुषम स्तर पर जाना है । इसी बात 
को योग की भाषा में यों कहा जाता है कि इडा ओर पिंगला कौ गति वक्र है ओर सुषुम्ना कौ गति सरल, सीधी है। सुषुम्ना 
के पथमं प्रवेश ही योगी का साध्य होता है। सङ्गीत मोक्ष का साधन बन सकता है यदि वह इस पथ को खोलने में सहायक 
हो ओर सुप्त शक्ति (कृण्डलिनी) के जागरण मेँ प्रेरक हो । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वर ओर छन्द कौ साधना जो कि 
सङ्गीत का सत्त्व है, महत्त्वपूर्णं है । 


भारतीय सङ्गीत में राग को साधना का फार्मूला माना जा सकता है । निरुक्त पद्धति से "राग! के घटक “र! ' आ", 'ग'- 
इन तीनों की निम्नलिखित व्याख्या की जा सकती है । 


^र' को अग्नि के बीजाक्षर “रं का प्रतिनिधि माना जा सकता है । मनुष्य के शरीर में अग्नि अथवा तेज का स्थान है मणिपूर 
चक्र जँ से नाद उठता है । नाद के उत्थान से पहले मूलाधार मे अग्नि का सुलगना आवश्यक है । मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र 
तक उस सुलगी हुई अग्नि में प्रवाहिता आनी चाहिये क्योकि स्वाधिष्ठान * अप्‌" या जल का स्थान है । सच्चे सङ्गीत कौ बात छोड 
देतो हमारी साधारण वाक्‌ का व्यापार कण्ठ में ही होता है ओर उसका नियमन इडा, पिंगला कौ विषम गति द्वारा ही होता है । 
इस गति का समान होना आवश्यक है (प्राणापानौ समौ कृत्वा) । इस समानता के बिना सुषुम्ना का पथ नहीं खुलेगा ओर शक्ति 
रूपा अग्नि गतिशील नहीं होगी, कुल कुण्डलिनी में गति नहीं आयेगी । सुषुम्ना कौ अग्नि की गति अभिव्यक्ति के क्रम मेँ बिन्दु + 
नाद + कला है ओर विलय के क्रममें कला + नाद + बिन्दु है। 


"र" ओर 'ग' के बीच में जो 'आ' पड़ा हुआ है वह इस बात का द्योतक है कि "र' अचल नहीं है बल्कि वह परनाद, 
पर बिन्दु ओर सुषम कला के रूप में अभिव्यक्त होता है। 


ग ' गति का प्रतिनिधि है ओर जैसे ' कं ब्रह्म" = भूमा अथवा ` खं ब्रह्म ' = आकाश, वैसे ही “ गं ब्रह्य ' = प्राण ब्रह्य । “राग ' 
मे.ग' इस बात का द्योतक है कि मुख्यप्राण के रूप में प्राणब्रह्म को प्राण अपान के दासत्व से मुक्त होकर ' अर्धमात्रा '* अथवा 
कुलकुण्डलिनी को जगाना है ताकि रजस्‌ तमस्‌ के निम्न स्तरों से उन्नत शक्ति के स्तर प्रज्ञान ओर आनन्द तक पहुंचा जा सके । 


राग की साधना यदि ठीक ढंग से की जाय तो इस ऊर्ध्वं गति में सहायक हो सकती है । इस प्रकार राग अपने उच्चतम 
स्तर में रस अथवा आनन्द कौ अपनी अलसित (अव्यक्त) स्थिति से स्वलसित, उल्लसित ओर विलसित स्तरों तक की गति का 
द्योतक है । अतः राग आनन्द समाधि अथवा महाभाव का साधन हो सकता है, जो कि परमलक्ष्य हे। 


सृष्टि का हत्‌ (सारभूत केन्द्रविन्दु) जो कि रस अथवा आनन्द है उसकी बात फिर से की जाय तो यह समञ्जना होगा कि 
इस हत कौ अपनी हल्लेखा (आन्तरिक आलेख्य) है । इस आलेख्य को काल के प्रसङ्ग से अबाधित प्रवाह के रूप में समञ्ञा 
जा सकता है ओर देश के प्रसङ्ग से निर्धारित स्थिति के रूप में । इनमें से प्रथम (काल-सम्बन्धी) चल है ओर वह ऋतु के रूप 
मे कार्य करती है ओर दूसरी (देश-सम्बन्धी) अचल है जो सत्य के रूप में कार्य करती है । इस द्विविधता में हत्‌ अपने चल 


1. " अर्धमात्रा ' मे ' अर्धं' का अर्थं आधा नहीं है । उसका अर्थं है ऋध्यमान = सदा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, सदा विस्तृत होता हुआ। 














११६ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


रूप में “हदय ' बनता हे ओर अचल रूप में ' हदेश' बनता हे । भारतीय सङ्गत के प्रबन्धो मे, जैसे कि धरुपद में, धुव अथवा स्थायी 
को " देश ' का प्रतिनिधि कहा जा सकता है क्योकि वह पुनरावर्तित होने के कारण एक प्रकार का अचलत्व धारण करता है ओर 
गीत के अन्य खण्ड, जैसे कि अंतरा, संचारी, आभोग, जोकि अधिक पुनरावर्तित नहीं होते, उन्हें " हदय ' अर्थात्‌ चलता का प्रतिनिधि 
माना जा सकता है । उसी प्रकार राग मेँ किसी एक स्वर को (प्राचीन परिभाषा के अनुसार) वादी, अंश अथवा स्थायी बनाना 
होता है ओर शेष स्वर उसके संवादी अथवा अनुवादी होते है । इस प्रकार किसी राग के वादी अथवा स्थायी स्वर को उसका 
"हेश" कहा जा सकता है वयोकि वह स्थिर है ओर उसे अपने आपको "हदय ' मे भी परिणत करना होता है अर्थात्‌ जो स्वर 
स्थायी नहीं है, उसकी चलता से वादी स्वर को गति मिलती हे ओर इस प्रकार स्वलसित रस का उल्लसित ओर विलसित मे 
विकास होता है । इस प्रकार की प्रस्तुति के लिए नादब्रह्म + बिन्दुब्रह्म का कलाओं मे विस्तार अपेक्षित है जिसे सुषम कलावितान 
कह सकते हैँ । कलाओं की अभिव्यक्ति के क्रम मे स्वरका विवाह छन्द से हो जाता है, * अमेय ' का गठबन्धन "मेय ' से 
हो जाता है। 


भारतीय सङ्गीत कौ कला ओर विज्ञान का आधार दर्शन मे किस प्रकार मिल जाता है इसका संकेत ऊपर दिया गया है । 
इसी प्रसंग मे कुछ अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हँ, यथा-- 


(१) कलनी शक्ति, जो कलाओं के रूप में अभिव्यक्ति का क्रम बनाती है, मूलतः षडङ्ग योजना के अनुसार कार्य करती 
है । ये छ: अङ्ग "रं" ' लं" वं ' इत्यादि छः बीजाक्षरो मे अनुस्यूत है । मूल राग भी छः ही है -राग-रागिणी-पद्धति मतो वैसा 
है ही, प्राचीन ग्राम-राग-पद्धति मे भी शुद्ध राग छः ही है । मूल रागो की यह संख्या (६) मनुष्य-शरीर मे छः चक्रों से भी संबद्ध 
हे । राग-रागिणी-पद्धति के छः रागं के साथ छः बीजाक्षर का सम्बन्ध जोडा जा सकता है । उदाहरण के लिए-- ऊँवं' को 
मेघ राग का बीज माना जा सकता है क्योकि ' वं ' जल का बीजाक्षर है; उसी प्रकार "ऊँ रं" दीपक राग का बीज हो सकता हे। 
क्योकि रं" अग्निनीज है। 


(२) “गमक ' का भारतीय सङ्गीत में महत्त्वपूर्ण स्थान हे । गमक के द्वारा ही "नाद" की "मूर्च्छा! टूटती है ओर आलाप 
से स्वरों का "नृत्य' आरम्भ होता है । "गमक" = ` गमन कराने वाला यानी ज्ञान कराने वाला। स्वर का वैचित्र्य-विलास गमक 
से ही होता है । यह शब्द शास्त्रीय दृष्टि से बहुत सार्थक है । 


(३) भारतीय सङ्गीत की प्राचीन पद्धति में मूर्च्छना शब्द का मौलिक महत्त्व है । "मूच्छ ' धातु के दो अर्थं है - मोह ओर 
उभार, दोनों अर्थो का साद्धीतिक मूर्छना में स्थान हे मूर्च्छना के द्वारा ही नाद अपनी अलसित (मूच्छित) स्थिति में से जागता 
है अथवा अव्यक्त बीजरूप बिन्दु का सुषम कलाओं में विकास होता हे । पारिभाषिक शब्दों मे कहं तो मूर्च्छना ही ग्राम के सातो 
स्वरों को संभावनाओं को व्यक्त करती है । विलोम क्रम में ग्राम पुनः अव्यक्त बन जाता है । इस प्रकार " मूर्च्छ ' का उभार अर्थ 
मूर्च्छना में लागू होता है । कमल कौ पंखुड्यों का विकास ओर संकोच उदाहरण के रूप मे यहाँ समञ्ञा जा सकता है । अभिव्यक्ति 
के क्रम में ' अखण्ड' ओर “ अमात्र" रस खण्डित ओर विलोम क्रम से खण्डित ओर मात्रिक रस पुनः अखण्ड ओर अमात्र हो _ 


जाता है। 


"प्रियं" अथवा आनन्द ही तो " अस्ति भाति' का "हत्‌" है ओर सृष्टि एवं विलय मे उसका एक मात्र काम है सुषमता लाना 
अथवा मधुच्छन्दः बनना। सुषमता ही तो सङ्गीत का प्राण है । सृष्टि क्या है-- निर्दोष ताल में ' नृत्य" है, आन्तरिक घनिष्ठता 
में " वादन ' है, ओर आनन्दातिरेक में गान है । नृत्य ओर वादन में निर्दोष "मात्रा" (नाप) की आवश्यकता है ओर गान में उन 
दोनों (नृत्य-वादन) का उत्कर्षं है अमेय आनन्द में । नृत्य ओर वादन का व्यापार सुषम कलाओं मे चलता है ओर गीत मे नाद 
बिन्दु का संयोग है, जहाँ से कि कलाओं का उद्गम होता है । नृत्य-वादन में व्यासवृत्ति प्रधान है अर्थात्‌ काल ओर देश के 
प्रसङ्क में पृथक्करण प्रमुख है ओर गान मे समास अथवा समाहति प्रधान है अर्थात्‌ एकीकरण प्रमुख है । प्राणन = 
प्राणव्यापार का तालात्मक निःसरण नृत्य है, मनन की वाद्यो से घनिष्टता वादन है अर्थात्‌ मन में कल्पित स्वर सनिवेश 
की वाद्य पर अवतारित रूप के साथ घनिष्टता है, ओर गीत में गति, भावन ओर आह्वादन है, जो नृत्य ओर वादन कौ 
भी मौलिक प्रेरणा बनते दहै । वाक्‌ -प्राण-मन के वैदिक त्रिक की भाषा मे करें तो नत्य मेँ प्राण प्रधान है, वादन में मन 























साधना के समर्थं उपाय के रूप में सङ्खीत ११७ 


ओर गान में वाक्‌ । नृत्य का सम्बन्ध हमारे शरीर से, वादन का मस्तिष्क ( बुद्धि ) से ओर गीत का हदय से कहा जा सकता 
है । इसीलिए हिन्दू सङ्गीत की परम्परा मे गान में आलाप के हारा "राग का संबेदन-आवेदन सर्वोत्कृष्ट रूप से हो सकता है 
क्योकि उसमें एकीकरण कौ उच्चतम अवस्था की संभावना है। 


उपसंहार से पूर्वं यह कहना आवश्यक है कि एेसे लघु लेख में केवल उदाहरण-रूप से कुछ संकेत देना ही सम्भव है 
जिससे हिन्दू सङ्गीत के वैदिक ओर तान्त्रिक (यौगिक) आधार का दिक्सूचन हो सके । इस विराट्‌ विषय के साथ कुछ भी न्याय 
करना सम्भव नहीं । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि हिन्दू सङ्गीत का एक ओर शरीर-मूलक हठयोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है 
ओर दूसरी ओर मनोमूलक राजयोग से। सङ्गीत में वाक्‌, प्राण, मन का सभी स्तरों पर समत्व साधा जाता है । अतः सङ्गीत 
बड़ी सुगमता से किसी भी साधना-पद्धति का सहगामी बन सकता है, जो शरीर को, मन को अथवा वाणी को आधार 
मानकर चलती हो । 


इस लेख के उपक्रम में जो तीन निष्कर्षं रखे गये थे उन्हें यहाँ उपसंहार में दोहरा लेना उचित होगा । 
(१) भारतीय सङ्गीत साधना का उत्कृष्ट उपाय है क्योकि उसकी संकल्पना वैदिक दर्शन, योग ओर तन्त्र पर आधारित हे । 


(२) देवत्व कौ विभिन अभिव्यक्तियों कौ धारणा उन्हे नादात्मक समञ्जने से सर्वोत्कृष्ट रीति से हो सकती है क्योकि 
नाद मौलिक अभिव्यक्ति भी है ओर बीजरूप बिन्दु भी है। देव-देवियों कौ धारणा या तो मौलिक शक्तियों की अभिव्यक्ति 
के रूपमे होती है अथवा इस व्यक्त सृष्टि के बीजके रूप में। 


(३) भारतीय सङ्गीत कौ सङ्कल्पना एेसी है कि उसमे निम्नतम से लेकर उच्चतम स्तरों कौ साधना के लिए अवकाश है 
ओर मुक्ति तथा भक्ति का सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर के साथ है। 


98; 





























,९७. 


सूरदास की कृतियों मे गेय "पद '-बन्ध ` 








सूरदास के * पद" या ' पदावली ' से साहित्य या सङ्गीत का विद्यार्थी -मात्र परिचित है । "पद! के जो अर्थ हमें परिचित है, 
वे इस प्रकार हैँ- | 


(१) संस्कृत व्याकरण के अनुसार विभक्तियुकत शब्द । ' सुप्तिडन्तं पदम्‌' (पाणिनि) ।' सुप्‌" अथवा तिङ्‌ प्रत्यय (जिनकौ 
"विभक्ति" संज्ञा है) लगने से ही कोई भी शब्द अपना अर्थ प्रदान करने मेँ समर्थ होता है । 


(२) ' गान्धर्व ' (गीत + वाद्य) के लक्षण-' गान्धर्व त्रिविधं विद्यात्‌ स्वरताल-पदात्मकम्‌ (ना० शा०, २८.११) मे गृहीत 
“पद '। इस प्रसङ्ग मे सार्थक अथवा निरर्थक " अक्षर-समूह ' की ही ' पद ' संज्ञा है ।\ कण्ठ से जो भी ध्वनि निकलेगी, वह अक्षरात्मक 
तो होगी ही। गाने मेँ अकारादि किसी भी ‹स्वर' का "कर्षण ' षड्जादि स्वरों मे होता है ओर वाद्य में प्रहार अथवा घर्षण का 
साम्य व्यञ्जनात्मक ध्वनियां से होता है । इस प्रकार गान-वादन दोनों मे ही अक्षर (स्वर-व्यञ्जन) सहकृत स्वर-प्रयोग होता हे । 
इस “अक्षरांश' की ही वहाँ "पद ' संज्ञा है; अर्थ -बोध की भाषा में जो अनिवार्यता है, वह सङ्गीत में नहीं है। 


(३) गेय पद-बन्ध-विशेष। अंग्रेजी के एण शब्द के लिए " बन्ध ' शब्द उचित लगता है । 


सूरदास की रचनाएं गेय हैँ ओर उनमें से अधिकांश पदबन्ध मे है । अतः यहाँ हम ऊपर लिखे अर्थो में से तीसरे अर्थ 
को ही केन्द्र मे रख कर चर्चा करेगे। कहना न होगा कि तीसरे अर्थ मे पहले दो भी अन्वित है । अर्थात्‌ * पदबन्ध ' में सार्थक 
"पद्‌" हौ उपादान बनते हैँ ओर वे अक्षरमय तो होते ही हैँ । विशेषता उन (पदँ ) मे बन्ध-विशेष कौ ही होती है ओर उसी को 
समने का हम यत्न करेगे । 


प्ण) (फर्म) या आकृति का सामान्य अर्थं क्या है ? ' देश' अथवा ' काल' को बोधने अर्थात्‌ एक नियत मर्यादा देने का 
ढोँचा। इसीलिए एण) के लिए बन्ध शब्द उचित प्रतीत होता हे । श्रव्य के सन्दर्भ मे जो बन्ध होगा उसकी रचना काल ही मे 
होगी । ओर दृश्य के सन्दर्भ में बन्ध मुख्यतः देशगत होगा । अतः पद-बन्ध कालगत हे । 


सूरदास के काव्य में पद-बन्ध पूर्णतः प्रतिष्ठित, विकसित ओर परिपक्व रूप में प्राप्त होता है । स्पष्ट है कि उसके पीछे | 
कई शताब्दियों की परम्परा रही होगी । उस परम्परा का यत्किञ्चित्‌ दर्शन करने का हम यतन करेगे। 


यों तो छन्दोबद्ध रचना-मात्र गेय होती है, किन्तु फिर भी गेय के लिए विशिष्ट बन्ध प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहे 
ह । भरत के नास्य-शास्त्र मे जो गेय बन्ध उल्लिखित है, उनमें दो पृथक्‌ धाराये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । एक धारा तो छन्दोबद्ध 
है ओर दूसरी छन्दोविहीन। ` 





* यत्‌ स्यादक्षरसम्बदं तत्सर्व पदसंक्लितम्‌ (ना० शा० २९. २८) 


(११८) 








सूरदास कौ कृतियों में गेय "पद !-बन्ध ११९ ` 


नाटय के अन्तर्गत जो ध्रुवा-गान कहा गया है वह छन्दोबद्ध ही है । नाट्यशास्त्र के ३२ वें अध्याय में उल्लिखित सभी 


ध्ुवायें विभिन वार्णिक वृत्तो में निबद्ध है । गीतक या प्रकरण-गीत जिन्हें बाद में शुद्ध गीत भी कहा जाने लगा था, की पद- 
रचना के जो उदाहरण नास्य-शास्त्र के ३१ वें अध्याय में उपलब्ध हैँ, उनमें कोई छन्दोबद्धता नहीं है । हां, चगण अर्थात्‌ चार- 
चार मात्राओं के समूह उनमें अवश्य हैँ यथा- 


देवं देवैः संस्तुतनमितम्‌। 
दैत्यैर्यक्षेनगिः पितृधिः प्रणमितचरणम्‌। 
त्रैलोक्यहेतुमीशं रुद्रं शरणमहमुपगतः ॥ 
(ना० शा० एु० २०७. 


इस प्रकार की रचनाओं मे भरतोक्त चतुर्मात्रिक गण तो अवश्य मिलते हँ किन्तु एेसा कोई एक रूप या ढाँचा नहीं मिलता 
है, जिसके आधार पर वार्णिक या मात्रिक किसी छन्द का अस्तित्व खोजा जा सके । ओर भी एक बात है कि छन्द के लिए पाद- 
विभाजन अनिवार्य होता है ओर वह इन रचनाओं में नहीं है । इस प्रकार को रचनाएँ आज तक चली आ रही हैँ । आज की धरपद, 
ख्याल, दुमरी आदि विधाओं में इसी प्रकार की रचनाओं का बाहुल्य है । यह अवश्य अविस्मरणीय है कि ये रचनायें गेय ही 
होती है, पाठ्य की दृष्टि से इनका कोई विशेष मूल्य नहीं होता। दूसरी ओर छन्दोबद्ध रचनाएँ गेय एवं पाठ्य दोनों मेँ उपादेय 
होती हैँ । यह बात अवश्य सम्भव है कि इनमें से कोई किसी विशेष गान-विधा कौ दृष्टि से रचित हो ओर कोई सामान्य रूप 
से अर्थात्‌ केवल छन्द की दृष्टि से निबद्ध हो । जिस विशिष्ट पद-बन्ध कौ चर्चा हमने सूरदास के प्रसङ्ग में उठाई है, वह छन्दोबद्ध 
तो है ही, साथ ही विशिष्ट गीत-विधा के साथ भी संश्लिष्ट है । आज के साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उसका पाठ्य रूप भी 
कम मूल्यवान्‌ नहीं हे । 


सूरदास से पूर्वं ऊपर लिखी दोनों धाराओं का समृद्ध रूप देखने के लिए दो उदाहरण पर्याप्त होगे । छन्दोविहीन धारा संस्कृत 
के गीतक, प्रकरण-गीत या शुद्ध गीतों मे से ' प्रबन्धो ' में होती हुई देशभाषा में चली आयी । संस्कृत के गेय प्रबन्धो के कुछ उदाहरण 
सोमेश्वर के मानसोल्लास में मिलते हैँ, इनमें से कुछ तो छन्दोबद्ध हैँ, किन्तु अधिकांश छन्दोविहीन हैँ यथा- 


कमलाकुचकलशकेलिकल्पितकस्तूरिकापत्रभङ्म्‌ ( ङ )। 
पत्रभङ्खविषदानवपूतनाप्रलयकारकः ( कर )। 
करकलितसुदर्शनानुगृहीतपुरन्दर । 
दरचकितभक्तजनवत्सलकौस्तुभप्रभाजालसहस््ररचनाविदग्ध । 
दग्धनिखिलदुरित भगवन्नारायण नमस्ते। 
। (मानसोल्लास पृ० ३३ तृतीय खण्ड) 


देशभाषा में इस धारा का बहुत बड़ा उदाहरण सूरदास से ठीक पूर्व मिलता है । नायक वख्शू का नाम गायकं में विशेष 
परिचित है । ये ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के समकालीन थे ओर इनके रचे गये पदों का संग्रह शाहजहां के शासन- 
काल मे ' सहस रस' के नाम से हुआ था। इस ग्रन्थ का सम्पादन लेखिका ने किया है ओर सङ्गीत नारक एकादमी, नयी दिल्ली 
से सन्‌ १९७२ में प्रकाशित हुआ है । इसमें नायक बख्शू के १००० पद संगृहित हैँ । अधिकांश पदों में शाहजहां कौ मुद्रा लगा 
दी गयी है । एक उदाहरण देखें- 


कहौ मौ प्यारे सों इतनी विनती मेरी। 
मोंकू जियति जिन बिसारियो, हौ जनम जनम कौ चेरी ॥ 


* “*सूर : सन्दर्भ ओर समीक्षा'' में प्रकाशित पू० बहिनजी का यह लेख “(1111 रूप में मिला, अतः प्रकाशन समय ज्ञात नहीं हो सका। 
-सम्पा० 
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मोहि काम सों एेसी बनी है, जैसी नाहर छेरी ॥ 
शाहजहां की चरन परसहूं, तब टरिहै एेरी ॥ 
(सहसरस पद संख्या ८) 


संस्कृत की तुलना में देश भाषा कौ रचनाओं मे अन्त्यानुप्रास का समावेश नवीन है ओर इसका मूल प्राकृत तथा अपभ्रंश 
की रचनाओं मे निहित है । गीत के खण्डो की विभाजन-रेखा के रूप मे अन्त्यानुप्रास का ग्रहण परे निखार के साथ सहसरस 
में उपस्थित हे । 


गेय कौ छन्दोबद्ध धारा के सबसे उज्वल रत्न हैँ गीत-गोविन्द के प्रणेता जयदेव । गीत-गोविन्द के सभी पद छन्दोबद्ध हं 
ओर हमारी प्रस्तुत चर्चा के केन्द्र पद-बन्ध के उत्कृष्ट उदाहरण हैँ । संस्कृत में यह बन्ध अपनी समग्र समृद्धि, माधुर्य ओर एेश्वर्य 
के साथ सर्वप्रथम गीत-गोविन्द में प्रकट हुआ है । इसीलिए डा० सुनीति-कुमार चटजीं का एेसा मत बना है कि गीतगोविन्द 
का मूल प्राकृत में रहा होगा ओर हमे उपलब्ध उसका संस्कृत पाठ उस मूल का उलथामात्र होगा। जो कुछ भी हो, जयदेव के 
गीतगोविन्द मेँ प्राप्त पद-बन्ध का बहुत व्यापक प्रभाव सभी देश-भाषाओं पर पडा । सूरदास के पूर्वं उस प्रभाव को बंगाल के 
चण्डीदास ओर मिथिला के विद्यापति के पदों में स्पष्ट देखा जा सकता हे । 


ॐ 

















» ९८३ 


 भवितिशास्त्र मे सङ्ीत ओर सङीतशास्त्र मे भक्ति * 


भक्तिशास्त्र से हमारा यहाँ तात्पर्य है - भक्ति-निरूपक वैष्णव -ग्रन्थ, जिनमें प्रमुख हैँ श्रीमद्‌भागवत, विष्णुपुराण, महाभारत, 
पाञ्चरात्र, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र एवं भक्तों की वाणी । इनमें श्रीमद्‌भागवत प्रमुख है ओर उसी के आधार पर यहाँ 
हम विचार करेगे । इसके अतिरिक्त गौडीय सम्प्रदाय के श्री रूपगोस्वामी द्वारा प्रणीत श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु में श्रीमद्‌भागवत कौ 
ही धारा का पल्लवन है । इसलिए उसका भी हमारे प्रस्तुत चिन्तन में यथोचित समावेश होगा। आधारभूत सामग्री का यह सीमा- 
निर्धारण अपने सीमित अध्ययन की दृष्टि सेतो किया ही गया है, साथ ही उससे प्रस्तुत विषय का मर्म पकड में आ जाएगा 
एेसा विश्वास भी हे। 


सङ्गीतशास्त्र मे भक्ति का सीधे निरूपण होने का कोई प्रसङ्ग नहीं है । नादोत्पत्ति का प्रमुख स्थान मानव शरीर होने के 
कारण सङ्खीतशास्त्र मे आयुर्वेद ओर हठयोग को अवश्य स्थान मिला हे, जिसका आरम्भ मतङ्ग को " बृह देशी ' ( अनुमानतः सातवीं 
से नवीं शताब्दी के बीच) में ओर पूर्णं विकास शार््गदेव के सङ्खीत-रत्नाकर (तेरहवीं शताब्दी) मे मिलता हे । भक्ति कौ ज्जलक 
सङ्गीतशास्त्र मे या तो मंगलाचरण-पद्यो मे मिलती है, या फिर उदाहरण-परक पद्यं या पदों में । मंगलाचरण-पद्यों का वैशिष्ट्य 
अभिनवगुप्तपाद की अभिनव-भारती (नाट्यशास्त्र कौ टीका) से आरम्भ होता है ओर बाद के प्रायः सभी ग्रन्थों मे इस परम्परा 
का न्यूनाधिक निर्वाह मिलता है। 





उदाहरण-परक पद्यं की परम्परा नाट्‌यशास्त्र से ही आरम्भ हो जाती है । इसका विशेष विस्तार नान्यदेव के भरतभाष्य ओर 
सोमेश्वर के मानसोल्लास में मिलता है । शार््खदेव के सङ्गीतरत्नाकर में नान्यदेव द्वारा प्रस्तुत उदाहरणं कौ ही प्रायः आवृत्ति है । 
ये सभी उदाहरण शिवपरक हैँ ओर मानसोल्लास के विष्णुपरक । दोनों ग्रन्थ अर्थात्‌ भरतभाष्य ओर मानसोल्लास प्रायः समसामयिक 
हैं । सङ्गीतरत्नाकर के नाद के ग्रन्थों में उदाहरण-पद्य प्रायः नहीं मिलते हैँ । १७ वीं शताब्दी के ग्रन्थ ' सङ्गीत ' ओर ' सङ्गीतसारामृत' 
में सङ्खीतरत्नाकर के उदाहरणों कौ ही पुनरावृत्ति है । एक प्रमुख अपवाद है - महाराणाकुम्भा कृत सङ्गीतराज ( पन्द्रह वीं शताब्दी ) 
जिसमें प्रचुर उदाहरण-पद्य मिलते हैँ जो किसी भी अन्य ग्रन्थ कौ तुलना में कहीं अधिक हैँ ओर जिनमें से अनेक नवीन हें । 
ये सभी उदाहरण शिवपरक है । सत्रहवीं शताब्दी के कुछ ग्रन्थों में (जेसे-कि भावभट के ग्रन्थों में) देश-भाषा के गीतों के उदाहरण 
अवश्य सङ्कलित हैँ, किन्तु उनके विषय विविध हँ । देवस्तुति उनमें से केवल एक विषय है । संक्षेप कौ दृष्टि से हम केवल 
सङ्गीतराज तक कौ सामग्री का इस लेख मे उपयोग कररेगे। इसलिए हमारी सामग्री संस्कृत तक ही सीमित रहेगी । 


सङ्गीतशास्त्र में भक्ति के समावेश की एक ओर दिशा भी समञ् में आती है, वह है रागध्यान कौ परम्परा । भक्ति में आराध्य 
के रूपध्यान का विशेष महत्त्व होता है । राग-रागिणियों के तान्त्रिक ध्यान चौदहवीं शताब्दी के सद्खीतोपनिषत्सारोद्धार ओर पन्द्रहवीं 
शताब्दी के सङ्खगीतराज में मिलते हैँ । तान्त्रिक कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राग या रागिणी (जिसे वरहा ' भाषा" कहा 
गया है) का देव अथवा देवी के रूप में ध्यान मिलता है, जिसमें ध्येय के वर्णं (रंग), उसके परिधान के वर्ण, उसके “ आयुध 


* भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ता से १९९५ में प्रकाशित * भक्तितत्त्व : दर्शन-साहित्य-कला'' मे सङ्कलित लेख 
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(अर्थात्‌ हाथ मेँ लिए हुए उपकरण) ओर वाहन का उल्लेख होता है । यह एक प्रकार से राग अर्थात्‌ विशिष्ट स्वर-सन्निवेश 
कोदेव के रूप में ध्यान का विषय बनाने की प्रक्रिया है। इसे साक्षात्‌ भवित शायद न कहा जा सके, किन्तु सङ्गीत साधना मे 
भवित के आरोप का मार्ग तो कहा ही जा सकता है । उदाहरण के लिए भैरव राग का ध्यान देखे-- 


भैरवः श्वेतवर्णः स्यादेकवक्त्रोऽष्टहस्तभाक्‌ । 
वृषयानः कृत्तिवासाः कालभरवरूपभृत्‌ ॥ 
सर्पत्रिशूलखट्वाङ्गजयमालाधिरन्वितैः। 
वीणापाशफलाब्जैश्च पाणिधिरभूषितो ह्ययम्‌ ॥ 








(सङ्गीतोपनिषत्सारोद्धार १८८८,८९. 


यहौँ यह उल्लेखनीय है कि सत्रहवीं शताब्दी के सोमनाथ ने अपने ' रागविबोध ' में यह कहा है कि राग के दो रूप होते 
है--एक स्वरमय ओर दूसरा देवतामय। रागध्यान ही देवतामय रूप है। 


भक्तिशास्त्र में सङ्गीत का स्थान 


यहाँ " सङ्गीत ' से मुख्यतया गीत ही अभिप्रेत है । वाद्य तो आरती जैसे अवसरों पर अथवा गीत के सहकारी के रूप मेँ आता 
है । नृत्य भी भक्ति के उद्रेक का ही सूचक है । यह तो हुई भविति कौ साधनावस्था अथवा सिद्धावस्था में भक्त के द्वारा सङ्ीत- 
प्रयोग की बात। इसके साथ ही भवित के विभाव के रूप में श्रीकृष्ण कौ मुरली -ध्वनि का विशेष स्थान है । श्रीमद्‌भागवत के 
दशमस्कन्ध का वेणुगीत नामक 21 वँ अध्याय वेणुनाद के व्यापक प्रभाव को ही समर्पित है । उसी प्रकार रास के प्रसङ्क में गीत- 
वाद्य-नृत्य तीनों का विशद वर्णन श्रीमद्भागवत में है । साधक भक्त द्वारा सङ्गीत प्रयोग ओर विभाव के रूप मेँ ध्यान के विषय 
श्रीकृष्ण की मुरली-ध्वनि अथवा रास जैसे सङ्गीत प्रयोग--इन दोनों पक्षों का ग्रहण यहाँ संकल्पित है । ` 


पहले भवित की साधनावस्था अथवा सिद्धावस्था में वर्णित सङ्गीत-प्रयोग को ले । यहाँ एक बात सर्वप्रथम उल्लेखनीय 
है ओर वह यह है कि बहुत बार श्रीमद्भागवत मेँ ' गायन ' का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है । श्रीमद्‌भागवत में अनेकानेक बार श्रीभगवान्‌ 
के गुणगान अथवा यशोगान का जो उल्लेख है, वहँ यह आवश्यक नहीं कि स्वरतालयुक्त गायन का ही तात्पर्य समज्ञा जाय। 
तन्मयता, प्रशंसा, अनुराग, एेकान्तिकता, अन्तर्मुखता ओर पौनः पुन्य आदि अनेक आन्तरिक भाव गान के लाक्षणिक अर्थ में अन्वित 
हे। किसी बात को “कहना ' सतही हो सकता है, बहिर्मुख भाव से किया जा सकता है किन्तु किसी बात को 'गाना' सर्वान्तःकरण 
के अभिनिवेश का द्योतक होता है, इसलिए गायन के उल्लेखो को स्वर-ताल-युक्त प्रयोग ओर लाक्षणिक अर्थ--इन दोनों प्रकार 
से समञ्लना चाहिए। 


लाक्षणिक अर्थं में "गान ' या ' गायन ' का प्रयोग श्रीमद्भगवद्गीता के नाम में ही अन्वित हे । श्री भगवान्‌ ने उसे गाया है 
ओर अर्थात्‌ सर्वात्मना अर्जुन के प्रति सम्प्रेषित किया है । गाने में ' स्वान्तः सुखाय का भी भाव अन्वित रहता है । जब अपने आप 
को कोई बात कही जाय तो उसका गाया जाना ही अधिक स्वाभाविक होता हे । अभिन सखा अर्जुन को हदय-दौर्बल्य से उबारने 
के लिए भगवान्‌ ने जो उपदेश दिया है, उसे " गीता" संज्ञा मिली, "उक्ता" या "कथिता" नही । 











गान के लाक्षणिक प्रयोग के श्रीमदभागवत में से कुछ उदाहरण-- 
सर्वप्रथम श्रीमद्भगवद्गीता के ही विषय में श्रीमदभागवत कौ उक्ति देखंः- 
गीतं भगवता ज्ञानं सत्‌ तत्सद््राममूर्धनि ` 
कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमत्‌ प्रभुः । 
( भा० १८१५८२०. 





नारद द्वारा अपने पूर्वजन्म के बाल्यकाल का वर्णन-- 











भक्तिशास्त्र मे सङ्गीत ओर सङ्गीतशास्त्र में भक्ति 


तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम्‌- 
अनुग्रहेणाश्ुणवं मनोहराः । 

ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः 
प्रियश्रवस्याङ्क ममाभवद्‌ रतिः ॥ 


दिग्विजय के लिए निकले हुए परीक्षित्‌ द्वारा अपने पूर्वजो के यशोगान का श्रवण- 


तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌ 
प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम्‌॥ 


सम्मुख मृत्यु को देखते हुए परीक्षित्‌ द्वारा विष्णुगाथा का आवाहन-- 


तं मोपयातं प्रतियन्तु विघ्ना गङ्खा च देवी धृतचित्तमीशे । 
द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षकोवा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥ 


साधक ओर सिद्धभक्तों द्वारा गायन के उदाहरण- 
शेषनाग द्वारा भगवान्‌ के अनन्त गुणों का गायन- 


नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते 
` मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये। 
गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥ 


स्वयंसिद्ध रूद्र के द्वारा अपने गाये हए गीत (स्तव) का साधन के रूप में उपदेश :- 


य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम्‌ 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥ 
विन्दते पुरुषोऽमुष्यादयद्यदिच्छत्यसत्वरम्‌। 
मदगीतगीतात्‌ सुप्रीताच्छेयसामेक वल्लभात्‌॥ 


रास के समय श्रीभगवान्‌ के अन्तर्हित हो जाने पर रोगियों द्वारा गान-- 
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता 
विचिक्युरुन्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌। 
पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्‌ 
भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥ 


दधिमन्थन करते समय गोपाङ्गनाओं द्वारा उच्वस्वर से लीला गायनः-- 


१९३ 


( भा० १८५२६. 


८ भा० १८१६८९२. 


(कटी १९८१५.) 


( भा० २८७०१. 


( भा० ४/२2/७६ -७७.) 


( भा० १०८२०८४ 

















१२४ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा | 





उद्गायतीनामरविन्दलोचनं व्रजाद्गनानां दिवमस्पृशद्‌ ध्वनिः । 
दध्नङ्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्लम्‌॥ 





( भा० १०८४६२६8.) 
श्रीमद्भागवत मे नवधा भक्ति के अन्तर्गत द्वितीय भक्ति है -कौर्तन, जिसमें व्याख्यान, लाक्षणिक गान-- अर्थात्‌ स्तुति ओर 
स्वर-लय युक्त गायन-- तीनों का समावेश होता है । 


श्रवणं कीर्तनं, विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 









( भा० ८८८२२.) 





कीर्तन का श्रवण के साथ युग्मभाव है । जो सुना जाता है, वह कहा जाता है ओर जो कहा जाता हे, वह सुना जाता है । 
"कीर्तन" के सन्दर्भ मे देवों -गन्धर्वो, सिद्धभक्तों - पार्षदों के द्वारा समवेत गीत-वाद्य-नृत्य-व्याख्यान के भावमय रूप का वर्णन 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्य मेँ निम्नलिखित श्लोक में मिलता हैः-- 6 


प्रह्ादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी, 
वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकतोऽजंनोऽभूत्‌ । 
इनद्रोऽवादीन्मृदङ्कं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमाराः 
यत्रागरे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥ 
(श्रीपद्यपुराण मे भागवतमाहात्स्य 6८८६) 


श्रीमदभागवत मे साधक ओर सिद्धभक्तों द्वारा गान-प्रयोग के कुछ उदाहरण हम देख चुके हैँ । इसी ग्रथ में दशम स्कन्ध 
अ० ३५ मेँ संगीत के कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे एेसा संकेत मिलता है कि जिस सङ्गीत की बात वहाँ 
कही गई है, वह काफी प्राचीन सङ्गीत है । ये शब्द है - स्वरजाति, अमिश्रिता स्वरजाति, मार्गं ओर भ्रुव । ' स्वरजाति' संज्ञा का 
प्रयोग नाट्यशास्त्र मे हुआ है । (अध्याय २८, पृष्ठ ३७, गद्यांश) । इसके दो प्रकार कहे गये है -- शुद्धा ओर विकृता । शुद्धा को 
हौ यहौँ ' अमिश्रिता' कहा गया है । यँ यह उल्लेखनीय है कि “ जाति राग की पूर्ववर्तिनी है । इसलिए उक्त प्रङ्गग में राग का 
उल्लेख न होना ओर स्वरजाति का उल्लेख होना इस ग्रन्थ की अतिप्राचीनता का सूचक है । उसी प्रकार ' मार्ग ' शब्द भी प्राचीन 
ताल-पद्धति का अङ्गभूत है (द्र° ना० शा० अध्याय ३१) । "देशी ओर मार्ग ' के युग्म मेँ जो "मार्ग" है, उससे ताल का मार्ग भिन्न 
है । धुव शब्द अवश्य ही नाट्‌ यशास्त्र का परवर्ती है । 

श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु मे साधनभविति के चौसठ अङ्गो मे ३२ वाँ अङ्ग गीत कहा गया है- 


अर्चनं परिचर्या च गीतं सङ्कीर्तनं जपः । 





















(१८२८५) 





साथ ही ताण्डव अर्थात्‌ नृत्य को भी वहाँ 24 वाँ अङ्ग कहा गया है- 







....ताण्डवं दण्डवन्नतिः। 
(वही, ८४) 
यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावेर्बहुसुभक्तितः। 
स निर्दहति पापानि मन्वन्तरशतेष्वपि ॥ 
(वही, १२७.) 






नृत्यतां श्रीपतेरग्रे तालिकावादनैर्भृशम्‌। 
उद्यन्ते शरीरस्थाः सवे पातकपक्षिणः ॥ 






(वही, १२८ 





भव्तिशास्त्र में सङ्गीत ओर सङ्गीतशास्त्र में भक्ति १२५ 


भक्ति के ६४ अङ्गो मे सङ्कीर्तन ३२ वाँ अङ्क कहा गया है, उसका लक्षण दिया है- 


नामलीलागुणादीनामुच्चैभाषा तु कौर्तनम्‌। 
(वी, १४५. 
आलम्बन-विभाव के रूप में श्रीकृष्ण के वेणु-माधुर्य ओर वेणु के सदृश वंश, मुरली, वंशी, भङ्ग नूपुर ओर शङ्क का विशद 
उल्लेख श्री भ० र० सि० के द्वितीय विभाग की प्रथम लहरी में हे । इसका अर्थ यह है कि उन सब वाद्यो का ध्यान भक्तों को 
इष्ट है । 
अनुभावो में भी नृत्य ओर गीत का उल्लेख भक्तिरसामृतसिन्धु के द्वितीय विभाग की द्वितीय लहरी में है । तात्पर्य यह है 
कि भक्ति के आधार के रूप में एवं उसके प्रभाव के रूप मे-- यों दोनों प्रकार से गीत-नृत्य को स्थान दिया गया है। 


सङ्खीतशास्त्र में भक्ति 


सङ्गीतशास्त्र में भक्ति की प्रत्यक्ष- चर्चा प्रायः नहीं है, यह बात हम आरम्भ में कह चुके हैँ । भक्ति की ज्ञलक मङ्गलाचरण- 
पद्यं में अथवा उदाहरण-परक पद्यं या पदों में मिलती है । हां, भुक्तिमुक्ति की चर्चा सद्गीतशास्त्र में अवश्य है । 


अधिकांश मङ्गलाचरणों में शिवस्तुति ही पायी जाती है, किन्तु सङ्गीतसूर्योदय, रसकौमुदी एवं सङ्गीत-दामोदर 16 वीं शताब्दी 
जैसे कुछ ग्रन्थों में विष्णु-परक मङ्गलाचरण हैँ । जैन ग्रन्थकर्ता ओं ने मङ्गलाचरण में "जिन ' स्तुति रखी है, यथा सद्गीतोपनिषत्सारोद्धार 
(१४ वीं शताब्दी) । 

गेय पदों या पद्यं के उदाहरणं का आरम्भ नाट्यशास्त्र से ही हो जाता है । पांचवें, इकत्तीसवें ओर बत्तीसवें अध्याय में 
क्रमशः धरुवा, गीतक ओर पुनः धरुवा के उदाहरण मिलते हैँ । ३२बें अध्याय में सभी ध्रुवाय प्राकृत में हैँ, जिनकी संस्कृतच्छाया 
भी दी गई है । यहाँ हम ' गेय ' के प्रसङ्ग में ही उदाहरणों कौ बात कर रहे हैँ, अन्यथा उदाहरण पद्य तो छन्द, काकु, लक्षण ओर 
अलंकार के प्रङ्गग में भी नाट्यशास्त्र में मिलते हैँ । 


पूर्वरङ्ग के प्रसङ्ग में कुछ धुवाओं के उदाहरण देखे । 


चतुरश्रा श्चुवा 
पादतलाहतिपातितशैलं, क्षोभितभूतसमग्रसमुद्रम्‌। 
ताण्डवनृत्तमिदं प्रलयान्ते, पातु जन्मत्सुखदायि हरस्य ॥ 
(ना० शा० ८८१२७) 
उत्थापनी ध्रुवा 
देवं विभुं त्रिभुवनाधिपतिं, कैलासपर्वतगुहाभिरतम्‌। 
शैलेन्द्रराजतनयादयितं, मर्ध्नानतोऽस्मि परनाशकरम्‌॥ 
(वही, ए. २५६, पञ्चमाध्याय का अतिरिक्त एाठ) 
अवकृष्ट श्ुवा 


वरदं रमणं त्रिपुरान्तकरम्‌ वृषभकेतुम्‌। 
गजचर्मपटं, विषमेक्षणं भुवननाथम्‌। 
भुजगाभरणं जगतां हितम्‌-भुवनयोनिम्‌। 
प्रणतोऽस्मि भवन्तमुमापतिं त्वसितकण्ठम्‌॥ 
(कटी फु. २५८) 
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(१) देवं देवैः संस्तुतनमितम्‌। 
दैत्यैर्यक्षेनगिः पितृभिः प्रणमितचरणम्‌। 
त्रैलोक्यहेतुमीशं रुद्रं शरणमहमुपगतः॥ 
(ना० शा० २३१८१०७. 


(२) भूताधिपतिं भगनेत्रहरं देवैर्वन्द्यं सुरमखमथनम्‌। 
रौद्रं भयदं गजचर्मपटं शम्भुं त्यक्षं ज्वलननिभजटम्‌। 
भुजगपरिकरं त्रिदशगणवरं दैत्यैर्नित्यं परिपठितचरितम्‌। 
उमापतिं नमितमभिमतसुखदं शरणं सुरनूतमहमिह समुपगतः ॥ 
(व्ही, ११०) 
(३) अमरं प्रवरं मदनाङ्हरं भुवनैकनाथमभयप्रदम्‌। 
त्रिपुरनाशकरं देवं तमहं प्रणतः सुरपितृगणनतचरणम्‌। 
पृथिवी सलिलं ज्वलनः पवनः सूर्यश्चन्द्रो यजमानो व्योमाख्यः कार्यः । 
मुनिभिर्यस्य प्रोक्तस्त्रैलोक्यगुरं तमचिन्त्यमजं विद्यानिलयं भरवरूपम्‌। 
खट्‌ वाङ्धरं स्थित्युत्यत्तिप्रलयनिमित्तम्‌। 
चद्द्रार्धधरं तिलकार्धधरं मुण्डार्धधरं रशनार्धधरम्‌। 
बहुभि्विंकृतैर्विविधेर्विंकटैर्वदयं त्रिविधेर्विमुखैरपि तेः- 
प्रथमैः परिवृतमहमीशं सुखदं सततं प्रणतः ॥ 
(वही ११२ 
नाट्यशास्त्र के श्रुवाध्याय (३२) मेँ दो अक्षरों से लेकर २६ अक्षरों तक के पाद वाले छन्दो के उदाहरण दिए गए हैँ, किन्तु 
इनमें देवस्तुति केवल प्रथम तीन उदाहरणों में है, जो इस प्रकार हैः- 


(१) देवम्‌, शर्वम्‌। ईशम्‌ वन्दे ॥ 

(२) शङ्करः, शूलभृत्‌। पातु माम्‌, लोककृत्‌ ॥ 

(३) उमेशः, सुरेनद्रः। तवायुः, करोतु ॥ 

शेष सभी उदाहरण प्राकृत मे है ओर उनमें वर्षा, बसंत, पर्वत, मेघ, सागर, नदी, पक्षी, पशु आदि का वर्णन है । नाट्य 
की विभिन परिस्थितियों मे उपयोग के लिए ये धरवार दी गयी हैँ, इसलिए इनमें देवस्तुति को स्थान नहीं है । 

गेय पदों के उदाहरण अभिनवभारती, भरतभाष्य ओर सद्धीतरत्नाकर में जातियों के प्रस्तार-गीतों के रूप मे मिलते हे । सबसे 
अधिक शुद्ध पाठ सङ्गीतरत्नाकर में ही है ओर इन उदाहरणं का उद्धरण १७बीं शताब्दी तक के ग्रन्थों मे होता रहा है । इनमें 
से एक-दो नमूने प्रस्तुत हैँ - 


धैवती जाति का प्रस्तार-गीत 


तरुणामलेन्दुमणिभूषितामलसरोजं 
भुजगाधिपैककुण्डलविलासकृतशोभम्‌। 
नगसूनुलक्ष्मीदेहार्धमिश्ितशरीरं 
प्रणमामि भूतगीतोपहारपरितुष्टम्‌। 
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षड्जोदीच्यवा जाति का प्रस्तार-गीत 


शैलेशसूनुप्रणयप्रसङ्गसविलासखेलनविनोदम्‌। 
अधिकमुखेन्दुनयनं नमामि देवासुरेशनररुचिरम्‌॥ 


विस्तारभय से हम यहाँ ग्रामरागों की आक्षिप्तिकाओं (गीतां ) के उदाहरण नहीं दे रहे हैँ । 
महाराणा कुम्भा के सङ्गीतराज (१५वीं शती) में से जयदेव के गीतगोविन्द की शैली के अनुसार रचित कुछ गीतकं के 


उदाहरण देखं- 


जय जय हर हर पदशिवनिकरम्‌। 
हिमगिरिशेखरशिरसं वृषभमनोरमयानम्‌। 
गजवदनोदितभुजवनलीलालालनहर्षितवदनम्‌॥ 
समदमदनमददमनविधूनितरतिवरदाननिदानम्‌॥ 

(प्रथम खण्ड परूः ५०५.) 


यत्पादपदममकरन्दजुषः शुकाद्या देवा तमहं शरणं प्रपद्ये । 
उदयगिरिशिखर शेखरदिनकरतानिकरानुकाररूचिरतरम्‌। 
वरवृषभोपरिपरिणतमशिवहरं शङ्करं वन्दे । 
दिनकरशशधरहुतवहनयनरुचिरारोचितत्रिदिवम्‌। 
त्रिदिवाधीशाराधितचरणयुगं संश्रये गिरिशम्‌। 
शिखिवाहनशिखिविशिखीकरणाकुलकरभुजङ्परितुष्टम्‌। 
गजवदनं कलयन्तं मनसि मुदा मोदितं भजेऽहमजम्‌॥ 

(वही, ए. ५०१ 
कर्पुरगौरवपुषं विशदं, कलावत्कलाधरं, पिङ्जटाकलापम्‌, 
9 कर्णावर्तसीकृ तभानुचन्द्र, चन्द्रार्कनेत्रम्‌, 
हतचन्द्रकान्तिम्‌ .... पद्मासनोत्पीडितयोगपादीकृ ताहिराजोल्वणपफूत्कृतेन 
घूर्णदगणारब्धनवीननृत्तं योगीशमीशं शिरसा नतोऽस्मि। 

(वही, पृ, ५००. 


प्रबन्धो के उदाहरण मानसोल्लास में ही मिलते हैँ, ओर वे सभी विष्णुपरक हैँ, उनमें से दो-तीन यहाँ प्रस्तुत है- 


जयपमालिका प्रलन्ध 


जय भुजपरिधधृतगोवर्धनधराधर। 
जय कल्पान्तकालकेसरिकरालाकार! कालियप्रलयकारिन्‌। 
जय मधुवधूवदन विधुन्तुद! 
जय गोपीजननयनीलोत्पलशीतकिरण। 
जय मन्दरग्रावकषण।! निर्मलीकृतकेयूरमणिभासितभुजदण्डमण्डन, 
जय जठरकुहरनिक्षिप्तत्रिभुवन! त्रायस्व देव लक्ष्मीपते।, 
(मानसोल्लास १5४८२०९.) 
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पद्‌धडी प्रबन्ध 


जनितकमलानन्द! प्रणतसुरगोविन्द्‌। 
दनुजकुलसम्भार! अघधकमलनीहार। 
भक्तजनभयहरण। सुरसङ्खनतचरण। 
पुण्यसञ्चयसदन! सरसीरुहनिभवदन, 
नीलजलधरवर्ण! मकरकुण्डलकर्ण) 
तरुणरविनिभचक्र ! स्वभुजपालितशक्र ! 
हतदैत्यगणदर्पं! दमितकालियसर्प, 
कंसभुजबलनाशदक्ष।! 
(व्ही, २१७. 


शरभलील 


देव! नीलोत्पलदलसमानकायकान्ते 
विहितसकलभक्तलोकदुरितशान्ते।। 
इच्छामात्रजनितनिखिलजगजन्य! 
करकमलतलकल्पितपाञ्चजन्य।। 
नाभिनलिनस्थपदयासनस्तूयमान। 
पादस्पर्शपवित्रीकृतवैनतेययान, 
नाकिलोकनेत्रामृतायमानमूरे 

तुभ्यं नमः प्रसाधितधवलकीत्ते।! 


अनेक वार्णिक वृत्तं को भी गेय प्रबन्ध के रूप मेँ रखकर मानसोल्लास में उदाहरण दिए गए है -- यथा-- शिशुभृता, इन्द्रवज्रा, 
वंशस्थ, प्रहर्षिणी, वसन्ततिलका, मालिनी, शार्दूलविक्रीडित, स्रग्धरा इत्यादि; अन्तिम स्रग्धरा का उदाहरण देखे -- 
| वृन्दं वृन्दारकाणां स्वयमतिसमरं दृप्तदैत्येन््रहस्तात्‌, 
| पीयूषं येन जह्वे स्फुटकपटवधूवेषवैदग्ध्यभाजा। 
| स श्रेयः प्राप्तिमूलं दुरिततृणवनप्लोषसप्तोर्चिर्चिर्‌ 
युष्मान्‌ पुष्णातु लक्ष्मीपतिरखिलजगदवन्दनीयो मुकुन्दः ॥ 








(वही, २२०.) | 
|| अब तक के प्रबन्धो मे छन्दोगत योजना न्यूनाधिक मात्रा में मिली है; अब एक उदाहरण गद्यप्रबन्ध का भी देखे-- 


अतसीपुष्यप्रकारसमानकायकान्त्युत्सङ्गविष्टरोपविष्टलक्ष्मीलोललोचन-चारुचषकपेपीयमानागण्यलावण्यपीयूष 
रसविरसामृतकरबिम्बविडम्बिना कम्बुना, विलूनबाणबाहुचक्रेण चक्रेण, प्रतिहतत्रिदिवपरिपन्थिभुजोदभट -मदोत्कट गद्या 
गदया, जनितनिखिलनाकनायकनिकायकामिनीनयनानन्देनारविन्देन, विराजमानकरचतुष्टयमयस्तम्भविभ्रमभुजदण्ड- 
मण्डलमाखण्डलपुरःसरासुरसहस्रसमभ्यर्चितपादपद्रयुगलम्‌ अनिशमशेषत्रिभुवनत्राणपरायणनारायणम्‌अहरहर्चतां जपतां 
||| ध्यायतां ध्यायिनाञ्च भूयोभूयो भवभीषणभूमिविभ्रान्तयो न भवन्ति, भवन्ति च विलासविभवविजितजम्भारातिविभूतयो 
| भूतयः ॥ 








(वही, २४८.) 
| उपसंहार 
| भवितशास्त्र मे सङ्गीत का लाक्षणिक ओर प्रकट महत्त्व हमने संक्षेप में देखा; यह भी देखा कि सङ्गीतशास्त्र मे प्रत्यक्षरूप 
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से भविति का उल्लेख न होने पर भी गेय पद्यां या पदों में देवस्तुति प्रचुर मात्रा मेँ मिलती हे । इससे यही निष्कर्षं निकलता है 
कि भक्त के द्वारा भगवत्स्मरण, चित्त कौ द्रवावस्था मेँ सहज ही गीत का रूप ले लेता है या उसका आनन्दोल्लास नृत्यके रूप 
मे स्फुट हो उठता है ओर दूसरी ओर सङ्गीत के साधक की परिपूर्णता देवस्तुति मे ही होती है । इसलिए सङ्गीत-प्रशंसा में देवता- 
परितोष का उल्लेख प्रायः मिलता है; यथा- 


गीतेन प्रीयते देवः सर्वज्ञः पार्वतीपतिः। 
गोपीपतिरनन्तोऽपि वंशध्वनिवशं गतः ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा बीणाऽऽसक्ता सरस्वती । 
किमन्ये यक्षगन्धर्वदेवदानवमानवाः ॥ ` 
(स. रत्नाकर १८१८२६- २७) 


निष्कर्षं यह निकला कि भक्ति की सहज अभिव्यक्ति या परिणति सङ्गीत में होती है ओर सङ्गीत का परम प्रयोजन चारो 
पुरुषार्थो के साधन के भी ऊपर देवता-परितोष में निहित है । 


भविति के समुदायगत रूप के प्रसङ्ग मे हमारे देश के विभिन प्रान्तो में प्रवचन, गीत, नृत्य, नाट्य के स्वतन्त्र अथवा मिले- 
जुले प्रयोग कौ परम्पराएं चली आयी हैँ । बंगाल ओर महाराष्ट्र के कीर्तन मे व्याख्यान, गायन के एकल ओर समवेत रूप, कहीं - 
कहीं नृत्य का भी मिला-जुला रूप दिखाई देता है । दक्षिण कौ 'हरिकथा' का भी इसी प्रकार मिला-जुला रूप है। मणिपुरी नट- 
संकौरत्तन ओर आसाम के बड़-गीत में केवल गायन ओर मणिपुर के नृत्य मे गान सहकृत नृत्य है । पंजाब के "शबद ' मे एकल 
ओर समवेत गायन का रूप है । नाम-संकौर्तन तो पुरे देश में व्याप्त है। 


नाट्य को बात करे तो ब्रज की रासलीला, देश के अनेकों भागों में प्रचलित रामलीला के विविध रूप, आसाम का 
' ओंकिया नाट ' ओर ' भावना", बंगाल कौ जात्रा' उन-उन प्रदेशों की स्थानीय परम्पराओं से जुडे विविध रूप है । छत्तीसगढ़ की 
^ पण्डवानी ' भी गीत-नृत्य-ना<य के मिले-जुले एकल प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है । तात्पर्य यह है कि भवित की प्रेरणा से 
देश के प्रत्येक कोने में प्रवचन, गान (एकल या समवेत) ओर नृत्य-नाट्य के स्वतन्त्र अथवा मिले-जुले अनेक रूपों का विकास 
उन-उन प्रान्तों को स्थानीय प्रयोग-परम्पराओं के आधार पर हुआ है । दूसरी ओर एेकान्तिक सद्खीत-साधना जिसे आज अंग्रेजी 
से उधार ली हुई (1955109 की संज्ञा दी जाती है, मे भी भविति का अनुप्रवेश “पद ' के माध्यम से सर्वत्र हुआ है । देवस्तुति, देवलीला 
के पद हिन्दू-मुस्लिम गायक समान रूप से प्रेमपूर्वक गाते रहे है, ओर किसी भी नारे के बिना राष्टीय एकता को सिद्ध 
करते रहे हैँ । 


भक्ति ओर सङ्गीत के सहज सम्बन्ध कौ कुछ हलक हमने संक्षेप मे देखी। अन्त में यही उल्लेख पर्याप्त होगा कि प्रखर 
दार्शनिक भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने भी लोक-शिक्षण के लिए भक्तिसहकृत सङ्गीत का आश्रय लिया ओर उनके "भज 
गोविन्दम्‌... ' आदि स्तोत्र-गीत जन-जन में मुखरित हो उदे । चैतन्य महाप्रभु ने भी समवेत नाम-संकीरत्तन के द्वारा विधर्मं 
शासन से त्रस्त, भीत जनता में नवीन मनोबल का सञ्चार किया। 


9, 

















,९९. 
सङ्खीत ^ 


न्न ोके 


गीतं वाद्यं तथा नृत्तं त्रयं सङ्धीतमुच्यते ॥ 
(सं २० ₹, २१ गष 


अर्थात्‌ गीत, वाद्य एवं नृत्य, इन तीनों का सामूहिक प्रयोग सङ्गीत कहा जाता है । सङ्गीत की एेसी अवधारणा सर्वप्रथम 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ मेँ " सङ्गीतरत्नाकर ' में आती है । इससे अधिक प्राचीन शब्द गान्धर्व है जो नास्यशास्त्र एवं वैदिक साहित्य 
मे मिलता है । वैदिक साहित्य मे तो चार उपवेद मेँ से एक उपवेद ! गान्धर्ववेद! ही है । 


सामान्य रूप से गीत एवं वाद्य-प्रयोग के लिए गान्धर्व शब्द आया है । यह ' गान्धर्व" का सामान्य अर्थ है। आज अंग्रेजी 
का 1/0) शब्द गान्धर्व का समानार्थक माना जा सकता है । आज सङ्गीत का अंग्रेजी अनुवाद प्रायः 451० कर दिया जाता 
है, जोकि सही नहीं है । अंग्रेजी मेँ सङ्गीत कौ समानार्थक कोई शब्द नहीं है । 


विशेष अर्थ मे एेसे सङ्गीत को गान्धर्व कौ संज्ञा दी गयी है, जो विशेषरूप से नियमबद्ध हो एवं जिसका प्रयोजन देवता- 
परितोष हो । नास्यशास्त्र में ' गान्धर्वं ' से भिन एेसे सङ्गीत को गान कहा गया है जोकि विशेषरूप से नियमबद्ध न हो ओर जिसका 
प्रयोजन देवता-परितोष न होकर नास्य का विभिन्न परिस्थितियों को पुष्ट करना हो। 


मार्ग एवं देशी शब्द सातवीं शताब्दी के आस-पास प्रचलित हुए एवं मतङ्गकृत बृहदेशी मे आये । यहाँ बहुत स्पष्ट रूप 
से इन शब्दों की व्याख्या नहीं की गई है, पर एेसा लगता है कि जिस गीत में आलाप आदि का विस्तार सम्भव हो उसे मार्ग 
कहा गया है । अपनी ओर से एेसी व्याख्या की जा सकती है कि जिस सङ्गीत मेँ विशेष नियमों के आधार पर विस्तार किया जाय, 
उसे मार्गम कहा जाय । क्योकि सामान्यरूप से विस्तार विशेष नियमों के आधार पर ही किया जाता है । जिस सङ्गीत में विस्तार 
की गुंजाइश न हो उसे "देशी ' कहा गया है । बृहदेशी मे यह कहा गया है कि जो सङ्गीत समाज के सभी वर्गो द्वारा स्वेच्छा से 


्रेमपूर्वक अपने आनन्द के लिए गाया बजाया जाए, वह देशी सङ्गीत है । सभी वर्गो के अन्तर्गत अबला, बाल, गोपाल, क्षितिपाल, - 


(राजा) आदि सभी आ जाते है । 


अबलाबालगोपालैः क्ितिपालैर्निंजेच्छया । 
गीयते सानुरागं या स्वदेशे देशिरुच्यते ॥ 
सङ्गीतरत्नाकर में इन दोनों शब्दों को पूरे सङ्गत के साथ जोडने का प्रयास किया गया है । इस कारण यहाँ नृत्य के भी 
मार्ग एवं देशी लक्षण दिए गए है । 
आज शास्त्रीय (19551८21) ओर लोक (०1) शब्द प्रचलित हँ । ये व्यवहत शब्द निकटवर्ती हो सकते हैँ परन्तु समानार्थक 
नहीं है । 
9. 





* -- स्फुट शब्दाङ्कित विचार । 


(१३०) 
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(संगीत रिसर्च अकादमी, कलकत्ता के लिये वार्षिक शोधपत्रिका का ' गवेषणा ' नामकरण एवं सम्पादन 
१९९५ में प्रो° प्रेमलताजी ने किया था, उसमें स्वयं उनके द्वारा दिये गये लेखन यहां प्रस्तुत हैँ - सम्पा०) 


शास््र-मौक्तिकम्‌ 
` (एल्1ऽ 0) 625#ध) 
आचार्यगुणाः 
ज्ञान-विज्ञान-करण-वचन-प्रयोगसिद्धि-निष्पादनानि षडाचार्यगुणा इति। 


तत्र ज्ञानं शास्त्रावबोधः। 
तथा च क्रियासम्पादनं विज्ञानम्‌ 
कण्ठ-हस्त-गौण्यं करणम्‌। 
जितग्रन्थता वचनम्‌। 
देशादिसम्पदाराधनं प्रयोगसिद्धिः। 
शिष्यस्वभावमविशेष्योपात्तय उपदेशाच्छिष्यनिष्पादनमिति ॥ 
(नास्यशास्त्रम्‌, ३३) 
1. 747 ९. (7०५९५९6 वत प्रातलाऽशात118 ग 116 5250-4 अत आभ] १/7 1.९. एल णि19166, 
(८4/40 1.6. 116 ©७०६॥1ल66 गा (1 पााला1§' +12. ५०1९6 भारत्‌ [शात (€ पाल्वाऽरणा 6९661101), १८८0८ 1.6. 06118 
[1तकलोतल्या 9 जणा पावा 121 (€7५1/व), 074170व-51वव/07 1.6. तद्ट्गााफएओाला( 11 एलःणिीक्ष166 ० {16 
(प्रभौ गीग€्ट्गा2। ४वात1015 त 116 ॥टबीला( ज €तप्र८क्ामाी ज अप्रता 5 111 8८८०३८6 जणा पीला पाणा, 
11656 816 11€ ऽ1> 021111६5 ग अ व्लदा^]व, 
सहस््रगुणिता विद्या शतशः परिकीर्तिता । 
आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलानिम्नमिवोदकम्‌॥ 
(नारदीयशिक्षा २.८.२२. 


1.€वा1117182 ४6८०165 {705 कतित श्णौाला 1 15 1ल6ृ0€96€तं 01 प्रात पा€७, 1 ५५ भुणद्क जा € (1 ग € 
1011206 2 {1€ 111 ाजााला{, ४५ 85 ५४३लि 10५5 ५0/07 शत. 


* संगीत रिसर्च अकादमी, कलकत्ता के सौजन्य से। -सम्पा० 


(१३१) 














प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


यथा खनन्‌ खनित्रेण भूतले वारि विन्दति। 
एवं गुरुगतां विद्यां शुश्रुषुरधिगच्छति ॥ 
(तत्रव, २.८.२७) 


11151 25 016 0018175 थल. 7जा॥ 116 एतमा) ग ॥16 €दाती। 0४ वाष्टहाणट जा्र 8 5806, 57111181 8 ऽप्रतला 
५10 561*©5 1116 &1८7*4 0018105 1115 16911118. 


आचार्याः सममिच्छन्ति पदच्छेदं तु पण्डिताः। 
स्त्रियो मधुरमिच्छन्ति विक्रुष्टमितरे जनाः ॥ 
(नाट्यशास्त्रम्‌, २४ १८२. 


1176 ददक्~+ वऽ 10118 णि ॥्6€ दव५वा11), (5१व) गा 1दप्र2), 71610016 10 ॥लाग2। पा115, 116 56}10]्ऽ ५/15] 
10 566 16 णलः अाप्ि18£ ग (लरण। (मामा, $ूमाीलो 56९८ ऽ१€€[1655 171 77051621 लातला11£ 8114 116 
८गाा7ा०जा 6०016 शणाघ्लं € 10पता1688 0 {16 ४0166. 


अतालकमतालज्ञमशास्रज्ञमवादकम्‌। 
चर्मघातकमित्येवं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 
(तत्रव ३२४ १९९.) 


(€ काणाः १५0 718४8 0 0 (दाव, ९16 068 10 [ता0४* (वाव ((6०16न०211), ५70 15 हाग्न 
52504, ५10 18615 ऽत] 11 18771 15 581 ए पर6€ ++1§6 10 ०6 ०6 ४110 [051 06875 ३ 7ाला008116. 


170२ ऽ च 
{€ 7751 1886 0 {16 16४व11060 ४€5101 ग € ]0णा8] ग 16 9 वल्ल २६७९6] ^6वतला1$ पारतलय 8 16५४ 
12116 09५65215 15 [06561160 116९-0. 


0 ग 16 छन्त ४८७ ऽ णि णि पीं }0णाा8], 11 135 एष्ली 00381016 "0 गलध्€ गा] 10 ॥€ 5 {५/0 1 
11115 15506. 1106 शल]€ गा 11€ ल88पिल्भीम ग ५०१८८ एाल्डलााऽ व) 2721518 0 प6 पणा 2011107 810 शा 
वला 10 पलभ€ 1110 एलणिभ66. 116 कलाल ग 50) 15 2 077८6 कला 10 22186 (16 सापो 20100 
111 {ला715 ग लजा{लागभ४ [261166. 91701181, 116 €8889/ 011 1661111169] {ला15 1121060 व0शा। 1 02] पठता 
1§ $€ शगालः कला 10 2० ०६८) 10 (€ प्श) (80101 11 जतन 10 पातलाऽक्ात € णाल, जणालालज्ल 
00581016. 


¶17€ ७२८ 125 {वला प्र 9 9661३] €्शगाऽ०110 ग एलऽल षह 910 गाग {€ एलणि1) 2166 
12011015 1181 185 एदल ्ा1॥60 छाथ], 411 गला अ 16-0756०४ल7६ [71५5 06 शल्ला ॥16 02] 211 शाला 
{84111075 15 9 (०० 9 116 १००५९ ८्शृगाऽंण7(४. (€ पतली) एणा {80111011 15 ०ीला €21661€त पतला ५16 
7156्गाल्लाजा। (8 1 185 70 1616४66 10 लणाललाएमभः 9५166. ^ 1751 111८6 61२4 1125 8 5066131 
7९5[00015101110/ 17 ५ग11तशी६ € लाल४क्षा८€ ग ॥€ प्श्य ॥2ता॥जा. ग }0णा०9] 15 श [ग क्ा। 560 11 {1113 
011६110). 


8012-1©९15 ला10०त$# 2 772} 0र (गाफएगालात ग प्ल 02 {13011101 {9 185 ध्न) [91211 00८पाला16€0 ॥ (€ 
ला) ॥8ता्ता जिः अ 16251 {0 प1लां2. (€ 0८७6 ४९ ऽलाठपड भलाप्ंणा भात अप्त, 70) ४10 प्ऽ 2118165. 
^ [णरा101€ एषा 1185 एला 71806 10 113 ताल्लीमना. 


५/0 ऽपरा 9165 2 1116 ०5८55015 16] 1 7२4 001 एश 9 एप्रा श्ना 10 27800311 ए८ऽला† {116 \851 
7181618] शल्लपाप्रा 9 171 8२५ ४४ ५५१४ 9 आगाच 0156505 कात 1प्ञाशला3. 


11 15 107€व प॑ 11 शं] ०८ 0506 1 ¶6€ ल्श पिपरा 10 7161816 1115 1018] 10 {€ गल ०ए]ल्ना*९७. 





गवेषणा ' मे योगदान १३३ | 


ला {16 रल णि 1115 15§प्€ ५३5 (0100560 1 16 01685 200प्ा {५/0 $८्वाऽ 220, 116 श1{16]€ ग ५०८८ 
व00€का€तं 1 ॥€ तपा] ग ल [तीका }4प्ञ८०ारह्ट० 80ल लर. 1६ 126 एल्ला 13/11 ५1 {€ 8२ णि वृप्ा†€ ऽ०)6€ 
{17116 वातं € वप्री0ा, एला ।शागश्ाा त 11€ 81२45 110५6 णि 76४7६ पीला ]0पाा9, ९३५४6 भानल व्णृ$ण 
1116 5वा16€ 10 116 }0516010९1081 §0ल्# 10 116 [लल 606616४. णाल 1115 तवप्राल< कमजा ८806 10 0पा 
1101106 1† ५/६§ 81680 100 1416. 31106 116 1680लऽ[117 ° {116 „0 10पा1815 1118111 ०८ तधलिला। 10 50116 €ाा। 
8110 01 8600प्रो† 0 116 वीलिल्ात€ पा) त्वाह 206 ५16 त्रात) ऽप्री) 8 11121 1185 066) 26060 0 ४३, 15 ५85 
6013106ा€त ३0\/158016 101 10 ऽलश् 1116 (0०10056 गतता 06181118 10 11115 अ11616. 


116 01-117प8। णिता <मत 10 पणौ ॥6 हा181150 115 86 ऽ 91560 71 [710 10 ५1०९-+ला58 
५/1।। 06 एपात ४5८ पि]. 706 ्जता2॥€ वला 711 एह ० (115 0751 15806 1 16216160. ५/€ 1006 10 छा पं 
21 1€३51 016 15506 €४ला $८्वा. 


-------- 


स्थाय : शास्त्र ओर प्रयोग के बीच सेतुबन्ध-परक अनुशीलन 


[इस लेख में प्रस्तुत उदाहरणों में सर्वप्रथम ° ऋत्विक्‌ सान्याल का सहयोग प्राप्त हआ । उसके बाद प्रो० इन्द्राणी चक्रवती 
के कुछ दिनों के लिए वाराणसी आने पर यत्र-तत्र उनके सुञ्ञाव या टिप्पणी का समावेश किया गया। अन्त मेँ प॑ं० बलवन्तराय 
भट । भावरङ्ग ' को पूरा लेख सुना कर उनसे जो रिप्पणियाँ प्राप्त हुई, उन्हे यथास्थान समाविष्ट किया गया है । सभी का उल्लेख 
कुलनामों से ही किया गया है।- लेखिका *] 


गमक ओर स्थाय दोनों ही नाट्‌्य-शास्त्र के परवर्ती शब्द है । गमक में स्वरों के कम्प के कालमान (तिरिप, स्फुरित, कम्पित, 
लीन, आन्दोलित, प्लावित), आरोह-अवरोह गति (उल्लासित, नामित), वक्रगति (वलि), तीनों स्थानों मे अविश्रान्त धनस्वरता 
(त्रिभिन), कण्ठ कौ कोमलता (कुरुल ), अग्निम स्वर पर आघात करके लौटना (आहत), हृदयङ्गम हंकार ( हुम्फित), मुखमुद्रण 
(मुद्रित) स्वर-प्रयोग के इतने पक्षों का ग्रहण हुआ है । इन चौदह भेदो को गिनाने के बाद सं० २० मे यह कहा गया है कि पन्द्रहवांँ 
मिश्र भेद है जिसका विवरण स्थायवागों में दिया जायेगा । 


 स्थाय' को राग का अवयव कहा गया है । अवयव को घटक या ८गाएगाथा{ या अङ्ग के रूप मेँ समञ्च सकते हैँ । स्थाय- 
प्रकरण के आरम्भ मेँ स्थाय को राग का अवयव कहकर वाग को गमक के साथ एकरूप कहा गया है । इन दोनों कथनं से गमक 
ओर स्थाय का घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट होता है । ' स्थाय ' ओर ' वाग ' दोनों शब्द देशी हैँ । ' स्थाय ', ' ठाय' का संस्कृतीकरण है ओर 
` वाग" शायद "वाक्‌ ' का अपभ्रंश है ओर उसका वाणी या स्वरोच्चार से सम्बन्ध समञ्ञा जा सकता है । 


स्थाय-प्रकरण के आरम्भ में यह भी कहा गया है कि स्थायों के प्रसङ्ग से कुछ वागों का भी लक्षण दिया जायेगा । यह 
भी स्थाय ओर गमक के घनिष्ठ सम्बन्ध का द्योतक है । समञ्चने की बात यह है कि गमक या वाग स्वरके कम्पया आरोहावरोह, 
वक्रगति या आघात या कोमलता, हुंकार या मुद्रण--इस विविध उच्वारभेद का 20511201 या सूक्ष्म या अमूर्तं रूप प्रस्तुत करते 
हे । दूसरी ओर स्थाय इन सबका 0०6०।७ या मूर्तं रूप यानी विभिन रागो मे इनके प्रयोग का विश्लेषण प्रस्तुत करता है । 


नाट्यशास्त्र मे अलङ्कार के अन्तर्गत कम्प का समावेश हो गया है (कुहर) । सङ्खीत-रत्नाकर तक आते-आते अलङ्कार 
` विशिष्ट-वर्ण-सन्दर्भ' मे सीमित हो गया है ओर कम्प तथा अन्य उच्वार-भेदों के लिए गमक ओर फिर इन्हीं भेदो के राग में 
मूर्तिमान होने के लिए * स्थाय" का निरूपण होने लगा था। बृहदेशी की स्थिति नाख्यशास्त्र ओर सङ्गीत-रतनाकर के बीच की है 
(इसका बाद में विस्तार करेगे) । 


9 स्थायो को सङ्गीत-रत्नाकर में दो प्रकार से विभाजित किया गया है । एक तो प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध ओर दूसरे असंकीर्ण 
„ या संकोर्णं लक्षण वाले । प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध का तात्पर्य ठेसा लगता है कि स्थाय की परम्परा काफी लम्बी रही होगी ओर सद्धीत- 
रलाकर तक आते-आते उनमें से कुछ प्रसिद्ध रह गये होगे ओर कुछ अप्रसिद्ध हो चुके होगे । कुछ के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट 


* स्वयं बहिनजी (प्रेमलता शर्मा) 
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रूप से अलग-अलग किये जा सकते होगे, उन्हे असंकीर्ण कहा है ओर कुछ के एक दूसरे मे मिल-जुल जाने कौ सम्भावना 
वाले होंगे, उन्हे संकीर्णं कहा है । प्रसिद्ध में दस असंकौर्णं ओर तैतीस संकीर्णं लक्षण वाले कहे है । अप्रसिद्ध मे बीस असंकौर्ण 
ओर तैतीस संकीर्णं लक्षण वाले कहे हैँ । इस प्रकार छियानबे कुल संख्या बताई गई है । पहले दस भेदों को लेकर ही हम यहां 
विचार करेगे । शेष भेदो पर अगले अङ्क में विचार किया जायेगा । 


९. सबसे पहला भेद है-शब्द के स्थाय । शब्द यानी ध्वनि (६०४१५) । लक्षण यह दिया है कि जिनमें मुक्त शब्द का 
प्रतिग्रहण हो वे शब्द के स्थाय है । मुक्त का अर्थं है-छोडा हुआ यानी जिस स्वर पर साँस तोड़ दिया हो, उसी को फिर से 
पकड़कर चलना। यह चलना आगे यानी आरोह कौ ओर भी हो सकता है ओर पीछे यानी अवरोह कौ ओर भी हो सकताहे। 
किसी एक ही ओर होगा, एेसा कोई सङ्केत नहीं है । इस लक्षण के अनुसार आज के राग-प्रयोग को लेकर जो अर्थं समज्ञेजा 
सकते है, वे इस प्रकार है । | 

(क) कुछ रागों में यह अनिवार्य होता है कि किसी विशिष्ट स्वर पर साँस तोड़कर फिर से उस स्वर को लिया जाता 
है- जैसे केदार मे स म-म ग--प ऽ यह स्थाय रागवाची हे । मध्यम पर संस तोड़कर पुनः मध्यम से पञ्चम पर, बीच मे गुप्त 
गान्धार को लपेटते हुये जाया जाता है । - (शर्मा) 

(ख) ध्रुपद कौ डागर परम्परा मे विशेष रूप से किसी भी राग के तीन या चार स्वरों को लेकर, जिस स्वर पर अपन्यास 
हो सकता हो उसे केन्द्र मे रखकर उसपर सांस तोड़कर पुनः उसी से नये-नये सञ्चार बताये जाते हैँ । जेसे-दरबारी मे थोड़ी । 
देर के लिए ऋषभ को अपन्यास बनाया जा सकताहै-स ध निरि रिसनिरि रिसरिनिरिरिसरिनिसधुनिरि, 
रि-गमरिस 

(सान्याल) या नट मे- 


सगरि,रिग,गमरिरिगमप, परे - यहौँ ऋषभ पर साँस तोड़कर फिर ऋषभ से ही उठना, पुनः गान्धार पर संस | 
तोड़कर गान्धार से ही उठना ओर पुनः पञ्चम तक पहुंचकर पञ्चम से ही ऋषभ पर लौटना होता है। (सान्याल ओर शर्मा) 
पं० ओङ्कारनाथ ठाकुर ने शुद्ध नट के ' रेकोंड " (* करत हों ') में शुद्ध ऋषभ पर बार-बार अपन्यास का उत्तम प्रयोग कियाहै। . | 

| | (भटर) | 

(ग) तान-प्रकारो मे कई एसे हैँ जिनमें जिस स्वर पर टुकड़ा परा होता है उसी से अगला टुकड़ा शुरू होता है । नि रि ध 
गरि,रिगमप,.पमगमगमध नि,निधपमगमधपमग रि स इत्यादि । | 
निष्कर्षं यह निकलता है कि छोड़ हुए स्वर को फिर से लेना किसी राग की विशेष क्रियाके रूप में देखा जा सकता है 


या फिर किसी भी राग मे अपन्यास स्वर को ही हर बार पुनः लेकर सञ्चार बनाने की क्रिया में भी मुक्त शब्द्‌ का प्रतिग्रहण 
देखा जा सकता ह । 


ध्यान देने की बात है कि इस स्थाय को सबसे प्रथम स्थान दिया गया हे । इससे यह कल्पना होती है कि अनेक पहलुओं 
से यह देखा गया होगा कि अपन्यास स्वर पर सांस तोड़कर पुनः उसी से उटना अनेक परिस्थितियों मे होता हे । ये परिस्थितियां 








अनेक प्रकार की हो सकती है ओर इनके प्रत्येक प्रकार कौ विपुलता भी देखी जा सकती है । सम्भवतः इसीलिए इस स्थाय को 


पहला स्थान दिया गया होगा। 


सङ्गीत-रत्नाकर के स्थाय प्रकरण के आरम्भ नें ही कल्लिनाथ अपनी टीका में कहते हैँ “अवयव एकदेशः । सोऽप्यत्र 
न्यासापन्याससंन्यासविन्यासेष्वन्यतमस्वरविश्रान्तत्वेन प्रयुक्तो ऽशादिकतिपयस्वरसन्दरभों वेदितव्यः । | 
(सं० २० ३८९७ पर कलारिधि टीका 

अर्थात्‌ स्थाय को राग का अवयव कहा गया हे ओर अवयव का अर्थं है एकदेश- यानी राग का कोड एक भाग या टुकड़ा । 

एक एकदेश न्यास, अपन्यास, संन्यास ओर विन्यास मेँ से किसी एक स्वर पर विश्रान्ति से बनता है । ' अंश! को य्ह ' स्थायी ! 
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या वादी ' यानी राग के स्वरान्तरालों की नियामक मूर्च्छना के आरम्भ-स्थान के रूप मेँ न समञ्लकर किसी भी ' स्थाय" या 11956 
को आरम्भ-स्थान समञ्लना होगा। इस अर्थं में "अंश ' का प्रयोग ग्रन्थों मे अलङ्कार के प्रसङ्ग में बहुत बार हुआ है । कहना-न 
होगा कि अंश! को लेकर स्थाय-रचना में राग के अल्पत्व-बहुत्व का ओर “ अंश" से आरम्भ करके कुछ स्वरों का सन्दर्भ या 
संयोजन है, एेसा समञ्जना चाहिए। कल्लिनाथ ने न्यास-अपन्यास आदि की जो बात कही है, वह बहुत ही सार्थक है। 


प्राचीन व्यवस्था मेँ न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास आदि का जो सूक्ष्म भेद था, उसे छोड़कर हम केवल अपन्यास संज्ञा 
का ही प्रयोग यहाँ करगे, जिससे हमारा यह तात्पर्य है कि राग मेँ जिस भी स्वर पर ठहरा जा सकता हो या साँस तोडा जा सकता 
हो, वही अपन्यास स्वर है । यह स्पष्ट ही है कि स्थाय की विश्रान्ति एेसे ही स्वर पर हो सकती है जहाँ राग में ठहराव सम्भव 
हो, चाहे जिस स्वर पर नहीं । ॑ 


२. दूसरा स्थाय है-ढाल। सान्याल ने बताया कि उनके उस्ताद स्व० जिया मोहिउद्दीन डागर इस शब्द से परिचित थे। 
इसके लक्षण में कहा गया है कि स्वरों का मोती की तरह लुढकना यहाँ अभिप्रेत है । मोती की चिकनाहट जानी-पहचानी है । 
 पाश्वदेव ने इस लक्षण को यह कहकर आगे बढाया है कि कांच के फर्श पर मोती के लुढकने का सादृश्य यहाँ अभिप्रेत है । 
इससे स्वयं मोती कौ ओर जिस धरातल पर उसे लुढकना है, इन दोनों की चिकनाहट की व्यञ्जना होती है । ढाल संज्ञा की भी 
यह व्यञ्जना है कि ऊंचे तल से नीचे की ओर लुढकना है । इसलिए यही कल्पना होती है कि मोती के लुढकने का सादृश्य 
अवरोह में ही दिखाई दे सकता है । 


सान्याल ने बताया कि धरुपद के आलाप के अन्तर्मे ्ञाला के प्रयोग मेँ द्रुत गति में कोमल कण्ठ से स्वरों का अवरोह 
जब किया जाता है, तब उस प्रयोग में ढाल का सादृश्य देखा जा सकता है । प्रयोग की इस विशिष्टता को स्वरलिपि मेँ दिखाना 
सम्भव नहीं है । स्वर का दाना तो बना रहे, किन्तु अत्यन्त मृदु रूप से स्वरों का प्रयोग अभिप्रेत है । आज ख्याल विधा में तानों 
के दाने स्पष्ट होने के लिए मोती की उपमा दी जाती है, किन्तु ' ढाल ' शब्द में नीचे की ओर लुढकने की जो व्यञ्जना है, वह 
अवरोह में ही सार्थक होती है, एेसा लगता है, जबकि ख्याल की तान में तो आरोह-अवरोह दोनों का समान स्थान होता हे । 
चक्रवर्तीं ने कहा कि मोती की तरह लुदढृकने कौ प्रक्रिया कण्ठ में यदि अवरोही क्रम में अनुभव में आती है तो वाद्य में इसका 
ठीक उल्टा समज्ञा जा सकता है । तन्त्रीवाद्यों के उन सभी प्रकारो में जिनमें तार को दबाकर या उसपर धिसकर बजाया जाता है, 
आरोही कौ तानों मे, विशेषतः सपाट तानोँ में स्वर को लुढकाकर ऊपर ले जाने की प्रक्रिया में स्वर से जो स्पष्ट दाने बनते हैँ, 
वे अवरोह में उतने सहज-साध्य नहीं होते । दृश्य-रूप में सितार, सरोद, सारङ्गी आदि में स्वरो कौ आरोही गति में हाथ ऊपर 
से नीचे की ओर चलता है, ओर उससे स्वरों के लुढृकने की कल्पना आ सकती है । इन वाद्यो पर जब हाथ ऊपर से नीचे की 
ओरं चलता है, तब स्वरों कौ आरोही गति होती है ओर दृश्य तथा श्रव्य दोनों रूप से लुढकने की प्रक्रिया उसी मेँ सहज-साध्य 
होती है । इस स्थाय को भी प्रसिद्ध स्थायों मेँ द्वितीय स्थान दिया गया है, इसमे इसका महत्त्व समज्ञा जा सकता है । 


३. तीसरा स्थाय है-लवनी- जहां अति कोमल नमन यानी अवरोह किया जाये वह लवनी है ओर वह जिन स्थायों में 
हो, वे लवनी के स्थाय कहलाते हँ । नमन का अर्थ है--ज्ुकना- जिसे स्वरों में हम अवरोह के रूप में देख सकते हैँ । नामित 
गमक में अन्वित 'नमन' को सिंहभूपाल ने अवरोह के रूप में ही समज्ञा है । इसलिए यहाँ नमन को अवरोह समञ्चन मेँ कोई 
बाधा नहीं है । अति कोमल नमन को दो प्रकार से देख सकते हँ, एक तो अवरोह की मींड में जैसे तिलक-कामोद मेँ अवरोह 
मेसांपओरनटमेंपरियासांरिकौ मीड में। दूसरे अवरोह में कोमलता का प्रयोग। यह ढाल से इस प्रकार भिन होगा 
कि ढाल में द्रुत गति अन्वित है, जो कि यहाँ नहीं है। . - (खर्म सान्याल) 


४. चौथा स्थाय है- वहनी । इसका सीधा अर्थ दिया गया है कम्प, जो कि आरोही, अवरोही, सच्चारी तथा स्थायी मेँ से 
किसी भी वर्ण में हो सकता है । पुनः इसके दो भेद किये गये हैँ- एक गीत, जिसे यहाँ निबद्ध से सम्बन्धित समञ्ञ सकते हैँ ओर 
दूसरा अनिबद्ध से सम्बन्धित । इसका अर्थं यह हुआ कि वहनी को निबद्ध ओर अनिबद्ध दोनों के साथ जोड़कर देखा गया है । 
इसके बाद पुनः विलम्बित ओर द्रुत लय के अनुसार स्थिरा ओर वेगाढ्या- ये दो भेद बनाये हैँ । फिर स्थान-भेद से तीन भेद ओर 
किये हैँ -हद्या, कण्ठ्या ओर शिरस्या। हृद्या के पुनः दो भेद किये हँ- खुत्ता ओर उत्फुल्ला। खुत्ता के लिए यह कहा है कि उसमें 
स्वर जैसे भीतर की ओर प्रवेश करते हैँ ओर उत्फुल्ला में बाहर की ओर निकलते हैँ । 
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स्वरो का भीतर प्रवेश या बाहर निर्गम दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक तो [21211165 या तीव्रता (1०४९९५8) को 
लेकर ओर दूसरे आरोह में निर्गम ओर अवरोह में प्रवेश देखकर । जब स्वरों का जोर से यानी बल-पूर्वक प्रयोग हो तो स्वरों 
का बाहर निकलना समज्ञा जा सकता है, ओर जब हल्की आवाज से प्रयोग हो तब स्वरों का भीतर प्रवेश समज्ञा जा सकता है । 
आरोह ओर अवरोह को इस प्रकार समञ्च सकते हैँ कि जिस भी स्वर को अंश या आरम्भ-बिन्दु मानकर स्थाय बन रहा हो, उस 
स्वर से आगे बढ़ना यानी आरोह करना स्वरों का निर्गम समज्ञा जाये ओर अवरोह करना यानी अंश कौ ओर लौटना उनका प्रवेश 
समज्ञा जाये। यह आरम्भक बिन्दु षड्ज या ओर भी कोई स्वर हो सकता हे। 


भट ने बताया कि स्व० प॑० ओंकारनाथ ठाकुर के सुधराई के "रिका" मे ऊपर से बड़ी आवाज में शुरू करके नीचे तक 
बलपूर्वक पहुँच कर फिर छोटी आवाज से ऊपर की ओर जाने का प्रयोग मिलता है, जिसे क्रमशः उत्फुल्ला ओर खुत्ता का उदाहरण 
समज्ञा जा सकता है । किन्तु ग्रन्थ में खुत्ता ओर उत्फुल्ला को मन्द्र मे ही रखा गया हे । 


वहनी मेँ निबद्ध ओर अनिबद्ध से सम्बन्ध, विलम्बित ओर द्रुत गति से सम्बन्ध, तीन स्थानों से सम्बन्ध ओर अन्त में हदय- 
स्थान से सम्बद्ध प्रयोग में स्वरों के प्रवेश ओर निर्गम को लेकर दो भेद बनाकर चार पहलुओं से कम्प को देखा गया है । ध्यान 
देने की बात है कि स्वरों के अन्तप्रवेश ओर बहिर्नर्गम को हदयस्थान में देखा गया है । सान्याल का कहना है कि स्वरोच्चार 
मे बल-प्रयोग मन्द्र स्थान मे ही अच्छा लगता है, मध्य या तार में नहीं । आरोह या अवरोह कौ गति तो किसी भी स्थान में देखी 
जा सकती है । इसलिए खुत्ता ओर उत्फुल्ला मे बल-प्रयोग का क्रमशः अभाव या उपस्थिति समञ्चन के पक्ष मे हौ पलड़ा भारी 


दिखाई देता है । इस प्रसङ्ग में प्राचीनों की दृष्टि कौ सूक्ष्मता का परिचय मिलता हे । -- (सान्याल, शमा 
वहनी 
--------- 
गीत आलप्ति 
स्थिरा वेगाढ्या स्थिरा ` वेगाढ्या - 

हृद्या कण्ठ्या शिरस्या हृद्या कण्ठ्या शिरस्या हृद्या कण्ठ्या शिरस्या हृद्या कण्ठ्या शिरस्या 

--- --- [-- |---1-- 
षे [न [| व ~ ध कष न्व्‌ 
खत्ता उत्फुल्ल खत्ता उत्फुल्ला खुत्ता उत्फुल्ला खुत्ता उत्फुल्ला 


५. पाँचवाँ स्थाय है-- वाद्यशब्दज । जिनमें वाद्य के शब्द ' रागमग्न ' हों, वे वाद्यशब्दज स्थाय हँ । ' वाद्य-शब्द' का एक 
अर्थ हे- किसी भी वाद्य के आघातों का वर्णो या अक्षरों के साथ तादात्म्य बैठाने से बने शब्द ' । किसी भी वाद्य की अपनी ध्वनि ` 
को भी ' वाद्य-शब्द ' कह सकते हैँ । किन्तु वह अर्थ यहाँ लागू नहीं होता, क्योकि काकु के अन्तर्गत ' यन्त्र-काकु ' का ग्रहण होने 
ही वाला है । ' वाद्य-शब्द ' राग मे मग्न हो यानी डूब जाये, इसका क्या अर्थं हो सकता है ? चार सम्भावनाये समज्ञ मे आती है- 


(क) गाने में पाराक्षरों या वाद्य-शब्दों का प्रयोग प्रबन्ध-परम्परा का अङ्ग रहा है ओर यह परम्परा बृहद्ेशौ ( सातवीं शताब्दी 
के आस-पास) से भी पूर्वं से चली आ रही है । तराना, त्रिवट, चतुरङ्ग में पााक्षरों का प्रयोग होता ही है । कुछ ख्याल कौ बन्दिशों 
मँ भौ यह प्रयोग मिलता है । उदाहरण के लिए शुद्ध कल्याण में त्रिताल की प्रसिद्ध बन्दिश है--' मन्द्र बाजो जिसका अन्तरा 
पखावज के बोलो से पूरा होता है- तक धिलांग धुमकिटतक गदिगन, गदिगन धुमकिटतक धिलांग धा, धा, धा। उसी प्रकार मियाँ 
मल्हार मे त्रिताल की बन्दिश “उमड़ -घुमड़ घन बरसे बृन्दरा' के अन्तरे मेँ पाक्षर एसे ह --धिट तान तान धिट तिलैया धिरकिर 
धा धिरकिट धा। - (शर्मा 


(ख) बीन पर तार परंन का जो काम होता है उसमे पखावज के बोलो कौ अनुकृति बीन पर कौ जाती है । सान्याल ने 
बताया कि उसके उस्ताद बताते थे कि यह काम रबाब से बीन में आया है । रबाब मेँ चमडे से मदी तबली पर रबाब-वादक 
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बीच-बीच में हाथ से पखावज के बोलों की अनुकृति प्रस्तुत करते थे। बीन मेँ तबली न होने के कारण वैसी सम्भावना तो हे 
नहीं, किन्तु तन्त्री पर ही पखावज के बोलो कौ अनुकृति आकर्षण रूप से प्रस्तुत हो जाती है । बीन निश्चित रूप से राग का आश्रय 
है, इसलिए पखावज के बोल बीन में ' रागमग्न' कहे जा सकते हें । - (सान्याल) 


(ग) सितार, बीन, सरोद जैसे किसी भी तत-वाद्य मे बायें हाथ का काम जब प्रधान होता है, तब तो ' वाद्य-शब्द गौण 
रहते है, किन्तु जब दाहिने हाथ का काम प्रधान रहता है, तब वाद्य-शब्दों की विभिन संरचनाओं से चमत्कार उत्पन होता है 


ओर उस समय के स्थाय विशिष्ट "राग" या रञ्जकता खडी करते है । -- (शर्मा) 
(घ) धरुपद-परम्परा के आलाप के अन्तिम चरण जाले में विशेष रूप से बीन के बोलो कौ अनुकृति गले मे खड़ी कौ 
जाती है। यह भी वाद्यशब्दों का रागमग्र होना है । | ` - (सान्याल) 


६. यन्त्रज स्थाय-जो यन्तर में ही संभव रहै, उन्हे यन्त्रज कहा है । सान्याल का कहना है कि बीन या सितार जैसे तत- 
वाद्यो मे एक साथ तीन तार दबाकर कुछ काम किया जाता है जो कि गले में सम्भव नहीं है । यह य॑न््रज स्थाय का एक उदाहरण 
हो सकता है । | 


७. काकु -- काकु का अर्थं दिया है--छाया। छाया का अर्थ प्रतिबिम्ब ओर कान्ति दोनों है । काकु के छः भेद कहे गये 
है - स्वरजा, रागजा, अन्यरागजा, देश-काकु, कषेत्र-काकु एवं यन्त्रकाकु इन छहों प्रकारो मे एकता का सूत्र यह है कि ये सभी 
किसी स्वर, राग, शरीर (क्षेत्र), देश या यन्त्र की विशिष्ट पहचान के हेतु बनते हैँ । यन्त्रकाकु ओर कषेत्रकाकु मे 77णल को 
ही बात है ओर इसे कान्ति के रूप मेँ समञ्ञ सकते है जिससे गाने वाले व्यक्ति (शरीर) या यन्त्र (वाद्य) कौ अपनी विशिष्ट 
पहचान बनती है । गाने-वाले के देश की पहचान देश-काकु से होती है । यहाँ देश कौ काकु गाने वाले में प्रतिबिम्बित हो रही 
हो, एेसा कह सकते हैँ । अन्य भेदो मेँ भी ' प्रतिनिम्ब' का अर्थं अन्वित होता है । काकु के छहों प्रकारो का विवरण इस 
प्रकार है- 


(१) स्वरजा काकु-किसी प्रकार कौ श्रुति घटाने या बढाने से उस पर दूसरे स्वर कौ छाया आ जाना स्वर-काकु है । 
कल्लिनाथ ने इसकी व्याख्या मेँ उदाहरण दिया है कि निषाद को दो श्रुति चढ़ाने के दो परिणाम होते हैँ । एक तो 
यह कि निषाद षड्ज कौ दो श्रुतियँ लेकर चतुःश्रुतिक बन गया ओर उस पर षड्ज कौ छाया आ गई तो बह षड्जवत्‌ 
प्रतीत होने लगा । दूसरे यह कि निषाद के द्वारा दो श्रुतिं ले लिये जाने पर षड्ज दो श्रुति का ही रह जाता है ओर 
वह निषादवत्‌ लगने लगता है । प्राचीन-स्वर-व्यवस्था मेँ जो स्वर स्वयं चद्ता या उतरता है, उससे आगे वाला स्वर 
भी अन्तराल के बदल जाने से विकृत कहलाता है । जैसा कि मध्यम ग्राम का पञ्चम एक श्रुति उतरने से प--ध अन्तराल 
तीन कौ बजाय चार श्रुति हो जाता है ओर इसलिए धैवत विकृत कहलाता है । प्रस्तुत उदाहरण में भी निषाद दो श्रुति 
चढता है तो षड्ज के नजदीक पह चता है, किन्तु इसका दूसरा परिणाम यह भी है कि षड्ज को निषाद से दूरी कम 
हो जाने के कारण षड्ज पर निषाद की छाया आ जाती है । प्रत्यक्ष अनुभव में आज के श्रोता को किसी स्वर का 
अन्तराल बदल जाने मात्र से उस स्वर मे कोई विशिष्टता दिखाई देती हो, एेसी लगता नहीं है । 


एक स्वर पर दूसरे स्वर कौ छाया कण या आघात से तो ओती ही है ओर इसके उदाहरण प्रायः प्रत्येक राग में मिल जा्येगे। 
किन्तु यहाँ एक शर्तं यह भी है कि स्वरान्तरं कौ छाया तब पडे, जबकि किसी स्वर कौ श्रुति घटाईं या बढ़ाई , जाये । किसी राग 
मेँ जो स्वर स्वीकृत हो, उनमें से किसी स्वर को थोड़ी देर के लिए थोड़ा चढ़ाने या उतारने कौ क्रिया कभी-कभी कौ जाती 
है । सान्याल ने एेसे दो उदाहरण दिये। एक तो भीमपलासी मे कभी-कभी कोमल-निषाद को थोड़ा चदा कर यानी उस पर षड्ज 
की छाया लाकर पुनः पञ्चम से उसे अपने ठीक स्थान पर खींच कर ध प लेना कभी किया जाता है । दूसरे, सूर-मल्हार मेँ ऋषम 
-पर आन्दोलन देते समय उस पर क्वचित्‌ कोमल गान्धार की छाया दिखाई देती है । चक्रवर्तीं ने षड्ज का निषादवत्‌ अनुभव होने 
मे सन्देह व्यक्त किया ओर तीन बिन्दु सामने रखें- ॑ 


(कः) श्रुतिगत-विकृति के सिद्धान्त को प्राचीन नही, मध्यकालीन मान सकते हैँ । श्रुतिगत-विकृति का अर्थं है--किसी 
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स्वर के श्रुतिगत अन्तराल में परिवर्तन होना, किन्तु उस स्थान का अपरिवर्तित रहना । यह दृष्टिगत अन्तर है, प्रयोगगत नहीं । इसी 
त्रिश्रुतिक या चतुःश्रुतिक स्वर का अपने पूर्ववर्तीं स्वर से अन्तराल बढ जाना या घट जाना, वीणा के तार पर दृष्टिगत अर्थात्‌ देशगत | 
अन्तराल को तो बदलता है, किन्तु उस स्वर को सुनने से कोई विशेष अनुभव होता हो, एेसी बात नहीं है । स्वरों कौ अन्तरालगत 
विकृति पर विशद चर्चा शार्खदेव के समय से अधिक होने लगी थी, जो परवती ग्रन्थकारो मेँ ओर भी विस्तृत रूप धारण करती गई । 


(ख) षड्ज की दो श्रुतियोँ का ग्रहण करने पर काकली-निषाद षड्जक्षेत्र में प्रवेश करता है, अतः वह षड्जवत्‌ अनुभव 
मे आने लगता है । वास्तव में यह अनुभव भी उस समय होता है जब निषाद से षड्ज की ओर आगे बदँ । उदाहरण के लिए 
पग, मधम धनि, मधमनि, मपधनि;संनि, संनि, संनि, सं-यमन के इन स्वर समुदायों में अन्य स्वरों के साथ निषाद कौ 
बढ़त में षड्ज की छाया नहीं आती । किन्तु जब षड्ज पर पहंचते हैँ तो निषाद का प्रयोग षड्ज के कण से होता है, ओर भीतर 
से षड्ज को छूने कौ प्रवृत्ति होती है । यहाँ निषाद का रुख षड्ज की ओर होने से उसका षड्जवत्‌ प्रतीत होना अनुभवगत है । 


(ग) षड्ज का स्थान न बदलते हुए जो अन्तरालगत विकृति दिखाई देती है उसके कारण षड्ज का निषादवत्‌ अनुभव 
नहीं हो सकता। - (चक्रवती) 


(7) रागकाकु--किसी राग की विशेष क्रिया इसमें आयेगी । जैसे शङ्करा मे ग प रिगिऽ रिस या भीमपलासी में मग रि 
स। इस प्रकार अवरोह मेँ गान्धार पर ऋषम का कण शङ्करा में ओर अवरोह में ऋषम का कण शङ्करा में ओर अवरोह 
मे ऋषम पर षड्ज का कण भीमपलासी में रागवाची क्रिया है । | -- (शर्मा, सान्याल) 


सान्याल ने रागकाकु का एक अन्य पहलू निर्दिष्ट किया, जिसका सम्बन्ध अल्पत्व-बहुत्व के साथ है । किसी स्वर का 
अल्पत्व केवल इस बात से प्रकट नहीं होता है कि उसे बार-बार लिया जाता है या नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर रहता ` 
है कि उसे कितना लम्बा किया जाता है । जैसे कि बिहाग मेँ ऋषभ ओर धैवत को केवल अवरोह में लिया जाता है लेकिन वह | 
भी लम्बा करके नहीं । ग-रिस ओर नि-धप, यह बिहाग कौ रागकाकु है । ऋषभ ओर धैवत को लम्बाने से बिहागड़ा कौ छाया 
आने लगेगी । परज ओर बसन्त में धैवत ओर निषाद का काल-मान विशिष्ट है । परज में धैवत को लम्बा करने से बसन्त दिखाई 
देने लगेगा ओर बसन्त में निषाद को लम्बा करने से परज की निकटता दिखाई देगी । उसी प्रकार मुल्तानी में ऋषभ-धैवत का 
अल्पत्व उनके लम्बे न किये जाने से सधता है; उन्हे लम्बा किया जाये तो तोड़ी सिर उठाने लगेगी । देशकार मे ग-रि स यों ऋषभ 
को छोटा रखा जाता है, जबकि भूपाली में ग-रि-स, यों ऋषभ को लम्बाना विहित है इत्यादि । 


भट ने मियाँ मल्हार के नि-ध नि सं का उदाहरण दिया। इसके बिना मल्हार नहीं हौगा। किन्तु बहार मे कोमल निषाद 
को लम्बा किये बिना निध निसं होता है। 


(7) अन्यराग-काकु--किसी राग मेँ किसी अन्य राग कौ छाया दिखाई देना अन्यराग-काकु है । मिलते-जुलते रागो मे यह 
स्थिति कभी-कभी आती हैः जिसे आज आविर्भाव अर्थात्‌ किसी मिलते-जुलते राग कौ छाया लाना ओर तिरोभाव 
यानी उस छाया को तिरोहित करके पुनः मूल राग में लौट आना कहा जाता है । जैसे कामोद मे श्याम कल्याण कौ 
ओर श्यामकल्याण में कामोद की छाया लाकर तिरोहित कर दी जाती हेै। -- (गर्मा- भटर) 


सान्याल ने अहीर-भैरव में उत्तराङ्ग में खमाज दिखाई देने का उदाहरण दिया। यह स्थायी रूप से भैरव ओर खमाज के 
मिश्रण का उदाहरण है ओर अविर्भाव-तिरोभाव की क्रिया स्थायी न होकर आने-जाने वाली होती है । अन्यराग-काकु को इन 
दोनों पहलुओं से देखा जा सकता है । यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन-सा लक्षणकारों का अभिमत रहा होगा। 


मल्हार ओर कान्हड़ा के कई प्रकारो में निप सङ्खति, सारङ्ग का स्मरण दिलाती है । यह भी अन्य-राग-काकु का एेसा उदाहरण 
हो सकता है जहाँ अन्य राग की छाया नियमित रूप से किसी राग में अनुप्रविष्ट रहती है। - (शर्मा 


(१) देश-काकु- जैसे बोल-चाल मेँ देशकाकु स्पष्ट पहचान मेँ आती है, वैसे ही गाने में उसकौ पहचान मिलती हे । 
कर्णाटक-सङ्गीत की काकु इतनी विशिष्ट है कि वह केवल गायन मेँ ही नहीं, वादन में भी स्पष्ट पकड मे आती 
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हे । किन्तु हिन्दुस्तानी-सङ्गीत में विस्तृत क्षेत्र मे भी महाराष्ट्र, बङ्गाल कौ काकु गायन में बहुत स्पष्ट रूप से पकड 
` मे आती है । यह पकड़ कभी तो स्वरोच्चार के आश्रित रहती है ओर कभी पद के उच्चार से समञ्च मे आती है । वादन 
में इन प्रदेशों की काकु को अलग पहचानना संभव नहीं है । देश-काकु पर सोचने कौ एक अन्य दिशा सान्याल ने 
सुङ्ञाई। देश का अर्थं विशिष्ट भौगोलिक इकाई तो है ही जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके है, किन्तु उसका अर्थ 
^810206' या ' अवकाश ' भी है । श्रव्य के प्रसङ् में ध्वनि के उत्पादक माध्यम ओर श्रोता के बीच कौ दूरी ओर दिशा 
यानी ध्वनि श्रोता के कितने पास या कितनी दूर से या किस ओर से आ रही है, इन दोनों का अपना महत्त्व है । कहने 
का तात्पर्य यह है कि श्रवणगत प्रत्यक्ष (^ ४19] 060९9101) का एक पहलू यह भी है कि श्रोता के पास श्रव्य कितनी 
दूरी सेयाकिस दिशा से पहुँच रहा है । श्रोता का अवधान दूरी या दिशा से प्रभावित होता ही है । दूसरे शब्दों मे 
यों कह सकते हैँ कि श्रवण-प्रत्यक्ष में दूरी या दिशा कौ भी * छाया" रहती है । सङ्गीत-रत्नाकर में देशकाकु को "देश 
स्वभाव ' के साथ जोडा है । देश का अर्थं भौगोलिक इकाई तो है ही, सांस्कृतिक इकाई भी उसी में अन्वित हे । उसको 
तो विशिष्ट काकु है ही, किन्तु श्रव्य कौ विशिष्टता का एक पहल्‌ श्रवणगत दूरी ओर दिशा से भी निश्चित रूप से 

जुड़ा है । श्रव्य के इस वैशिष्ट्य को भी देश-स्वभाव माना जा सकता है । 
भटर ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि देश-काकु का सहज दर्शन लोक-संगीत में अपेक्षाकृत अधिक होता हे । उदाहरण 
के लिए सौराष्टर या राजस्थान के भाट-चारणों के गायन में देश-काकु सर्वथा स्पष्ट होती है । लक्षणबद्ध संगीत में देशगत विशिष्टता 

का हास होता है। 
(४) क्षेत्र-काकु- मनुष्य का शरीर क्षेत्र कहलाता हे । प्रत्येक मनुष्य का कण्ठ क्या बोलने में ओर क्या गाने मे, अलग पहचान 
मे आता है । यह मनुष्य कण्ठ का गो्एा€ हे । 


(17) यन््रकाकु- प्रत्येक यन्त्र या वाद्य की अपनी काकु होती है, जिससे उसकी पहचान बनती है । यह वाद्य का (7770८ है । 


छाया को समञ्ञाने के लिए सङ्गीत-रत्नाकर मे ऊपर लिखे छः प्रकारो को कहने के बाद पुनः कहा गया है कि अन्य छाया 
मेँ प्रवृत्ति या आरम्भ होने के बाद दूसरी कोई छाया जहोँ आ जाती है, वे स्थाय छाया के कहे जाते ह । यह लक्षण केवल स्वरकाकु 
ओर अन्य-राग-काकु को ही लागू होगा, ठेसा लगता है क्योकि राग-काकु, देश-काकु, कषत्र-काकु ओर यन्त्र-काकु --इन सबमे 
अपनी-अपनी ही विशिष्ट छाया रहती है । अन्य छाया आने का प्रसङ्ग नहीं उठता। 

८. स्वरलङ्कित--अनेक स्वरों का लङ्घन इसमें अन्वित है । यह लङ्घन या तो राग का अङ्गभूत हौ सकता है, जैसे केदार 
मेससेमपर जाना या मल्हारमेंरिसेपपरजानाया नटमें पसे रि पर आना या एक स्थानके पसे अगले स्थानके रि 
पर जाना। एेसे ओर भी अनेकों उदाहरण मिल सकते हैँ । यह तो हुई एसे स्वर-लङ्खन कौ बात जिससे कि राग का स्वरूप बनता 
हो, किन्तु किसी भी राग में रागवाची-क्रिया के बिना भी लङ्घन किया जा सकता है ओर प्रायः किया हौ जाता है । मध्य ससे 
तार स पर जाना या तार के गान्धार, ऋषभ, मध्यम, किसी भी स्वर को लेकर तुरन्त मध्यस्थान में उसी स्वर को लेना या शक्य 
हो तो मन्द्रमें भी उसी स्वरकोले लेना, तानों मेनि ग, ग नि--इस प्रकार 'चूट' का काम हुआ ही करता है । लङ्खनके ये 
दोनों प्रकार स्वरलद्खित में समञ्ञे जा सकते है । -- (शर्मा सान्याल) 


९. प्रेरित--ऊपर, नीचे ओर तिरक स्वरों को प्रेरित करना इसका लक्षण है । ऊपर, नीचे तो आरोह-अवरोह है ही किन्तु 
तिरे क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही समञ्च सकते है --कि स्वरों की वक्रगति अभिप्रेत रही होगी । यह वक्रता गौड़-सारङ्ग 
जैसे राग में सर्वत्र व्याप्त हैँ, किन्तु गौड-मल्हार, मियाँ मल्हार, दरबारी-कान्हडा जैसे रागो में कीं सरल तो कहीं वक्र प्रयोग 
मिले-जुले रहते हँ । जैसे- 


गौड-मल्हार-रि ग म--, धनिसं,धनिप 
मियाँ मल्हार-मप,निमपनिनिसं,नि-पमपगमपममरिसा। 
दरबारी कान्हडा-सरिग,मपध,नि-सं,धनिपमगमरिस -- (शमा, सान्याल 
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९०. तीक्ष्ण पूर्णश्रुति स्वर जब तार स्थान में लिया जाता है, तब वह प्रयोग तीक्ष्ण कहलाता है । पूर्ण-श्रुति का अर्थ क्या 
समज्ञा जाये ? कभी-कभी "पूर्ण श्रुति" से चतुःश्रुति-स्वर समज्ञा जाता है, किन्तु वह अर्थं शायद यहां पूरा-पूरा न लग सके क्योकि 
तार में आज के शुद्ध गान्धार पर ठहरने से विशेष तीखेपन का बोध होता है, लेकिन वह गान्धार चतुःश्रुतिक नहीं, त्रिश्रुतिक ही 
है । सान्याल का कहना है कि किसी भी स्वर को बिना कम्पित या आन्दोलित किये, सीधे उस पर खडे हो जाना, उस स्वर को 
पूर्ण श्रुति के रूप मेँ प्रस्तुत करना है । इस लक्षण के अनुसार तार के षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, किसी को भी पूर्ण- 
श्रुति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । उसकी अपनी श्रुतियाँं भले ही चार, तीन या दो हँ । स्वर पर कम्प या आन्दोलन 
देने से श्रुति आगे या पीछे खिसकती है ओर वैसी स्थिति जहँ न बने वह स्वर पूर्णश्रति कहला सकता है । 


तार स्वर मे सहज तीक्ष्णता होती है । कम्पित या आन्दोलित स्वर भी तार प्रयोग में तीक्ष्ण प्रतीत होते हें । 
| -- (चक्रवती) 


स्थायों के वर्णन मेँ जिस प्रकार अनेक उपमाओं का सहारा लिया गया है (उदाहरण के लिए 'ढाल में"), कुछ इसी प्रकार 
का वर्णन शिक्षा-ग्रन्थों मे भी मिलता है। पाराशरी शिक्षा मे से निम्नलिखित उद्धरण यहाँ रोचक होगे । यथाः- 


शून्यालये पिशाचोऽपि गर्जते न च दृश्यते। 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः 11111111111111111.1.111.111111111 ॥ ५५ ९ | | 


-जैसे शुन्यभवन में पिशाच गरजता हुआ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वर्णो का प्रयोग करना चाहिए । 


यथा पुत्रवती स्नेहाच्युम्बतीति पुनः पुनः। 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या “^ ॥ ६४॥ 
-जैसे माता पुत्र को स्नेह से बार-बार चूमती है, उसी प्रकार वर्णो का प्रयोग करना चाहिए । 
यथा भारभराक्रान्तो निःश्वसेल्लघुचेतसः। 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या ००००५००९००००००५०००००७ ॥ ७६ ॥ 
-जैसे भार के दबाव से आक्रान्त दुर्बल व्यक्ति निःश्वास यानी लम्बी साँस लेता है, उसी प्रकार वर्णो का प्रयोग करना 
चाहिए। | 
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म० उस्ताद अमान अली खां साहब से प्राप्त पारिभाषिक शब्दावली 


प्राप्ति-माध्यम-टी० डी० जानोरीकर 
प्रेमलता शर्मा 


मार्च, '९० के सेमिनार के प्रसंग में जानोरीकरजी ने कहा था कि उनके पास एक सौ चार पारिभाषिक शब्दों का संग्रह 
है । फिर अगस्त, '९० मेँ मैने उनसे उस शब्द-संग्रह के बरे में जानना चाहा ओर उरन्होनि १६ अगस्त ९० को मुञ्चे बताया कि 
उनके उस्ताद ने उन्हे १९५२ में दिल्ली जाते समय यह शब्दसंग्रह लिखवा दिया था ओर कहा था कि दिल्ली से लौटकर वे 
इन शब्दों के लक्षण या व्याख्या ओर उदाहरण लिखवा देंगे । किन्तु दुर्भाग्य से वे दिल्ली में कुछ अधिक दिन रुक गए ओर वही 
पर १९५३ मेँ उनका देहान्त हो गया । इस प्रकार इन शब्दों की तालिका मात्र जानोरीकरजी के पास सुरक्षित रह पाई । वह तालिका 
उन्होने उदारता-पूर्वक मुञ्चे दी ओर बताया कि म० उस्ताद अमान अली खाँ साहब कहते थे कि मनुष्य के कण्ठसे जो कुछ 
भी गान-क्रिया हो सकती है, उसके सब प्रकार इन नामों मे आ जाते हैँ । इस तालिका को बनाने मे, उन्हें गुरु-परम्परा से जो 


कुछ प्राप्त हुआ होगा, उसके अलावा उनका अपना चिन्तन भी शामिल होगा, एेसा जानोरीकरजी कौ बातचीत से समञ्च मे आया। ` 


इन शब्दों के पीछे उनका चिन्तन क्या था, यह जानने का आज कोई उपाय नहीं है । उन्होने जो कुछ लिखकर रख छोडा था 
बह भी आज दुष्प्राप्य हो चुका है । इसलिए अपने सामान्य ज्ञान ओर संगीत-रत्नाकर में प्राप्त शब्दावली के आधार पर इन शब्दों 
की व्याख्या यहाँ पेश है । सुधी पाठक इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर ओर इस प्रकार बात कुछ आगे बदे, एेसी हमारी 
हार्दिक इच्छा है । 


इन १०४ शब्दों को लेकर मैने श्री सुनील बोस, श्री निवृत्ति बुआ सरनायक से चर्चा कौ थी । इस चर्चा में श्री अनन्त वैद्यनाथन्‌ 
पूरे समय साथ रहे इसलिए इन दोनों गुणिय के साथ-साथ वैद्यनाथन्‌ कौ भी टिप्पणी कहीं-कहीं मिलती रही । प्रत्येक शब्द पर 
हम जो टिप्पणियाँ दे रहे हैँ, उनमें निम्नलिखित सङ्केताक्षरो का प्रयोग किया गया है । 


सु° = श्री सुनील बोस। नि० = श्री निवृत्ति बुआ सरनायक । वै० = श्री अनन्त वैद्यनाथन्‌। ले° = लेखिका । 


९. सुर- इस शब्द का प्रयोग प्रायः आधार स्वर के लिये होता है । कर्णाटक सङ्गीत में इसी को श्रुति कहते हँ । इस शब्द 
को सबसे पहले रखने का यह तात्पर्य हो सकता है कि आधार स्वर का सही लगाव गाने कौ बुनियाद है। [ले०] 


२. बर्ताव- बरताव या बरतना राग के विस्तार की प्रक्रियाकानामदहै। [ले०] 





























१४६ प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


३. आवन- इसका सीधा अर्थ है आना, जिसे अवरोह के रूप मे समञ्च सकते है । किन्तु इस शब्दावली में संख्या ५, ६ 
पर * आरोह ' " अवरोह ' भी पडे हये हैँ, इसलिये इस शब्द का तात्पर्य क्या रहा होगा, यह कहना कठिन है। [ले०] 


‡. गवन - इस शब्द का अर्थं है जाना, जिसे आरोह के साथ जोड सकते है । किन्तु ' आवन, पर दी गई टिप्पणी यहाँ 
भीलागू है। [ले०] 


५-६. आरोह-अवरोह-- अर्थ स्पष्ट है । 


७. चलन- यह शास्त्रों मे आये सञ्चार शब्द का पर्याय जान पडता है । राग के रूप को खड़ा करने के प्रसङ्ग में इसका 
प्रयोग होता है । [ले०] 


८. उपज-- सामान्य रूप से नई उद्‌भावना का अर्थं इस शब्द से समज्ञा जा सकता है । धरुपद में ताल के साथ स्वर-पद- 
लय को लेकर जो काम किया जाता है, उसे उपज कहते हैँ, यहोँ सामान्य रूप से सर्जनशीलता का अर्थं लिया जा सकता है । 
यह अवश्य ध्यान देने की बात है कि यह सर्जनशीलता अनिबद्ध से प्रसङ्ग मे समञ्ञी जानी चाहिये, निबद्ध के सम्बन्ध में यानी 
बन्दिश की रचना के प्रसङ्ग मे नहीं । [ले०] इसी अर्थं मे इस शब्द का प्रयोग आगरा घराने मे ख्याल के बोल-बाँट के लिए 
किया जाता है। [वै०] 


९. छूट--स-प, रि-ध, ग-नि जैसी जोडियों मे, जहाँ बीच में कुछ स्वर छूटते है, इस संज्ञा का प्रयोग प्रायः होता है। 
इस तरह की जोडियाँ लेते हए जो तानेँ बनाई जाती हैँ उन्हें छूट को तान कहना प्रचलित है । नि० ने बताया कि अल्लादिया खाँ 
साहेब गगग, निनिनि, गंगंगं इस प्रकार कौ तान को छूट नही बल्कि उड़ान की तान कहते थे। तीन से लेकर सात स्वरों तक 


की ' छूट" स्वीकृत है ओर धक्के के साथ कूदने कौ क्रिया रहती हे । | 
| १०-११-९२. एकहरा, दोहरा, तेहरा चलन--एेसा लगता है कि एक-एक स्वर को लेकर आलाप या तानों मे टुकडे 


बनाना एकहरा चलन कहलाता होगा ओर उसी प्रकार दो-दो या तीन-तीन स्वरों को लेकर कुछ दूरी तक चलना दोहरा या तिहरा 
चलन कहलायेगा । ध्यान देने की बात है कि ' छूट ' के प्रसङ्ग मे उड़ान के नाम से तेहरे स्वरों की तान का उदाहरण आ चुका 
है । जो एक दृष्टि से उड़ान या छूट है, वही दूसरी दृष्ट से तेहरा चलन भी है । आज कर्णाटक-सङ्गीत में स्फुरित के नाम से 
दोहे चलन को ही जाना जाता है ओर विभिन के नाम से तेहरे चलन को। [ले०] | | 


१३. आकार-- गायको मे यह शब्द बहुत प्रचलित है क्योकि आकार का शुद्ध होना, अच्छे गायन के लिये, अनिवार्य माना 


` जाता है । मुँह का ठीक से खुलना इसके लिये अपेक्षित होता है । शिक्षा के आरम्भ में इसी पर गुरु लोग ध्यान देते हैँ । [ले०] 


१४. लय में मुँह कहना-- मुखड़ा पकड्ने में लय का वैचित्रय दिखाने का अर्थ समज्ञा जा सकता है। [ले०] 


१५. बराबर की लय- एक-एक मात्रा मे एक-एक स्वर का प्रयोग करना बराबर की लय का काम कहलाता है । यह 
मध्य या द्रुत लय में ही सम्भव है। कर्णाटक सङ्गीत में इस प्रकार के काम को सर्वलघु कहते है। [ले०] 


१६-१७-१८-१९. दूनी-डद़ी -चौगुनी लय ओर डढ्‌ की दुगुन यानी तिगुन-- अर्थ स्पष्ट है । 
२०. बढुत--राग का क्रमशः विस्तार करना बदृत कहलाता है। [ले०] 
२९. मुँह का बनाव-- मुखड़ा पकड्ते समय विशिष्ट प्रयोग को मुँह बनाना कहा जाता है। [ले०] 


२२. बोल का बनाव--गेय पद के शब्दों या बोलो को लेकर स्वर-लय- वैचित्र्य उपजाना बोल बनाना कहलाता है ओर 
दुमरी मे इसका विशेष स्थान है । [ले०] आगरा घराने मेँ ख्याल में भी इस शब्द-समूह का प्रयोग होता है। [वै°] 


२३. सुरों की सच्चाई-- सुरों के लगाव मे परिशुद्धि (ए़ाल्णंऽंण) से तात्पर्य है। [ले०] 


२४. बोल बढत- गेय पद के बोलो को लेकर राग कौ बढ़त करना। [ले०] 
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२५. बोलतान- गेय पद के बोलों को लेकर तान-प्रयोग। [ले०] 


२६. बोलबांँट-- बाँट शब्द संस्कृत के भञ्जनी का पर्याय माना जा सकता है । गेय-पद के शब्दों को तोड़ना अर्थात्‌ विभिन 
स्वर-लय-योजना मेँ प्रस्तुत करना, इसका अर्थ है । संगीत-रत्नाकर में जिसे स्थाय-भञ्जनी कहा गया है, उसमें शब्दों का मूल- 
मान यानी काल-मान बनाये रखने की शतं कही गई है, उदाहरण के लिये यदि मूल पद में किसी शब्द या बोल का कालमान 
तीन मात्रा है तो उसे बिना बदले स्वर-योजना मेँ नीवनता लाने का नाम स्थाय-भञ्जनी कहा गया है । आज ध्रुपद ओर ख्याल 
दोनों में बोलबोँट का काम होता तो है, किन्तु मूल कालमान को बनाये रखने कौ शर्तं को निभाना आवश्यक नहीं माना जाता । 
आगरा घराने में बोल-बँट का विशेष महत्त्व है, यद्यपि ग्वालियर घराने में भी इसका प्रयोग होता है। [ले०] 


२७. तुकबोल-- तुक का अर्थ है- प्रास, जिसे प्रायः अन्त्यानुप्रास ही समज्ञा जाता है । गेयपद कौ रचना मे तो अन्त्यानुप्रास 
का ध्यान रखा ही जाता है, किन्तु गायकौ में इसका प्रयोग कैसे हो सकता है, यह अस्पष्ट है । पद के खण्ड को भी तुक कहा 
जाता है, क्योकि अन्त्यानुप्रास इन खण्डो का सूचक होता है । इसलिये शायद गीत के एक तुक या खण्ड में जितने बोल हैँ उन 
सबको एक साथ लेकर जो काम किया जाये उसे ही तुकबोल कहा जाता है। [ले०] 


२८. बन्द बोल--' बन्द ' ओर “ खुला , बोल के इन विशेषणो का प्रयोग तबला जैसे अवनद्ध वाद्यो, सितार जैसे तत वाद्यो 
आदि के प्रसङ्ग में तो होता है ओर उसी प्रकार कण्ठ के लिये भी बन्द आवाज, खुली आवाज, एेसा प्रयोग भी सुनने मे आता 
है, किन्तु बन्द बोल या खुला बोल एेसा प्रयोग गाने के प्रसंद्ग मे प्रायः नहीं किया जाता। हो सकता है कि बन्द आवाज से किये 
गये बोलो के काम को बन्द बोल कहा जाता है। [ले०] 


२९. तुकबन्दबोल-- विशेष प्रासमय शब्द-समूह के लिये शायद इस संज्ञा का प्रयोग होता हो, जैसे " लपक-ञ्ञपक ज्जटपट 
नरखटर ' । यद्यपि यह विशिष्टता पदगत है, फिर भी गाने में इसका प्रतिबिम्बित होना स्वाभाविक है ओर शायद इसीलिये इसे इस 
शब्दावलि में स्थान दिया गया है। [ले०] 


३०-३९-३२. पूरा बोल, आधा बोल, दूना बोल-' पूरा' को यदि * बराबर ' का पर्याय माने तो बराबर कौ लय में बोलो 
के काम का पुरा बोल, उससे आधी लय मेँ अर्थात्‌ दो अक्षरों के कालमान में एक अक्षर बोलने में आधा बोल ओर दुगुनी लय 
में एक अक्षर के कालमान में दो अक्षर बोलने में दूना-बोल समञ्चा जा सकता है। [ले०] 


३३. सिमटा हुआ बोल- बोलो के मूल कालमान को घटाकर यदि प्रयोग किया जाये तो बोल पास-पास आ जायेगे। 
उस स्थिति में "सिमटा हुआ बाल" एेसी संज्ञा दी जा सकेगी । इसका प्रयोग मुखड़ा पकड्ने मेँ ही प्रायः होगा। [ले०] 


३४. ठहराव- किसी भी स्वर पर ठहरना या ठहर-ठहर कर बढ़त करना। [ले०] 


३५. रचाव-- "रच पच! के गाना अर्थात्‌ आनन्द में डूबकर गाना, इसी की भाववाची संज्ञा के रूप में रचाव ' को समञ्च 
सकते हँ । [ले०] 


३६-३७. सूत-मींड-- एक स्वर ओर दूसरे स्वर के बीच मेँ दो या अधिक स्वरों कौ "छूट! होने पर भी दोनों छोरों के 
बीच स्वर को तोडे बिना सातत्य बनाये रखते हुए प्रयोग को सूत ओर मींड कहा जाता है । आरोह में इस क्रिया को संज्ञा सूत 
ओर अवरोह में मींड है । [सु०] सूत संज्ञा का प्रयोग आमतौर पर सरोद जैसे वाद्यो के प्रसङ्ग में होता है। [ले०] 


३८. उचक-समेट- ये दोनों सामान्य भाषा के शब्द हैँ । उचकना यानी ऊपर को उठना, जैसे कन्ध उचकाना यानी कन्धे 
ऊपर को उठाना ओर समेटना तो किसी भी बिखरी हई वस्तु के खण्डो को एकत्र करने का नाम है । बात को भी समेट कर कहा 
जाता है। समेटने का उल्टा है फैलाना । स्वर-प्रयोग में भी फैलाना ओर समेटना हुआ ही करता है । उचकने को स्वरों कौ ऊपर 
की ओर गति, शायद कुछ ज्लटके के साथ, के रूप में समञ्चा जा सकता है । उचककर फिर समेटना, एेसा अर्थं समज्ञा जा सकता 
है। [ले०] 
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३९. बल--इस शब्द के दो अर्थ है--एक तो जोर यानी आघात [ सु°] ओर दूसरा घुमाव [ले०], जैसे रस्सी का बल । 


तान में संनिधप, धपमगरिस, खमाज कौ इस तान में जहाँ ध प को दुहराया गया है वहाँ कुछ आघात भी है ओर घुमाव भी। ¦ | 


इस शब्द का तानो के प्रसङ्ग मेँ ही प्रायः प्रयोग होता है। [ले०] 


४०. पेच- इस शब्द मेँ जटिलता का भाव है । कुश्ती मे भी दँव-पेंच शब्द परिचित हैँ । संगीत मे जटिल-फिरत को पेच 
कहते हैँ, जैसे परिया को तान का यह टुकड़ानिरि गम, निममगरिसं। [सुर] | 


४९. गदा-- यह कुश्ती का शब्द है जिसका अर्थं है गर्दन पकडना [ सु०] । स्पष्ट है कि इस शब्द का लाक्षणिक अर्थं 


ही यहाँ अभिप्रेत होगा । स्वरों को गर्दन से दबोचने जैसे टके वाली क्रिया जैसा कुछ सम्ा जा सकता है। [ले०] 


४२. धमाका-- अचानक जोर का शब्द धमाका कहलाता है, जैसे पटाखा या बम फूटने का शब्द । अचानक जोर कौ आवाज 
लगाने के लिये शायद इस शब्द का प्रयोग होता हो। [ले०] 


























४३-४४. धुरन-मुरन--धुरन को दुरन भी कहते हँ । धनाश्री का प्रसिद्ध धरपद ' धुरन-मुरन तान-ताल के प्रमाण, युक्ता- | 4 


युक्त के विधान साध गाय" (स्थायी) धुरन-मुरन से ही शुरू होता हे । 


इस शब्द-जोडी को धरुपद की परम्परा में ही विशेष स्थान मिला हे । दुरना यानी हुलकना ओर मुरना यानी लौटना। इसलिए 
दुरन को आरोह गति ओर मुरन को अवरोह गति के रूप मे समञ्ञा जा सकता है । (देखें धरुपद वार्षिकी सं० १, १९८६, पृ० ४९) । 
[ले०] 


४५. गमक -- श्वास के बलपूर्व प्रयोग के साथ स्वरों को लेना आजकल गमक का अर्थं समज्ञा जाता है । ग्रन्थो कौ परम्परा 


मे गमक सामान्य शब्द है, जिसमें स्वर के कम्प के प्रकार, आघात, ऊर्ध्वगति, अधोगति आदि सभी शामिल किये गये हैँ । आज 
मौखिक परम्परा में इस शब्द का अर्थं बहुत सीमित हो गया है। [ले०] 


४६. तान- यह शब्द बहत प्राचीन है । नाखयशास्त्र में मूरच्छना-तान संज्ञा सात स्वरों वाली मू्च्छनाओं मे से एक या दो 


स्वर वर्जित करके बने हुये षाडव-ओडव रूपों के लिये है । स्वरों के वर्जन से भी एक प्रकार का विस्तार होता है, इसलिए विस्तार 


के अर्थं वाली "तनु" धातु से बना तान शब्द यहाँ सार्थक है । स्वरों के क्रम को तोड्ते या बदलते हुए जो विस्तार होता है, उसे 
कूटतान नाम दिया गया है, जो कि वृहदेशी मे सबसे पहले मिलता है । आज इस शब्द का अर्थ किसी भी राग में प्रयुक्त लयबद्ध 
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स्वरयोजना हो गया है । यह प्रयोग प्रायः मध्य द्रुत लय में ही होता है । इसमें राग के नियमों का पालन आलाप कौ अपेक्षा शिथिल `| 


रहता है । कर्णाटक सङ्गीत मेँ तानम्‌ शब्द धुपद के जोड़ के समतुल्य काम के लिये प्रयुक्त होता है। [ले०] 


७. बन्धान-- यह शब्द किसी भी प्रसङ्ग मे आधारभूमि तैयार करने के लिये या ईट कौ चिनाई की भांति किसी भी 
प्रक्रिया के लिये समज्ञा जा सकता है । स्वर-प्रयोग मे इसका लाक्षणिक अर्थ ही लेना होगा। मौखिक परम्परा में जिसे बैठक 
बनाना" कहते हैँ, उसी के जैसी कुछ बात इस शब्द से अभिप्रेत होगी, एेसा लगता है। [ले०] 


४८. सीधी तान- सीधी गति को शास्त्रों मे सरलगति कहा गया है ओर यह वक्र गति के विपरीत है। [ले०] 
४९. उल्टी तान- इसमें स्वरों की वक्र-गति अभिप्रेत है। [ले०] 


५०. सीधी-उल्टी तान- सरल ओर वक्र गति का मिश्रण यहाँ समज्ञा जा सकता है । [ले०] ठोके पर तान पूरी हो तो 
सीधी ओर ठोके पर परी न हो तो उल्टी कहते हैँ । यही बात तान की शुरुआत को भी लागू होती है। [नि०] 


५१-५२. खुली तान, बन्दतान- बहुत सम्भव है कि खुली आवाज ओर बन्द आवाज से गाई हई तान के लिये ये विशेषण 
प्रयुक्त होते हो, एेसा लगता है । स्थायं मे वहनी ' के अन्तर्गत उत्फुल्ला ओर खत्ता का इस प्रसङ्ग मे स्मरण होता है । हो सकता 
है कि खुली तान को उत्फुल्ला ओर बन्द तान को खुत्ता के रूप मे समज्ञा जा सके । (देखे इसी अङ्क में स्थाय पर लेख) । [ले०] 


५३. खुली-बन्द तान-- यहाँ खुली ओर बन्द का मिश्रण है। [ले०] 





' गवेषणा ' मे योगदान १४९ 


५४. सपाट तान- राग के सीधे आरोह-अवरोह को लेकर की गई तान को सपाट तान कहते हैँ । वक्ररागों मे सपाट तान 
नहीं की जाती क्योकि इसमें सरल गति अनिवार्य है। [ले०] 


५५. मडुी तान - गमक के साथ हुंकार लेते हुये ली हुई तान कौ यह संज्ञा हे । इसमें द्रुत गति सम्भव नहीं होगी । [नि° 
५६. मडुा अङ्- शायद मदी-तान के ढङ्क से ही अभिप्राय होगा। 


५७-६०. एकहरी-दोहरी-तिहरी-चौहरी तान- इन शब्दों को स्वरों की आवृत्ति ओर लयभेद इन दो अर्थो मेँ समज्ञा जा 
सकता हे । प्रत्येक स्वर को केवल एक बार लेना या, दो, तीन, चार बार लेना, स रि ग; सस रिरि गग; ससस रिरिरि गगग; सससस 
रिरिरिरि गगगग। लयभेद मेँ एक मात्रा मेँ एक, दो, तीन या चार स्वर लेना समज्ञा जा सकता है, लेकिन उसके लिये आमतौर 
से बराबर दुगुन-तिगुन ओर चौगुन की तान कहना अधिक प्रचलित है। इसलिए पहला अर्थ ही अधिक तर्कसङ्गत लगता 
है। [ले०] 


६१. सीधा बल- अर्थं अस्पष्ट हेै। 
६२. तुलन ( व ) बल-- अर्थं अस्पष्ट है । 
६३. सीधा-उल्टा बल- अर्थं अस्पष्ट हे । 


६४-६६. सीधा पेच, उल्टा पेच, सीधा-उल्टा पेच-पेच का अर्थ हम संख्या चालीस में दे चुके हैँ । सीधा पेच से 
शायद यह तात्पर्य होगा कि जिस दिशा में कोई स्वर-योजना शुरू हई हो उसी में जटिल रचना की जाये नि रिगमनिमम 
ग रिस यह शायद सीधापेचहो ओरनिरिग,म,मनिमग,मगरिस यह शायद उल्टा पेच हो ओर दोनों का मिश्रण तो 
हो ही सकता है। [ले०] 

६७. खुला बल- अर्थं अस्पष्ट है । 

६८. हउद बल-- अर्थं अस्पष्ट है । 

६९. खुला पेच-- अर्थ अस्पष्ट है । 

७०. बन्द पेच--अर्थं अस्पष्ट है । | 

ऊपर के दोनों शब्द तबले के बोलो में तो परिचित हैँ किन्तु गायकी में नहीं । ` 

७९-७२. जुरत-फुरत-- डागर-परम्परा में ‹ ्ुरत-पुरत' यह शब्द जोड़ी रुद्र वीणा के प्रसङ्ग में आती है । ज्ञुरत का 
अर्थ है दाये ओर बायें हाथ का उचित प्रयोग । इसकी समाप्ति को ही पुरत कहते हँ । (द्रष्टव्य-धरुपद वार्षिकी, संख्या-१, १९८६, 
पृ० ५०)  [ले०] 

७३. लोच.-- शायद लोच से तात्पर्य हो । गले मेँ लोच होना परिचित भाषा है । लोच का अर्थं आवाज्न का लचीलापन समञ्ञा 
जाताहै। [ले०] 

७४. मोक - शायद स्वर-योजना में छन्दोगत आघात (1/611108] 2006ा11021105) से तात्पर्य हो । एक ही स्वर योजना 
मे आघात भेद से भिन्नता आ सकती है जैसे-नि रिगमग,रिगरिःनिरिगम,गरि,गरि;निरिग,मगरि, गरि इत्यादि। 
प्रथम में ५+ २, द्वितीय में ४+२+२ एवं तृतीय मेँ ३+३+२ का छन्द है । [ले०] 

७५. अद्क--राग का अङ्ग सुपरिचित है । संस्कृत में अङ्ग शब्द के दो अर्थ है, एक तो कोई भी समूचा शरीर ओर दूसरे 
उसका अवयव । जैसे मनुष्य का शरीर भी अङ्ग है ओर उसके हाथ-रपाँव भी अङ्ग हैँ । राग के अवयव के रूप मेँ ' अङ्ख " का प्रयोग 


होता है । यहाँ गायकौ के अवयव से भी तात्पर्य हो सकता है । दुमरी के लिये पूरब अङ्ग, पंजाब अङ्ग या पटियाला अङ्ग, एेसे 
प्रयोग भी प्रचलित हँ। [ले०] 
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७६. मिज्नाज्ञ- इसके समकक्ष ' तबियत' भी प्रचलित है । इसका अर्थ मनोयोग तो है ही, साथ ही चित्त की प्रसन भी 
समञ्ञी जा सकती है । दूसरे शब्दों मे ' भरे मन से गाना' के विपरीत इसे समज्ञा जा सकता है। [ले०] 


७७. कन (कण )-- किसी स्वर पर किसी अन्य स्वर का ईषत्‌ स्पर्श कण कहलाता है । इसे स्वर के ऊपर बायीं ओर 
दिखाया जाता है । जैसे पञ्चम पर धैवत के कण को इस प्रकार दिखारयेगे धप। [ले०] 


७८. मुर्की-- हल्के गले से ली गई छोटी-छोटी तानं को मुर्कीं कहते है । पंजाबी ओर पहाड़ी लोक-सङ्गीत मे इसका 
प्रयोग सहज ही दीख पडता है । 


७९. फन्दा--रस्सी, धागे या तार में गोठ लगाकर बनाया हुआ घेरा, जिसका प्रयोजन किसी जीव या वस्तु को फसाना 


हो, फंदा कहलाता हे । संस्कृत में इसे पाश कहते हैँ ओर अंग्रेजी में 5816 । स्वरों के प्रसङ्ग मे इसका लाक्षणिक अर्थ ही समज्ञा ¦ 


जा सकता है । कुछ देर तक एक ही स्वर से तान के टुकडं को शुरू करना या अन्त करना शायद फन्दा बनाने कौ क्रिया कहला 
सके। [ले०] 


८०. गिटकरी- यह तान के "दाने" का नामहै। [सुऽ] 


८९. खटका- इसके दो प्रकार होते हैँ । एक मेँ पहले स्वर से उठकर आगे जाकर पुनः उस मूल स्वर कौ पुनरावृत्ति 
करते हैँ यथा पध पप। दूसरे प्रकार में मूल स्वर से एक स्वर आगे तथा एक स्वर पीछे जाकर पुनः मूल स्वर पर आते हँ यथा 
पध मप परन्तु भातखण्डेस्वरलिपि में दोनों ही प्रकारों को एक ही ठद्ग से लिख दिया जाता हे, यथा (प)। [ले०] 


८२. जमजमा- इस शब्द का प्रयोग प्रायः तन्त्री वाद्यो के प्रसङ्ग में ही होता है ओर इसका तात्पर्य कम्प-विशेष समज्ञा 
जातादहै। [ले०] 


८३. गँस- सामान्य भाषा में इसके कई अर्थ है, जैसे बन्धन, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, हदय कौ गुप्त बात, भेद कौ बात, रहस्य, 
गोठ, फन्दा, तीर या बरछी का फल इत्यादि । इसलिये या तो इसे "फन्दे ' के समकक्ष समञ्च सकते हैँ या नुकौले फलक से बीधने 
की क्रिया का लाक्षणिक अर्थं ले सकते हँ। [ले०] 


८४. कलास- यह शब्द नृत्य के प्रसङ्ख मे शास्त्र-ग्रन्थों में मिलता है । कम से कम तीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता 
हे । एक तो सङ्गीत-रत्नाकर दूसरे जाय सेनापति कौ नृत्तरत्नावली ओर तीसरे राणा कुम्भा का सङ्गीतराज । इनमे से कलास का 
विस्तृत वर्णन सङ्गीतराज में ही मिलता है । विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य सङ्गीतराज, नृत्यरतनकोष, ४.१.३७-८५ । नृत्य के करणों 
के देशी प्रकारों को कलास कहा गया है ओर उसके २२ भेद कहे गये हैँ । जैसे कि विद्युत्कलास, खड्गकलास, मृगकलास इत्यादि । 
यह शब्द हमारी प्रस्तुत शब्दावली में कैसे आ गया, कहना कठिन है। [ले०] 


८५. वग ( नग ? )-- अस्पष्ट । 


८६. छव - संस्कृत का छनि शब्द कान्ति का वाचक है । चमकदार कण्ठ को छविमान कहा गया है । आज कौ मौखिक 
परम्परा मेँ इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाता है, यह अज्ञात है । राग के रूप को तस्वीर कहने का तो रिवाज है, किन्तु "छबि 
का प्रयोग इस प्रसङ्ग में सुना नहीं गया है । 


८७. लछन-- यह ' लक्षण" का अपभ्रंश है ओर इस रूप में यह शब्द सामान्य रूप में राग के लक्षण के लिये प्रयुक्त हो 
सकता है, किन्तु गायकी के प्रसङ्ग मेँ इसका कोई विशेष अर्थ है या नहीं यह कहना कठिन है। [ले०] 


८८. मिसल-' मिसिल ' या " मिस्ल ' उदू में ' फाइल ' के लिये प्रयुक्त होता है । यहां तो इसका लाक्षणिक अर्थं ही हो सकता 
है । ओर वह भी अस्पष्ट है। [ले०] 


८९. बहु- रागो में स्वरों का अल्पतत्व-बहुत्त्व सुपरिचित है । जिस स्वर का बहुत्व हो वह बहु कहलायेगा। [ले०] 
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९०. मुखविलास-- गाते समय मुख पर आने वाले “हाव-भाव' को यह संज्ञा दी जाती है। [ले०] 
९९. खानेपूरी--इसे ' स्थायी भरना' भी कहते है । रिक्त स्थान (&ृ95) भरने का यह नाम है। [सु०] 
९२. गिरपफ्त- सामान्य भाषा से इसे पकड़ या अधिकार या कब्जा कहते हैँ, इसका फारसी रूप "गिरिप्त' है । [ले०] 


९३. जोग- यह “ योग ' का अप्रभंश हो सकता है, जिसका अर्थ है- जोड़ना । जोडने की क्रिया आलाप या तान के टुकडं 
को जोड़ने के प्रसङ्ग मे समञ्जी जा सकती है। [ले०] 


९४-९५. जुमला, फरिकरा-- यह दोनों शब्द उर्दू में ' वाक्य' के लिये आते हैँ । सूक्ष्म अन्तर इतना ही है कि “जुमला! 
में एक पूर्णता का भाव समज्ञा जा सकता है ओर आमतौर से किसी चुरीली उक्ति के लिये इसका प्रयोग होता है । फिकरा सामान्य 
वाक्य को कहते हैँ । सङ्गीत में स्वर-योजना के विभिन चरणों को बताने के लिये भाषागत शब्दों का सहारा प्रायः लिया जाता 
है । अंग्रेजी में [01986 शब्द का प्रयोग स्वर-योजना के टुकड़े के लिये कहा ही जाता हे । संस्कृत में वर्ण, पद्‌, वाक्य, महावाक्य 
इन शब्दों का प्रयोग सङ्गीत-शास्त्र में हुआ है, ये सब शब्द भाषागत ही हैँ । (द्रष्टव्य-वृहदेशी १.) [ले०] 


९६. फिकर- इसका अर्थ है चिन्ता। गाने में चिन्ता का क्या स्थान हो सकता है, यह कहना कठिन है । हाँ, चिन्तन अवश्य 
हो सकता है। [ले०] 


९७. सडा- आरोहावरोह मिलाकर सपाट तान को सदट्रा कहते हँ । [ सु०] ऊपर से नीचे आने वाली सपाट तान को सदा 
कहते हैँ । ग॑प्गंरिसंनिधपमगरिस। 


९८. दुक्का--दो की संख्या से इसका सम्बन्ध है । तान या ओर कोई काम दो बार करना शायद इसका तात्पर्य हो। [ले०] 


९९. आलाप- यह सर्वपरिचित शब्द है, इतना भी कहना आवश्यक है कि ग्रन्थों मेँ आलाप शब्द का प्रयोग पूरे अनिबद्ध- 
गान के लिये हुआ है, जिसमे आज के आलाप, तान, बोलतान, बोलबोँट आदि सबका समावेश हो जाता है । किन्तु आलाप शब्द 
अनिबद्ध के केवल एक प्रकार के अर्थं तक आज सीमित हो गया है। [ले] 


१००. सरगम ( विलम्बित )-- स्पष्ट है। [ले०] 
९१०९१. सरगम जोड़ बाँट- जोड़ या बोलँट के ढङ्क से सरगम करना अभिप्रेत होगा। [ले०] 
१०२. सरगम कर्णाटक - कर्णाटक पद्धति से सरगम का काम अभिप्रेत होगा। [ले०] 


१०३. पल्टा- स्वरों के उलट फेर से बने ' प्रतिमान ' (8॥ल1) का आरोहवरोह में निर्वाह करने से पल्टा बनता है । पल्टे 
का अभ्यास में विशेष उपयोग है । किसी भी स्वरावलि को लेकर राग से स्वतंत्र अभ्यास में इनका विशेष स्थान है । किसी भी 
पल्टे को राग में ढाल देने से उसे आलङ्कारिक तान कहा जाता है। [ले०] 


१०४. हरकत-- छोटे-छोटे काम की यह संज्ञा है । [ सु०, वै०] "इसके गले में हरकत हे ' एेसा प्रायः कहा जाता है । जिस 
गले मेँ लोच हो उसे हरकत वाला गला कहने का रिवाज्न है । 
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'जपसूत्रम्‌'-निवेदन * 





९. निपातनिका 


"जपसूत्रम्‌' के हिन्दी अनुवाद का प्रथम खण्ड हिन्दी जगत्‌ को अर्पित करते हुए मुञ्चे तुलसीदास कौ निम्न पंक्तियों का 
बार-बार स्मरण हो रहा है । 


तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिल सहा । 
आपुन आवै ताहि पै, कै ताहि तहां लै जाइ ॥ 


इस अभिनव ओर विलक्षण ग्रन्थ-राज का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने का माध्यम बनने कौ कल्पना कभी स्वप्नमें भी 

नहीं हुई थी । सन्‌ १९६५ के आरम्भ में काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय से परमधामगत जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ 
महाराज (गोवर्धन पीठ) के वैदिक गणित-सम्बन्धी ग्रन्थ का प्रकाशन होने वाला था। घटना-क्रम से उसका मुद्रण-सम्बन्धी सब 
कार्य मान्यवर स्वर्गीय ईडो० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुरोध से मुञ्े करना पड़ा था । श्री शङ्कराचार्यजी कौ प्रिय शिष्या श्रीमती 
मञ्जुला त्रिवेदी ने, जिनके माध्यम से उक्त ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालय को प्रकाशनार्थं मिला था, एेसी इच्छा प्रकट कौ थी कि 
भूमिका लिखने का अनुरोध श्रद्धेय म० म० श्री गोपीनाथ कविराज से किया जाय। तदनुसार मने उनसे प्रार्थना की ओर उन्होने 
ही इस प्रसंग में मुञ्चे पूज्यपाद स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती (पूर्वाश्रम के प्रोफेसर प्रमथनाथ मुखोपाध्याय) के नाम ओर संक्षिप्त 
परिचय से अवगत कराया ओर यह कहा कि उक्त ग्रन्थ कौ भूमिका लिखने के उपयुक्त अधिकारी स्वामीजी ही है । अतएव एेसा 
विचार किया गया कि श्रीमती मञ्जुलाजी ओर मेँ पुस्तक के मुद्रित फर्म लेकर पूज्यपाद स्वामीजी के पास कलकत्ता जाएँ ओर 
उनसे भूमिका लिखने का अनुरोध करे । डो ° श्रीगोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय (अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, वर्धमान विश्वविद्यालय) 
से पूज्य स्वामीजी का पता मंगा कर्‌ मैने इस सम्बन्ध में उन्हें एक पत्र लिखा। उत्तर मिला कि स्वामीजी शीघ्र ही स्वयं काशी 
पधारने वाले हैँ । दैवयोग से कलकत्ता का चक्कर बच जाने का बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमती मञ्जुलाजी नागपुर से काशी आई ओर 
हम दोनों फरवरी १९६५ के अन्तिम सप्ताह में (सम्भवतः २२३ फरवरी को) पूज्यपाद स्वामीजी के दर्शनार्थं उनके काशी के 
निवासस्थान ' मधुवन ' (महमूरगंज) में उपस्थित हुई । यह प्रथम दर्शन बडे विनोद के वातावरण में हुआ । पूज्य स्वामीजी मेरे पत्र 
से मेरा नाम "प्रेमनाथ' समञ्च थे ओर इसी नाम से उन्होने पत्रोत्तर भी भेजा था। उनके सम्मुख उपस्थित होकर जब मैने श्रीमती 
मञ्जुलाजी का परिचय दिया ओर ग्रन्थ के फर्मे दिखाकर भूमिका के लिए पुनः प्रार्थना की तो वे बोले कि उनके यजमान 
श्री कन्हेयालाल जी से उन्हें पता चला था कि डो० प्रेमनाथ भी उनसे मिलने आने वाले थे। जब श्रीमती मञ्जुलाजी ने मेरा पूरा 
परिचय दिया तब उनका रसिक रूप उन्मुक्त भाव से अभिव्यक्त हो उठा। हास के प्रथम उद्रेक के बाद उनके मुखमण्डल पर 
कुछ-कुछ क्षणो मे पुनः-पुनः मधुर हास की रेखाएं उभर आती थीं । इस सहज विनोद से प्रथम मिलन कौ वह घटना मेरे लिए 
* १९६६ मेँ प्रकाशित '“ जपसूत्रम्‌ '' प्रथम (भूमिकात्मक) खण्ड से उद्धूत । श्र बिहन जी द्वारा किये गये अध्यात्मक्षेत्रीय कार्यो में " जपसूत्रम्‌' का अनुवाद 

‰ विशिष्ट- महत्त्वपूर्णं रहा जो नादयोग से भी सम्बद्ध है । इसी हेतु से यह भूमिकात्मक लेख यहाँ संगृहीत किया गया है । इस प्रथम खण्ड का द्वितीय संस्करण 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी से २००१ मेँ प्रकाशित हुआ है। 


(१५३) 
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चिरस्मरणीय बन गई । इस प्रथम दर्शन में ही उन्होने कुरुष्व मदर्पणम्‌" ({11110 }/6 {0081} नामक अपना एक लघु काव्य- 
संग्रह ओर “1116 1/12011/9105 ° एा#5108 नामक एक लघु अंग्रेजी ग्रन्थ आशीर्वाद-स्वरूप दिए थे। 


उक्त भूमिका के प्रसंग में चार-पांच बार पूज्य स्वामीजी के पास जाने का सौभाग्य हुआ। बीच में, ८ मार्च को वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में तन्त्र सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में भी उनका दर्शन मिला। कुछ दिन में (२२ 
मार्च को) उन्होने भूमिका लिखकर मेरे पास कृपा-पूर्वक भेज दी। उसी शाम को मैने उसे डं अग्रवाल को पढ़कर सुनाया । 
सुनकर वे इतने प्रभावित ओर प्रसन हुए कि उन्होने पूज्य स्वामीजी के दर्शनार्थं जाने की इच्छा व्यक्त की । तदनुसार, २४ मार्च 
को अपराह्न बेला में हम लोग “ मधुवन ' में उपस्थित हुए। उस दिन स्वामीजी रक्तचाप के बद्‌ जाने से कुछ अस्वस्थ थे ओर 
अधिक वार्तालाप करने में असमर्थ-से थे। इसलिए अपने संन्यासी परिचायक से उन्होने ' जप-सूत्रम्‌' के दो खण्ड मँगा कर ड° 
अग्रवाल जी के हाथ में अवलोकनार्थ दिए । डो ० साहब ने एक खण्ड मेरे हाथ मेँ देकर कुछ पठकर सुनाने को कहा । यह पञ्चम 
खण्ड था ओर पुस्तक खोलते ही ' कूर्म ' ओर "मीन" कौ व्याख्या निकली, जिसमें से प्रायः दो पृष्ठ मैने पढ़कर सुनाए। सुनकर 
० अग्रवाल मुग्ध हो गए। उनके प्रशंसात्मक उद्गार सुनकर स्वामीजी सहज भाव से बोले कि कविराजजी की बड़ी इच्छा थी ` 
कि इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद हो जाता। उनका यह वाक्य सुनते ही डो० अग्रवाल बोल उठे--"इसमें कौन-सी कठिन बात 
है, प्रेमलताजी तो अच्छी बंगला जानती हैँ । ये अनुवाद कर सकेगी ' । मेँ इस प्रस्ताव को सुनकर स्तब्ध रह गई । ग्रन्थ के गौरव 
से यद्यपि पूर्णं परिचय नहीं था, किन्तु उसके आकार कौ कल्पना ही अनुवाद-कार्य को असाध्य मान लेने के लिए काफी थी। 
मेरे स्तब्धता-जनित मौन के कारण बात वहीं समाप्त हो गई । प्रथम दर्शन में जो दो पुस्तक पूज्य स्वामीजी ने दी थीं उनमें ' जपसूत्रम्‌' 
का नामोल्लेख पटठ्कर इस ग्रन्थ-राज के दर्शन के लिए मन में कौतूहल अवश्य जागा था, अतः मैने स्वामीजी से ग्रन्थ के छहों 
खण्डो का प्राप्ति-स्थान पूछा । उन्होने ' गरिया' (२४ परगना) स्थित अपने आश्रम का ही पता बताया ओर कुछ देर बाद हम लोग 
वहां से लौट आए। उसी रात को मै अस्वस्थ हो गई ओर पुनः स्वामीजी के दर्शनार्थं नहीं जा सकी । 


पता नहीं किस प्रेरणा से, पांच दिन बाद २९ मार्च को स्वामीजी ने मेरे पास “ जपसूत्रम्‌ ' के चार खण्ड अपने आदमी द्वारा 
भिजवाए ओर शेष दो खण्ड कलकत्ता से भिजवा देने कौ बात लिखी । पत्र में उन्होने एसी इच्छा भी व्यक्त की कि मै इस ग्रन्थ 
का अध्ययन ओर सम्भव हो तो हिन्दी अनुवाद करू । अनुवाद के गुरुतम कार्य-भार को ग्रहण करने की तब भी मेरी कोई प्रवृत्ति 
नहीं हई । पूर्व-गृहीत कार्यो का बाहुल्य ही इसका कारण था। ३० मार्च को स्वामीजी काशी से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर 
गए ओर उसके प्रायः १० दिन बाद ही उन्होने डाक द्वारा " जपसूत्रम्‌' के शेष दो खण्ड मेरे लिए ओर छहों खण्डों का एक पूरा 
सेट ईो० अग्रवाल के लिए मेरे पासं भिजवा दिया। अनुवाद कौ बात उन्होंने पुनः पत्र मे लिखी । डों० अग्रवाल के पास उनका 
सेट पहंचाकर मैने उनसे स्वामीजी को अनुवाद-सम्बन्धी इच्छा की बात जब कही तो उन्होने इस कार्य के लिए मुञ्चे अदम्य उत्साह 
से प्रेरित किया। अन्यान्य कार्यो की बात कहकर जब मैने असमर्थता प्रकट की तब उन्होंने यही कहा कि कार्य आरम्भ कर देना 
चाहिए, कभी न कभी पूरा हो ही जायगा। उनकी इस प्रबल प्रेरणा से मेरा जाड्य कुछ कम हुआ, किन्तु कार्य तत्काल आरम्भ 
नहीं हो सका। 


उन्हीं दिनों एक बार परम श्रद्धेय आचार्यचरण श्रीगोपीनाथ कविराज महोदय से भी स्वामीजी की इस इच्छा के सम्बन्ध 
में चर्चा करने का अवसर मिला। मुञ्चे स्मरण है कि उस दिन वे तीव्र ज्वर के कारण शय्यागत थे । ' जपसूत्रम्‌' के अनुवाद का 
प्रस्ताव सुनते ही उत्साह से तत्क्षण उठ बैठे ओर बोले-' "यदि तुम यह कार्य कर सको तो मेरे जीवन का एक बड़ा भार उतर 
जायगा । मैने स्वामीजी को वचन दिया था किं हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करा दंगा । श्रीहनुमान्‌ प्रसाद पोदार (गीता प्रेस वाले) 
से इस कार्य कौ चर्चा हुई थी ओर उन्होने अपनी सहमति भी प्रकट की थी । किन्तु उन्हें समय नहीं मिल पाया। तुम यदि इस 
कार्य को करोगी तो आज तक जो कुछ तुमने किया है, उससे किसी प्रकार भी यह कम महत्त्वपूर्ण न होगा, अधिक ही होगा ।'' 
एप्रिल ६५ में रामनवमी का वह दिन था। उनकी प्रेरणा का यह अप्रत्याशित बल पाकर धन्यता का अनुभव किया, किन्तु फिर 
भी कार्य प्रारम्भ करने का योग तत्काल नहीं आया । मई ६५ के आरम्भ में एक सप्ताह के लिए परम आत्मीया सुश्री विमला बहन 
ठकार के पास माउण्ट आबू जाना हुआ। वहाँ ' जपसूत्रम्‌' के कुछ अंश (विशेषतः पञ्चम खण्ड में से) उन्हें पठृकर सुनाये । 
अनुवाद-सम्बन्धी स्वामीजी को इच्छा को बात भी उनसे हुई । कार्य के विस्तार ओर गाम्भीर्य के प्रति अपने भय ओर आशङ्का 
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की भी मैने उनसे चर्चां कौ । वे बहुत अल्प अंश सुनकर ही इतनी प्रभावित हुई थीं कि ग्रन्थ को किसी भी प्रकार हिन्दी जगत्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत होते देखने के लिए बहुत ही उत्सुक बन गई थीं । उन्होंने यह सुज्ञाव दिया कि हिन्दी अनुवाद तो बहुत अधिक 
परिश्रम ओर समय की अपेक्षा रखता है, किन्तु यदि संस्कृत मूल मात्र को देवनागरी अक्षरो मे एक जिल्द में प्रकाशित कर दिया 
जाय तो कम से कम मूल तो सुलभ हो जायगा । | 


आब्‌ से पृवपिक्षा कुछ भिन भाव से अनुप्राणित होकर लौट । लौटते ही पूज्य स्वामीजी का पत्र मिला, जिसमे बडे आश्चर्य- 
जनक रूप से सुश्री विमलताई के सुञ्ञाव का प्रतिघोष था । उन्होने लिखा था कि यदि मूल-मात्र देवनागरी अक्षरों में संस्कृत रिप्पणी- 
सहित पहले प्रकाशित कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। उनके पत्र के अनुसार उसी ग्रीष्मावकाश मेँ मैने अपनी अनुजा कुमारी 
ऊर्मिला शमां के सहयोग से पूरे मूल (५२२ सूत्र ओर २०५९ कारिका या श्लोक) कौ देवनागरी में प्रतिलिपि कर ली, किन्तु 
संस्कृत रिप्पणियां लिखने के लिए विस्तृत बंगला भाष्य का गहन अध्ययन आवश्यक प्रतीत हआ जो कि अक्लान्त श्रम ओर विपुल 
समय से ही साध्य था। इसलिए एेसी प्रतीति हई कि हिन्दी अनुवाद का कार्य कुछ अग्रसर हो जाने पर ही संस्कृत टिप्पणियां 
लिखना सम्भव ओर वाज्छनीय होगा। इसी प्रतीति ने हिन्दी अनुवाद की ओर तत्काल प्रेरित किया ओर संस्कृत टिप्पणियों का 
कार्य भविष्य पर छोड़ देना पड़ा। इस प्रकार प्रथम प्रस्ताव के प्रायः चार मास बाद जुलाई, ६५ में अनुवाद-कार्य आरम्भ हुआ। 
उसी ग्रीष्मावकाश में मान्यवर आचार्य श्रीहजारी प्रसाद द्विवेदी से भी काशी में ही " जपसूत्रम्‌' कौ चर्चा करने का अवसर मिला। 
यह जानकर आश्चर्यमय हर्ष हुआ कि श्रीद्विवेदीजी पुरे ग्रन्थ को पद्‌ चुके थे ओर इतने प्रभावित हुए थे कि अपना परिचय दिए 
बिना अलक्ष्यभाव से स्वामीजी के दर्शन भी कर आए थे। उनसे भी अनुवाद-कार्य कौ प्रेरणा को बल मिला। 


इस प्रथम खण्ड का प्रकाशन प्रायः तीन मास पूर्वं ही हो सकता था, किन्तु प्रेस अन्यान्य अनिवार्य कार्यो मे व्यस्त था; इसलिए 
निर्धारित समय की अपेक्षा कुछ विलम्ब से यह प्रकाशन हो रहा है । 


२. ग्रन्थ का बहिरङ्‌ परिचय 


इस अपूर्व ग्रन्थ का परिचय देना मेरे लिए बड़ा कठिन होता, किन्तु उसके लिए स्वयं पूज्यपाद स्वामीजी, म० म० श्रीगोपीनाथ 
कविराज महोदय एवं ङ ० श्री गोविन्दगोपाल मुखोपाध्याय कौ भूमिका सुलभ होने से मँ अपने आपको इस दुस्तर कार्य से मुक्त 
रख सकी हूं । ग्रन्थ का अन्तरंग परिचय स्वयं ग्॑थकार से एवं प्रतिपाद्य विषय के मर्मज्ञ, भारतीय अध्यात्म-साधना कौ विभिन 
धाराओं के तत्त्वज्ञ, मनीषि-प्रवर श्रीकविराज महोदय की लेखनी से पाठकों को प्राप्त हो सकेगा । साथ ही, श्रीगोविन्द गोपालजी 
की भूमिका मूल ग्रन्थ की रचना ओर प्रकाशन के क्रम से एवं ग्रन्थ के वैशिष्ट्य से पाठकों का सुष्ठु परिचय करार्णेगी । अतः 
केवल बहिरंग परिचय देने क, कर््तव्य-निर्वाह करके क्षान्त हो जाना ही मै उचित समञ्जती हू । 


प्रस्तुत प्रथम खण्ड वास्तव में भूमिका-खण्ड ही है । मूल ग्रन्थ के सूत्र ओर कारिका का इसमें समावेश नहीं है । ' पूर्वपीठिका 
के अन्तर्गत ग्रन्थकार की दो संक्षिप्त भूमिका, म० म° श्रीकविराजजी कौ विस्तृत भूमिका, श्री कल्याणमल जी लोढा (अध्यक्ष, 
हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय) द्वारा लिखित स्वामीजी का परिचय ओर ड श्रीगोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय को मूल 
छो खण्डो की प्रस्तावना हैँ । श्रीगोविन्द गोपालजी का पूज्य स्वामीजी से सुदीर्घकाल-व्यापी प्रगाद्‌ सम्बन्ध रहा हे, मूलग्रन्थ 
के प्रणयन ओर प्रकाशन से भी उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है; अतः उनकी समर्थ लेखनी के प्रसाद से पाठकों को आप्यायित 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सकी । ग्रन्थ की विषय-प्रतिपादन-शैली प्राचीन परम्परा से अविच्छिनन होते हुए भी अभिनव 
है, इसलिए "पूर्वपीठिका" के रूप में इस विपुल सामग्री का छहों खण्डो से संकलन करके इस प्रथम खण्ड में समावेश करना 
उचित प्रतीत हआ है । इससे हिन्दी जगत्‌ मूलग्रन्थ को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो सकेगा, इस विश्वास से ही उक्त ओचित्य- 
विचार को बल मिला है। समग्र ग्रन्थ की विषयवस्तु का विहङ्गम-दर्शन भी इससे पाठकों को सुलभ होगा। 


"पूर्वपीठिका" के बाद ' भूमिका" के रूप मेँ ग्रन्थकार के छह लेख दिए गणए हैँ जो मूल के प्रथम खण्ड में भी उसी रूप 
मेरह। 
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उक्त ' भूमिका' के बाद मूलग्रन्थ के अन्तर्गत विषयावतरणिका के रूप मेँ जो सामग्री है उसे रखा गया है । यह भी मूल 

के प्रथम खण्ड का अङ्ग हे । मूल में उसके बाद प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के १५ सूत्र कारिका-भाष्य सहित दिए गए है, किन्तु 

मूल ग्रन्थ के प्रथम अध्याय को एक साथ एक जिल्द में देने के विचार से इन सूत्रों को प्रस्तुत खण्ड में छोड़ दिया गया है । इसी 

प्रकार आगामी खण्डो में भी सामग्री के सन्निवेश में यत्किञ्चित्‌ परिवर्तन करने की योजना है, जिसका पूरा निर्देश यथास्थान 
दिया जायगा । इस परिवर्तन के लिए पूज्य स्वामीजी का पूर्णं अनुमोदन प्राप्त हुआ है । 


मूलग्रन्थ के श्लोकों का अन्वय अनुवादिका की ओर से जोड़ा गया है । यद्यपि यह अन्वय पूर्णरूप से भाष्य के आधार 
पर ही बनाया गया है, तथापि भ्रम-प्रमाद कौ सम्भावना नगण्य नहीं कही जा सकती । यदि कहीं मूल के तात्पर्य को अन्वय मेँ 
प्रस्तुत करने मे अशुद्धि हो गई हो तो सुज्ञ पाठकों से उसके लिए क्षमा चाहती हूं । वैसे तो श्लोकों का तात्पर्य भाष्य में ग्रन्थकार 
ने स्पष्ट किया ही है, किंतु शब्दशः अर्थ समञ्ने में अन्वय से सुविधा होगी एेसा सुञ्ाव कुछ मित्रों ने दिया था, ओर पूज्य स्वामीजी 
से उसका अनुमोदन मिलने पर इस कार्य में प्रवृत्त हुई हूं । यदि कुछ पाठकों को अन्वय से लाभ हो सकेगा तो यह श्रम सफल 
होगा । मूल ग्रन्थ में "उपोद्घात" ओर "उपक्रमणी ' के श्लोकों के प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करते हुए अनुवादिका की ओर से 
[] कोष्ठक में शीर्षक दिए गए हैँ । 


ग्रन्थकार कौ अपनी भूमिका में एवं मूलग्रन्थ में उपनिषत्‌, पुराण आदि के वाक्य अथवा वाक्यांश यत्र-तत्र विपुल मात्रा 
मे उद्धृत हुए हैँ । पाद-रिप्पणियों में उनके मूल सन्दर्भ का निर्देश प्रायः सर्वत्र देने का यत्न किया गया है । रिप्पणियों का 
उत्तरदायित्व निर्दिष्ट करने के लिए “ अनुवादिका' का उल्लेख कर दिया गया है । कहीं-कहीं यह उल्लेख छूट भी गया है, किन्तु 
पूर्वपीठिका! के अन्तर्गत दो तीन स्थलों को छोडकर (जहाँ मूल का स्पष्ट संकेत दे दिया गया है ) सभी पाद-रिप्पणियाँ अनुवादिका 
की ओरसेहीदहैं। 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे जहाँ एक ओर परम्परागत वैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक शब्दावली का विपुल प्रयोग है, वहाँ नवीन पारिभाषिक 
शब्द भी बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैँ । पूज्य स्वामीजी जैसे विलक्षण मनीषी को अपनी अभिनव-शैली के लिए नवीन पारिभाषिक 
शब्दों कौ आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक ही था। यह. शब्दावली ' स्वयम्भू ' रूप से पूज्य स्वामीजी की वाणी में प्रकट होती चली 
गई हे, एेसा अनुभव पाठक को होता है । कहीं आयास या कष्ट-कल्पना का लेश भी दिखाई नहीं देता । प्राचीन ओर नवीन संज्ञाओं 
के इस सागर में यथेच्छ ओर यथाशक्ति अवगाहन करने में अनुवादिका द्वारा प्रस्तुत शब्दानुक्रमणी सहायक होगी एेसी आशा हे । 


ग्रन्थकार कौ भूमिका में अनेक वैज्ञानिकों, साहित्यिकों, विचारकों आदि का उल्लेख हुआ है । इनका संक्षिप्त परिचय देने 
के लिए परिशिष्ट में.रिप्पणियाँ दी गई हे । कुछ साहित्यिक कृतियों के विशिष्ट स्थलों का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है । इन पर 
भी संक्षिप्त टिप्पणियाँ परिशिष्ट मे दी गई है । विद्वानों के लिए ये सम्भवतः अनावश्यक होंगी, किन्तु सामान्य पाठकों के लिए 
उपयोगी होगी एेसी आशा है । 


अनुवाद कौ भाषा के सम्बन्ध में दो शब्द । सर्वत्र मूल के पारिभाषिक शब्दों को यथावत्‌ रखना पड़ा है, क्योकि उनके पर्याय 
देना अनधिकार चेष्टा होती । वाक्य-विन्यास में भी हिन्दी कौ प्रकृति के अनुरूप न्यूनतम परिवर्तन किया गया है, सम्भव है इससे 
पाठकों को कहीं-कहीं कुक अरपटांपन लगे, किन्तु विषय के पारिभाषिक प्रतिपादन की सृक्ष्मता ओर ग्रन्थकार की समर्थं शैली 
को नवीनता कौ हानि न हो इस भावना से यह अनुवाद-सरणि अपनाई गई है । पूज्य स्वामीजी महान्‌ दार्शनिक, भौतिक विज्ञान 
ओर अध्यात्म विज्ञान के अद्भुत समन्वय-कर्तां एवं विषय-प्रतिपादन की अनुच्छिष्ट शैली के धनी होने के साथ-साथ कवि भी 
है । उनकौ वाणी में उनके कवि-हदय का उन्मेष सर्वप्रथम पाठक को आकृष्ट करता है । मूल ग्रन्थ के काव्य-सौन्दर्य, वक्रोक्ति- 
चमत्कार को अक्षुण्ण रखने का यथासम्भव प्रयास किया गया है । इसीलिए कहीं-कहीं कुछ बंगला मुहावरों को प्रायः मूलरूप 
मे ही हिन्दी में उतारने का यत्न करना पड़ा है । मुञ्चे लगता है कि इससे हिन्दी कौ श्री-मर्यादा की कोई क्षति नहीं होगी, अपितु 
उसमें वृद्धि ही होगी । देश भर के लिए हिन्दी के सार्वभौम रूप को विकसित करने मेँ प्रान्तीय भाषाओं से अलगाव तो नहीं ही 
रखा जा सकता ओर फिर बंगला का तो हिन्दी से चिर-साहचर्य रहा है । फिर भी यदि भाषा के सम्बन्ध में किन्हीं त्रुटियों का 
संकेत विद्वानों कौ ओर से मिलेगा तो आगामी खण्डों में उनका मार्जन करने का प्रयत किया जायगा मूल में ग्रन्थकार ने जो 
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"जपसूत्रम्‌'-निवेदन १५७ 


अंग्रेजी शब्द दिए है उनको यथावत्‌ बनाए रखते हुए यथासम्भव उनके हिन्दी पर्याय भी दिए गए हैँ । अपवाद-स्वरूप कुछ ठेठ 
वैज्ञानिक शब्दों के पर्याय देना सम्भव नहीं हुआ है। | 


प्रूफ संशोधन में पर्याप्त सावधान रहने पर भी मुद्रण कौ कुछ अशुद्धियांँ रह ही गई हैँ । छपाई में मात्रां टूट जाने से जो 
अशुद्धिर्याँ आ गई हैँ उनका संशोधन विज्ञान पाठकों पर छोडकर अन्य अशुद्धियों को शुद्धिपत्र में दे दिया गया है । पाठकों से 
निवेदन है कि शुद्धिपत्र के अनुसार संशोधन करके ही पुस्तक का अध्ययन करें । 


३. ' जपसूत्रम्‌' ओर भारतीय सङ्गीत-शास्त्र 


"जपसूत्रम्‌' के अध्ययन के अधिकारी कौन होगे इस सम्बन्ध में ° श्री गोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय कौ प्रस्तावनाओं 
में एकाधिक उल्लेख मिलेंगे । उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है, किन्तु प्रायः पन्द्रह वर्षो से भारतीय सङ्गीत शास्त्र के अध्ययन 
ओर अनुसन्धान का जो अवसर मुञ्चे मिला है उसके आधार पर उक्त शास्त्र के अध्येता के लिए ' जपसूत्रम्‌' के उपयोग के विषय 
में कुछ कहना प्रसङ्गानुकूल समञ्जती हूं । भारतीय सङ्गीत-शास्त्र का परम वैशिष्ट्य यही है कि उसका विषय-प्रतिपादन जिस प्रकार 
सङ्गीत के बहिरङ्ख पक्ष को लागृ होता है, उसी प्रकार सङ्गीत को अध्यात्म-साधना का अंग मान लेने पर यह भी निर्विवाद है 
कि उस साधना के अन्तरङ्ग पक्ष को भी बह शास्त्र समग्र-रूप से अपने में समेटे हए है । किन्तु इस दृष्टि से इस शास्त्र का विश्लेषण 
आधुनिक युग में अभी तक नहीं हुआ है । गान्धर्ववेद को सामवेद का उपवेद कहने की परम्परा सर्व-सामान्य को विदित है, किन्तु 
हमारे सद्खीत-शास्त्र में वैदिक परम्परा का कहां, कै सा कितना समावेश है, इसके तात्त्विक अनुसन्धान की ओर प्रायः ध्यान 
नहीं दिया जाता । याज्ञवल्क्य का निप्न-लिखित शलोक सभी की जिह्वा पर रहा है, किन्तु इसके प्रकृत तात्पर्य के उद्घाटन 
की चिन्ता कौन करता है ?2- 


बीणा-वादन- तत्त्वज्ञः श्रुति-जाति-विशारदः। 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग निगच्छति ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति ३।४। १९१५ 


उसी प्रकार सङ्गीत को ' नादयोग ' बताने वाले श्लोक अथवा नाद के महिमा सूचक वचन भी प्रत्येक सङ्गीत-प्रेमी या सङद्गीत- 
सेवी के मुख पर रहते हैँ, किन्तु यह प्रश्न ही प्रायः नहीं उठाया जाता कि गायन-वादन की जो बहिरङ्क-साधना हम लोग करते 
हैँ उसे अध्यात्म साधना में परिणित करने के लिए किसी उपाय-विशेष की आवश्यकता है या नहीं । इस घोर भ्रममय परिस्थिति 
के निराकरण के लिए जो गहन अनुसन्धान अपेक्षित है उसके लिए वैदिक, पौराणिक ओर तान्त्रिक विचार-धाराओं का सूक्ष्म 
अध्ययन अनिवार्य है । ` जपसूत्रम्‌' मे शब्द-तत्व की, विशेषतः नाद्‌ की अद्वितीय रूप से प्राञ्जल ओर विस्तृत व्याख्या हे । 
इसके अतिरिक्त पूज्य स्वामीजी स्वयं कितने सङ्गीत-मर्मज्ञ है, इसका प्रमाण उनकी वाणी में पद-पद पर पाठकों को मिलेगा। 
उदाहरण के लिए ' भूमिका' में पृष्ठ ७० पर निर्विशेष सत्ता कौ अपेक्षा लीला-विलास के वैशिष्ट्य को समञ्ञाते हए शहनाई- 
वादन कौ उपमा ओर मूल ग्रन्थ में उपोद्घात" के अन्तर्गत ७६ संख्यक श्लोक के भाष्य में सृष्टि कौ अनुक्रमिक गति की व्याख्या 
करते समय ताल का उदाहरण-इन दो स्थलों का निर्देश करना ही पर्याप्त समञ्लती हू; वैसे संवाद-विवाद, श्रवण-शक्ति की अध- 
ऊर्ध्व-सीमा इत्यादि अनेक सद्खीत-सम्बन्धी विषयों का यत्र-तत्र उल्लेख ग्रन्थकार कौ अप्रतिम शैली में मिलता है । शब्द- तत्त्व 
की सुक्ष्म विश्लेषणात्मक व्याख्या के अतिरिक्त सद्धीत विषयों का यह उपर्युक्त उल्लेख सोने में सुहागे का काम करता हे । 


सृष्टि तत्तव के साथ सङ्ीत का सम्बन्ध सभी को मान्य हे (45८18 {€ कभागा णऽ ४०८ ग लभा; 9) 66110 
2 € 11४15701) । किन्तु इस सम्बन्ध का दर्शन हमे कहां होता है ? उसके लिए यत्न करने की प्रवृत्ति ही हममे कहाँ होती 
है ? सङ्गीत को शब्दावली में सृष्टि-रहस्य का उद्घाटन जैसा ' जपसूत्रम्‌ ' में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । पूज्य स्वामीजी 
ने भारतीय सङ्गीत-शास्त्र में उपर्युक्त अनुसन्धान-सरणि का मार्ग बहुत कु प्रशस्त कर दिया है । प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय सद्गीत- 
शास्त्र के अध्येता के लिए परम उपादेय है, इसमें सन्देह का तनिक भी अवकाश नहीं । इस अनुपम ग्रन्थ से इतना निकट का परिचय 
होना मै अपने लिए बडे सौभाग्य का विषय समञ्जती हूं । जो समस्याएं कई वर्षो से मुञ्चे उलद्माए हँ वे इस समग्र ग्रन्थ के 
अध्ययन से बहुत कुछ सुलञ् सकेगी एेसी दृढ़ आशा है । ओर यह एक कल्पनातीत उपलब्धि है । 











१५८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


४. ग्रन्थकार का परिचय 


ग्रन्थकार का परिचय उनके श्रद्धालु शिष्य श्री कल्याणमलजी लोढा के शब्दो में स्वतन्त्र रूप से दिया गया है । उनसे मेरे 
परिचय की अवधि बहुत ही अल्प है ओर आत्म-परिचय के प्रचार से वे इतने विमुख हैँ कि श्रद्धेय श्री कविराज जी के बार- 
बार अनुरोध करने पैर भी आज तक कभी अपने विषय में लेखनी नहीं उठा सके हँ । पत्र द्वारा मेरे अनुरोध करने पर भी उन्होने 
इस सम्बन्ध में अपनी विवशता ही सूचित की थी । किन्तु हाल ही में ' तपोवनेर वाणी ' शीर्षक से उनके पाँच निबन्ध, जो प्रायः 
तीस वर्षं पूर्वं बंगला की "देश ' पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, पुस्तिका के आकार में पुनमुद्रित हुए हैँ । उक्त पुस्तिका मेँ स्वयं स्वामीजी 
की ओर श्रीगोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय कौ जो भूमिकां हैँ उनमें से जो कुछ सामग्री उपलब्ध हो सकी हैँ उसका सारांश यहाँ 
देने का लोभ नहीं छोड सकी हूं । 


पूज्य स्वामीजी जब बी०ए० में पढते थे ओर कलकत्ता में एमहस्ट स्टरीर स्थित एक मेस में रहते थे तब श्रीगोविन्द गोपाल 
के पितृव्य श्रीललित गोपाल मुखोपाध्याय उनके सहपाठी थे; दोनों में अभिनन मैत्री थी । श्रीललित गोपाल जी आपको 'प्रेमदा' 
कह कर बुलाते थे, यद्यपि आपका नाम ' श्री प्रमथनाथ ' था। आपकी सहदयता, स्निग्धता आदि गुणों कौ इ्ललक इस सम्बोधन 
में मिलती है । श्रीललित गोपाल के माध्यम से आप देवधर के श्रीश्रीबालानन्द ब्रह्मचारी महाराज के आश्रम में उपस्थित हुए थे। 
वहोँ जाते ही आपको एेसी अनुभूति हई थी, मानो वही आपका अपना स्थान है । श्रीबालानन्दजी के प्रबल प्रभाव का आपने अपनी 
अननुकरणीय शैली में वर्णन किया है । इस वर्णन में से कुछ पंक्तियों का रसास्वादन पाठक कर सक इस उदेश्य से निम्न उद्धरण 
प्रस्तुत है । 


'“इस प्रथम दर्शन के बाद मै बीच-बीच में देवधर मेँ श्रीश्रीमहाराज के चरण-प्रान्त मे दौड़-दौड्‌ कर आता था-लौह 
जैसे अयस्कान्त मणि के आकर्षण से दौड़ा आता है । प्रत्येक बार ही आकर अनुभव करता था कि तरुण जीवन को समस्त 
कर्मव्यस्तता ओर भावचाञ्चल्य ने यहीं आकर अपने स्थिर केन्द्रबिन्दु को प्राप्त किया है । जीवन कौ सभी मृगैषणाएँ यहाँ आकर 
अपने ध्रुवसत्य-रूप-पीटठ मेँ प्रतिष्ठित होती थीं । इसीलिए बीच-बीच मेँ मुञ्चे यहाँ आना ही पड़ता था। 


 "“इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद सहसा इस जीवन में मानो एक विपुल वन्या (बाढ ) उद्वेलित हो उठी थी । उसका 
रोध बहुत वर्ष तक नहीं कर पाया था। यह थी-इस अवनत भारत के दासत्व-शृङ्कलित देशात्मा कौ स्वङ्गण मुक्ति के लिए 
जो महीयसी आकूति थी, वही । वर्तमान शतक के आरम्भ में ही मेँ उस महाप्लावन में कूद पड़ने को बाध्य हुआ थ । * तपोवन ' 
(देवघरस्थित) की उस एकान्त शान्त गुहा का निगृढ॒ आकर्षण भी मुञ्चे रोक नहीं सका था, किन्तु अन्तर के गहनतम प्रत्यय में 
वह तपोगुहा अपनी समाहित महिमा से विराज रही थी, इस बारे मेँ मुञ्चे कभी भी संशय नहीं हुआ। भीतर ओर बाहर, सत्ता के 
अन्तःप्रकोष्ठं ओर बहि;प्रकोष्ठ में, एक दन्द ने उपस्थित होकर मुञ्ञे बहुत दिन तक उस गुहा-केन्द्रीण स्थिर अक्ष-रेखा से च्युत 
. कर दिया था अवश्य, किन्तु मेरे अपने लक्ष्य-बिन्दु से मुञ्ञे कभी भी उसने च्युत नहीं किया था। उस लक्ष्य-पथ में सहज-सुषम 
गति के स्थल में मानो कुछ-कुछ विषम ओर व्यावृत्त गति आ गई थी, शायद इसीलिए एेसा लगता था कि न जाने केन्द्र से कितनी _ 
दूर हटता जा रहा हूं। जो कुछ भी हो, जातीय विप्लव का जो पन्थ था वह मुञ्ञे ' तपोवन" से क्रमशः बहुत कुछ दूर ही हटाए 
लिए जा रहा था, इसमें सन्देह नहीं है । इस प्रकार देश की जातीय शिक्षा, जातीय मुक्तिसंग्राम इन सब में अधिकाधिक जुट जाने 
के फलस्वरूप देवघर में, उस अपनी जगह में बीच-बीच में जाना ओर रहना नहीं हो पाता था। श्रीश्रीमहाराज के साथ बहुत 
वर्षो तक इस बाह्य (बहिरङ्ग) व्यवधान में ही मेरा जीवन कटा, यद्यपि अन्तर में गहन-अन्तरंग योग कभी भी नहीं कट पाया था।'' 


बाह्य दृष्टि से पूज्य स्वामीजी का गुरुकरण किसी को विदित नहीं है, तथापि श्रीबालानन्दजी के अमिर प्रभाव कौ जो स्वीकृति 
उनकी अपनी वाणी में मिलती है, वह बहुमूल्य है । 
५. कृतक्नता-ज्ञापनं 


दुःसाध्य प्रतीत होने वाले इस कार्य का सम्पादन जिनकी प्रबल प्रेरणा से सम्भव हुआ उन स्वनामधन्य परम श्रद्धेय 
आचार्यचरण म० म० श्री गोपीनाथ कविराज महोदय के प्रति कृतज्ञता निवेदित करने क धृष्टता कैसे करू ! गत १५ वर्षो के निरन्तर 








"जपसूत्रम्‌'-निवेदन | १५९ 


उनकी अबाध स्नेह-कृपा-धारा से सिञ्चित होने का सौभाग्य मिलता रहा है । कौड़ी का धनी अमूल्य मणि-माणिक्यों के अवदान 
का प्रतिदान कैसे दे सकता है ? ' अमृत ' का प्रतिदान ' मर्त्य ' क्या देगा ? इस कार्य से उनकी इच्छापूर्तिं हो सक यही सबसे बडा 
सौभाग्य है । यह कहना भी दुःसाहस होगा कि सेवा-रूप में यह कार्य किया गया है । क्योकि शास्त्र-महाजनों के श्रीमुख से सुना 
है कि जो स्वयं ' अपूर्ण ' है वह कभी सच्ची सेवा नहीं कर सकता। इससे उनका सन्तोष-विधान हुआ है, यही इसका चरम 
फल समञ्ञती हूं । अनुवाद करते समय कई कठिन स्थलों के स्पष्टीकरण के लिए उन्हें कष्ट देना पड़ा है । ग्रन्थ के नाम ' जपसूत्रम्‌' 
से सम्भवतः प्रतिपाद्य विषय के विस्तार का बोध न हो सके , इसलिए व्याख्यात्मक शीर्षक बना देने कौ उनसे प्रार्थना कौ, जिसे 
उन्होने कृपापूर्वक पुरा किया । वही शीर्षक भीतरी मुख-पृष्ठ पर कोष्ठक में दिया गया है । मुख-पृष्ठ के पार्श्वं मेँ उनका जो अमूल्य 
आशीर्वचन मुद्रित है, उसके लिए उनके प्रति पुनः-पुनः प्रणामाञ्जलि निवेदित करती हूं । 


अनुवाद-कार्य कौ योजना के प्रथम स्फुरण के सक्रिय साक्षी के रूप मे एवं तत्सम्बन्धी मेरी जडता का अपनी स्निग्ध वाणी 
द्वारा हरण करने वाले अनुप्राणयिता के रूप में पुण्यश्लोक स्वर्गीय डो ० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का स्मरण इस अवसर पर बार- 
बार हो रहा है । हिन्दी ' जपसूत्रम्‌' का मुद्रण आरम्भ होने कौ प्रथम सूचना जब मैने उन्हें दी थी तब जिस गद्गद्‌ वाणी से उन्होने 
उसका स्वागत किया था वह अभी भी मेरे कानों में गुंज रही है । पुस्तक उनके हाथों मेँ समर्पित नहीं कर सकी, इसका अपार 
दुःख हदय को मथ रहा है । उनसे जो स्नेह, सद्धावना, शुभेच्छा, प्रोत्साहन, आश्वासन, मार्ग-दर्शन द्रादशाधिक वर्षो तक मिला 
है उसका स्मरण उनके अभाव-बोध-जनित दुःख कौ तीव्रता को बढाता है। इस कार्य के प्रस्ताव का जिस सहज मधुर स्मित 
से उन्होने समर्थन किया था, उसके तल में उनका जो विमल मनःप्रसाद था उसके प्रति अपनी अश्रुसिक्त श्रद्धाञ्जलि अर्पित करके 
विरत होती हूं । 


मूल ग्रन्थकार पूज्यपाद स्वामीजी के प्रति कृतक्ञता-निवेदन तो क्या, उनके असीम स्नेह-लाभ के लिए अपनी धन्यता का 
ज्ञापन अवश्य करना चाहती हूं । अप्रिल १९६५ से आज तक इस कार्य के व्याज से उनके साथ जो विस्तृत पत्र-व्यवहार हुआ 
है (प्रति सप्ताह प्रायः एक पत्र की ओसत से) उसमें उनकी स्नेह सुधा जिस प्रकार अप्रतिहत गति से इस अकिञ्चन के प्रति 
निरन्तर प्रवाहित हुई है, वह किसी भी जीवन को धन्य बनाने के लिए पर्याप्त है । अनुवाद के फर्म देखकर जिन शब्दों में उन्होने 
अपना सन्तोष, प्रसाद, आशीर्वाद व्यक्त किया है, वे अमूल्य निधिस्वरूप हैँ । उनकी यह कृपा सर्वथा अहैतुकी हे, उनकी अदोष- 
दर्शिता ओर गुणग्राहिता कौ ही वह अभिव्यक्ति है, यह प्रतीति कभी तिरोहित न हो यह प्रार्थना है । उनके अकृपण, अकुण्ठ, 
अविच्छिन्न स्नेह-वर्षण को जीवन की अमूल्य उपलब्धि के रूप मे मस्तक पर धारण करके मौन होती हँ। 


हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान्‌ आचार्य श्रीहजारी प्रसादजी द्विवेदी ने अपनी अमूल्य सम्मति देकर इस प्रकाशन का गौरव बढाया 
है । इस अनुग्रह के लिए उनके प्रति आन्तरिक कृतज्ञता निवेदित करती हू । 


अनेक व्यस्तताओं के बीच जिन दो कुशल सहयोगियों के बल पर ही इस कार्य-भार का वहन कर सकी हूं, उनके प्रति 
कृतक्ञता- ज्ञापन के विना यह नित्रेदन अधूरा ही रहेगा। वे हैँ --श्रीजगन्नाथ पाठक ओर मेरी अनुजा कुमारी ऊर्मिला शर्मा । इन दोनों 
के प्रति साभार अपनी शुभ-कामना व्यक्त करती हू । 


वैज्ञानिकों कौ परिचयात्मक रिप्पणियों के लिए सामग्री जुटा देने के हेतु ड° श्री कैलाशचन्द्र गंगराडे धन्यवाद के 
पात्र हे । | 


मूल ग्रन्थ से अनुवाद करने के लिए स्वत्य-सम्बन्धी अनुमति जिनसे अनायास प्राप्त हुईं वे श्रीकालीपद मैत्र (कलकत्ता 
निवासी ) हार्दिक धन्यवाद के भाजन हैँ । पूज्यपाद स्वामीजी के अन्यान्य श्रद्धालु भक्तों (श्रीकल्याणमल लोढा, श्रीमती सुधा वसु 
इत्यादि) से जो कुछ प्रोत्साहन मिला है उसके लिए भी सभी के प्रति आभार निवेदित करती हूं । 


मद्रक को धन्यवाद देने के प्रसङ्ग में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के दिवङ्गत सञ्चालक श्रीलक्ष्मीदासजी का स्मरण 
होता है । २० अगस्त को उनका असामयिक निधन हो गया। उनके सहयोग ओर सद्धावना को साभार स्मरण करते हुए उनकौ 
आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करती हूं । 








१६० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


६. उपसंहार 


दैवी-प्रेरणा-प्रणीत इस ग्रन्थ के अनुवाद का कृतित्व अपने पर लादने की दुर्बुद्धि कभी न हो यही कामना है । जिस सर्वनियन्ता 
ने इस कार्य के प्रस्ताव, प्रेरणा, अनुमोदन, सहयोग, व्यवस्था आदि को अकल्प्य भाव से जुटा दिया, उन्हीं को इसका कृतित्व 
समर्पित हे । मैने इसके लिए कभी स्वेच्छापूर्वक सङ्कल्प तक नहीं किया, अपितु सदैव प्रतिरोध ही उपस्थित किया । फिर कृतित्व 
कैसा? 


अंग्रेजी अनुवाद के लिए भी पूज्यपाद स्वामीजी ने एकाधिक बार साग्रह प्रेरणा दी है । इसके लिए कोई सुष्ठुतर माध्यम 
स्वतः ही जुट जायगा, एेसा विश्वास है । 


पूज्यपाद स्वामीजी इस धरा पर दीर्घकाल तक अवस्थान करे ओर हिन्दी के शेष पाँचों खण्ड उनके समक्ष पूर्णं हो सके 
यही एकमात्र प्रार्थना है । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 

वाराणसी-५ प्ररेमलता शर्मा 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, (प०पू० स्वामीजी की भी जन्मतिथि) 

७ सितम्बर, १९६६ 


"जपसूत्रम्‌"-- अनुवाद का द्वितीय खण्ड १९९२ में प्रकाशित हो सका । तृतीय-चतुर्थं खण्डों का कार्य अधिकांश किया हुआ 
होने पर भी कुछ कारणवश यथासमय प्रकाशित नहीं हो पाया, ओर फिर श्र बहिन जी की अत्यधिक व्यस्तता, अस्वस्थता एवं 
गोलोकवास होने से वह सम्भव नहीं रहा। 


परमपूज्यपाद स्वामीजी के एक अन्य बंगला ग्रन्थ '“ इतिहास ओ संस्कृति'' का अनुवाद (पू० स्वामीजी की प्रेरणानुसार 
एवं अपनी भी अतीव रुचि के कारण) बहिनजी स्वयं करना चाहती थीं, कुछ प्रारम्भ भी किया था, उसे परा करने की मेरी अभीप्सा 
अवश्य है, तथा पू० स्वामी जी की ही मेरे प्रति प्रेरणानुसार उनके अंगला ग्रन्थ ““ पुराण ओ विज्ञान" ' का भी हिन्दी अनुवाद मनोनीत 
है । ' सर्वनियन्ता प्रभ्भु' चाहेगे तो ये कार्य परे होकर प्रकाशित हो ही जा्येगे । - ऊर्मिला 


8, 





,२२. 
प्रणव-बन्ध-व्याख्या * 








चित्र-बन्ध की गणना शब्दालङ्कार मेँ कौ गई है; उससे युक्त काव्य ““चित्र-काव्य'' कहलाता हे । चित्र-बन्ध में वर्णो का 
विन्यास इस प्रकार किया जाता है कि उन्हें पद्य, चक्र, खड्ग आदि के चित्रो मे लिखकर तदनुरूप क्रम से पढ़ा जा सके ओर 
अर्थबोध भी अखण्डित रहे । वर्ण-विन्यास का सुनियोजित क्रम ही इसमें चमत्कार कौ सृष्टि करता है । एतत्सम्बन्धी शास्त्रीय परम्परा 
का उल्लेख संस्कृत साहित्य के लक्षण-ग्रन्थों में प्रमुख रूप से दण्डी के काव्यादर्श मे, अग्निपुराण मे, रुद्रट के काव्यालङ्कार मे, 
मम्मटर के काव्यप्रकाश में तथा भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण मेँ पाया जाता है । संस्कृत के महाकवियों में भारवि तथा माघ के नाम 
चित्र-काव्य की रचना के प्रसङ्ग मेँ विशेष उल्लेखनीय है । इस रचना-पद्धति की तत्कालीन लोकप्रियता कौ कल्पना इसी बात 
से की जा सकती है कि '“चित्र-बन्ध-रामायण'' जैसे सम्पूर्ण प्रबन्ध-काव्य चित्रं मे लिखे गए थे। 


वर्तमान युग मेँ यह परम्परा लुप्तप्राय हो चुकी है । रुइया पाठशाला, नगवा, वाराणसी के वयोवृद्ध प्राध्यापक पं० रामरूप 
पाठक ने सुदीर्घ काल तक चित्र-काव्य कौ साधना कौ है ओर अनेक चमत्कारपूर्णं चित्र-बन्धों का निर्माण किया है।* आपके 
दवारा प्रस्तुत ““ प्रणव-बन्ध '' में वर्णो की न्यासविधि निम्नलिखित हँः-- 


बिन्दुतो मध्य आगच्छेत्ततः पाश्वद्वयेऽपि च। 
पुनर्बिन्दौ विलोम्नाऽत्र क्रमोऽयं प्रणवात्मके ॥ 
(श्री दामोदरशास्तिप्रणीत ^चित्रनन्ध- काव्य ' से उद्धूत) 


$.6 ग्द 


अर्थात्‌ '"ऊँंकार'" के बिन्दु से क्रमशः मध्यस्थान पर पहुंचे, मध्यस्थान से दोनों ओर जाएं तथा पुनः मध्य से ही विलोम 
क्रम (उल्टी गति) से बिन्दु पर पहुंचें । इस विधि के अनुसार प्रस्तुत बन्ध को पढने से प्रथम चरण “' साक्षाद्‌ वाणी वेदरूपा 
विपङ्का ' बिन्दु से मध्य तक बन जाएगा, मध्यस्थ वर्णं “* का' से ऊपर के पार्श्व में पदँ तो "“ कायाद्‌ धातुनिर्गता चोस्वरूपा'' 
यह द्वितीय चरण मिल जाएगा; “' का ' ' से नीचे के पार्श्व मे पटने से '“ काश्यां स्थित्वा विश्वविद्यालये हि ' ' यह तृतीय चरण बनेगा 
ओर पुनः '“ का" से विलोम-क्रम से बिन्दु कौ ओर पटने से '“ कामान्‌ नृभ्यः संप्रदात्री जयेत्‌ सा" यों चतुर्थं चरण से श्लोक 
सम्पूर्ण होगा। 

प्रस्तुत श्लोक में वाणी की वन्दना है । ॐ-स्वरूपा वाणी साक्षात्‌ वेदमाता हैँ ओर निर्मल हैँ । ( ओंकार अथवा प्रणव को 
वेदों के बीज के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया गया है ) । वह वाणी ब्रह्मा के तनु से उद्भूत हुई हँ । काशी (हिन्दू) विश्वविद्यालय 
में स्थित होकर वे (वाणी) मनुष्यो को ““काम"" (अभीप्सित पदार्थ) प्रदान करती है । उनकी जय हो । विश्वविद्यालय में सरस्वती 
के प्रसाद का सदैव उत्कर्षं हो, यही कवि की प्रार्थना हे। 


श्लोक के वर्ण्य विषय के अनुरूप ““ उकार "" के मध्य मेँ सरस्वती देवी का चित्र दे दिया गया है । वस्तुतः सरस्वती का 
चित्र '“प्रणवबन्ध '' का नियमित अङ्ग नहीं है । प्रस्तुत चित्र विश्वविद्यालय के चिह्न (छाल) कौ यथावत्‌ प्रतिकृति भी नहीं है । 


* का०हि०वि० की वार्षिक पत्रिका "प्रज्ञा" १९६६ से सङ्कलित। चित्र का पुनः मुद्रण सम्भव नहीं हुआ। 
१. द्रष्टव्य इसी ग्रन्थखण्ड मेँ '“ चित्रकाव्यकौतुक-सम्पादकीयम्‌ ''-- तथा “* चित्रकाव्यमीमांसा'' ये दोनों संस्कृत लेख । 


(१६१) 











,२३. 


चित्रकाव्यकौतुकस्य 
सम्पादकोयम्‌ * 








करुणावरुणालयस्य भगवतो विश्वनाथस्यासीमानुकम्पया चित्रकाव्यसंग्रहोऽयं प्रकाशं गच्छतीति महत आनन्दस्य विषयः। 


कस्याश्चिदपि प्रवृत्तेरुपयोगित्वं धनलाभस्य मात्रयैवाङ्कनीयमिति मन्वाने वर्तमानयुगे समस्ताशाऽऽकाक्षा विहाय ' स्वान्तः सुखाय 
कस्यांश्चित्कलात्मकरचनारूपिसुदीर्घकालव्यापिसाधनायां निरतो जनो विरलं एव दृश्यते । चित्रकविपण्डितरामरूपपाठका 
एतादुग्विरलसाधनालडकृता महाभागाः । विद्यानुराग-विनय-सहिष्णुता- आर्जव -निःस्मृहत्व-सन्तोष-अमानित्व-मानदत्वादय ब्राह्मणोचिता 
गुणास्तत्रभवतां व्यवितत्वे मूर्तिमन्त इवोपलभ्यन्ते । ` आशीर्वचन '-शीर्षकान्तर्गतो निम्नोद्धृतः श्लोकः पण्डितवराणां यथार्थपरिचायकः-- 


विद्याधर्मवयोऽतिगेन तपता सृक्ष्मेक्षिकां तन्वता 

स्वेनापि गरीयसा कवयतां मूर्धानमुदधुन्वता। 
अन्तर्ग्भवसुन्धराप्रतिभप्रज्ञासमज्ञाजुषा 

बन्धाः केऽपि समुद्धताः सुकविना वेद्या विदां वग्दितैः। 


चित्रकवेः परिचयमहं चतुर्दशवर्षपूर्वं लब्धवती । भगवदूरसिकप्रवरश्रीरूपगोस्वामिपादैः प्रणीतानां कतिपयबन्धात्मकश्लोकानां 
तत्तदनुरूपचित्रेषु वर्णविन्यासस्य प्रयोजने समुपस्थितेऽहम्‌ आचार्यपादश्रीमहादेवशास्तरिमहोदयानुपगता। तैश्चित्रकवेः सान्निध्यं तदर्थ 
साधितम्‌, चित्रकविभिर्मम उद्देश्यं पूरितञ्च। तदनन्तरं काश्यां समायोजितासु विभिनकाव्य-गोष्ठीषु चित्रकवीनां दर्शनम्‌ अनेकवारं 
जातम्‌। वर्षद्रयात्पूर्व ग्रीष्मावकाशे भगवत्पररणया चित्रकवीनां रचनानां सावधानमवलोकनस्याभिलाषः सञ्जातः । तदनुसारं ते मया गृह 
आमन्त्रिताः । तेषां चित्रबन्धावलोकनकाले वार्तालापप्रसङ्गे मया पृष्टं तैः स्वीयकाव्यस्य प्रकाशनार्थं यतः कृतो न वेति । तैरतिसरलभावेनोक्तम्‌ 
'" अधुना भवत्यैवास्य प्रकाशनं क्रियेत '" इति। हठाद्‌ ब्राह्मणमुखनिः सृतस्य वचनस्यामोघता भगवतोऽभिमताऽऽसीत्‌। ईशप्ररणया तेषां 
चित्रबन्धानां रेखाचित्राङ्नं ' व्लाक ' -निर्माणञ्च मया स्वीयार्थव्ययेन मासचतुष्टये साधितम्‌, किन्तु ग्रनथमुद्रणसम्बन्ध्यर्थव्यवस्था सुदुष्करैव 
प्रतिभाति स्म। अत्रान्तरे ' आकाशवाणी '- कार्यप्रसङ्गे दिल्लीनगरे गतवती, तत्र मोतीलाल-बनारसीदास-प्रकाशनसंस्थानस्य स्वामिनः 
श्रीसुन्दरलालजैनमहोदयाः प्रकाशनार्थं प्रार्थिताः । तैरनायासमेव प्रकाशनभारः स्वीकृ तः, अहं निश्चिन्तीकृता च। तदनन्तरं 
बहुविधकार्यव्यापृताऽविलम्बं सम्पादनमुद्रणयोरसमर्था आसम्‌। अनुकूले काले समुपस्थिते इदानीं प्रकाशनं सम्पनं, पण्डितरामरूपपाठकानां 
सुचिरकालव्यापिनी साधना फलीभूता, तैर्यत्‌ स्वप्नेऽपि नो कल्पितं तत्सत्यं जातं, भगवतो " हीनार्थाधिकसाधक' इति नाम सार्थकं 
संवृत्तम्‌ 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ पञ्चपञ्चाशच्वित्रबन्धाश्चित्रकवीनां स्वोपज्ञटीकासंवलिताः संगृहीताः । वाराणसेयसंस्कृतविद्यालयीयसाहित्य- 
विभागाध्यक्षपण्डितरामकुबेरमालवीयानां सूचनामनुसृत्य कतिपयसमस्यापूर्तयोऽनुबन्धे संकलिताः । अस्मादनुबन्धात्‌ साहित्यविद्यार्थिनां 
महानुपकारो भविष्यति । चित्रकविरचितानि लघुकाव्यान्यपि पृथगनुबन्धे समाविष्टानि । तत्र ' श्रीरामचरितम्‌' इतिसंज्ञककाव्यस्य सम्बन्धे 


* "“चित्रकाव्यकौतुकम्‌ ''-पं० रामरूपपाठक के चित्रकाव्यों का संग्रह जो उक्त नाम से १९६५ मेँ बहिनजी ने सम्पादित किया था उसके प्रारम्भ में दिये 
सम्पादकीय तथा भूमिकात्मक लेख “ चित्रकाव्य मीमांसा" श्र ० बहिनजी के संस्कृतलेखन के परिचायक है, अतः ये दोनों क्रमशः यहा प्रस्तुत ह । 


- सम्पा 
(१६२) 


























चित्रकाव्यकौतुकस्य | १६२ 


किंचिञ्द्‌ वक्तव्यमस्ति । पण्डितरामरूपपाठकैर्महाकाव्यलक्षणानुसारेणास्य, रचना सङ्कल्पिताऽऽसीत्‌; पञ्चशताधिकश्लोकैः सर्गसप्तकं 
रामविवाहपर्यन्तं रचितञ्च । केनचिज्जनेन तस्य समग्रा पाण्डुलिपिः प्रकाशनार्थं नीता किन्तु तदनन्तरं काऽपि वार्ता तत्सम्बन्धे न ज्ञापिता। 
रामवियोगे दशरथस्यावसानमिव स्वस्यापि रामकाव्यवियोग एविहलोकत्यागो भविष्यतीति वदन्ति गलदश्रवश्चत्रकवयः । तत्काव्यस्य 
कतिपयांशाः स्वीयसंग्रह इतस्ततः प्रकीर्णेषु पत्रखण्डषु तैः प्राप्ताः, तानेव संगृह्य प्रथमानुबन्धे दत्त्वा ते यत्किचित्‌ तुष्टाः सन्ति। एतानि 
लघुकाव्यानि, तत्रापि विशेषेण रामचरितस्याल्पांशमवलोक्य सहदयपाठकाश्चित्रकवेः सहजकवित्वशवितं प्रसादगुणोपेतं रचनाकौशलञ्च 
नितरा श्लाघयिष्यन्ति, तत्रा नास्ति सन्देहलेशः । तदीयं बालसुलभसारल्यमेतद्रचनासु प्रतिपदं प्रतिभाति। 

काव्ये चित्रतत्तवस्य मीमांसा चित्रबन्धनस्येतिहासश्च साहित्यविद्याथिनी प्रयोजनं साधयिष्यत इति मत्वा ' चित्रकाव्यमीमांसा' 
शीर्षके लेख एतद्विषयद्वयं समाविष्टम्‌ । 


` सुधीपाठकाः संपादनत्रत्रुिमार्जनानुग्रहं कुर्युरिति याचे। 


कृतज्नता-प्रकाशः 
प्रस्तुतग्रन्थस्य सङ्कलन-सम्पादन-मुद्रण-प्रकाशनकार्ये यैरगुरुजनैः सहयोगिमित्रः सुदूरस्थमहानुभावैश्चामूल्यसहयोगप्रदानेन 
अनुगृहीताऽस्मि तान्‌ प्रति हार्दिककृतज्ञताप्रकाशस्य पवित्रकर्तव्यनिर्वाहसंहितं विरताऽस्मि दीर्घतरवचनसमारम्भात्‌। 
अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु-शंकराचार्य-काशीसुमेरुपीठाधीश्वरस्वामिमहेश्वरानन्दसरस्वती पादाः (कविताकिंकचक्रवर्तिपण्डित- 
महादेवशास्त्रिणः) -* आशीर्वचनम्‌ '-इतिशीर्षके चित्रकाव्यस्य विवेचनोदाहरणप्रदानार्थम्‌। 
वेदतत्त्वज्ञब्रह्षिदैवरातमहोदयाः (गोकर्णवासिनः) 'चित्प्रशंसा' इतिशीर्षके चित्रस्य संकेतभाषाया विवरणप्रदानार्थम्‌ । 
्रीसुन्दरलालजैनमहोदयाः (मोतीलाल-बनारसीदास-प्रकाशनसंस्थानस्य स्वामिनः) प्रकाशनभारग्रहणार्थम्‌। 
पण्डितश्रीरदरदेवत्रिपादिमहोदयाः (उज्ञैननिकटस्थरन्हेलनिवासिनः ) चित्रकाव्यस्य इतिहाससम्बन्धि-सामग्री- सङ्कलने साहाय्यार्थम्‌। 
पण्डितश्रीजगन्नाथपाठकमहोदयाः--चित्रबन्धानां हिन्दीटीकानिर्माणार्थम्‌। 
पण्डितश्रीरतिनाथञ्चामहोदयाः- सम्पादनकार्ये योगदानार्थम्‌। 
पण्डितश्रीरामकुबेरमालवीयमहोदयाः-समस्यापू्तिसंगरह सहयोगार्थम्‌। 
समाद्रणीयाः कविवर्याः-स्वस्वरचनाप्रदानार्थम्‌ । 
श्रीचन्द्रभूषणतिवारीमहोदयाः (मध्यप्रदेशस्थशहडोलनिवासिनः) रामचरितमानसान्तर्गतचित्रबन्धसम्बन्धिसूचनाप्रदानार्थम्‌ । सूचनेयं 
सागर-विश्वविद्यालये प्रस्तुत-अप्रकाशित-- शोधप्रबन्ध- अन्तर्गता । 
पण्डितश्रीजगन्नाथमुरलीधरअहिवासीमहोदयाः -- बन्धानां रेखाचित्रनिर्माणव्यवस्थायां सहयोगार्थम्‌। 
श्ीदरगप्रसादपदूनायकमहोदयाः--मुखपृष्ठचित्रस्य प्रारम्भिकरूपरेखानिर्माणार्थम्‌। 


पण्डित ,_ वेदे चित्रसम्बधिमन्त्राणां सन्दर्भसहितमनुसन्धानार्थम्‌। 
श्रालकष्मीदासमहोदयाः (काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्थमुद्रणालयव्यवस्थापकाः ) --मूद्रणकार्ये तत्परतार्थम्‌। 
| ॥ इति शम्‌॥ 
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः | विज्ञापयित्री 
फाल्गुन- कृष्णत्रयोदशी शर्मोपाह्य प्रेमलता 
` (शिवरत्रिः) एम०ए०, शास्त्राचार्य (साहित्य)-- 
सोमवासरः | पीएच०्डी०, संगीतालङ्कार--उपाधिधारिणी । 
विक्रमाब्दः २०२१ काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्थश्रीकलासंगीतभारत्या 
1 | 1 नि खिष्टान्दः 1965 सद्गीतशास्त्रानुसन्धाने रीडरपदस्था । 


* ""चित्रकाव्यकौतुकम्‌'"-मे से कुछ अंश दष्टान्त-रूप से यहाँ (पृ० १६४-६९) प्रस्तुत है जो सीधे उस ग्रन्थ से ज्यों का्त्यो छबि-रूप मेँ लिया गया है । 
- सम्पा०. 








प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


श 








२१. सरीदन्धः 





चित्रकाव्यकौतुकम्‌ 


 मानसधामन्‌ कामदनामन्‌ मित्रसुदामन्‌ पाय धीमन्‌ 
मानद राकाकान्त भजामि मित्रमरूपापार बरसामा ॥ 
नतंनपब्म मन्त्रसुपात्र त्रस्तसुपाल लम्वितगान 
सर्बविनोद्‌ दक्तसभास सुप्रभकाय यज्ञ सुंस । 
धातृप नानानाट्य यशोदादामम सृद्धीधीदं हि माधाः ॥ 


सरोबन्धलक्षणम्‌-- | 
कोणेभ्यः परितः स्तम्भे सश्टेषं सवतः पुनः। 
सम्पठेत्‌ पाठकश्चाच्र सरोवन्वे कविप्रियः ॥ 
( चित्रवन्धकाव्यम्‌, पु० ५५) 


कवि के प्रिय पाठक को चाहिण कि इस सरोवन्यमे स्तम्भमें कोणोसे चारो ओर 
श्रमण करे, पुनः इलेष के सहित सभी ओर पटे । 


व्याख्या--टे मानसधामन्‌ मानससरोवरवासिन्‌ हस अथवा चित्तवास, टे कामदनामन्‌ 
मनोरयपूरकनामघारिन्‌, हे मित्रसुदामन्‌ हे घीमन्‌ पालय मामिति डप: । हे मानद, है राका- 
कान्त पूणिमारात्रिपते, अहं त्वां भजामि 1 टै मित्रभरूप सूव्ान्तिसदुश अतएव नर्तनपग्् 
हत्कमके खेलकारक, हे अपार, अमा समीपे वस । र मन्तरसुपात्र गुप्तभापणपात्र, है अस्त- 
सुपाल, हे लम्बितगान, हे स्वविनोद, हे सभासु दक्ष, हे सुप्रभकाय, है यज्ञ यज्ञपुरुष, हे सुहंस 
मराल अथवा सूर्य, हे घातृष, हे नानानादट्‌य, हे यजशोदादामभ दामोदर, सद्धोधोद बुद्धिमतां 
बुद्धिदातः,, हि निचयेन मा मां अधाः अपाल्यः । 


हे मानस (मानस सरोवर अथवा चित्त) मे निवास करने बाले, है मनोरथ के पूरक 
नाम धारण करने वाके, हे सुदामा जसे मित्र वाल, हे श्रीमन्‌, (मेरी) रक्षा कौजिएु। है 
मान देने वाले, हे पूर्णिमा के पति, मँ तुम्हारी मेवा करता हूं) हे मूं के सदृ, है हदय के 
कमल में खेल करने वाले, है अपार, (मरे ) समीप निवास कीजिए । हे गुप्त भाषण के 
पात्र, हे रस्त जनों की रक्षा करने वाक्त, हे ठम्बितगान, टै सर्दविनोद, हे सभाओंमे दक्ष, 
हे शोभन प्रभासे यक्त शरीर वाके, है यत्त, ह सुस (मराल्या सूय), है वाताकौ रक्षा 
करने वाले, हे नाना प्रकारके नाट्य करनं वाले, हे ययोदः क दाम से शोभित, हे वुद्धि- 
शालियों को बुद्धि देने वाले, निश्चय ही आपने मृञ्ञे पारन क्रिया । 
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चित्रकाव्यकौतुकम्‌ 
रामकामद्रुम श्रीमन्‌ कमलामञ्जुमङ्गल । 
सोमाभमाध्यमालामृत्‌सीवालतादताङ्ग हे ॥ 
गायन्ति यतयः कीराः सेवन्ते बहुबन्धुभिः । 
त्रियं हयं जयं देहि दीनदीनजनमप्रिय ॥ 
प्रमठ्वक्रन्धलक्तणम्‌- 


उपरिष्टातसाश्वतश्चाधस्तात्त मध्यभागके | 
ततः पाश्वे क्रमादृध्व लताबन्धे सरेद्‌ बुधः ॥ 
( चित्रबन्धकान्यम्‌, प° ५३) 





ऊपर से, पाश्वं से, नोचे से क्रमशः मध्य में, पुनः पाश्वं मे ओौर इसी प्रकार क्रमसे 
ऊपर विद्वान्‌ इस लतावन्ध मे सरण करे । 


ष्यास्या--हे धोमन्‌, हे कमलामञ्जुमद्कल, लक्ष्म्या मजञ्जुलमङ्खलकारक, हे सोमाभ- 
माध्यमालाभृत्सोतालताद्ताङ्क चन्द्रोज्ज्वलकृन्दमादावारिण्या सौताल्तया वेष्टिताङ्ख, बहु- 
बन्धुभिः सां यतयः कोरा शुकदेवादया, गायन्ति, सेवन्ते, च त्वामिति दोपः । हे हौनदीनजन- 
प्रिय, रामकामद्र म रामकल्पवक्ष, भियं घनं हयं जयं च देहि । 





हे श्रीमन्‌, हे लक्ष्मी के मञ्जु-मङ्गल करने वाले, हे चन्द्र-सदु श उज्ज्वल कृन्द-माला 
वारण करने वारी सीता रूपी लता से वेष्टित अङ्खों वाके, बहुत से वन्धु जनों के साथ यति 
कौर (शुकदेव आदि) तुम्हे गान करते हं ओर सेवा करते हँ, हे हीन-दीन जनों के प्रिय, है 
रामरूप कल्पवृक्ष ! श्री, हय, जय दीजिए । 





॥ 
| | १६८ | प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 
|| ्‌ ४५. द्विचतुष्कयन्धः 
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| || 
|| कृष्णकान्ता लसन्माला राधा जोकैकुन्दरी । 
| कृतिकामलता माऽबेद्‌ रामालोला कलोद्या ॥ 








चित्रकाव्यकोतुकम्‌ 


टिचतुष्कचक्रदन्धरलक्तणम्‌- 
इह शिखरमन्धिमालां विभयादधं समाश्रितैर्षणंः। 
द्विचतुष्कचक्रबन्धे नेमिविधोौ . चापरं भ्रमयेत्‌ ॥ 
। (सर० कं०, चित्रप्र० प्र० ४३) 


इस द्विचतुष्कबन्ध मेँ रिखर-माला ओर सन्वि माला को पूर्वाधके वर्णोसेभरदेः 


तथा उत्तराधंकोनेमिमेंघुमादे। 


व्यास्या- कृष्णकान्ता कृष्णप्रिया, लसन्माला लसन्ती माला यस्याः सा, छोकेकसुन्दरो 
त्रिभुव्नैककमनीया, कृतिकामलता सुकृतिजनमनोरथदात्री सुरदूमवल्ली, रामालोला रामासु 
नारीष्‌ लोला चञ्चला, कलोदया कलाभिः चतुःपष्टिकलाभिरुूदयो यस्याः सा, राधा, मामां 
अवेद्‌ रक्षेत्‌ \ 


श्रीकृष्ण कौ श्रिया, शोभित होती हुई माला वाली, संसार की एकमात्र सुन्दरी, 
सुकृती जनों के मनोरथ पूर्णं करने वारी कल्पवृक्ष कौ लता, नारियों में चञ्चला, चौसठ 
कलाओं से युक्त राधा मेरी रक्षा करं । 
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र्ठ. 


चित्रकाव्यमीमांसा 
शर्मोपाहा प्रमलता 





1. चित्रस्यानेकार्थत्वम्‌ 
““ विश्वं भूतं भव्यं भुवनं चित्रम्‌'' (महानारायणोनिषद्‌ १३/२) 
“चित्र ' पदं वैदिकवाङ्मये शताधिकवार प्रयुक्तम्‌ । तत्र कतिपयार्था यथा- 
१. अद्भुतम्‌, आश्चर्यम्‌, विचित्रं वा-- चित्रं सन्तं गुहाहितं सुवेदं क्वचिदर्थिनम्‌। (ऋ° सं° सातवलेकर सं ० ४/७/६) 
चित्रं ह यद्‌ वां देवया उ अद्रिरूर्ध्वो विवक्ति सोमसुद्‌ युवभ्याम्‌। (तत्रैव ७/६८/५) 
अमूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्रं ददृशे न यक्षम्‌। (तत्रेव ७/६१/५) 
चित्रं तद्‌ वो मरुतो याम चेकिते । पृश्न्या यदूधरप्यापयो दुहुः ॥ (तत्रैव २/३४/१०) 
चित्रोऽसीति चित्य नाम कृत्वोपतिष्ठते ये अग्नय इति। (कात्यायन श्रौ° सू° अ० १८ चयनप्रकरणम्‌) 
पुरुषे चित्रे साम गायति। (का० श्रौ° सू० १७/७६) 
चित्रः प्रकेत उषसो महँ अस्त्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव । (ऋ० सं० १/९४/५) 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा। (तत्रैव १/११३/१) 
स चित्रचित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌। (तत्रैव ६/६/७) 
रयिर्न चित्रा सूरो न सन्द्गायुरन प्राणो नित्यो न सूनः। (-ऋ० सं° १/६६/९१) 
२. नानाविधम्‌- चित्रामघा यस्य योगेऽधिजग्ये तं वां हुवे अतिरिक्तं पिबध्यै । (तत्रैव ८/५८/३) 
वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामघा राय ईशे वसूनाम्‌। (तत्रैव ७/७५/५) 
उषा अदर्शि रश्मिभिर्व्यक्ता चित्रामघा विश्वमनुप्रभूता। (तत्रैव ७/७७/३) 
चित्रं वयो बृहदस्मे दधातु यूयं पातु स्वस्तिभिः सदा नः। (तत्रैव ७/४५/४) 
अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्यं । (तत्रैव १/४४/१) 
त्वे इषः संदधुरभूरिर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः। (तत्रैव १०/१४०/३) 


३. अनेकम्‌-चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्यञ्जते वक्षःसु रुक्माँ अधियेतिरे शुभे। (तत्रैव १/६४/४) | 
४. प्रभूतम्‌-चित्रं रयिं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्त्येषु मानुषि श्रवस्युम्‌। (तत्रैव १/११३/१५) 
५. उत्कृष्टम्‌-चित्रो वोऽस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः । मरुतो अहि भानवः॥ (तत्रैव १/१७२/१) 


(९७०) 
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६. दीप्तिमत्‌- स्वरु न पेशो विदथेष्वञ्जच्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌। (तत्रैव १/९२/५) 
स्वसारः श्यावीमरुषीमजुषुञ्‌ चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः। (तत्रैव १/७१/१) 
आयः स्वर्णभानुना चित्रो विभात्यर्चिषा। (तत्रैव २/८/४) 

७. नानावर्णयुक्तम्‌ (शबलम्‌) - सचन्तः यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌। (तत्रैव १०/१११/७) 
आवहन्ति पोष्याः वार्याणि चित्र केतुं कृणुते चेकितानः। (तत्रैव १/११३/१५) 
चित्रः शिशु परितमांस्यक्तून प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्गाः। (तत्रैव १०/१/२) 
पवमानमहिश्रवश्चित्रेभिर्यासि रश्मिभिः। (तत्रैव ९/१००/८) 
चित्रेभिरभ्ररुपतिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया। (तत्रैव ५/६३/३) 

८. दर्शनीयम्‌-एनद्र याहि मत्स्व चित्रेण देव राधसा। (तत्रैव ८/१/२३) 
वि तद्‌ ययुररुणयुग्भिरश्वैश्चित्रं भा्त्युषसश्चन्द्ररथाः। (तत्रैव ६/६५/२) 
अग्नौ चाधूमके यज्योतिश्चित्रतरम्‌ (मैत्रय्युपनिषद्‌ ६/१०) 

९. आलेख्यम्‌- चित्रभित्तिरिव मिथ्यामनोरमम्‌! (मेत्रय्युपनिषद्‌ ४/२) 


लौकिकवाङ्मये “ चित्र' पदाद्‌ (१) विविधवर्णयुक्तं (शबलम्‌) (२) आलेख्यम्‌ (३) अद्भुतं चमत्कारजनक वा (४) उच्वलं 
भास्वरं वा, (५) मधुरम्‌, (६) उद्वेगकरम्‌ इत्यर्थाः प्रायेण गृह्यन्ते । तत्र क्रमश उदाहरणानि यथा-- 


(३). भग); चित्रो रजतबिन्दुभिः (वाल्मीकिरामायणे ३. ३६. १८) 

(२) चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत््वयोगा० (माघकाव्ये २. ९) पुनरपि चित्रीकृता कान्ता (तत्रैव ६. २०) 

(३) किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भः (रघुवंशे ५. ३३) वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु ( वाल्मीकिरामायणे ३. ४५. २९) 

(४) चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नभुजद्रुमान्‌। | 
जलाशयाज्छिवजलाननलिनीः सुरसेविताः ॥ (श्रीमद्भागवते १. ६. १२) 


(५). दवतां ~“. चित्रकथः (शुक्रनीतिसारः २. ५६) 
चित्रस्वनैः पत्ररथैः (श्रीमद्भागवते १. ६. १३) 


(५) चिवरर्वधोपायैः (मनुस्मृतौ ९. २. ४८) 


२. काव्येऽन्यकलासु च चित्रतत्त्वम्‌ 


काव्यशास्त्रे चित्रपदस्य प्रथमप्रयोक्तारो ध्वनिकाराः स्मृताः । पाठकानां सौकर्यार्थं काव्ये चित्रतत्त्वप्रतिपादको ग्रन्थांशो 
अविकलमुदिभ्रयतेऽत्र। यथा ध्वन्यालोके- 


प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌। 
तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌॥ 


'“व्यङ्खयस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंहितकाव्यस्य प्रकारः, युगभावे तु गुणीभूतव्यङ्गयता । ततोऽन्यद्‌ रसभावादितात्पर्यरहितं 
व्यङ्गयार्थविशेषप्रकाशनशवितशून्यं च काव्यं केवलवाच्यवाचकवैचित्रयमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्वित्रम्‌। न तन्मुख्यं 
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| 


काव्यम्‌। काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं यथा दुष्करयमकादि । वाच्यचित्रं ततः शब्दचित्रादन्यद्‌ व्यद्घयार्थसंस्पर्शरहितं प्राधान्येन 
वाक्यार्थतया स्थितं रसादितात्पर्यरहितमुत्रक्षादि। 


| | अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शंः । प्रतीयमानो ह्यर्थभेदः प्राक्‌प्रदर्शितः । तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यङ्कचं 
|| | नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव यस्मादवस्तुसंस्पर्शिता काव्यस्य 
|| नोपपद्यते। वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्‌ रसस्य भावस्य वाङ्घत्वं प्रतिपद्यते अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्तिविशेषा हि 
| रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्‌ यन चित्रवृत्तिविशेषमुपजनयति तदनुत्पादने वा कविविषयतैव न स्यात्‌ कविविषयश्च चित्रतया 

| कश्चिन्निरूप्यते । 

| 

| 


अत्रोच्यते- सत्यं न तादृकूकाव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः । किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दालङ्कारार्थालङ्कारौ 
वोपनिबध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यताऽर्थस्य परिकल्प्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । वाच्यसामर्थ्यवशेन च 
| कविविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती परिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । 
| | तदिदमुक्तम्‌- 
| | रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति। 
| अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 
|| रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा । 
| तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेर्यत्र न गोचरः ॥ 
। | 


“एतच्च चित्रं कवीनां विश्रृङ्खलगिरां रसादितात्पर्यमनपेक्ष्यैव काव्यप्रवृत्तिदर्शनादस्माभिः परिकल्पितम्‌।'! 


॥ 
| | तत्र लोचनव्याख्या-- 


“"यमकचक्रबन्धादिचित्रतया प्रसिद्धमेव तत्तुल्यमेवार्थचित्रं मन्तव्यमिति भावः । आलेख्यप्रख्यमिति । रसादिजीवरहितं मुख्यप्रतिकृतिरूपं 
चेत्यर्थः ।'' 


| | || प्रस्तुतोद्धरणे चित्रपदादालेख्यप्रख्यत्वं मुख्यकाव्यस्य प्रतिकृतिरूपत्वं वा प्रमुखरूपेण गृहीतम्‌। यथाऽऽलेख्यं वस्तुनोऽनुकृतिपरं 
||| भवति, तथेव चित्रकाव्यं मुख्यकाव्यस्यानुकरणमेव रसादिजीवरहितम्‌। अनुकृतिस्तु निष्प्राणा एव भवतीति सुविदितमेव । दृश्यललितकलासु 
| 1 श्रव्यललितकलपेक्षयानुकृतितत्त्वं विशेषेण दृश्यते तेनैवात्रालेख्यस्य सादृश्यं गृहीतम्‌। मम्मराचार्येणापि काव्यस्य तृतीय-(अवर) 
|| कोटौ चित्रकाव्यस्य समावेशः प्रतिपादितः । 
| 
| 


| स्वीकृता। सहदयाहादजनने वैचित्र्यस्य महत्वमवगणयितुं न पारयति कोऽपि तत्त्वचिन्तकः । तर्हिं किमिदं नाम चित्रकाव्यस्य 
||| मुख्यकाव्यपरिधेर्बहिष्कारः (ध्वनिकारेण यथा), अवरकोटौ स्वीकरणं वा (मम्मटेन यथा) । अत्रोच्यते, वैचित्रये नास्त्यरुचिः कस्यापि, 

॥| किन्तु कवेर्विवक्षेव काव्यकोटिनिधरणे प्रमाणम्‌। यदि रसभावादिमनपेक्ष्य वैचित्रयमात्रे विवक्षा स्यात्‌ तर्हि रसभावादिव्यञ्जककाव्यापक्षयां' 
॥|| | हीनत्वं दुर्निवार्यमेव । रसभावानुग्राहकं वैचित्यं नास्त्यनभिमतं कस्यचिदपि । वैचित्यमात्रस्य स्वतन्त्रप्रयोगः रसभावध्वन्यनुगतप्रयोग्चं 
विवेक्तुं न शक्यतेऽतिसृक्ष्मदष्टिं विना । तत्र कविविवक्षेव कविसंरम्भो वैकमात्रं प्रमाणमिति पुनरपि कथनीयम्‌। 


| 
॥||| 
| | | ननु चित्रपदेन वैचित्र्यं, कुतूहलजनकत्वं, विस्मयकरत्वं वाभिप्रेतं भवेत्‌। काव्येऽद्भुतरसस्य विस्मयतत्त्वस्य वा सर्वत्र व्यापकता 
| 

| 


चित्रकाव्ये चारुतायाः सद्भावं प्रति चित्रमीमांसाकारस्याप्पयदीक्षितस्य विशेषमिद्भितमत्रोल्लेखनीयम्‌ ' यदव्यद्गयमपि चार तच्चित्रम्‌ ' 
(चित्रमीमांसायां ग्रन्थारम्भप्रकरणे) । अव्यङ््येऽपि चारुतायाः सर्वथा निषेधः सर्वत्र नो स्वीकरणीयः, इत्यभिप्रेतोऽर्थोऽत्र। चारुताया 
निषेधे काव्यलक्षणमेव चित्रेऽव्याप्तं भवेत्‌। 


| | चित्रकाव्यस्य शब्दचित्र-अर्थचित्रेतिभेददहये किञ्चित्तारतम्यमस्तीति मत्वा जगन्नाथपण्डितराजेनार्थचित्रमधमकोटेरुद्धूतं, मध्यमकोटौ 
| स्थापितञ्च । तदर्थं तेन काव्यस्य चतुष्कोटयः स्वीकृता यथा प्रथमा कोटिः--ध्वनिकाव्यं, द्वितीया कोटिर्गुणीभूतव्यंग्यं, तृतीया कोरिरर्थचित्र, 








चित्रकाव्यमीमांसा १७२ 


चतुर्थाऽधमकोरिः शब्दचित्रम्‌। चित्रमीमांसाकारेणाप्यर्थचित्रस्य शब्दचित्राऽपेक्षया श्रष्ठत्वमभिहितं यथा--'शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वान्नात्यन्तं 
तदाद्वियन्ते कवयः, न वा तत्र विचारणीयमतीवोपलभ्यत इति शब्दचित्रांशमपहायार्थचित्रमीमांसा प्रसनविस्तीर्णा प्रस्तूयते ।' 
(चि० मी १) 


ध्वनिकाव्यस्य तुलनायामर्थचित्रस्य चापेक्षया शब्दचित्रस्यावरत्वमपरिहाय॑ भवतु नाम, किन्तु तत्रापि चमत्कारविशेषस्य 
सद्भावोऽवगणनां नार्हति। ध्वनिकारानन्दवर्धनाचार्येणापि स्वीयदेवीशतके प्रभूतचित्रबन्धविन्यासः कृत इति विख्यातमेव । वर्णसाम्ये 
शब्दसाम्ये च संस्कृतमानवस्य स्वाभाविकी रुचिरनेच्छेदनीया । शब्दचित्रस्याधमकोरिस्वीकरणेऽपि तत्राभिरुचिरद्यापि नो निराकृता । वर्णावृत्तित 
आकृतिकल्पना श्रव्यस्य दृश्ये परिणतिरेव । आकृत्यात्मकचित्रबन्धानां (खड्गचक्रादीनां ) मूला प्रवृत्तिः श्रव्यस्य दृश्ये न्यासरूपैव वर्तते। 
श्रव्यस्य दृश्येऽभिव्यक्तेश्चूडान्तनिदर्शनमस्माकं संगीते राग-ध्यानपरम्परायां विद्यते । श्रव्यरागस्य दृश्यरूपध्यानं विवृतमस्माकं संगीतशास्त्र। 
वेदपाठस्य ध्वज-जटा-माला-रथ-इत्याद्यष्ट-भेदेष्वाकृतिसूचकानि कतिपयनामाति सन्ति। अत्रापि श्रव्यवर्णविन्यासस्य क्रमभेदस्य 
दृश्यकल्पनैवोपजीव्या । तद्वत्‌ सद्गीतस्य स्वरसन्दर्भरूपिष्वलङ्करेषु कतिपयनामान्याकृतिसूचकानि विद्यन्ते। यथा-वेणी-ऊर्मि-श्येन- 
आवर्त-आदीनि । संगीतप्रबन्धानां नामस्वपि चक्रवाल-क्रौञ्चपद-स्वस्तिक (रागकदम्बप्रनन्धभेदः)- इतीदृगाकृतिसूचकसंज्ञा उपलभ्यन्ते । 
तद्रदेवच्छन्छसामपि दृश्यसूचकनामानि प्राप्यन्ते यथा- कमल-काञ्ची-किरीट-क्रौञ्चपद-चक्र-चक्रपद-इत्यादीनि। 


श्रव्ये दश्यकल्पनायाः स्वल्पविवृत्यनन्तरं विविधकलासु चित्रकाव्यस्य सदृक्‌ प्रवृततर्यत्किञ्चिद्धिवरणं क्रमप्राप्तमेव । चित्रकलायां 
(आलेख्ये) एकस्यामाकृत्यां गृढभावेनान्याकृतिनिवेशनं क्रियते। यथा- मेघपड्क्तेश्चित्रे गजपड्कतेर्गूढचित्रणम्‌। तद्वनमूर्तिकलायामप्येकस्यां 
मूत््यमिकाधिकाकृतीनां गूढसनिवेश उपलभ्यते । उत्कलप्रदेशे भुवनेश्वरनगर्या प्रख्यातकेदारगौरीमन्दिरस्य प्राङ्गणस्थ एकस्मिंल्लघुमन्दिर 
प्राच्यां जटितैका मूतिर्मया दृष्टा यस्यामेकः शयानः पुरुषो भद्धिविशेषेण दर्शनाद्‌ वामदिशि न्यस्तशिरा दृश्यतेऽपरभङ्ग्या दशनेन च 
दक्षिणदिशि न्यस्तशिरा प्रतीयते, पुनरप्यपरभङ्ग्या निरीक्षणेन पुरुषद्रयं प्रतिभाति । तद्वत्‌ वास्तुकलायां कोणाकख्सूर्यमन्दिरस्य रथाकृतिः 
प्रसिद्धैव । गीतप्रबन्धेष्वपि तत्सदृशी प्रवृत्तिः कतिपयप्रबन्धभेदानां जनयित्रीति ज्ञायते तज्ज्ञैः । उदाहरणार्थ-स्वरार्थप्रबन्धे स्वरसंज्ञानां 
संकेताक्षराणां स-रि-ग-म-पधनीनां तत्तननादात्मकस्वरूपसंश्लेषेणार्थकल्पना क्रियते। यथा-' गागरी सिर पर धरी"; ' सगरे गाम मे, धाम 
धाम में" । कैवाडप्रबन्धे पाटाक्षैः (वाद्यजनितध्वनिसूचकाक्षैः) सार्थका निरर्थका च गीतरचना क्रियते, इयमेवाधुना ' त्रिवट "इति 
नाम्ना ख्याता । 


अत्रोपसंहारे वैदिकपरम्परायां यज्ञकर्मणि “ श्येनचिद्‌ इति संज्ञया ख्यातस्य क्रियाविशेषस्य स्मरणं प्रासद्भिकम्‌। तत्र श्येनाकृतेर्निष्ष्पतत्यै 
विविधेष्टकानां चयनं भद्धिविशेषेण क्रियते । तद्रत " कड्कचिद्‌ ' इति चयनयागसंज्ञाऽपि विद्यते। 


आगमपरम्परागतायामुपासन-पद्धत्यां मन्त्रो ज्ञानात्मकः, तन्त्रं क्रियात्मकम्‌, यन्त्रञ्च भावनात्मकम्‌। यन्त्रमाकृतिमूलकमेव, तत्रापि 
चित्रबन्धानां मूलं भारतीयोपासनया सह संबद्धमिति प्रतीयते । 


३. संस्कृतसाहित्ये लक्षण-लक्ष्य-ग्रन्थेषु चित्रबन्धकाव्यस्येतिहासः 
(क ) लक्षणग्रन्थाः 
९. भरतमुनेर्नाट्यशास्त्रम्‌- नाट्यशास्त्रे ' यमकम्‌ ' इत्येक एव शब्दालङ्कारः प्रतिपादितः । यथा-- 
शब्दाभ्यासस्तु यमकं पादादिषु विकल्पितम्‌ ॥ (ना°शा० १६, ५९) 
अत्राभिनवभारती यथा- 


^“एवमर्थविषयलक्षणप्रसङ्खेनार्थालङ्कारान्‌ प्रदर्श्य शब्दालङ्कारस्वरूपमाह "“““ “` । तुरर्थालंकारिभ्यो व्यतिरेकमाह । शब्दशब्देन वर्णः, 
पदं, तदेकदेश इति सर्वं गृह्यते । तेनानुप्रासः, लाटीयादेरनेनैवोपसंग्रहः । यमौ द्रौ समजातावुच्येते तत्प्रकृतित्वाद्यमकम्‌। तेनैकस्याक्षरस्य 
पदस्य वा द्वितीयं सदृशं निरन्तरं सान्तरं वा शोभाजनकमलङ्कारः। यथा मुक्ताफलस्योचित-मुक्ताफलान्तर-पदमरागादेर्वोपाश्रयविशेषः 
समुचितसहासीन-सत्पुरुषमध्यपतनं वा सत्पुरुषान्तरस्य ।'' 








१७४ प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


सुस्पष्टविवृत्तिरियं विवरणान्तरं नपेक्षते। यमकस्य भरतोक्ता दश भेदाः सलक्षणा यथा- 
(१) पादान्तयमकम्‌-- चतुर्णां यत्र पादानामन्ते स्यात्‌ सममक्षरम्‌। 
| (२) काञ्चीयमकम्‌-- पादस्यादौ तथान्ते च यत्र स्यातां पदे समे। 
| (३) समुद्रयमकम्‌--अर्धेनैकेन यद्‌ वृत्तं सर्वमेव समाप्यते। 
| (४) विक्रान्तयमकम्‌-- एकैकं पादमुत्क्रम्य द्रौ पादौ सदृशौ यदा ॥ 
(५) चक्रवालयमकम्‌-- पूर्वस्यान्तेन पादस्य परस्यादिर्यदा समः ॥ 
(६) सन्दष्टयमकम्‌- आदौ द्वे यत्र पादे तु भवेतामक्षरे समे ॥ 
| (७) पादादियमकम्‌-- आदौ पादे तु यत्र स्यात्‌ समावेशः समाक्षरः। 
| (८) आग्रेडितयमकम्‌-- पादस्यान्त्यं पदं यत्र दविरेकमिहोच्यते ॥ 4 
(९) चतुर्व्यवसितयमकम्‌-- सर्वे पादाः समा यत्र भवन्ति नियताक्षराः ॥ 4 
(१०) मालायमकम्‌- नानारूपैः स्वैर्युक्तं यत्रैकं व्यञ्जनं भवेत्‌॥ (नाऽशा० १६. ५९-८६) 
| 


वर्णावृत्तिः पदैकदेशावत्तिः पदावृत्तिरिति त्रिविधाऽऽवत्तिरिव शब्दालङ्काराणां मूलरूपा। यमकस्यैव शिथिल-गाढ -बन्धेश्चित्रबन्धाः 
|| सम्भवन्ति। भरतोवतयमकभेदेष्वपि चक्रवालकाज्ची -मालेतिसंज्ञा आकृतिसूचकाः । चक्रवालयमकमेव चक्रबन्धस्य रूपे न्यस्तं परवर्तिकाले। 





| 

| २. अग्निपुराणम्‌-- अत्र यमकस्य षोडशभेदा, चित्रबन्धानां चाष्टौ भेदा उक्ता यथा-- गोमूत्रिका, अर्धभ्रमणम्‌, सर्वतोभद्रम्‌, 
अम्बुजम्‌, चक्रम्‌, चक्रान्जम्‌, दण्डः, मुरजश्चेति। 
| [ भामहस्य काव्यालङ्कारः -- अस्मिन्‌ ग्रन्थे यमकस्य पञ्चप्रकारा आदि-मध्यान्त-पादाभ्यास-आवली-समस्तपाद- 
|| इतिविशेषणयुक्ता एव स्वीकृताः । भरतोक्ता अन्य भेदा एष्वेवान्तर्भुक्ता इति प्रतिपादितम्‌ (२. ९-१८) । प्रहेलिकाया लक्षणमुक्त्वा तस्य 
|| व्याख्या-गम्यत्वञ्च द्योतयित्वा तदुदाहरणं नोक्तवान्‌ भामहः । 


४. दण्डिनः काव्यादर्शः- यमकभेदाः सविस्तरमुक्ताः। कतिपयचित्रबन्धा अपि लक्षणोदाहरणसहिताः प्रतिपादिताः । यथा- 


| गोमूत्रिका, अर्धभ्रमकम्‌ सर्वतोभद्रम्‌। प्रहेलिकायाः साङ्गोपाङ्गनिरूपणमुपलभ्यतेऽस्मिन्‌ ग्रन्थ । ४ 
|| ५. वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः -- अत्र यमकस्यानेकभेदा उक्ताः । शूङ्खला- परिवर्तक - चूर्ण -इति-भङ्गविशेषा ( 
यमकस्योपकारकत्वेनोपन्यस्ताः। | 


६. रुद्रटस्य काव्यालङ्कारः -- यमकश्लेषनिरूपणानन्तरं चित्रबन्धप्रतिपादनं स्वतन्रेऽध्याये (पञ्चमे) कृतम्‌ तत्र चित्रबन्धस्य ¦ 
| लक्षणं यथा-- | 
| भडग्यन्तरकृततत्क्रमवर्णनिमित्तानि वस्तुरूपाणि । 
| साङ्खनि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌॥ (५.९) 

तत्रोदाहता बन्धा यथा-खड्ग-मुसल-धनुः -शर-शूल-शविति-हल-रथपद-तुरगपद-गजपद-प्रतिलोमानुलोम-अर्धंभ्रम-मुरज- 
सर्वतोभद्र-पद-अनुलोम-विलोमविपर्यस्ताक्षरपाटाः । अष्टबन्धस्थपद्यानां महाचक्र एकत्र विन्यासो रुद्रटस्यापूर्व -कौशलव्यञ्चकः । अस्माकं 
चित्रकविरामरूपैरपि महाचक्रो निबद्धः । 





|| ७. भोजराजस्य सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌- समस्तलक्षणग्रन्थानां मौलिरत्नभूतोऽयं ग्रन्थश्चित्रबन्धनिरूपणप्रसङ्ग । तत्र 
| चिन्रप्रकरणे वर्ण-स्थान-स्वर-आकार-गति-बन्ध-इतिषट्‌-प्रकारेण विशिष्टस्य चित्रकाव्यस्य साङ्गोपाङ्गानि लक्षणोदाहरणानि सन्ति। 
आकृतिमूलकेषु बन्धेषु बहुविधः पद्मबन्धः, चक्र -द्िशृद्गाटक-शरयन्त्र-व्योम-मुरज-एकाक्षरमुरज-मुरजप्रस्तार -गोमृत्रिकादयो 
विशेषोल्लेखनीयाः । 











चित्रकाव्यमीमांसा । | १७५ 


8. मम्मटस्य काव्यप्रकाशः- यमकस्य "अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः ' (९.११७)--इति लक्षणमुक्त्वा 
मम्मटाचार्यः ' तदेतत्काव्यान्तर्गडुभूतमिति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌' इति गदित्वा यमकभेदानां साङ्गनिरूपणानिवृत्तः । तत्र चित्रबन्धस्य 
लक्षणं यथा- 


तच्ित्रं यत्र वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुता ॥ (९.१२१) 
खड्ग-मुरज-पद्म-सर्वतोभद्र-इति- चत्वारो भेदा उदाहताः। 


९. हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासनम्‌--'' स्वर-व्यञ्जन-स्थान-गति-आकार-नियम-च्युत-गढादि-चित्रम्‌ '-- इति लक्षणं दत्वा 
प्रतिभेदमुदाहरणानि न्यस्तवान्‌ हेमचन्द्रः । आकारबन्धे नास्ति विशेषः कोऽपि। ` 


१०. राजानकरूख्यकस्य अलङ्कारसर्वस्वम्‌--'“ वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुत्वे चित्रम्‌।'' (प° ३०) '" पौनरुक्त्यप्रस्तावे 
स्थानविशेषश्लिष्ट-पौनरुक्त्यात्मकं चित्रवचनम्‌। यद्यपि लिप्यक्षराणां खड्गादिसनिवेशविशिष्टत्वं तथापि श्रोत्राकाशसमवेत-वर्णात्मशब्दाभेदेन 
तेषां लोक प्रतीतेर्वाचकशब्दालङ्कारोऽयम्‌।" (तत्रैव ) । तत्र जयरथस्य टीका यथा--'“ लिप्यक्षराणा श्रूयमाणता सतत्त्ववर्णशब्दाभेदप्रतिपत्त्या 
ओपचारिकोऽयं शब्दालङ्कार इति तात्पर्यार्थः ।'' 


११. कविकर्णपूरस्य अलङ्करकौस्तुभः- 


चित्रं नीरसमेवाहुर्भगवद्विषयं यदि। (७.२९ ) 
तदा किञ्चिच्च रसवद्यथेक्षोः पर्वचर्वणम्‌॥ 


इतिश्लोके चित्रस्य पृथङ्निर्देशं कृत्वा कतिपयवबन्धानुदाहतवान्‌ कविकर्णपूरो यथा प्रतिलोमानुलोमपाद-प्रतिलोमानुलोमश्लोक- 
सर्वतोभद्रच्छत्र-खड्ग-मुरज-पताका-गदा-पद्म-चक्र-शार्ग- बन्धाः । 


१२. विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणः- 
पदाद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते ॥ ( १०.१५ ) 


'" आदिशब्दात्‌ खड्गमुरजचक्रगोमूत्रिकादयः। अस्य च तथाविधश्रोत्राकाशसमवाय-विशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां 
तथाविधश्रोत्राकाशसमवायविशेषवशेन चमत्कार-विधायिवर्णैरभेदेनोपचाराच्छब्दालङ्कारत्वम्‌। ........... (अष्टदलपद्मबन्धस्योदाहरणा- 
नन्तरम्‌) -- काव्यान्तर्गडुभूततया तु नेह प्रपञ्चयते ।'" 


उद्धटेन तु काव्यालङ्कारसारसंग्रहेऽनुप्रासलायानुप्रासादि-व्यतिरिक्तः कोऽपि शब्दालङ्कार न निरूपित इति तस्य संग्रहो न कृतोऽत्र। 


चित्रकाव्य-प्रतिपादक-प्रकीर्णलक्षणग्रन्थेषु धर्मदाससृरेर्विदग्धमुखमण्डनम्‌ इति ग्रन्थः स्मरणीयोऽत्र। तथैवाधुनिकयुगे 
दामोदरमिश्रशास्त्रिप्रणीतं चित्रबन्धकाव्यमपि लक्षणोदाहरण-ग्रन्थरूपेणोल्लेखनीयम्‌। 


उपसंहारे पाणिनीयाष्टाध्यायीत उद्धरणमेकमप्रासङ्धिकं न भवेत्‌। संज्ञायाम्‌ (३।४।४२) “ बन्धे च विभाषा' (६।३।१३) इति 
सूत्रहयस्य व्याख्याने काशिकायां क्रौञ्च-मयूरिका-अट्रलिका-हस्त-चक्र-इति-बन्धभेदा उल्लिखिताः । तेनावधारयितुं शक्यते यत्‌ पाणिनिमुनेः 
कालेऽपि काव्ये चित्रबन्धानां प्रचलनमासीत्‌। 


( ख ) लक्ष्यग्रन्थाः 


वैदिकवाङ्मये शब्दचमत्कारस्य कूटत्वस्य च बीजरूपेण सद्धावोऽविरलरूपेणोपलभ्यते। कूट-प्रकारविशेष-प्रहेलिकाया उदाहरणरूपि- 
निम्नोद्धूतमन्त्रा विद्यन्ते । 


कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विजायते पुनः। 
कि ४ स्विद्धिमस्य भेषजद्भिवा वपनं महत्‌॥ ४५॥ 

















१७६ ¦ परेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


सूर्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः। 

अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमि वा वपनं महत्‌ ॥ ४६॥ 

कि % स्वित्‌ सूर्यसमञ्न्योतिः कि £ समुद्रसमं सरः। 

किं स्वित्‌ पृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७॥ 

ब्रह्म सूर्यसमञ्ज्योतिद्यौः समुद्रसम  सरः। 

इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान्गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८॥ 

केष्वन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्तंः पुरुषे अर्पितानि। 

एतद्‌ ब्रह्यन्नुपबल्हामसि त्वा कि ९ स्विनः प्रतिवाचा स्यात्‌॥ ५९॥ 

पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि। 

एतत्त्वात्र प्रतिमन्वानो अस्मिन्‌ मायया भवस्युत्तरो मत्‌॥ ५२॥ 

का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्तिः कि % स्विदासीद्‌ बृहद्‌ द्वयः । 

का स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पशंगिला ॥ ५३ ॥ 

द्यौरासीत्‌ पूर्वचित्तिरश्व आसीद्‌ बृहद्‌ द्रयः। 

अविरासीत्‌ पलिपिला रात्रिरासीत्‌ पशंगिला॥ ५४॥ 
(वाजसनेयिसंहिता २३।४५-४८, ५१-५४) 


तद्रत्‌- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनश्ननन्योऽभिचाकशीति॥ (मुण्ड० ३।१।१) 


इति मन्त्रेऽपि कूटत्वं स्पष्टमेव । अनुप्रासस्योदाहरणमपि दुर्लभं नास्ति। यथा- 


सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका । 

उदत्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ (ऋ० सं° १०/१०६/६) 

ह ४ सः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। 
नृषद्वरसदृतसदव्योयोमसदन्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌॥ (कठो० २.२.२.) 


'नमकाध्याय'--' चमकाध्याय'- (शुक्लयजुर्वेदसंहितायां यथाक्रमं-१६-१८ संख्यकौ) इति संज्ञाद्रयमप्यनुप्रासबोधकम्‌। 
"वरुणस्योत्तम्भनमसि' (शुक्लयनुर्वेदसं० अ० ४/४०) इति मन्त्रस्य पदयबन्धरूपे न्यासः सम्भवः। 


आदिकविवाल्मीकिप्रणीते लौकिकवाङ्मयस्यादिमप्रबन्धे यमकानुप्रासयोर्बहुलप्रयोगो दृश्यते । तत्र सुन्दरकाण्डस्य पञ्चमसरगे सर्वं 
श्लोकाः ( सप्तविंशतिसंख्यकाः ) प्रतिचरणमन्त्यानुप्रासयुक्ताः । तेन सर्वेषामेव पद्मबन्धे न्यासो निष्पद्यते । तत्र प्रथमश्लोकद्वयं यथा- 


ततः स मध्यङ्तमंशुमन्तं, ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वहन्तम्‌। 
ददर्शं धीमान्‌ दिवि भानुमन्तं, गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्‌॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं, महोदर्धिञ्चापि समेधयन्तम्‌। 
भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं, ददर्शं शीतांशुमथाभियान्तम्‌॥ 
कविकुलगुरुकालिदासै रघुवंशमहाकाव्ये यमकस्य भेदाः प्रस्तुताः । महाकाव्ये चित्रबन्धात्मकस्य सर्गविशेषस्य प्रयोक्ता सर्वप्रथम 
कविर्भारविरेव वर्तते। तेन किरातार्जुनीयस्य पञ्चदशसर्गे गोमूत्रिकाबन्धः (द्वादशपद्येषु) सर्वतोभद्रं (पञ्चविंशति -पद्येषु) अर्धभ्रमकं 
(सप्तविंशतिपद्येषु) इति चित्रकाव्यभेदाः सन्निविष्टाः । 


भट्टिकवे रावणवधकाव्ये निम्नोद्धूताश्चित्रभेदा विशेषेणोपलभ्यन्ते । 


१. एकान्तराख्यातम्‌ (एकपदान्तरेणाख्यातनिवेशः) । 








, ~" ऋत = १" , १1 


चित्रकाव्यमीमांसा । १७७ 


२. आख्यातमाला (एकस्मिननैव लकार आख्यातानां प्रयोगः-"*भ्रमुर्ववल्गुर्ननुतुर्जजक्षु'रित्यादि) ` 
३. आद्यन्तयमकम्‌। 


४. संस्कृतप्राकृतस्य सङ्कीर्णप्रयोगा भाषावैचित्र्यबोधकाः। (भट्टिकाव्यस्य प्रसन-काण्डे भाषासमावेशाख्ये चतुर्थपरिच्छेद 
एतादुग्भाषायमकप्रयोगा बाहुल्येन विद्यन्ते, परिच्छेदोऽयं गणनाभेदेन सेतुबन्धनाख्यत्रयोदशसर्गरूपेऽपि प्रत्यभिज्ञातः ) । 


महाकविमाघेन शिशुपालवधस्यैकोनविशसर्गे निम्नोद्धतचित्नप्रकारा निबद्धाः । तत्र कतिपयनवीनाश्चित्रबन्धा अपि सन्ति। 
१-एकान्तरपादः, २-एकाक्षरबन्धः ३-द्रयक्षरबन्धः ४- सर्वतोभद्रम्‌ ५-मुरजबन्धः ६-प्रतिलोमानुलोमबन्धः ७-गोमूत्रिकाबन्धः 
८-असंयोगवर्णबन्धः ९-अर्धभ्रमकम्‌ १०-गतप्रत्यागतम्‌ ११-गृूढचतुर्थबन्धः (यत्राद्यपादत्रयादेव चतुर्थपादो निष्पद्यते) १२- 
अतालव्यबन्धः १३-अर्थत्रयवाचिबन्धः १४- चक्रबन्धः । 


राजानकरतनाकरस्य हरविजयमहाकाव्ये विशतिसर्गेषु युद्धवर्णनं निबद्धम्‌ (३१-५० तमसर्गेषु), तत्र अष्टचत्वारिशत्संख्यकः 
सर्गश्चित्रात्मकः । शिवस्वामिनः कष्फिणाभ्युदय-महाकाव्ये ६-१८ संख्यकसर्गाः प्रायेण चित्रात्मकाः । मङ्खकस्य श्रीकण्ठचरितेऽपि 
श्लिष्टप्रयोगा बाहुल्येन दृश्यन्ते । 


उपर्युदाहतमहाकाव्येषु युद्धवर्णनप्रसङ्ग एव प्रायशश्चत्रबन्धाः प्रयुक्ताः । युद्धे सैनिकानां विविधसननिवेशैर्व्यञ्जिता आकृतयस्तत्र 
वर्णनप्रसङ्गे चित्रबन्धकल्पनामुद्बोधयन्तीति कथयन्ति केचित्‌। 


महाकाव्येषु वृत्तविशेषवर्णनस्य (विशेषेण युद्धवर्णनस्य) प्रसङ्गे सर्गविशेषे चित्रबन्धानां सन्निवेशः संस्कृतसाहित्ये प्रायशः सर्वत्र 
दृश्यते । तद्व्यतिरिकतानि चित्रबन्धात्मकानि स्वतन्त्रकाव्यान्यपि बहूनि सन्ति। तत्र कतिपयनामानि यथा--चित्रकवेश्चित्ररलनाकरः, वेङ्टेश्वरस्य 
चित्रबन्धरामायणम्‌, कविराजसूरे राघवपाण्डवीयम्‌, विद्यामाधवस्य पार्वतीरुविमिणीयम्‌, चिदम्बरसुमतेर्‌ राघवपाण्डवयादवीयम्‌ (श्लेषस्य 
चूडान्तनिदर्शनमस्मिनर्थत्रयस्यैकत्र सन्निवेशात्‌), कृष्णमूत्तेः कड्कणरामायणम्‌, श्रीकृष्णपरब्रह्मपरतन्त्रकालस्वामिनोऽलङ्कारमणिहारः, 
विश्वेश्वरस्य कवीन्द्रकर्णाभरणम्‌ ( काव्यमालागुच्छकोऽष्टमः) नागराजस्य भावशतकम्‌ (काव्यमालागुच्छश्चतुर्थः, अस्मिन्‌ प्रहेलिका 
विशेषेण निबद्धाः) । 


स्तोत्रसाहित्ये चित्रबन्धानां विशिष्टं स्थानं दृश्यते। उपासनायां यन्त्रस्य माहात्म्यं सुविदितमेव । चित्रबन्धव्यञ्जिता आकृतयो 
यन्त्रसादृश्यं बिभ्रति, तत्सादृश्यप्रभावेण हि स्तोत्रेषु चित्रबन्धा्रति विशेषाभिरुचिजतिति नास्त्यकल्पनीयम्‌। स्तोतव्यं प्रति स्तोतुः 
स्वाभाविकोऽनुरागः, तयोर्मध्ये सामाजिकस्य भावार्थबोधस्य व्यवधानराहित्यञ्च, इत्यपि तत्र कारणत्वेन संभावयितुं शक्यते । स्तोतव्ये 
सकलगुणसमुदायस्य संभावनोचिता वर्तत इति हेतोः स्तोतुरुद्भावनात्मिका शक्तिरबाधभावेन सञ्चरितुं प्रभवति तेन चित्रनिर्माणि सौकर्यं 
भवतीत्यपि कारणं तत्र भवितुमर्हति । चित्रबन्धात्मकेषु बहुषु स्तोत्रकाव्येषु-आनन्दवर्धनाचार्यस्य देवीशतकम्‌, अवतारकवेरीश्वरशतकम्‌ 
(दवेऽपिकाव्यमालागुच्छकेऽष्टमे) वेङ्कटाध्वरेर्लक्ष्मीसहस्रञ्च उदाहर्तुं शक्यन्ते । 


जेनस्तोत्रसाहित्ये चित्रबन्धकाव्यस्य महानुत्कर्षो जातः । द्विदलकमलबन्धादारभ्य सहसखरदलकमलपर्यन्तं रचना जैनाचार्यैः कृता। 
तत्रापि श्वेताम्बरसंप्रदायमन्तर्भुक्ता आचार्याश्चत्रकाव्यस्य पूर्णरसिका आसन्‌। तत्र कतिपयस्तोत्रनामानि यथा- समन्तभद्रस्वामिनो 
जिनशतकस्तुत्िविद्या, जयतिलकसूरेश्चतुरहारावलिचित्रस्तवः । चित्रबन्धानां नवीनभेदानामुद्भावनेन जैनाचार्याणां योगदानमत्यन्तमहत्तवपूर्ण 
विद्यते । 


आधुनिकयुगे संभूतानां चित्रकवीनां नामोल्लेख उपसंहारे प्रासङ्गिक इति प्रतीयते । तत्र काशीवासिश्रीदुःखभजञ्जनकविः 
(वाग्वल्लभाख्यछन्दोग्रन्थरचयिता, तस्य चित्रबन्धा नो प्रकाशिताः) श्रीरघुवीरमिश्रः (श्रीलक्ष्मीश्वरोपायनकर्ता) मगधवासी 
श्रीदामोदरमिश्रशास्त्री (चित्रबन्धकाव्यरचयिता)-- इति नामानि समादरेण स्मरणीयान्यस्मिन्‌ प्रस्तावे । 


४. अन्यभारतीयभाषाषु चित्रबन्धपरम्परा 


प्राकृत-अपभ्रंश-साहित्येऽपि चित्रबन्धरचना कियन्मात्रायामुपलभ्यते । किन्त्वत्राधुनाप्रचलितभारतीयभाषाणां चित्रबन्धात्मकसाहित्यस्य 
विहंगावलोकनमेववं प्रयोजनम्‌ । तत्र हिन्दी भाषाया विशिष्टस्थानं वर्तते । । 


























१७८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


| | | हिन्दीसाहित्यैतिहासिककालविभाजने रीतिकालनाम्ना ख्याते काले चित्रबन्धरचनाया महानुत्कर्षो जातः । केशवदास-भिखारीदास- 
|| लालकवि-गोकुलनाथ-दीनदयालगिरि -इत्यादि-कविवर्या अत्र विशेषेणोल्लेखनीयाः । तत्रापि किञ्चिदुदाहरणार्थम्‌ आचार्यकेशवदासो 
दीनदयालगिरिश्चेतिकविद्रयमलं भविष्यतीति मन्ये । 


आचार्यकेशवदास : 


उदाहताः, यथा--आदिपद-द्वितीयतृतीयचतुर्थ-चरण-आद्यन्त-त्रिपदादि-द्विपदादि-पादानुपादादि-द्विपादान्त-उत्तरार्धचतुष्पादादि- 
आद्यन्तनिरन्तर-आद्यन्तरसान्तर-इत्यादियमकानि। तदनन्तरं षोडशप्रभावे चित्रकवित्वस्य अनेकभेदा उदाहताः। यथा निरोष्ठकरचना 
( ओष्ट यवर्णवर्जिता) अकारमात्रयुकतैर्व्णे रचना एकाक्षर-द्रयक्षर-त्यक्षर-चतुरक्षरपदयुक्ता रचना (प्रतिपदं कियन्त्यक्षराणि प्रयुज्यन्त 
इति नियमसमाश्रिता), प्रतिपद्य कियन्त्यक्षराणि गृह्यन्त इति नियमानुरोधेन एकाक्षरबन्धात्‌ समारभ्य षड्विशत्यक्षरबन्धपर्यन्तं भेदा उदाहताः । 
चतुरक्षरपद्यबन्धो यथा- 


॥ (खिष्टीयषोडशशतान्द्ां वर्तमानः) -- अनेन स्वीयग्रन्थकविप्रियायां विशिष्टालङ्कार- वर्णनाख्ये पञ्चदश प्रभावे" यमकस्यानेकभेदा 


। बनमाली बन में मिले बनी नलिन बनमाल। 
| नयन मिली मन मन मिली बेन न मिली न बाल॥ 
| 
| 
। 
| 


| पद्येऽस्मिन्‌ ब-ल-म-न इति अक्षरचतुष्टयमेव प्रयुक्तम्‌। यत्र प्रतिपदं वर्णसंख्या नियता तत्र ' सीतानाथ-सेतुनाथ-सत्यनाथ- 
||| रघुनाथ-व्रजनाथ-दीनानाथ-देवगति'-- इतिसदृशी पदरचना नियताक्षरसंख्यया भवति। 


बहिर्लापिका (यत्रोत्तरं पद्यस्य बहिभगि वर्तते) अन्तर्लापिका (यत्रोत्तरं पद्यस्यान्तर्भाग एव समाविष्टम्‌), गुप्तोत्तरमित्यादयः। 


। 
न 
| || पदे पद्ये वा अक्षरनियमनादुत्पादितभेदप्रभेदानन्तरंप्रश्नोत्तरस्यानेकभेदा वर्णिताः । यथा एकानेकोत्तरं व्यस्तसमस्तोत्तर, व्यस्तगतागतोत्तर, 
| । 

||| बहिर्लापिकोदाहरणं यथा- 


| "“ अक्षर कौन विकल्प को, जुवति बसति किहि अंग । 
| बलिराजा कौने छले सुरपति के परसंग। वामन जानिबो ॥'' 


|| | अन्तर्लापिकोदाहरणम्‌- 
| "कौन जाति सीता सती, दई कौन करं तात। 
कौन ग्रन्थ बरनी हरी, रामायन अवदात॥ 


| 

| 

। 

॥ | प्रशनोत्तरस्य भेदवर्णनानन्तरमनुलोमविलोमक्रमेणैकार्थस्य भिन्नार्थस्य च गतागतैकार्थगतागतभिन्नार्थ-इतिसंज्ञाभ्यां निरूपणं दृश्यते 
|| गतागतैकार्थो यथा- 

। 

| 





'“ माल बनी बलि केशवदास सदा वश केलि बनी बलमा ' 
| | | गतागतधिन्नार्थोदाहरणम्‌-- ्‌ 





| सैन न माधव को सर केशव रेख सुदेश सुवेश सबे। 

||| नै नव की तचि जी तरुणी रुचि चीर सबै निमि काल फलै। 
|| तै न सुनी जस भीर भरी, धर धीर' व रीति सु कौन के । 
॥ | || मैन मनी गुरु चाल चलै, शुभ सो बन मेँ सर वीव लसै॥ 

|| विलोमक्रमेणास्यैव पद्यस्य निम्नोद्धूतं स्वरूपं भवति- 





| | || शैल बसी रस मे नव सोभ सुलय चल चारु गुनी मन यै । 
॥| है वन कोसु तिरी बर धीर धरी भर भी सजनी सुन ते। 
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लय फल कामिनि वैस रची चिरु नीरु तजी चित की वन नै। 
वैस सवेश सदेश खरे बस कै रस जो वध मान नसे ॥ 


पद्यस्य चरणचतुष्टये गतागतैकार्थस्य सन्निवेशे सर्वतोभद्रबन्धो निष्पद्यते । आकृत्यात्मक-चित्रबन्धेषु केशवदासेन चक्र-कमल- 
पर्वत-सर्वतोमुख-हार-डमरु-बन्धाः सोदाहरणं निरूपिताः । 


(प्रस्तुतविवरणं हिन्दुस्तानीएकेडमी-इलाहाबादतः प्रकाशित-पण्डितविश्वनाथमिश्रसंपादितकेशवग्रन्थावाल्ल्याः प्रथमखण्डात्रितम्‌) 


दीनदयालगिरिः 


वर्षशताधिककालात्पूर्व वर्तमानः प्रभूतप्रतिभाशाली काशीवासी कविरयं शब्दचित्र थचित्रे रसवत्काव्ये च सिद्धहस्त आसीत्‌। 
अनेन बहुविधानि चित्रकाव्यानि रचितानि । कतिपयोदाहरणान्यत्र सहदयानुरञ्जकानि भविष्यन्तीतिमन्वाना प्रवृत्तास्मि तदुद्धरणप्रसङ्ग | 


१- मध्याक्षरी- मूलरोलाछन्दसि मध्ये द्रुतविलम्बितनिष्पत्तिः-- 


गंगा जय जन जननि देवि संपद तन श्री तन। 
हे मंजुलगति कलनि पुरातन शिव ता के गन। 
कुसुम मलय तिल छिपा सुतट भावन जल पावन । 
टरि भव भव भा करी सिवै तैं केते भुवि जन॥ ९॥ 


परसे दिव्य विमान काम जित वपु ते पाये। 

पाप ताप बिन जना सदाशिव लोकै छाये। 

सनि तपनादि दिवेस शंभु श्री कुज गुरु सेवे । 

शंभु मुकुट उरु माल काल सशि दिवि के देवै ॥ २॥ 
संस्कृते द्रूतविलम्बितम्‌- 

जननि संतत मंगलराशिके, कुमतिपाटनपाटवभासिके । 

विपदि मामव पापविनाशिके, सपदि शं कुरु शं कुरु काशिके ॥ 
२- मध्यान्तरी अन्तर्लापिका--(पद्यस्यान्तर्भाग एव प्रश्नानामुत्तरसमावेशः-- विस्तर भयेन पद्यं नोदाहियते) । 
२-- अनेकानेकोत्तरम्‌-( अनेकप्रश्नानामेकोत्तरम्‌) यथा-- 

वासर्‌ को करै कहा ? कौन वाची ओसर को ? 

कटा कर बलि ? कौन अली को सिंगार है? 

वृन्द पर जाये कहा 2 कौन निन्द्यभाजन है ? 

पार के समान कौन प्रानिन को प्यार है? 

कौन तरु नाम? कौन चाम पै रचे हैं स्याम? 

केते रवि रूप? भूप का पै हितकार है? 


कौन दीनदयाल देव ? कौन की न कीजे सेव ? 
प्रश्न ये अनेक ज्वाब दीनं एक लार है। 


अत्र द्वादशप्रश्नानामेकोत्तरं वारपदेन न्यस्तम्‌। कोशे यथा- 


"^ वारः सूर्यादिदिवसे द्वारेऽवसरवृन्दयोः। 
कुल वृक्षे हरे वारो वरं मद्यस्य भाजने" 














१८० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा ` 


४.-अर्धगतागतं सर्वगतागतञ्च, ५-षोडशदलकमलबन्धः, ६-डमरुबन्धः, ७--कपाटबन्धः, ८--द्वादशदलकमलबन्धः ` 
(निरोष्ठः), ९- चक्रबन्धः, १०--फणिबन्धः, १९. प्रश्नोत्तराणामनेकप्रकाराः, १२- सिंहावलोकनं (पद्यस्य प्रत्येकचरणान्त्यस्य पदस्य ` 
पदान्तस्य वा परचरणादौ सन्निवेशः), १३- काकावलोकनम्‌ (अन्त्यानुप्रासविशेषः), १४-- बहुविधयमकम्‌, १५-एकस्वरबन्धः, ` 
१६- लघ्वक्षरबन्धः, १७--मुद्रालङ्कारः (नामविशेषमुद्रया श्लिष्टार्थसाधनम्‌। रामपरिकराणां, विशिष्टग्रन्थानां, छन्दसां, पुष्पाणां, सप्तवासराणां ` 
मुद्रया रचितं पद्यपञ्चकम्‌) । तत्र सिंहावलोकनस्य विशिष्टग्रन्थमुद्रायाश्चोदाहरणं यथा- । 


सिंहावलोकनम्‌- 


धाईं है कुमति तव विषै विष कोंटनिमे, 
हरि की न छन भर चरचा चलाई हे । 
लाई है न प्रीति कहूं सन्तन के संग जाय, 
कबहुँ न काहू संग करो तू निकाई है । 
काई है मलीन मन छइं अति दीनद्याल, 
ताकी नहीं करे कूर रंचक उपाईं हे । 
पाईं है न कच्क्‌ सब उमर गंवाईं अजौ, 
आई नहीं लाज सुने जम की बधाई हे ॥ 
मुद्रालङ्खरः- 

ध्याय रघुवंश के कुमार को विहंग मन, 
कामादिक है किरात ताहि जाल क्यों फसे। 
एेसी विस्वमोहिनी प्रभा लखी न मेदिनी मै, 8 
देखत अमर जाहि प्रेमरस मे रयैं। ` 
जासु मुखचन्द की सुकौमुदी मनोरमा मे, 
चित्त चन्दसेखर हूं को चकोर सो बसैँ। 

तासु अब दीनद्याल नाम लै शिरोमणि के, 

यही तत्त्वसार माहि मुकतावली लस ॥ 


 (नागरीप्रचारिणीसभातः १९८९ तमे खिष्टाद्द प्रकाशित-श्यामसुन्दरदाससंपादितदीनदयालगिरिग्रन्थावलीतः संगृहीतं विवरणमिदम्‌।) 


भक्तप्रवरतुलसीदासाः- 


एभिश्चित्रबन्धनिमणि अभिनिवेशपूर्वकं संरम्भो न कृतः किन्तु सिद्धकवीनामेषां गिरोऽनायासमेव नानाविधैश्चित्रैश्चत्रिता दृश्यन्ते । 
शहडोलनिवासिपण्डितचन्द्रभूषणतिवारिमहोदयै रामचरितमानसे छत्र-खङ्ग-नाल-सनालपद्म-त्रिशूल-नाग-मयूर-किरीट-अश्वगतिबन्धा 
अन्वेषणपूर्वकं प्रकटीकृताः । उदाहरणार्थ“ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनां स्वधामदं '- 
इतिपद्यमश्वगतिबन्धे सुष्ठु न्यस्तं यथा- 





चित्रकाव्यमीमांसा | १८९१ 


छत्रबन्धे ' आगे चले बहुरि रघुराया रिष्यमृकपर्वत नियराया' इति पद्यांशो न्यस्तो यथा- 
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उदाहरणद्ययेऽस्मिन्‌ न्यास-वैशिष्ट्यमेव, न तु वर्णावृत्तिवैशिष्ट्यम्‌। 

हिन्दीभाषायां चित्रबन्धनिर्माणस्याल्पपरिचयानन्तरमन्यभारतीयभाषासु तथाविधसाहित्यसद्‌भावस्योल्लेखमात्रं प्रयोजनसाधकं 
भविष्यति। 

गुर्जरभाषा --श्रीदलपति-मनसुखभाई-खबरदार -प्र भृतयः कतिपयजैनाचार्याश्च चित्रकाव्यनिर्मातार स्तत्साहित्ये 
प्रमुखरूपेणोल्लेखनीयाः। | | 

महाराष्टभाषा-- अस्यां चित्रकाव्यारम्भो रुविमणीस्वयंवराख्यकाव्यस्य निर्मातुः श्रीविदुलकवितो मन्यते । कविमोरोपन्तः ( मयूरपन्तः ) 
अम्लानमालाबन्ध-मन्त्ररामायण-किन्तुरामायण-परन्तुरामायणादि काव्यानि निर्मितवान्‌ । श्रीपालन्देमहाशयेन सैरन््रीनारके कतिपया 
आकृतिबन्धा दत्ताः । * षण्मासींचा वायदा ' संज्ञकपुस्तके कूटपद्यानां प्रहेलिकानां च निरूपणं वर्तति । 

उत्कलभाषा--परमसमद्धिमत्साहित्येऽस्मिन्‌ उपेन्द्रभञ्जः तत्पिता च चित्रकविवरौ जातौ । एकदेवस्तुतौ विविधगतिपाठेनानेक- 
देवस्तुतिपरकता तयोः काव्यस्य वैशिष्ट्यम्‌ । 














१८२ प्रेम-रसायन एवं सद्खधीत-मीमांसा ` 








कर्णाटभाषा-सिरीभूवलसंज्ञके ग्रन्थे समान-चक्र-चतुष्कोण-त्रिकोण-विपरीतादि-गतिभिः पठनेनानेकभाषाणामनेकविषयाणां 
च सद्भाव उपलभ्यते । ग्रन्थोऽयं सर्वजञग्रन्थ इति नाम्ना ख्यातः । 








बङ्गभाषा- बद्ग-नयपाली-आदिभाषास्वपि समृद्धिमती चित्रकाव्यपरम्परा प्राप्यते । 


(विवरणमिदं यत्किञ्चिदुदाहरणसङ्केतात्मकमेव, तत्र पूर्णताया लेशमात्रं नास्तीतिज्ञापनाद्‌ विज्ञपाठकैशछद्राणि क्षन्तव्यानि। 
प्रचलितभारतीयभाषासु चित्रकाव्यस्य सद्‌ भावस्य दिग्दर्शनमेवात्र प्रयोजनम्‌ ।) 





५५. प्रस्तुतग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्‌ 


्रसतुतग्रन्थे चित्रकाव्यस्याकृतिमूलका भेदा एव निबद्धाः । तत्र सर्वविलक्षणवैशिष्ट्यमिदमेव यत्‌ प्रायेण सर्वेषु बन्धेषु आकृतेरनाम्नोऽर्थस्य | 
तद्बन्धात्मकपद्ये सम्यङ्‌ निवेशः कृतः। यथा पद्मबन्धे पद्यस्य समानार्थपदानां, गजबन्ध गजाननस्य, वृषबन्धे नन्दिनः, शिविकाबन्धे 
शिविकायाः, कूपबन्धे कूपस्य, गदाबन्धे गदायाः, मालाबन्धे मालायाः, वृक्षबन्धे वृक्षस्य, दर्पणबन्धे दर्पणस्य, धनुर्बन्धे धनुषः, 
एवमेवान्येष्वनेकेषु बन्धेषु बन्धनाम्नोऽर्थतादात्म्यं बन्धपदये दृश्यते। अत्र चित्रकविपण्डितरामरूपाणामपूर्वकौशलं सुज्ञजनैः श्लाघनीयम्‌। ` 
चित्रबन्धानां प्रायिकी क्लिष्टताऽस्माकं चित्रकवेः प्रसादगुणवैभवे निष्प्रभा संवृत्ता। तथा च चित्रबन्धेषु लौकिकविषयान्‌ 
वर्जयित्वाऽलौकिकदेवदेवीसंबद्धविषयानेव गृहीतवान्‌ पण्डितरामरूपपाठकः। । 





आधुनिकयुगे जातस्य चित्रकविश्रीदामोदरशास्त्रिणश्चित्रबन्धकाव्यमित्याख्यो ग्रन्थः पंडितरामरूपस्य मुख्योपजीव्यः। तेन द्वित्रा 
+ १ 
नवीना बन्धभेदा अप्युद्‌भाविता यथा तिलकबन्धः, पदमबन्धस्य प्रकारविशेषः। ; 


बन्धनाम्नः पदयारथ ग्रहणम्‌, प्रसादगुणोपेतत्वेन विलष्टतापेतत्वम्‌, अलौकिकविषयेषु स्वारस्यम्‌, नवीनबन्धनिर्माणपाटवञ्च इति 
गुणचतुष्टयं पण्डितरामरूपपाठकस्य ग्रन्थमिमं संस्कृतसाहित्यस्य चित्रकाव्यभागे विशिष्टस्थानभाजनं करिष्यतीत्यलमतिविस्तरेण। 


संस्कृतसाहित्यस्य सर्जनात्मिका प्रतिभाऽद्यापि सम्पर्णभास्वरा विराजत इति सत्यस्य निदर्शनरूपोऽयं ग्रन्थः । 


8, 





क ~ 
दवितीय खण्ड ` 
सङ्गीत-नाट्य-काव्यात्मक विविध कुतिया 
~ 
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द्वितीय खण्ड 
(१८२- ४०७.) 


सङ्गीत-नाय्य-काव्यात्मक विविध कृतियां 


. “सङ्गीतोपयोगि-संस्कृत''- ग्रन्थस्य परिशिष्टम्‌ 


(क) संवाद-वैभवम्‌ 

(ख) गीतावली 

(ग) वृत्तगानपद्धतिः- निर्देश 

(घ) अध्यक्षीय भाषणम्‌ (डो० पद्मा मिश्र) 
(ङ) आशीर्वचनम्‌ (स्वा० महेशानन्द गिरि) 


. कविभारत्यां " समस्या^-पूर्तयः 

. कुछ प्रकोर्णं पद्य (संस्कृत) 

. ““ बेजूबावरा "रूपक (प्रस्तुतिपुस्तिका) 
. ' मालविकाग्निमित्रम्‌' 


(क) प्रस्तुति- पुस्तिका 

(ख) " मालविकाग्निमित्रम्‌' कौ- चतुष्पदी 

(ग) वर्धमान-गीतक 

(घ) दूसरी बार प्रस्तुति (विश्व सं° सम्मेलन में) 


. ' "उत्तररामचरितम्‌ '  (प्रस्तुति-पुस्तिका) 
. " "मुद्राराक्षसम्‌ '' (प्रस्तुति-पुस्तिका) 

. भ्रमरगीत-सङ्खीत (प्रस्तुति-पुस्तिका) 

. श्रीकृष्णलीलाप्रसङ्ग (प्रस्तुति-पुस्तिका) 
. भंवरगीत (नन्ददास) (प्रस्तुति-पुस्तिका) 
. वेणुगीत (प्रस्तुति-पुस्तिका) 

. श्रीगोविन्दविरुदावली (प्रस्तुति- पुस्तिका) 
. युग्मगीत-सद्गीत (प्रस्तुति-पुस्तिका) 

. युग्मगीत-स्वरलिपि 

. श्रीगोपीगीतम्‌ सङ्गीतमयम्‌ (पाठयोजना) 
. सद्गीत- गङ्गा (परिचय, कथा-संवाद, गीत-स्वर) 
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'“सङ्गीतोपयोगि-संस्कृत ''- ग्रन्थस्य परिशिष्टम्‌ ^ 








1; 


(क) संवाद-वैभवम्‌ 
(ख) गीतावली (सङ्खीतलिपिसंवलिता) 


(ग) वृत्तगानपद्धतिनिर्देशः (सङ्गीतलिपिसमेतः) 


(घ) अध्यक्षीय भाषणम्‌-ड० पद्मया-मिश्र 
(डः) ' ग्रन्थोपरि आशीर्वचनम्‌- महेशानन्द-गिरि-स्वामिनः 


विवृत-विषयानुक्रमणी 
(क ) संवादाः 
(१) सङ्गीतशास्त्राध्ययने संस्कृ तज्ञानस्योपकारकत्वम्‌ 
(२) राग-स्वरूप-विचारः 
(३) गवेषण- गोष्ठी 
(४) अनुसन्धान-कार्य-परिचयः 
(५) नैराश्य-परिहारः 
(६) पारिभाषिक-शब्द-विमर्शः 


1 


(ख ) गीतावली 
(१९) ' सुरभारती जयति'--हमीर-केदार-रागः, चौताल-तालः 
(२) ' वन्दे नादतनुम्‌'-देश-तिलककामोद-रागः, चौताल-तालः 
(३) ' नन्दसुतेन वादिता वंशी ' भीमपलासी-रागः, त्रिताल-तालः 


(ग ) वृत्तगानपद्धतिः 
(१) विषयावतारणम्‌ 
(२) अनुष्टुप्‌-शार्दूलविक्रौडित-स्ग्धरा- वृत्तेषु रचितानां कालिदासीय-मङ्गलपद्यानां गानात्मकरूपम्‌ 
(३) वसन्ततिलकावृत्ते निबद्धस्य श्रीमद्धागवतान्तर्गत-वेणुगीतस्य गानमयरूपम्‌ 
(४) प्रमाणिका-पञ्चचामर-भुजङ्घप्रयात-त्रोरकवृत्तानां गानपद्धतिः | 
(५) उपसंहारः 


(घ )-( ङ)- यथोपरि सङ्केतितम्‌ 


श्रीमती विमला मुसलगँवकर-रचित '“ सङ्गीतोपयोगी संस्कृत '' के द्वितीय भाग में बहिनजी कौ अनेक संस्कृत-रचनायें ' परिशिष्ट ' मेदी गयी थी-वे सब 
यहाँ संगृहीत हैँ । अपने सङ्गीतशास्त्र-विभाग में वे कितने प्रकार से शिक्षण दिया करती थी, उसका यह कुछ उदाहरण हे। -- ऊर्मिला 


(१८५) 


























१८६ प्रम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा ` 


(क ) संवाद-वेभवम्‌ * 


( १९) सद्गीतशास्त्राध्ययने संस्कृ तज्ञानस्योपकारकत्वम्‌ 


१. संस्कृतदिवसमुपलक्ष्य आयोज्यमाने अस्मिन्‌ उत्सवे संगीतशास्त्रध्ययने संस्कृतस्य उपयोगितामधिकृत्य किञ्चित्‌ पुनरवधारणं, 
कोऽपि पुनर्विचारः स्वचित्तस्य दृदढप्रत्ययार्थम्‌ अस्माकं कृते परमोपकारको भवितुमर्हतीति मे मतिः। अत्रोपस्थितानां 
सर्वेषामनुज्ञाम्‌ अभ्यर्थये । 


२. सर्वथा श्लाघनीयोऽयं प्रस्तावः । 
३. अत्र श्रोतृणामपि हितकरः प्रीतिकरश्चायं भविष्यतीति प्रतिभाति मे। 


४. भारतस्य पूर्व -दक्षिण-पश्चिम-उत्तर-प्रदेशानां प्रतीकस्वरूपा वयमत्र तिष्ठामः । अतोऽस्माकं विचारगोष्ठीयं सार्वभारतिकी 
भवितुमर्हति। 


९. बाढम्‌, भारतस्य विश्वविद्यालयानां हदयस्वरूपं काशी-हिन्द्‌-विश्व-विद्यालयस्थिता वयमिति खलु, सुमहदस्माकं दायित्वम्‌। 


२. "हिन्दु शब्दस्य रक्षार्थे कृतसंरम्भा वयं, किन्तु हिन्दू-शब्द-संश्लिष्ट-नामधारिणि विश्वविद्यालयेऽस्मिन्‌ हिन्दू-शास्त्राणामध्ययनस्य, 
तत्र श्रद्धाया उदभावनस्य च या महती दायित्वभावना अत्रस्थानां सर्वेषां जनानां हदि जाज्ज्वल्यमाना भवितुमर्हति, सा तु 
सुदूरपराहतैव दृश्यते । 


३. नहि परचर्चाया अयमवसरः । अद्य तु स्वकौयदायित्वपालनाय चित्तस्य सर्वथा निश्चलत्वसाधनमेव अस्माकमिष्टम्‌। 


४. अतिलघुकायेऽस्मिन्‌ विभागे अङ्गुल्यग्रगण्या ये केचिद्‌ वयं स्थिताः, तेषां तासां वा स्वकर्तव्यावधारणमेवं अस्या गोष्ठ्याः 
प्रयोजनम्‌ । आकारलाघवात्‌ यदि अत्रस्थानां केषामपि चित्ते किमपि शैथिल्यं, कापि दीनता गन्धमात्रेणपि स्थिता स्यात्‌, तर्हि 
तस्या उन्मूलनमपि स्वत एव भविष्यतीति मत्वा स्वसंकल्पस्य दृढता एव साधनीया । 


१. अन्धकारस्य तिरस्कारोपेक्षया आलोकस्य बरणमेव वरेण्यम्‌। भावात्मक-साधनेन अभावस्तु स्वत एव विलीयते, विधेः 
पालनेन निषेधस्य अपेक्षाऽपि दूरीभवति। 


२. नाम-मात्र-स्मृति-शेषाणां भरत-मतङ्ग-अभिनव-शार्द्धदेव-प्रभृति- मनीषिणां विषय-प्रतिपादनं प्रत्यक्षं तेषामेव वाण्यामधीत्य 
तेषां हार्दस्य अवधारणमस्माभिः सर्वप्रथमं कर्तव्यम्‌। 


३. तत्तु भवतु नाम, किन्तु अद्यतनीयलक्ष्यम्‌ उररीकृत्य प्राचीन-मध्ययुगीन-शास्त्राणां प्रतिपाद्यविषयस्य अर्थनिर्णयो व्याख्या वा 
कर्तव्या, न तु लक्ष्यम्‌ उपेक्ष्यैव । 


४. सत्यम्‌, किन्तु तत्र महद्‌ भयस्थानमेकं वर्तते । 
१. किं तत्‌ ? 


४. प्राचीनानां हृद्गताभिप्राये प्रवेशोऽस्माकम्‌ अवरुद्धोऽपि भवितुमर्हति यदि तेषां सम-कालिकं लक्ष्यम्‌ अद्यतनं लक्ष्यं च अभिन्नं 
मत्वा तत्र प्रयत्नः क्रियेत । 


४. सर्वथा सत्यम्‌ । दष्टर्निर्मलीकरणं तु अत्यावश्यकम्‌। परन्तु तत्र दिव्याञ्जनं कुत्र लभेमहि ? 
२. प्राचीनानां हदि प्रवेशं लब्धुकामैः सर्वप्रथमं, तेषामेव शब्दानामाश्रयणं कर्तव्यम्‌ । स्वकौय-पूर्वनिश्चितधारणाभ्यो मनो मुक्त्वा 





* अपने सङ्गीतशास्त्रविभाग मे राष्ट्रीय संस्कृतदिवस का समारोह पू० बहिनजी करती थीं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए संवाद, छोटे भाषण तथा विविध 
प्रकार के 'गेय' पद्य धरुपद आदि संस्कृत में स्वयं बना देती थी । उन्हीं मेँ से कुछ रचनायें यहाँ संगृहीत हैँ । -- ऊर्मिला 








'" सङ्गीतोपयोगि- संस्कृत! ' ग्रन्थस्य परिशिष्टम्‌ १८७ 


तेषां वचसामालोके एव अर्थस्यान्वेषणम्‌ उचितम्‌। 

३. अहो महिमा संस्कृतशब्दानाम्‌। तत्र व्युत्पत्तिनिमित्तं प्रवृत्तिनिमित्त चेत्युभयमपेक्ष्य अर्थनिर्धरणं सुफलदायकम्‌। 

४. सत्यमेव संस्कृतशब्दानाम्‌ अपूर्वा कापि माधुरी, सुमहत्‌ किञ्चिदर्थ-गाम्भीर्यम्‌, निर्मलदृष्टया आविष्करणीयं किमपि सारगर्भत्वं, 
बुधजनैक-गोचरः कोऽपि चमत्कारः । एते सर्वे गुणाः संगीतशास्त्रेऽपि भृशम्‌ उपलभ्यन्ते । 

१. शब्देष्वेव सङ्गीतस्य दर्शनं, इतिहासः वैचित्र्यं च निहितम्‌ अस्माकं मनीषिभिः । एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः कामधुग्‌ 
भवतीति पतञ्जलिमुनेरुवितः अस्माकं सङ्गीतशास्त्रे सर्वथा समीचीनेति अनुभूयते अस्माभिः। 


२, शब्दानामर्थ -विवेचनं यदि सुष्ठु साधितं स्यादस्माभिस्तर्हि शस्त्रगत-रहस्यानां कुञ्जिका सुलभा भविष्यतीति नास्त्यत्र सन्देहस्यावसरः । 


३. सङ्खीतशास्त्रगतशब्दभाण्डारस्य त्रिविधा गतिः दृश्यते। केऽपि शब्दा अर्थपरिवर्तनं विना अधुनाऽपि प्रचलन्ति। यथाहि, स्वर 
राग-ताल प्रभृतयः । केऽपि शब्दा भिन्नार्थे प्रचलन्ति । यथा हि, वादि-संवादि-विवादि-अनुवादि-ग्रह-अंशप्रभृतयः। केऽपि 
सर्वथा लुप्ताः । यथा हि स्थाय-गीति-धातु-करण-प्रभृतयः। 


४. यथार्थेयम्‌ उक्तिः । तत्र येषु शब्देषु अर्थपरिवर्तनं बाह्यदृष्टया न दूश्यते तत्रापि व्युत्पत्तिनिमित्तस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य च बोधेन 
नवीनम्‌ अर्थज्ञानं भवितुमर्हति । ' वादन ' शब्दो वाद्यशब्दो वा प्राचीनाभिनार् प्रचलति । किन्तु तत्र वद ' धातोर्णिजन्त-प्रयोगेण 
स्वयं वदनं न कृत्वा वाद्ययन््द्रारा वादनमभिप्रेतम्‌ । 


१. अहो कियान्‌ अस्माकं कार्यभारः। प्रचलित- संस्कृत-शब्दानां व्युत्पत्ति-प्रवृत्तिनिमित्तापेक्षया अर्थान्वंषणं, तत्र अर्थपरिवर्तनस्य 
स्वरूप-निर्धरणं, लुप्तशब्दानामुद्धारः, प्रचलितदेशजशब्दानामुचितस्थान-निर्धारणं च। 


२. किं बहुना, अस्मिन्‌ गुरुतर कार्य संस्कृत- भाषाज्ञानमनिवाीर्यरूपेणावश्यक- मिति एव अद्यतनः प्रकृतो विषयः, इयमेव प्रस्तुता 
वार्ता। । 


 अर्थसंकोच-अर्थविस्तार-अर्थविपर्यय-अर्थलोपप्रभृतिभिः दुरवगाह -कान्तारभूते शब्द समूहे नवीनपथनिर्माणं सुदुष्करमेव । 


० < 


, किन्तु नहि तत्र नैराश्यस्य पराभवस्य वा ओचित्यम्‌। 
. उत्साहं धारयन्तः, 
. श्रदधानाः सन्तः, 


. तप जाचरन्तः, 


०८ ^ < ~ 


 सत्यान्वेषणपथि चरिष्यामः । तत्रैकोऽपि चरणक्रमः संतोषावहो भविष्यति । इति शम्‌। 


( २) रागस्वरूपविचारः 


रागो हि नाम उज्ज्वलतमं रत्नं भारतीयसङ्गीतपद्भतेः । तदद्य रागमधिकृत्य काऽपि शास्त्रीय- चर्चा प्रवर्तताम्‌ अस्यां गोष्ठचाम्‌। 


~¬) 2 


, रागशब्दस्य अर्थद्वयं सुविदितं रञ्जकता, स्वरसन्निवेशश्च प्रथमार्थे --शब्दस्यास्य प्रयोगो नास्यशास्त्राद्‌ उदाहरामि-' यस्मिन्‌ 
वसति रागस्तु यस्माच्चैव प्रवर्तते '। 


स्वरसन्निवेशरूप-रागशब्दस्य साङ्खोपाङ्ग-प्रयोगो मतङ्कस्य वृहदेश्यां सर्वप्रथमं दूश्यते । 
३. उक्तं च मतङ्गेन- 
'" रागमार्गस्य यद्रूपं यन्नोक्तं भरतादिभिः ।'' 
_ रागस्य सामान्यलक्षणमपि तत्रैव सर्वप्रथममुपलम्यते। यथा- 














१८८ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 
""योऽयं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णविभूषितः। 
रञ्जको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः '' ॥ 


४. रागद्रेषस्य हन्द तु सुविदितमेव । यः स्वरसन्निवेशः चित्तं रञ्जयितुं समर्थः, यो वा श्रोतृचित्तं भावविशेषे निमजयितुं प्रभवति स 
| एव रागशब्दवाच्यः । रागद्वेषस्य हन्द्रात्‌ चित्तस्य मोचको हि सः। 
| 


१. बाढम्‌, सत्यमुक्तं भवद्भिः । राग-शब्दस्य प्रेमार्थम्‌ अधिकृत्य बहु शोभनमुक्तं नृपतिकुम्भेन । तस्य श्रावणे लुब्धं मे मनः। 
| भवानीपादपदयानुरागरञ्ञितचेतसा। 

|| | क्रियते राजराजेन विशुद्धा रागपद्धतिः ॥ 

|| यो विरागी स्मृतः कामविकामीकरणे बुधः। 

तं रागिणं गिरिसुतावदने नौमि शंकरम्‌॥ 

रागो रामाश्रयत्वेन, वर्धते प्रायो यतः। 

ततो मे वर्धतामेष, रागो रामाश्रयः सदा ॥ 


| 

| 

२. अहो कियात्‌ चमत्कारो यमकस्य । साधु, साधु । स्वरसन्िवेशस्य विशिष्टत्व- व्यञ्जनाय प्रेम- वर्ण -प्रभृति-विभिननार्थ-समन्वितो 
| रागशब्दः प्रयुक्तो मनीषिभिः चिरन्तनैः । 

। # 


३. स्वरसन्निवेशे वैशिष्ट्यस्य आधानं भवति ग्रह-अंश प्रभृतिभिर्दशलक्षणैः त्रयोदशलक्षणैर्वा । 


४. रागस्य नादमयं देवतामयं चेति रूपद्वयं कल्पितमस्माकं शास्त्रेषु । तत्र देवतामयरूपस्य निरूपणे तन्त्रस्य प्रभावः सुस्पष्टं 
परिलक्ष्यते । 


१. स तु परिलक्ष्यते एव । षाश-खड्ग-अंकुशप्रभृत्यायुधानां यान-वाहन- वर्ण प्रभृतीनां च तत्र ग्रहणेन तान्त्रिकपद्धत्यनुसारिणी 
उपासना एव सूचिता। 


२. अहो भवद्भ्यां तु रागध्यानस्य महान्‌ विषयोऽस्माकं स्मृतिपथम्‌ आनीतः। यथा तान्त्रिकपद्धत्यनुसारीणि रागध्यानानि 
सुविपुलानि उपलभ्यन्ते तथैव नायक-नायिका-भेदानुसारीणि अपि बहुलानि दृश्यन्ते । सुविस्तरोऽयं रागध्यानस्य विषयः। 


३. अहो, रागध्यानस्य नामश्रवणमात्रेण भैरवरागस्य ध्यानमारोहति मम स्मृतिपथम्‌। 


| गङ्काधरः शशिकलातिलकस्तिनेत्रः 

| सर्पैर्विभूषिततनुर्गजकृत्तिवासः। 

| भास्वत्तिशूलकर एष नृमुण्डधारी, 

| | शुभ्राम्बरो जयति भैरव आदिरागः। 
किन्तु समयसाङकर्येण बिभेति मे मनः । विपुलकार्यभरावनता अत्रत्याः सभासदः । 


४. सत्यम्‌। अपरं कमप्यवसरमवलम्ब्य रागध्यानमधिकृत्यैव एका गोष्ठी योजनीया । अद्य तु रामरक्षा-स्तोत्रस्य उपान्त्यपद्यस्य 
|| | आदर्शानुसारेण निर्मितं रागस्तुतिपरं पद्यमेकं श्रावयितुमिच्छामि। तदनन्तरं गोष्ठ्या विसर्जनं भवतु इति सुष्ठु प्रतिभाति मे। 
† | | 1 








| १. तदेव भवतु नाम। 
|| \ ५ रागो रञ्जनकृन्मुदा विजयते, रागं हि याचे सदा 

|| रागेणैव कृतं मनः सुविमलं, रागाय तस्मै नमः। 

| | रागान्नास्ति सुगायनं परतरं, रागस्य सेवी न्वहं 

| रागे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राग! मां रञ्जय ॥ 
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०< 


क 


(३ ) गवेषण-गोष्ठी 


, अद्य खलु महानन्दस्य अवसरः समुपस्थितः । अनेके संस्कृतानुरागिणः सङ्गीतानुरागिणश्च सामाजिकाः अत्र समवेताः अस्मिन्‌ 


सहदय-समाजे अस्माकम्‌ अनुसन्धानकार्यस्य किञ्चिद्‌ विवरणं यदि प्रस्तूयेत तर्हि संस्कृतदिवसस्य अनुष्ठानम्‌ इदं सुष्ठुतरं 
भवितुमर्हतीति मन्ये किं तत्र भवतां भवतीनां च अनुज्ञा वर्तते वा न वा? 


, कोऽत्र सन्देहः । अस्माकम्‌ अनुसन्धानकार्ये संस्कृतभाषाज्ञानस्य कियदुपयोगित्वं ततु अनेनैव विवरणेन प्रकटीकृतं स्यात्‌ 
, बहु शोभनम्‌। अत्रास्माकं कार्यविवरणस्य अवतारणेऽत्र प्रस्तोता कः भविष्यति ? 
, अत्रभवती (-इन्द्राणीदेवीं प्रति निर्देशयन्ती ) एव प्रस्तोत्री स्यादिति मम मतम्‌ । 


. बाढम्‌ | 

, तदेव भवतु नाम । ' आज्ञा गुरूणामनुल्लङ्घनीया'। अत्रभवत्याः अनुसन्धान -कार्यस्य विषयनिर्देशाय एव सर्वप्रथमम्‌ अनुज्ञां 
याचे। । 

. तथास्तु । 


, अत्रभवती मुसलगांँवकरोपाधिधारिणी विमलादेवी अस्मिन्‌ विभागे संस्कृताध्यापिकारूपेण नियुक्ता। संगीतशास्त्र 


विभिननदर्शनशास्त्राणां योगदानमिति विषयमधिकृत्य अत्रभवती अनुसन्धानकार्ये संलग्ना । 


, अहो महान्‌ गम्भीरोऽयं विषयः । अत्र किञ्चित्‌ श्रोतुं समुत्सुका इयं सभा इति प्रतिभाति मे। 
, सङ्गीतशास्त्रे योगस्य तन्त्रस्य च विपुलः प्रभावो दृश्यते। तत्र नाद-महिमा, आहतानाहतनादभेदौ, पिण्डे आहतनादस्य 


उत्पत्तिक्रम, षट्‌-चक्र- वर्णनम्‌, स्वराणां वर्णं -द्रीप- बीजाक्षरेत्यादि- निरूपणम्‌, राग-रागिणीनां देवतामयरूपस्य ध्यानण्द्धतिः 
इत्यादिरूपेण हठयोगस्य तान्तरिकोपासनायाश्च समावेशो भूरितरमुपलभ्यते। 


 . तत्र वैदिकविचारधाराया; कोऽपि अवशेषो वर्तते वा न वेति ज्ञातुं कुतृहलाविष्टं मे मनः। 
, स तु वर्तते एव । स्वराणामृषिदैवतच्छन्दसां निर्देशः, मू्च्छना-तानानां यज्ञनामानि, सृष्टिक्रमनिरूपणम्‌, वाक्‌-प्राण-मन-इतिकरणत्रयस्य 


स्वीकारः इत्यादिरूपेण वैदिक-सरणेः अनुसरणं सुस्पष्टमेव । 


. आम्‌। 
, साङ्ख्य-पूर्वमीमांसा-उत्तरमीमां सादिदर्शनानां सङ्गीतशास्त्रे किमपि स्थानं दृश्यते वा न वा इति श्रोतुं समुत्सुका वयम्‌। 
, त्रिगुणसिद्धान्तः, सर्वविषयेषु बहुशो भेदोपभेदगणनं च सांडख्य- दर्शनस्यैव प्रभावं द्योतयतः; पूर्वमीमांसातो दृष्टादृष्टफलस्य 


विचारः, उत्तरमीमांसातो जीवब्रह्म-निरूपणम्‌ इत्यादिरूपेण एतेषां दर्शनानां योगदानं भृशम्‌ उपलभ्यते । 


. एवम्‌। 
अत्रभवती कालविण्टोपाधिधारिणी विद्यादेवी सुस्वरा संस्कृतज्ञा च । भरत नाट्यशास्त्र गान्धर्वनिरूपणपरस्य अध्यायषट्‌कस्य 


विश्लेषणं व्याख्यां च अधिकृत्य अनुसन्धाने व्यापृता अत्रभवती । 


, अहो । अतिदुरूहमिदम्‌ अनुसन्धानकर्मं। 
, सत्यं भणितं भवता। नास्यशास्त्रस्य सूत्रात्मिकया रीत्या, तद्व्याख्यातृणामभिनव-गुप्त-पादानां च व्याख्यायाः पाटभ्रंशेन 


कान्तारभूते ग्रन्थे अर्थावबोधाय पथनिर्माणं अतिशयदुष्करमिति स्वानुभवेन जाने । 


तत्तु दुरूहत्वं ममापि अनुभवपथम्‌ आगतम्‌। 

















१९० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


^ 


. दुरवगाहस्य ग्रन्थस्यास्य अध्ययने यावत्परिश्रमः अपेक्षितः, तस्य तुल्य-परिमाणेन साफल्यं भवितुमर्हति वा न वेति प्रश्नेन 
आकुलितं मे मनः। 


~) 


सर्वथा अयुक्तीऽयं प्रश्नः । 

नहि प्रश्नः कोऽपि दोषावहः । 

४. प्रश्नविमर्शेन तु स्वचित्तस्या दृढतैव साधनीया । ततो हेतोः प्रश्नानां सदैव स्वागतं विधेयम्‌। 
|| ५. एवमेव । 


| ३. भरतनास्यशास्त्रस्याध्ययनं तु सङ्खतशास्त्रस्य गम्भीरालोचने भित्ति-स्वरूपम्‌; भित्तिं विना न कोऽपि प्रासादो निर्मितो अद्यावधि 
केनापि। 


४. केवलं महिमख्यापनेन न हि किमपि सिद्धयति । 
| | ३. महिमख्यापनाय नास्ति कोऽपि संरम्भोऽत्र। किन्तु स्वर-श्रुति-ग्राम-मूर्च्छना-रागजननी-जाति-गीतक-धुवा- वाद्यभेद इत्यादिविषये 


५ 


| मौलिक-चिन्तनस्य यो निर्यासो नास्यशास्त्रे उपलभ्यते तस्यावगमार्थं कृतपरिश्रमाः न कदापि नैराश्यं वैकल्यं वानुभवितुमर्हन्ति। 
५. सत्यम्‌। 





। ए 
| ३. नास्यशमस्त्रे प्रवेशद्वारमुदघाटयन्ती अभिनवभारती पाटभ्रंशदोषेण यद्यपि अंशमात्रेणैव अवगम्यते तथापि तदर्थं कृतः परिश्रमः 4 

|| | | महते लाभाय एव भवितुमर्हति । 
| 


रामनाथन्‌ महोदयः तिरुपति-स्थितात्‌ वेङ्कटेश्वर-विश्वविद्यालयात्‌ स्नातको भूत्वाऽत्र आगतः साम्प्रतं सङ्गी तरत्नाकरे 
गीतनिरूपणस्य संशोधने व्यापृतोऽत्र-भवान्‌। 


. सर्वथोपयोगी ह्ययं विषयः । 


| 

| ३ 

| २. सङ्गीतरत्नाकरस्तु रत्नानामाकर एव । 
| । ५ 
। र्ठ 


||| | १. सुष्ठु । भवत्याः कठोरपरिश्रमेण सङ्गीतशास्ने अन्वेषणक्रमः समृद्धिमवाप्स्यति इति अस्माकं दृढा आशा। अत्रभवान्‌ 
॥| | 


१" ++, न ~ ~+ 


. गीतशब्देन कोऽर्थः अवबुध्यते भवता ? 


गान्धर्वे स्वरांशस्य मुख्यतया बोधकः । गौणरूपेण पदांशोऽप्यस्मिन्‌ समाविष्टः । 
३. एवम्‌। तर्हि गीतनिरूपणं सङ्गीतरत्नाकरस्य स्वराध्याये, रागाध्याये, प्रकौर्णकाध्याये, प्रबन्धाध्याये च उपलभ्यते । 
| २. सत्यम्‌। इदम्‌ अध्याय-चतुष्टयमेव ममाध्ययनस्य गोचरम्‌। 
|| | ४. सद्गीतरत्नाकरस्य स्वराध्यायस्य द्वितीये प्रकरणे पिण्डोत्पततर्यन्निरूपणं दृश्यते तत्तु सर्वथैव विलक्षणम्‌ 


२. बाढम्‌ । तत्र तु वेदान्तानुसारेण ब्रह्म-जीव-सुष्टिनिरूपणम्‌, आयुर्वेदानुसारेण च मनुष्यदेहस्य गर्भाधानादारभ्य विकासक्रमवर्णनं 
तस्याङ्खगोपाङ्गनिरूपणं च सङ्गीतरत्नाकरस्य अनन्यवैशिष्स्यम्‌। 


|| ५. अतिशयरोचकोऽयं विषयः। 





| | २. सामान्यरूपेण गीतशब्देन कण्ठे गायन-व्यापारः तद्व्यापारस्य विषयो वा गृह्यते, किन्तु शास्त्रीयरूपेण गीतशब्दः स्वर-ताल-पदात्मके 
| 
| 
| 
। 


|| १. शीतलोपाधिधारिणी श्रीमती भूपेन्द्रमहोदया सुशारीरी सुगायनी च। अत्रत्य महिला-महाविद्यालये सङ्गीतप्राध्यापिकापदे 
|| नियुक्ता सती भारतीयसङ्गीते भातखण्डमहोदयस्य अवदानस्य मूल्याङ्कनमधिकृत्य गवेषणकर्मणि संलग्ना अत्रभवती । 


| २. सर्वथा आधुनिकोऽयं विषयः । 
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. सत्यम्‌ 


. युक्तमुक्तं भवद्धिः । 


, आधुनिके सत्यप्यस्मिन्‌ विषये गवेषणसौष्ठवाय अत्रापि संस्कृतज्ञानमपेक्ष्यते एव । 


, वर्तमानयुगे भारतीयसङ्गीतस्य शिक्षणक्रमे शास्त्रीयाध्ययनक्रमे च भातखण्डेमहोदयानां अवदानं तु सुविदितमेव । 
. किन्तु भातखण्डेमहोदयस्य कृतित्वं निन्दायाः प्रशंसाया वा पात्रं जातम्‌ अद्यावधि। निष्पक्षरूपेण तस्याध्ययनमेव मम 


प्रयोजनम्‌। क 


, आम्‌, सम्यग्‌ ज्ञातमधुना। (इनद्राणीमवलोक्य) भवत्याः कार्य -विवरणमेव साम्प्रतम्‌ आकाङक्षतम्‌ अस्माकम्‌ । 
. (इनद्राणीमवलोक्य) अत्रभवत्याः परिचयस्तु ( विमलादेवीं निर्दश्य) भवत्या एव कथनीयः । 
,. चक्रवतीत्युपाधिधारिणी इन्द्राणी महोदया सितारवादने कुशला, वादन-विषये स्नात्तकोत्तरोपाधिनाऽरलकृता च । भारतीयसंगीतपद्धत्यां 


स्वरस्य रागस्य च शास्त्रीयप्रतिपादनस्य विकासक्रमे वाद्यानां योगदानस्याविष्करणमेव भवत्या साध्यम्‌ । 


. अतीवगरिष्ठोऽयं विषयः । 
 सत्यम्‌। सारिकायुक्तेषु, सारिकाविहीनेषु च ततवादयेषु, एवमेव सुषिर -वाद्ेष्वपि ग्राम-मूर्च्छनापद्धतिः कथं व्यवहता आसीत्‌, 


तत्पद्धतेरुच्छेदकाले च वाद्येषु किं किं परिवर्तनं जातं, रागाणां मार्गदेशीरूपेण विभाजनं वाद्यैः सह कथं सम्बद्धम्‌ इति 
प्रश्नत्रयमेव मुख्यरूपेण मम गवेषणगोचरम्‌। 


, किन्त्वत्र निर्रान्तोत्तर-लाभस्तु सुदुष्कर एव । 

. सुदुष्करत्वं हि नैवात्र पराभवस्य कारणम्‌ । 

. बाढम्‌। प्रभूतेन तपसाऽत्र सत्योपलब्धिः स्यादेव । 

, वाद्यानामितिहासस्तु वैदिककालात्‌ प्रारभ्य सुदीर्घकालव्यापकः। 

, एवमेव । अध्ययनक्षेत्रस्य मम विपुलविस्तरस्तु कालेन देशेन च सिद्धः । 

, भवत्याः प्रयाससाफल्य-कामा वयम्‌। 

. अनुगृहीताऽस्मि। किन्तु अस्माकं गम्भीर-वार्तालापेन सभा इयं श्रान्ता इव प्रतिभाति। 


, एवमेव । तर्हि श्रमापनोदनाय अपरं किमपि गानादिकं भवतु नाम । 


सर्वे- तदेव भवतु, तदेव भवतु । 


( ४ ) अनुसन्धान-कार्य-परिचयः 


, अहो ! धन्योऽयं कालः । एकवर्षानन्तरं पुनरेकवारम्‌ अस्मिन्‌ रद्गे सम्मिलिता वयम्‌। 
, किन्त्वत्रान्तरे बहूनि परिवर्तनानि घटितानि अस्माकं शोधकक्षे। न 
, तानि तु घटितान्येव । स्वामिनिजबोधमहाभागाः सेवातः अवकाशं लब्ध्वा साधनारताः; शुद्धिमहोदयास्तु विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य 


विशिष्टयोजनायां संलग्नाः, तत्पदं च गिरिमहोदया अलंकुर्वन्ति। 


, एवमेव । | 
, सत्यम्‌। किन्तु एता घटनाः अस्यै सभायै कथं रुचिकरा भवेयुः ? 
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. तर्हिं सदोरञ्जनाय किं कर्तव्यम्‌ ? | | | 
. सदसो रञ्जनं स्याद्‌ वा न वा, किन्तु शोधकक्षेऽस्मिन्‌ किं किं कार्य सम्पद्यते, तस्य स्वल्पोऽपि परिचयः अत्रोपस्थितानां समेषां ` 


. तदेव भवतु, नाम। 
. अत्रभवानेव शुभारम्भं विदधातु । 
२. बाढम्‌। अप्रकाशित-संगीत-ग्रन्थानां मूलप्रतीनां प्रतिलिपीनां वा संग्रहः, तेषा विषयवस्तुविश्लेषणं च इति प्रथमम्‌ अङ्गम्‌ 


. एवमेव । तत्र विषयवस्तुविश्लेषणे प्रकाशितग्रन्थाः अपि समाविष्टाः । विश्लेषणस्य मुख्यप्रकारस्तु शब्दसूचीनिर्माणम्‌। 

, भरत-नास्यशास्त्रस्य समग्रा शब्द-सूची निर्मिताऽस्माभिः। 

, अत्राधुनिकग्रन्था अपि न अनाद्वियन्ते। भातखण्डे-महोदयस्य हिन्दुस्तानीसंगीतपद्धतेरपि शब्दसूची प्रस्तुता । 

. अत्रभवान्‌ विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य योजनायां कस्मिन्‌ कर्मणि रताः ? (शुगिमहोदयं निर्दिश्य) इति श्रोतुं लालायितं मे 





प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


कुतृहल-निवारणाय प्रभविष्यति। 


अत्रत्यस्य कार्यसमूहस्य। 


मनः| 


. अहो अन्यत्कार्यविवरणस्य पूर्णतायाम्‌ असम्पननायामेव अयं प्रश्नः उपस्थापितो भवद्भिः । 

. किं तत्रानौचित्यम्‌ ? 

. विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य योजनान्तर्गतं कार्य तु शोधकक्षस्यास्य गरिमवर्धनायैव प्रभवितुमर्हति। 
. सुष्ठु ! तर्हिं कथयामि संक्षेपेण । संगीतरत्नाकरस्य आंग्लभाषायामनुवादपरमिदं कार्यम्‌। | 


एवम्‌ 


. केवलम्‌ अनुवादमात्रमांग्लभाषाविदां बोधाय अलं भविष्यति वा न वेत्यत्र शङ्कितं मे चित्तम्‌। 

. अर्थावबोधाय तु सुविपुलाः रिप्पण्यः, व्याख्यापरा टीका च आंग्लभाषायामेव निवेश्यन्ते । 

. आम्‌ 

. (भटूमहोदयम्‌ प्रति अवलोक्य) संगीतविषयाणां प्रकाशिताऽप्रकाशित-संस्कृतग्रन्थानां या बृहती सूची भवद्धिर्निर्मिता सा तु 


विस्मृतैव । 


, न दयत्रेकैकस्य कार्यस्य वर्णनं प्रतिज्ञातम्‌ । द्वित्राणि उदाहरणानि एव बुधजनानां दिक्‌ सूचने समर्थानि । 
. सत्यम्‌। किन्तु अत्र सम्पन्नस्य, सम्पद्यमानस्य, सम्पत्स्यमानस्य च कार्यकलापस्य का उपयोगिता इति विषये किञ्चिदवश्यं 


वक्तव्यम्‌ 


. इदं हि अति सुन्दरं प्रतिभाति मे। 


र 


, भारतीयसंगीतशास्त्रे अनुसन्धानकर्मणः प्रस्तावनस्वरूपमिदं सर्वम्‌। गम्भीरानुसन्धानार्थं सहायिका सामग्री प्रस्तूयते अनेन । 
, सा च प्रस्तूयते एव । अत्रत्यविभागस्थाः शोधच्छात्राः, देशान्तरादागता अनुसन्धित्सवश्च अनया सामग्रूया उपक्रियन्ते इति 


स्वानुभवेन जानीमहे । 


. सुष्टु भणितं भवद्धिः। किन्तु अधुना भाविकार्यक्रमाय अवकाशो देय इति मन्ये, यतो हि विपुलकार्यभरावनतः अस्माकं 


श्रोतृसमाजः। 


. सर्वे- अवश्यं देयः अवकाशः । 
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(५) नैराश्य-परिहारः 


. हा धिक्‌! किं करोमि? क्र यामि? कामे गतिः? खण्डितः पाठोऽध्येयग्रन्थानां, दुरूहं तात्पर्यम्‌, लुप्तप्राया 


च लक्ष्येण सह सङ्गतिः । एतेषामध्ययने मस्तकभञ्जनं विहाय यदि गानस्याभ्यासमात्रम्‌ अकरिष्यम्‌, अद्य प्रभृत्यपि कुर्या वा, 
तर्हिं प्रमोदावहं साफल्यं, लोकरजञ्जनं, कीर्मिः, अर्थलाभः- सर्वमेव अञ्जसा करतलगतं स्यात्‌। किन्तु 
प्रारब्धयोगेन निपतिताऽस्मि घोरेऽस्मिन्‌ दुस्तरसागरे । “ इतो नष्टस्ततो भ्रष्टः '-इत्येव मे शोचनीया दशा । कं पृच्छामि? कं वा 
शरणं गच्छामि ? को वा ममावस्थाम्‌ अवगमिष्यति ? 


(प्रविशन्तं कमपि महापुरुषं साश्चर्यं पश्यति) 


. वत्से ! उद्विग्नाऽसि ? 


, (ससम्भ्रमम्‌) आर्य ! को भवान्‌ ऋषिकल्पः। वात्सल्यं स्रवन्िव, ज्ञानगौरवं व्यज्जयन्निव, सौम्यत्वालोकं विकौर्णयन्निव, 


सुधावर्षिण्या गिरा कर्णकुहरमापूरयन्निव, गाम्भीर्यस्य सीमेव, आचार्य -पदस्य महिमेव, दर्शनमात्रेण हदयम्‌ आहादयन्निव, 
ममाकुलताहरणाय अवतीर्णो देवतात्मा इव प्रतिभाति ? आत्मपरिचयज्ञापनाय प्रसीदतु मयि भवान्‌। 


, बालिके! येषां नाम-जन्म-कर्म-देशादिपरिचयः आकलनयोग्यतामीत्य स्थितः, येषां च कुलादिगतविशेषम्‌ आगमसम्प्रदायधारायामेव 


विलीनं, तेषामेव विगलिताशेष-विशेषाणां, प्रज्ञामात्रशरीरिणां, प्रतिभामात्रोपजीविनाम्‌ अन्यतमोऽहम्‌ एतावन्मात्रमलं 
ममात्मपरिचयख्यापनाय। 


, प्रणताऽस्मि आर्य! प्रथमदर्शने सम्भ्रमवशेन मूढमतेर्मम प्रणतिनिवेदने त्रुटिर्जाता। तत्‌ क्षम्यताम्‌ । 
, वत्से! बालानामपराधे दृष्टिनिक्षेपाद्‌ विरता एव गुरुजनाः। आचार-दोषस्य ग्लानिं विहाय तव क्लेशस्य कारणमेव कथय 


सद्यः | 


, हा कष्टम्‌! आर्य! घोरे कर्मणि नियोजिताऽस्मि दैवदर्विपाकेन । 


किं तत्‌? 


, भरतमुनेर्गान्धर्व -प्रतिपादनमधिकृत्य पीएच० डी° त्युपाधिकृते शोध-प्रबन्धलेखने प्रवृत्ताऽहम्‌। 
, तत्तु परमसन्तोषावहम्‌। तत्र कष्टस्य का कथा? 
, आर्य ! अभिनवगुप्तपादानां विवृतिं विना भरतनास्यशास्त्रमतीव दुर्बोधम्‌ । विवृतिश्च पाठग्रंशेन दुरूहा । 


, एवम्‌ ? यदि सम्यक्पाठोद्धारार्थम्‌ अप्राप्या सामग्री, तर्हि यावानेव पाट उपलभ्यते तावतैव कार्यनिर्वाहः साधयितव्यः। ' सर्वनाशे 


समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः इति न्यायेन । 


. किन्तु, तत्र गुरुतरः परिश्रमोऽपेक्षितः। तस्माच्च बिभेमि। 

. अयि मुग्धे! कृतपरीश्रमाणामेव शास्त्रमर्मावबोधो जायते, इति कथं विस्मृतं त्वया 

, परिश्रम कृतेऽपि तेन किं सेत्स्यते, सिद्धेऽपि यत्किञ्चिदर्थे को वा तस्य महिमानं ज्ञास्यति इत्यत्र भ्रान्ता मे मतिः । 

. “बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति" इति गीतावचनं स्मारं स्मारं व्यवसायात्मिका बुद्धिरेव साधनीयाऽऽदौ | 

, तां तु कुत्र लभेय आर्य! न हि सा आपणे विक्रोयते। 

, बाढम्‌। स्वधर्मप्रत्यय एव तस्या जन्मस्थानम्‌ । युक्तायुक्तविवेक एव तत्र क्रययोग्यता, अध्यवसाय एव तत्र मूल्यम्‌ । 
, सत्यं कथयत्यार्यः । स्वधर्मस्य निर्णये जाते तु बुद्धिनाशस्य आशङ्काऽपि सुदूरपराहता स्यात्‌। किन्तु को मे स्वधर्मः ? 


, संस्कृतभाषा यया अधीता, गान-कौशलमपि ययाऽर्जितं तस्याः स्वधर्मस्तु हस्तामलकवत्‌ सुस्पष्ट एव । 
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प्रेम-रसायन एवं = | 
. एवमार्य 2 
. अथ किम्‌ ? शास्त्रगतार्थानां सम्यगवबोध एव साधनमृष्युणान्मुक्तेः । तत्रार्जिताधिकाराणां स्वधर्मस्तन्मुक्तिसाधनमेव । 
. सुदुष्करेऽस्मिन्‌ कर्मणि कथमुत्सहे आर्य ! उपयुक्तं सम्बलं विना ? 
. किं ते गुरवो नो समर्था सम्यगावलम्बनप्रदाने ? | | 
. सामर्थ्ये तु नहि संशयावकाशः, किन्तु कर्मबाहुल्येन अस्माकमाचार्या स्वल्पकालपर्यन्तमेव प्रतिदिनमध्यापनार्थमवकाशं 


लभते । विपुलो हि शास्त्रवारिधिः, मितो हि आचार्यसकाशाद्‌ अध्ययनस्य कालः । कथं पारं गमिष्यामीति विचिन्त्य आकुलमतिरहम्‌। . 


, आचार्यस्य कर्म तु चक्षुरुन्मीलनमेव । नहि करं गृहीत्वा नयनानयनम्‌। उन्मीलितदृष्टिना जिज्ञासुना स्वयमेव पुष्पफलाहरणार्थं , 


शास्त्रोपवने सञ्चरितव्यम्‌। 


. सम्यग्भणितमार्येण । परावलम्बनं विहाय स्वावलम्बनसाधने प्रवृत्ता भविष्यामि। किन्तु "` सङ्खीतशास्त्रविभागाद्‌ | 


बहिः सामान्यलोके नहि कोऽपि गवेषणकर्मण्यस्मिन्‌ प्रेरयति अस्मान्‌। उत्साहवैरल्येन मन्दोद्यमाऽहमारय । 


. लोकात्‌ प्रोत्साहनस्याशैव त्याज्या । किं न जानासि यन्महर्षिर्व्यासोऽपि लोकगति दृष्टा अन्वशोचत्‌- 


ऊर्ध्वबाहूर्विरौम्येष नहि कश्चिच्छणोति मे। 


लोकस्य गतिस्तु सत्कर्मण्यध्यवसायवतां कदाऽपि अनुकूलाऽऽसीत्‌, भविष्यति वा इति वक्तुं न शक्यते । तस्मात्‌ हृदयदौर्बल्यं 
त्यक्त्वा स्वधर्मपालनमेव श्रेयः । 


, अर्जुनमनुसृत्य ““ नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा '' इति वचने प्रवृत्ताऽपि स्वकीय-गानकौशलस्य रक्ार्थमार्यस्यानुज्ञां विना पश्चात्पदामेव 


अनुभवाम्यात्मानम्‌। 


. अनुज्ञा तु स्वतःसिद्धा । शास्त्राध्ययनं हि गानकौशलस्य साधकमेव, नहि बाधकम्‌। 
, यद्येवमाश्चासयत्यार्यः तर्हिं नितरां धन्याऽस्मि भवतो दर्शनलाभेन। 
. वास्तविको जिज्ञासुर्नहि मार्गभ्रंशमर्ह तीति भगवतः प्रतिज्ञैवात्र कारणं तव नैराश्यपरिहारे । अर्जुनविषादयोगस्यापि 


स्वधर्मपरिनिष्ठयैवोपसंहारो विश्वविश्रुतः । उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरानिबोधत। 


, करिष्ये वचनं तवार्य ! (प्रणमति) (महापुरुषं निर्गच्छन्तं सानन्दाखरं विलोकयति) 


(६ ) पारिभाषिक-शब्द-विमर्शंः 


. अहो ! नितरां सुभगा इयं गोष्ठी । धन्या ह्यस्माकं भगिनी इन्द्राणी देवी तिष्ठत्यत्र । 
. किं भो! धन्यतायाः किमत्र कारणम्‌ ? 
, किं न जानासि अङ्क! यद्‌ भगिनीयं स्वकीयं शोधप्रनन्धं सुष्ठु समाप्य प्रस्तुतवती मासचतुष्टयपूर्वम्‌। सुभद्रादेव्याः पथानुसारिणीयम्‌। 


, ओम्‌। ज्ञातम्‌! शोधसागरे निमग्नानाम्‌ उन्मज्जननिमज्जनवशात्कण्ठागतप्राणानां तु शोधप्रबन्धसमापनमेव सौभाग्यस्य परमोत्कर्ष 


इव प्रतीयते । 


, हले! भुक्तभोगिन एवात्र प्रमाणम्‌। त्वं तु ाणा२ [7 -ो4पऽं८ ^ष्लभगा--पाठयक्रमे संगीतश्रवणकौशलसम्पादन 
एव कृत-कृत्यताम्‌ अनुभवन्ती कथं ज्ञास्यसि शोधरतानां दुर्भरोद्रेगम्‌ ? 
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, अलमत्र विवादेन । कश्चित्‌ चेतःश्रवणमङ्गलः संवाद एव प्रचलतु । नो चेत्‌ समवेताः सामाजिका अत्र किं भावयिष्यन्ति ? 
सत्यं कथयति भगिनी । मिथोऽस्माकं संवादोऽस्तु, गम्भीरशास्त्रवचनानामनुवादोऽस्तु नः सम्भाषणे । 

, संवादार्थं तु प्रथमं वादोऽपेक्षितः। 

. भवानेवात्र वादी भवतु नाम। 

, आः, त्वमपि प्रगल्भेव जल्पसि 1 

, इयमवहेलापात्रमिति कथं मन्यते त्वया ? डिप्लोमा-पाठयक्रमेऽपि संगीतशास्त्रस्य मूलभूतविषयाणां परिचयस्तु जायत एव । 
,  नूनमियं लघुभगिन्यपि संवादेऽस्मिन्‌ भागधेयस्याधिकारिणी भवितुमर्हति । 

अलमतिप्रसङ्गेन । अधुना इन्द्राणीदेव्याः समक्षं कतिपयप्रश्ना निवेदनीया अस्माभिः। 

, ^^ तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया ।' ' तदत्र प्रणिपातं, सेवां च विहाय, परिप्रश्न एव श्रेयान्‌ अस्माकं कृते। 

, चपलाऽसि खलु मुग्धे । | 

. दुग्धमुग्धाननेयं क्षन्तव्या । 

, एकः प्रश्नस्तु मम चेतः समुद्रेलयति। तन्ििवेदने भवत्या अनुज्ञा वर्तते वान वा। 

, बाढम्‌। कथय निर्भयम्‌। 

 सम्पन्नशोधप्रबन्धा भवती कृतार्थामात्मानं मन्यते वा न वा। 

, साधु पृष्टम्‌। कृतार्थतायास्तु नास्ति काऽपि कथा। जीवनव्यापि हि अनुसन्धानकर्म । शोधप्रबन्धलेखनं तु तत्र दीक्षास्थानीयमेव । 


वास्तविकं शोधकर्म तु तदनन्तरमेव प्रारभ्यते । 


. अहो ! अनुसरणीया भवत्या ज्ञाननिष्ठा । 
. कुत्र लब्धेयं भवत्या ? 
 पीएच० डीत्युपाधिं प्रति लौल्यं विहाय सत्यानुसन्धाने दृढमतिरनायासमेव उद्भूता अस्मिन्‌ संगीतशास्त्र-विभागे कार्यारम्भानन्तरम्‌। 


सत्यस्यानन्तविस्तरः क्षितिज इव यदा दृष्टिपथम्‌ आक्रामति तदा शोध-प्रबन्धलेखनस्य लघुताया बोधः सहजां विनग्रतां 
जनयति। 


, बहु शोभनम्‌! अस्माकं कृते भवत्याः कोऽपि निर्देशो यदि स्यात्‌ तर्हिं तस्य ख्यापनरूपोऽनुग्रहो विधातव्यः । 
, साधु उक्तम्‌। नितरां तुष्टाऽस्मि युष्माकं जिज्ञासां दृष्ट्वा । एक एव निर्देशो यदि अपेक्षितः तर्हिं पारिभाषिकशब्दानाम्‌ 


अर्थविकासस्ये -तिहासं प्रति धवा दृष्टिः अनुसन्धित्सुभिः आधेया इत्येव वक्तुमिच्छामि । 


 कतिपयैरुदाहरणेर्यदि स्वीयमभिप्रायं स्पष्टीकरोतु भवती, तर्हिं उपकृताः स्याम। 

, बाढम्‌। अधिकारि-श्रोतृसमुदाये स्वीयाभिप्रायनिवेदनं तु परमसुखावहम्‌। 

, अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख, मा लिख मा लिखेति प्रसिद्धा सूक्तिः 
, एवमेव । त्रीण्युदाहरणान्यत्र सद्यो मनसि आगच्छन्ति 

. श्रवणोत्सुका वयम्‌। 

, स्वरशब्दस्तानशब्दः श्रुतिशब्दश्च। प्रथमं स्वरशब्दमधिकृत्य किञ्चित्‌ कथयामि। 

, सर्वपरिचितोऽयं शब्दः । 
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. मतङ्केनापि इयमेव निरुक्तिः स्वीकृता- 


. आम्‌ ! किञ्चिद्‌ विरम्य श्रूयताम्‌ । वैदिकलौकिकव्यवहारे उच्चारण-गतोच्चत्वनीचत्वधर्मयोरपि स्वरशब्देनैवाभिधानं | | 
. आम्‌! स्मरामि किञ्चित्‌ । 


. सुष्टु । अतो हेतोः स्वरशब्देन वै वैदिकपाठस्य लौकिकव्यवहारस्य वा उच्चत्वनीचत्वम्‌ उक्तं चिरन्तनैः । तथाहि- स्वयंराजत्वस्य, 


. किन्तु शा््खदेवेन संगीतरत्नाकरे ' स्वतो रञ्जयति इति स्वरः" इति नवीना निरुक्तिः प्रस्तुता। यथा-- 


. सत्यम्‌ । स्वरस्य लक्षणेऽस्मिन्‌ लक्षणचतुष्टयमन्वितम्‌। 


. किं तत्‌ ? 


. नितान्तं मनोहारीदं विवरणम्‌ । 


, तानशब्दस्यापि विचारः प्रासद्धिकोऽत्र। सङ्गीतरत्नाकरस्य वाद्याध्याये वांशिकातां गुणनिरूपणेन  गातृणां तानप्रदायिता ' इत्यत्र 


. कालिदासेनापि कुमारसम्भवमहाकाव्ये ' तानप्रदायित्व ' मिति उक्तं हिमालय- वर्णनप्रसङ्गं । 


प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


आम्‌। किन्तु सुपरिचितोऽप्ययं शब्दो गम्भीरविचारसपेक्षः 1“ व्याकरणशास्त्र '“ स्वयं राजन्ते इति स्वराः ' '--इति 
निरुक्तिः प्रसिद्धा । अनेन स्वराणामन्यनिरपेक्षत्वं सूच्यते । 


राजु दीप्ताविति धातोः स्वशब्दपूर्वकस्य च। 
स्वयं यो राजते यस्मात्‌ तस्मादेष स्वरः स्मृतः॥ +. 


"उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः ' इति सूत्रयोभाष्ये पतञ्जलेरुक्तिम्‌, यत्‌ उच्चत्वनीचत्वधर्मो स्वरस्यैव नहि व्यञ्जनस्य । 


उच्चत्वनीचत्व- धर्मस्य च समावेशः स्वरशब्दे सिद्धः । 


श्रुत्यनन्तरभावी यः स्निग्धो ऽनुरणनात्मकः। 
स्वतो रञ्जयति श्रोतृचित्तं स स्वर उच्यते ॥ 


प्रथमतः -- श्रुतीतिनियतस्थानोद्‌ भूतत्वम्‌ । ` 

द्वितीयतः -- श्रुतीतिप्रथमाघातजस्य अनुरणनहीनस्य ध्वनेरनन्तरत्वम्‌। 
तृतीयतः- अनुरणनात्मकतया स्निग्धत्वम्‌। 

चतुर्थतः-- स्वतो अन्यनिरपेक्षरूपेण रञ्जकत्वम्‌, नहि स्वयंराजत्वमात्रम्‌। 
स्वरशब्दस्यार्थविकासस्यास्य इतिहासे अभिनवगुप्तस्य योगदानं स्मरणीयम्‌ 


उद्चत्वनीचत्वधर्मयुकते स्वयंराजध्वनौ निहितं श्रोतृचित्तरञ्जकत्वं यदा गभीरविचारस्य विषयभूतं तदा तस्य आघातजः अनुरणनात्मकश्चेति 
क्रमिकावस्थाद्रयं विश्लेषणात्‌ स्फुटमभवत्‌। तत्राभिनवभारत्याः पङ्कः स्मर्तव्या- 


्रुतिस्थानाभिघात-प्रभवशब्द-प्रभावितोऽनुरणनात्मा स्निग्धमधुरः शब्द एव स्वरः । 


तानशब्दस्य निवेशो विचार्यः। 





. सम्पूर्णपद्यश्रवणे लालायितं मे मनः। 
. श्रूयतां तर्हि । 


यः पुरयन्‌ कौचकरन्धभागान्‌ 
दरीमुखीत्थेन समीरणेन । 
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उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां 
तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌॥ 


, सुषिरवाद्यानां प्रसङ्गे तानशब्दस्य प्रयोगोऽयमवधानमर्हति। | 

, एवम्‌। मूर्च्छनातानः शुद्धतानो वा कूटतानश्चेति सविशेषतानशब्दं जानीमो वयम्‌। कोऽयं निर्विंशेषतानशब्दः ? 

, तदेव विचारणीयम्‌। तानशब्दो वैदिकसाहित्ये एकस्वरपाठस्य पर्यायरूपेण व्यवहतः। 

, आम्‌। एकश्रुतिरित्यपि तानशब्दस्य पर्यायः उक्तो बैदिकसाहित्ये। 

, पाणिनिनाऽपि “एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ ' इति सूत्रे एकश्रुतीति विशेषणम्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितेति त्रस्वर्यभेदविहीनस्य वाक्यस्य 


प्रसङ्गे निवेशितम्‌ 


, एतदवचनसङ्ग्रहस्य समालोचनेन को निष्कर्षः समासाद्यते, इत्येवावधेयम्‌। 
. भवत्येवात्र मार्गदर्शिका भवतु नाम । 
, उच्चत्वनीचत्वभेद-विहीनमेकस्वरप्रदानमेव तानप्रदायित्वमिति प्रतीयते। आधारस्वर एव निर्विंशेषतानशब्दस्वार्थः । अद्यापि 


"शहनाई' वादने ‹ यों" धारी वादकः तानप्रदायित्वमेव साधयति। सुषिरवाद्यानां तानप्रदायित्व विशिष्टोपयोगित्वमासीत्‌ 
प्राचीनकाले । इति निष्कर्षः। 


. नितान्तमुपकृताः स्मः। 
, श्रुतिशब्दोऽपि विचारयोग्य इति श्रुतं मया संवादारम्भे। 
, आम्‌ श्रुतिशब्दे श्रवणयोग्यता, संवादसिद्धस्थानं चेति अर्थद्वयं समन्वितम्‌ । तथाहि- स्वरसप्तके द्वाविंशतिस्थानानि श्रुतिसंज्ञकानि, 


ध्वनेः प्राकट्यप्रसद्गे श्रवण-व्यापारस्यारम्भ-स्थानीयाघातज-ध्वनिश्चेति श्रुतिशब्दस्य अर्थौ । अत्र द्वितीयोऽर्थः स्वरस्य 
अनुरणनात्मकत्वस्य अनुगामी । | 


, अत्यन्तं कृतज्ञाः स्मः। भवत्या समन्वयात्िका दृष्टिरुन्मीलिताऽस्माकम्‌। 

. नूनं खण्डितदृष्टया ईदृक्‌ समप्रदर्शनं नैव सम्भवति । 

. सत्यम्‌। अखण्डदर्शनमेव साध्यमस्माकम्‌। 

. गभीरचर्चायामस्मिन्‌ इयं रसिकसभा तु विस्मृताऽस्माभिः । तस्या रञ्जनार्थमन्ये प्रयोगाः कल्पिताः । तेषां कृते विरन्तव्यमधुनाऽस्माभिः। 


सर्व- एवमेव । 


१.१. 





























प्रेम-रसायन एवं | । 


(ख ) गीतावली 


( १) राग-हमीर- केदार, श्चुवपद, ताल, चौताल 
सुरभारती जयति भुवि। 
सकलनिगमागमनिधाना निखिलशास्त्रादिकृतविधाना। 
सुरभारती, जयति भुवि, जयति दिवि। । 
सुनादिका परार्थिका सुकल्पिता पुमर्थदा हितावहा गुणावहा । प्रियंवदा ऋतम्भरा शुभङ्करी । सुरभारती...“ 
्र्ञा-प्रतिभा-पूर्णा अर्थगभीरा, कोमल-सूद्धर-ललित-शरीरा । 
नाद -वर्ण-पदव्याकृतरूपा, क्रान्तदर्शना, रागरङ्गविविधभद्धिशालिनी विहारिणी प्रसादिनी । सुरभारती- 


समास-विग्रह 
सुरभारती- सुराणां भारती इति-- षष्ठी तत्पुरुष 
सकलनिगमागमनिधाना- सकलाश्च ते निगमागमाश्च इति 
सकल-निगमागमाः (कर्मधारय) तेषाम्‌। 
सकल-निगमागमानां निधाना इति (षष्ठी तत्पुरुष) 
निखिल-शास्त्रादि कृतविधाना- निखिलानि यानि शास्त्रादीनि तेषु कृतं विधानं यया सा-बहुत्रीहि समास 


| 
` सुनादिका- सुष्ठु नादः यस्याः सा इति क + 


परार्थिका- परः अर्थः यस्याः सा इति + 
सुकल्पिता- सुष्ठु कल्पिता इति (प्रादि तत्पुरुष) 
पुमर्थदा- पुमर्थं ददाति इति उपपद तत्पुरुष समास 
हितावहा-- हितं वहति इति ८9 
गुणावहा-- गुणान्‌ वहति इति ५ ५ 
ऋतम्भरा- ऋतं बिभर्ति इतिं 0 व 
प्रियवदा- प्रियं वदति इति क ५ ¢ 
शुभंकरी- शुभं करोति इति ध ह + 
प्रज्ञाप्रतिभापूर्णा-प्रज्ञा च प्रतिभा च इति प्रज्ञाप्रतिभे (इतरेतरद्रन्दर) 
ताभ्यां पूर्णा-- पञ्चमी तत्पुरुष 
अर्थगभीरा--अर्थेण गभीरा इति तृतीया तत्पुरुष 
कोमल-सूद्धट-ललितशरीरा- कोमलं च सुष्ठु उद्धरञ्च ललितञ्च, 
एषां समाहार इति कोमलसूद्धट-ललितं शरीरं 
यस्याः सा- बहुव्रीहि 
नाद-वर्ण-पद-व्याकृत-रूपा- नादाश्च वर्णाश्च पदानि च (रन्द्र) नाद- वर्ण-पदानि, 
तैः व्याकृतं रूपं यस्याः सा- बहुव्रीहि 
रागरङ्ग-विविध-भद्भि-शालिनी- रागश्च रङ्गश्च इति रागरद्गौ तन्मुखाभिः विविधाभिः भङ्धिभिः 
शालते या सा- बहुव्रीहि 
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(२) राग देश-तिलककामोद श्ुपद-चौताल ताल 


स्थायी-- ॐ वन्दे नादतनुम्‌ 
ठढव्का-निनाद-सुव्याकृतवर्णं पदततिकलनं वाक्यविधानम्‌॥ 


अन्तरा-- सद्योजातं जन्मातीतं, वामदेवं दक्षिणभावं, तत्पुरुषम्‌ अरद्धीकृतवपुषम्‌ 
ईशानं दिक्कालविहीनम्‌, अघोरम्‌ अतिघोर-रवधरम्‌ 
पञ्चवदन-साधित-शुचिरागं शम्‌ ओम्‌॥ 


संचारी -- आङ्किक-चेष्टा-राजितभुवनं वाचिक-व्यवहति-व्यक्तवाङ्मयम्‌। 




















आहार्यार्थं कृतरविशशिनं सात््विकभावाराधितचरणं पूर्णसुनटनम्‌॥ 
ऋणो, सि रषि, कप्‌ श 
सप्तस्वरभावितमुनिहदयं सुविमलगानं ऋ. दु. जगतिय वलितक 
~ | ~ "व + ~ 
दिगिनिगि, तितिञ्जल कुचञ्लल तितिचाऽ इतिवाक्करणालंकृत- 
किटतक नखुनखु खुं खुं थों.गिन थोँ.गिन थोँ.थो. 
र + ` =| व ५ =" + > क + ति 
गो.गों तकिधिकि त.त्ता ज्.गिरि गिडदा. डगश्दरा 
. ` ° अकः ^ म = ~ 


जञे*श्द्रा इति-पाटप्रकटनं कपाल-कम्बल-गान-तेषितं हा हा. ह्‌ प्र भृति-सुशोभितसदसम्‌ 
आत्रितजनहतविहिताविहित-कर्मविपाकजजनुम्‌ ॐ वन्दे ॥ 


समास-- विग्रह 
नादतनुम्‌ = नाद एव तनुः यस्य तम्‌ - बहुत्रीहि 
ढक्का-निनाद-सुव्याकृतवर्णम्‌ = ढक्का-निनादैः सुव्याकृताः वर्णाः येन तम्‌ बहुत्रीहि 
पदततिकलनं-- पदततीनां कलनं कृतं येन तम्‌ बहुव्रीहि 
वाक्यविधानम्‌-- वाक्यैः विधानम्‌ यस्य तम्‌। बहुव्रीहि 
सद्योजातं-- सद्यः जातम्‌ कर्मधारय 
जन्मातीतं-- जन्मना अतीतम्‌ तृतीया तत्पुरुष 
दक्षिणभावं-- दक्षिणः भावः यस्य तम्‌ बहुत्रीहि 
तत्पुरुष-- स च पुरुषश्च तम्‌ इति कर्मधारय समास 
अद्धीकृतवपुषम्‌- अर्द्धीकृतं वपुः येन तम्‌ बहुत्रीहि 
दिक्कालविहीनम्‌-- दिक्कालाभ्याम्‌ विहीनम्‌ इति तृतीया तत्पुरुष 


अतिघोररवधरं-- अत्यन्तं घोरश्चासौ रवः अतिशचोरेव तं धरति यः तम्‌ बहुत्रीहि 
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पञ्चवदन-साधित शुचिरागम्‌-- पञ्चवदनैः साधिताः शुचिरागाः येन तम्‌ बहुत्रीहि 
आङ्किक-चेष्टा-राजित-भुवनम्‌-- आद्िकचेष्टाभिः राजितं भुवनं येन तम्‌ बहुव्रीहि 
वाचिक व्यवहति-व्य॒क्तवाड्मयम्‌-- वाचिकौ असौ व्यवहतिः वाचिक-व्यवहतिः कर्मधारय समास 
तया व्यक्तं वाङ्मयं येन तम्‌ इति बहुव्रीहि 
आहार्यार्थ-- आहार्याभिनयस्य अर्थ प्रयोजनमधिकृत्य तत्पुरुष 
कृतरविशशिनम्‌-- कृतौ रविशशिनौ येन तम्‌ बहुव्रीहि 
सात््विक-भावाराधित-चरणम्‌-- सात्विकभावैः आराधितौ चरणौ यस्य तम्‌ बहुत्रीहि 
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` (३ ) राग-भीमपलासी ताल-त्रिताल 


स्थायी-- नन्दसुतेन वादिता वंशी । 
घनश्यामेन, चपलाम्बरेण, चललोचनाञ्चलेन, 
शुकनारदसनकादिस्तुतेन नन्दसुतेन वादिता वंशी 


अन्तरा-- गोगोपगोपीजनमोहिनी स्थावरजङ्गमधर्महारिणी, 
चिदाकाशनिर्बाधचारिणी मुनिजनसुविमलमानसहं सी," वादिता वंशी । 


सञ्चारी-- घोषापूरितयामुनकूला, हतगोपीगणही -दुकूला, 
मग्रामर्षभ-साधारणकृत-मूर्च्छनाऽऽलापिका 
राधिकाप्रेमसाधिका, भयबाधिका। 
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प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


आभोग-- सागमनिगमगायनी, नादज्योतिःप्रकाशिनी, भक्तचित्ततमोहरा, 
` समाहितश्रवणगोचरा, करोपलालिता सुधाप्यायिता, वादिता वंशी । 


समास-विग्रह 
नन्दसुतेन- नन्दस्य सुतः इति नन्दसुतः तेन 
घनश्यामेन-- घन इव श्यामः तेन 
चपलाप्बरेण- चपलाया इव अम्बरं यस्य तेन 
चललोचनाञ्चलेन-- चले लोचनयोः अचञ्चले यस्य तेन 


शुकनारदसनकादिस्तुतेन- शुकश्च नारदश्च सनकादयश्चशुकनारदसनकादयः (इतरेतर दवन) 


--तेः स्तुतः यस्तेन | 
गोगोपगोपीजनमोहिनी-- गावश्च गोपाश्च गोपीजनश्च=गोगोपगोपीजनाः (इतरेतर द्वन्द) 

- तान्‌ मोहयति या सा 
स्थावरजङमधर्मचारिणी- स्थावरजङ्गमानां धर्मान्‌ हरति या सा 
चिदाकाशनिर्बाधचारिणी- चिदाकाशे निर्बाधं चरति इति 
मुनिजनसुविमलमानसहं सी- मुनिजनानां सुविमलं मानसं तत्र हं सी इव इति 
घोषापूरितयामुनकूला-- घोषेण आपूरितं यामुनं कूलं यया सा 
हतगोपीगणहीदुकूला-- हतं गोपीगणस्य हीरूपं दुकूलं यया सा (ही एव दुकूलम्‌ इति) 
म-ग्रामर्षभ-साधारणकृता-मूर्च्छनाऽऽलापिका- 

म-ग्रामस्य ऋषभस्य साधारणकृताया मूर्च्छनाया आलापिका इति 

राधिका-प्रेमसाधिका=राधिकायाः प्रेम्णः साधिका इति 
भयबाधिका=-भयस्य बाधिका 
सागमनिगम-गायनी=आगमसहितस्य निगमस्य गायनी 
नादज्योतिःप्रकाशिनी- नादस्य ज्योतिः इति नादज्योतिः नादज्योतिषम्‌ प्रकाशयति या सा इति 
भक्तचित्ततमोहरा-- भक्तस्य चित्तस्य तमो हरति या सा इति 
समाहितश्रवणगोचरा-- समाहितानां श्रवणस्य गोचरा 
करोपलालिता-- कराभ्याम्‌ उपलालिता 
सुधाप्यायिता-- सुधया आप्यायिता 


षष्ठी तत्पुरुष 
कर्मधारय 
बहुत्रीहि 
बहुव्रीहि 


बहुत्रीहि 


बहुव्रीहि 


8, 


रूपक कर्मधारय 
बहुत्रीहि 


बहुत्रीहि 


| बहुव्रीहि 


षष्ठी तत्पुरुष 


११ 


8, 


बहुत्रीहि 
बहुव्रीहि 
तृतीया तत्पुरुष 
तृतीया तत्पुरुष 
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ग. वृत्तगानपद्धति-निर्देश 


( ९) विषयावतारण 











छन्द के प्रमुख दो भेद हैँ- मात्रिक ओर वार्णिक। मात्रिक छन्दां मे मात्रा-संख्या के आधार पर अक्षरों का नियमन होता 
है ओर वार्णिक छन्दो (वृत्तो) मे लघु-गुरु अक्षरों के क्रम के आधार पर । संस्कृत भाषा में वार्णिक वृत्तो का ही अधिकतर प्रयोग ॥ 
हुआ है ओर मात्रिक छन्द प्राकृत, अपभ्रंश से हिन्दी आदि मेँ आए हैँ । इन दो के अतिरिक्त एक अन्य कोटिभीहैजो वार्णिक 
होते हए भी कुछ नियम-मुक्त है, जिसे अक्षर-मुक्तक संज्ञा दी गड है । संस्कृत का अनुष्टप्‌ छन्द इसी कोटि में आता हे। 
| अनुष्टुप्‌ के प्रत्येक चरण मेँ आठ अक्षर रखने का नियम है ओर लघु-गुरु-क्रम मे बहुत कुछ स्वतन्त्रता है । नियम केवल इतना 
| ही है कि चारो चरणों मे पौचवाँ वर्णं लघु ओर छटा वर्णं गुरु होना चाहिए ओर द्वितीय-चतुर्थ चरणों मेँ सातवांँ वर्णं भौ लघु होना 
| चाहिए। | 





किसी छन्दोबद्ध रचना को तालबद्ध करने के लिए सर्वप्रथम छन्द के प्रत्येक चरण की मात्रा-संख्या पर ध्यान देना आवश्यक 
हे । छन्द मात्रिक हो या वार्णिक, आज की ताल-रचना मात्राधारित होने के कारण छन्द का मान मात्रा कौ इकाई के अनुसार जानना 
आवश्यक हे । छन्द का एक चरण ओर ताल का एक आवर्तन बिल्कुल बराबर मान का हो, एेसा न तो प्रत्येक स्थिति मेँ सम्भव 
हे ओर न ही अनिवार्य । छन्द का एक चरण ताल के करई आवर्तनं मे भी नोधा जा सकता हे । इस प्रसङ्ग म चार बातों का विशेष 
ध्यान रखना आवश्यक है । 





1- छन्दोगत मान का ताल के साथ साम्य साधने के लिए वर्णो का कर्षण तो किया जा सकता.हे, किन्तु वर्णो के मूल मान 
| को घटाना कदापि उचित नहीं । जैसे, 13 मात्रा के छन्द के वर्णो का कर्षण कर के 16 मात्रा के त्रिताल के साथ उसका साम्य 
| लाया जा सकता है, किन्तु 13 मात्रा को घटा कर 12 मात्रा मेँ बैठाना किसी प्रकार उचित नहीं हे । 





२-छन्द की यति या विराम पर पुरा ध्यान रहना चाहिए, ओर उसका साम्य तात के आवर्तन या विभाग के साथ अवश्य 
बेठाना चाहिए । 
| `  ३-कर्षण गुरु वर्णो का ही होना चाहिए, लघु का नही । 


-;.-ताल के आवर्तन मे किस स्थान से छन्दोबद्ध पद का ग्रह [उठान] बेठाया जाए, इसका निर्णय इस आधार पर करना 
चाहिए कि ताल के सम पर छन्द के किस वर्णं का पड्ना उचित है । यथासम्भव सम पर गुर वर्ण रहे तो अच्छा होगा । नीचे के 
कुछ उदाहरणोँ से ये बाते स्पष्ट हो जारणेगी । 








(२) कालिदास के मङ्खल पद्यं का गानात्मक रूप 


| [क] रघुवंश महाकाव्य का मङ्गलाचरणात्मक श्लोक [अनुष्टुप्‌ उदाहरणार्थ नीचे स्वर-लिपि मेँ प्रस्तुत है । आठ वर्णो ¦ 
| के प्रत्येक चरण के वर्णो का यथोचित कर्षण कर के 16 मात्रा के त्रिताल में बोधा गया है। 
| 
| 
| । 
| 
| 


श्लोक-- वागर्थाविव सम्पृक्तौ, वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे, पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 


१. कर्षण का शब्दार्थ हे खींचना। गान-क्रिया में पद के किसी वर्ण [अक्षर] को स्वरों में लम्बाना कर्षण हे । 
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[ख] ' विक्रमोर्वशीय" का नान्दी पद्य शार्दूलविक्रीडित वृत्त में है । ऽ 55 । 13131113, 5 515 ऽ। ऽ--इस प्रकार 
१२ + ७ = १९ वर्णो का एक चरण है ओर प्रथम विदारी में १८ तथा द्वितीय विदारी में १२, इस प्रकार कुल ३० मात्रा हे । चौताल 
के ढाई आवर्तनो मे यह एक चरण नीचे देखें । | 


पद्य- वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते ` 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निश्श्रेयसायास्तु वः ॥ 


राग-शंकरा ताल-चौताल 
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(ग) 'मालविकाग्निमित्र' का नान्दी पद्य स्रग्धरा वृत्त मेँ है, जिसका स्वरूप है- 
इं 5 5. । 53, ।-। 11 । 13, 315 515 5~ 
| 
| 


एक चरण में कुल २१ वर्णं ह, यति ७, ७, ७ पर है । तीन विदारियों की मात्रा संख्या क्रमशः १३ + ८ + १२ = ३२ हे। 
त्रिताल के दो आवर्तनं मे एक चरण को बोधने के बाद एक मात्रा शेष रहती हे । अतः तीसरे आवर्तन को पूरा करने के लिए 
प्रत्येक चरण के अन्त में १५ मात्रा कौ तान रखी गई है । 
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पद्य-- एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः 
कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्‌ यतीनाम्‌। 
अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्विंभ्रतो नाभिमानः 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 
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[घ] अभिज्ञानशाकुन्तल ' का नान्दी पद्य भी स्रग्धरा वृत्त मे है । नीचे उसे कुछ भिन रूप से त्रिताल में निबद्ध देखें । यहां 
समग्र पद्य को एक इकाई माना गया है, प्रत्येक चरण को त्रिताल के तीन आवर्तनो में बेठाने का आग्रह नहीं रखा गया हे । 
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प्रेम-रसायन एवं ॥ 
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पद्य-- या सृष्टिः स्ष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌। 
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपननस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥ 


राग-केदार ताल-त्रिताल 
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(२३) श्रीमद्धागवत का वेणुगीत 


| श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के २१ वें अध्याय का नाम है ' वेणुगीत ' । इसमें गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण के वेणुवादन के लोकोत्तर 
प्रभाव का अन्यन्त सुन्दर वर्णन है । भूमिकात्मक कुछ श्लोकों [ अनुष्टुप्‌] को छोडकर गोपियों की पूरी उक्ति वसन्ततिलका वृत्त 
मे निबद्ध है। ऽ 5151 । 13, । । ऽ। 5 ऽ--इस प्रकार प्रत्येक चरण मे ८ + ६ = १४ वर्णं हे । मात्रा संख्या १२ + ९ = २१ 
है । दूसरी बिदारी के अन्त में तीन मात्रा का कर्षण करके रष मात्रा को चौताल के दो आवर्तनां मे निबद्ध करने की विधि नीचे 
| उदाहरणात्मक स्वरलिपि मे देखें । विस्तार-भय से केवल प्रथम दो पद्य ही दिए गए हैं| 


पद्य-- अक्षण्वतां फलमिदं, न परं विदामः सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्यैः । 
वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌॥ 
चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलान्न-मालानुपृक्त-परिधानविचित्रवेषौ । 
| मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ़्े यथा नटवरौ क्व च गायमानौ ॥ 


राग-भीमपलासी ताल-चोताल 


| 
| ‰< ० २ ५ २ 1 
| 
| 





। 
| नि स ग॒ - म॒ प -- प म॒ प ग॒ म 
| अ * क्ष , ऽ ण्व॒तां ~ ~ च छ नि | दं ५ 
॥||| 
|| 
| प्र प ग॒ - म॒ ग रि स - नि नि स 
||| 
| नप र॑ ऽ वि दा ० मः इः # ० 9 
| 
। प । 


| 
4 
-4 
| 
प 
। प 
2 
2 
4 
प 
-4 
| 








'" सङ्खीतोपयोगि- संस्कृत! -ग्रन्थस्य परिशिष्टम्‌ २१७ 














>< ५ २ 0 २ र्ठ 
पथ, सपु 
श य 
| प 
त्र द्ध 
मर प 
र्‌ 
ग्‌ म 
ये ® 
म प 
क्र 
प प 
चू 5 
४ ति 
स्त॒ ब 
नि सं 
पा श 
गं सं 
न॒ वि 
सं 0, 
5 
क 








२१८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 
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क्व॒ च गा 5 य॒ मा 9 नौ ऽ ® 9 ® 


(४) कुछ ताल-वृत्त 


कुछ वृत्त एेसे होते है, जिनमें लघु-गुरु के क्रम-विशेष कौ पुनरावृत्ति हुआ करती है । इन्हे ताल-वृत्त कहने की परिपाटी 
हे । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैँ । 


| ( क ) प्रमाणिका- । 3 । 3 । ऽ । ऽ-- यहां लघु-गुरु यह क्रम पुनरावृत्त है, । 5 क मात्रा-संख्या तीन है । प्रथम लघु को 
छोड दं तो ऽ । यह क्रम बन जाता है। इस प्रकार गुरु पर सम रख कर दादरा ताल में इसे निबद्ध कर सकते हैँ जैसे- 


भजे व्रजैकमण्डनं, समस्तपापखण्डनम्‌। 

स्वभक्तचित्तरञ्जनं, सदैव नन्दनन्दनम्‌॥ 

सुपिच्छगुच्छमस्तकं, सुनादवेणुहस्तकम्‌। 

अनङ्खरङ्सागरं, नमामि कृष्णनागरम्‌॥ [ श्रीकृष्णाष्टक ] 
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प - म ग - स ग - ग ग - म 
ह ऽ स्त कं 5 नं 5 ग र ऽ ग 
ग - रि रि -- ग नि - नि रि -- ग 
राः ˆ$ ग रं 5 न प्रः ~ मि “ङ्ख ` = ष्ण 
स -- स स -- 

ना 5 ग र्‌ ऽ 


( ख ) पञ्चचामर- प्रमाणिका की ही दुगनी लम्बाई मे पञ्चचामर वृत्त बनता है । सुप्रसिद्धः (रावणकृत) शिवताण्डवस्तोत्र 
इसी वृत्त मे है । उसे भी दादरा ताल में इसी प्रकार निबद्ध किया जा सकता है । उसे द्रुत लय मे गाना चाहिये । 


( ग ) भुजङ्प्रयात--इसके प्रत्येक चरण में । ऽ ऽ-- यह पञ्चमात्रिक गण चार बार पुनरावृत्त होता है । प्रथम लघु को छोडकर | 
गुरु पर सम देने से यह इ्षपताल मेँ बैठ जायगा । शङ्कराचार्य के नाम से प्रसिद्ध भवान्यष्टक तथा सत्यत्रत-कृत दामोदर स्तोत्र भी 
इसी वृत्त में है । पाठक इसे यथेच्छ स्वरावली में निबद्ध कर लें । ताल इस प्रकार रहेगा । 


>< २ 9 २ 

-- --- न 
मा ऽ मी ऽ श्व र ऽ स ऽ च्चि 
दा 5 नं ऽ द्‌ रू ऽ पं ऽ ल 


( ग ) त्रोटक--इस वृत्त के प्रत्येक चरण में । । ऽ यह चातुर्मात्रिक गण चार बार आता है । गुरु पर सम रख कर इसे कहरवा 
ताल में गाया जा सकता है । वल्लभाचार्य -कृत सुप्रसिद्ध मधुराष्टक इस वृत्त में है । स्वर-योजना छोडकर इसका ताल-समन्वित रूप 
हम नीचे दे रहे है। | 


- - अ ध र 5 म धु ₹. 5 ` द्‌ नं ऽ म धु 
ककन: य है. च- धं र 5 ह सि व्रं 5 चः - प 
क 2 - च य॑ 5 म धु ऽ ग॒ म नै ॐ नं ¶ 
[5 अ र शिः < प ते 5 र खि लं 5 म धु 
क 5 

(५) उपसंहार 


वृत्तो के गानमय रूप के कुछ उदाहरण विद्यार्थियों ने ऊपर देखे हैँ । इनका प्रचलित बन्दिशों के साथ क्या साम्य है ओर 
क्या भिनता है, इसका संगीत कौ दृष्टि से विश्लेषण उपयोगी होगा । प्रबुद्ध विद्यार्थी इस दिशा में अवश्य प्रयास करे । तुलना के 
लिए गीतावली मे दिये गये तीन श्रुवपद गीत उपलब्ध है, जिनकी रचना प्रचलित बन्दिशों के अनुरूप हुई है । 


























` चापादयन्ती वरीवर्तीत्यनेवेव प्रतिपादिता अस्या उपयोगिता संजीवनीशक्तिश्च । 
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(घ ) संगीतशास््रविभागीय-संस्कृतदिवस-समारोहे 
डां० ( कु० ) प्रो० पद्यामिश्रमहोदयानाम्‌ अध्यक्षीयभाषणस्य सारांशः 


माननीया विद्वांसः, विदुष्यश्च। 


सहदयहदयाहादिकायाः मधुरादपिमधुरायाः सरसादपिसरसायाः संस्कृतभाषाया अनल्पान्‌ गुणान्‌ किमु वच्मि । अर्थगाम्भीर्यवती 
चारुसंनिवेशोपेता संस्कृतभाषेयं माधुर्य, नादसौन्दर्य गृढानुगूढ भावाभिव्यञ्जकत्वं च प्रकाशयति । प्राचीनत्वमस्या अपरं वैशिष्ट्यम्‌। . 
ऋकसंहितायां देवानां स्तुतयः, एकं सदित्युद्धोषः जगतः सदसदितिविश्लेषणञ्चेत्यादीनि यस्यां भाषायां निबद्धानि सैव भारती अद्यापि 
यत्किञ्चित्परिवर्तनमन्तरेण प्रयुज्यत इत्यपि स्वगौरवाग्रहिणामितिहासकोविदानाञ्च चेतःसु सविशेषमानन्दं वितनुते । गीरियं प्राचीनतमेत्यत्र , 
संशयः काममवकाशं लभेत परं नास्ति सन्देहस्य लेशोऽपि यदियमेव गैर्वाणी वाणी प्रथमतो निरन्तरं निरवच्छिननं प्रवहन्ती, सहदयाणां . 
चेतांसि रञ्जयन्ती अद्यावधि वरीवर्ति । नैतच्ित्रम्‌, यतो भाषेयं ब्राह्मी गीर्वाणवाणी चाभिधीयते । देवार्चनोद्यतो गृहीतासन उपासकः 
संस्कृतमेव ब्रूयादिति विधिरेव नैनां गीर्वाणवाणीपदे प्रायच्छत्‌ । अत्रानुसन्धेया ऋग्वेदीया ऋगियम्‌- १ 


"यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषिषु तां प्रविष्टाम्‌।'' 


वाचः पन्थानं यज्ञेनासाद्य धीराणां मानसेषु निगूढां तां कवयोऽविन्दन्‌, एवमुपलब्धा वाग्‌ ऋषिभिः परिशोधिता प्रसाधिता च। 
एतदेवानूदितमपरस्मिन्‌ मन्त्रे 


“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो धीरा मनसा वाचमक्रत ।'' 


एवं क्रान्तदर्शिभिः सुसंस्कृता वाग्‌ गीर्बाणवाणीव्याख्यामभजत । ब्राह्यीत्यभिधेयस्य रहस्यमुद्घाटयति प्रतिपादयति चास्याः गिरो 
महत्त्वमस्यवामस्येति सूक्ते पठितो मन्त्रोऽम्‌। 


"ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः ।'' 


एतादृशी वाणी यदि वर्षाणां चतुःसहस्रं यावदन्यासां वाचां समकालमेव न तु ता अभिभूय अद्यावधि विलसन्ती चारुूतामधिकतरां 


परं विज्ञापनप्रधानेऽस्मिन्‌ युगे प्रतिपाद्यवस्तुन उपादेयताऽवश्यमेव साधनीया । संस्कृतभाषाया उपादेयता तु भारतीयानां कृते 
सविशेषेव । देशान्तरदर्शनातिशायीनि नास्तिकास्तिकदर्शनानि प्रथितान्येवाखिले विश्वे । व्याकरणशास्त्रस्य सृक्ष्मातिसूक्ष्मविश्लेषणमपि 
विस्मयावहम्‌। आयुर्वेदादीनां महत्त्वमानुकूल्यञ्च प्रतिदिनमनुभूयत एव । साहित्यमपि लोकातीतां ख्यातिमलभत, न केवलं कविकर्मणा, 
अपि तु रसध्वन्याद्यनुपमसिद्धान्तानां गहनातिगहनालोचनेन । शालानिर्माणमूर्तिविरचनाद्याः कला अपि संस्कृते उत्कर्षमभजन्‌। अलं 
विस्तरेण, किमस्ति कोऽपि विषयो विश्वेऽस्मिन्‌ यनन ग्रन्थितोऽस्यां भाषायाम्‌ । नातिशययुतं प्रतिभात्येतद्रचनम्‌--' धमे चार्थे च कामे 
च मोक्षे च भरतर्षभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ' | 





संस्कृतभाषां विना वयमात्मानमपि ज्ञातुं न शवनुमः किं पुनरग्रे सर्तुम्‌। अतोऽस्या भाषायाः प्रसारे यत्नो विधेय इति न 
विवादास्पदम्‌। कथं तत्साधयितव्यम्‌। इत्युदिष्य प्रतिवर्ष संस्कृतदिवसोपलक्षणेन विद्वांस एकचित्तीभूय संस्कृतस्य महिमानमुपादेयताञ्चोपदिशन्ति 
तद्रक्षणोपार्योँश्च विचिन्तयन्ति। तदनन्तरञ्च पुनः संवत्सरपर्यन्तं भाषामिमां विस्मृत्य उपेक्षमाणा चैनां व्यवहरन्ति। उपेक्षितायाः 
क्षीणक्षीणायाश्च संस्कृतभाषाया एकशोऽप्यनुस्मरणं रसायनं सज्जायत इति सत्यम्‌। संस्कृतदिवसीयमायोजनं कथमधिकतरं साफल्यं 
भजेदिति संस्कृतानुरागिभिर्विचारणीयम्‌। यदि द्वैविध्यं प्राप्नुयात्‌ संस्कृतदिवसमारोहस्तर्हिं साफल्यातिशयभागेव स्यादिति तर्कयामि । 
इदानीन्तनमायोजनन्तु संस्कृतज्ञानामेवोद्रोधनम्‌। ये संस्कृताध्ययनवच्चिताः संस्कृतसाहित्यार्नाभक्ञास्तद गौरवं प्रति तटस्थाश्च तेभ्यः 
संस्कृतेतिवृत्तोपदेशाय जीवने च तदुपादेयताप्रख्यापनाय भारतीयतायाश्च संरक्षणाय संस्कृतेतरभाषास्वपि समारोहाः संयोजनीयाः । 
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सरलाः सूक्तयः सुभाषितादयश्च अनुवादसहकृतः लोके वितरणीयाः । संस्कृतनाटकेभ्यश्चोद्धुताः विनोदसाधकाः प्रसङ्गा: सुबोधभाषानिबद्धा 
अभिनेयाः । 


संस्कृ ताध्ययनस्येदमपि वैशिष्ट्यं यत्‌ सम्यगधिगता अध्यापिता चासौ भाषा स्वार्थपरित्यागे शिष्टाचारेण च नियोजयति; 
शास्त्ज्ञानञ्च सांसारिकीं लिप्सां न्यूनीकरोति । साहित्येन संस्कृतेन संस्कृत्या च समग्रं भारतं वर्षमेकसूत्रनिबद्धं नानारत्नमयं हारमिव 
परस्परं सम्बद्धमासीत्‌, अधुनाऽप्यस्ति च इत्यपि दर्शयति संस्कृता गीः। 


इदानीं संस्कृतभाषायाः प्रचारस्य प्रसारस्य च समधिकाऽऽवश्यकता वर्तते । धर्मलोलुपताऽ धर्मभीतिश्च सत्कार्येषु नियोजयतः परं 
कुरीतिभिः धर्मविरोधिनीभिशच धर्माग्रहोऽधर्मपरिहारेच्छा चोभावपि रसातलं परेषितो । न मातापितृभिर्न वा शिक्षकै ;शिष्टाचरितं शिक्ष्यते । 
सदाचरणस्य शिष्टसंलापस्य च निदर्शनस्वरूपाभिर्विधानादिसभाभिर्यदा शिष्टव्यवहाराय तिलाञ्जलिर्दत्तस्त्हिं का कथा 
अभावमहार्घतादिप्रपीडितस्य लोकस्य । 


संस्कृ ताध्येतृभिरन परित्याज्यं शिष्टाचरणमिति सततमुपदिशब्धिः यदि शिक्ष्यते गीरियं तर्हि ्रष्टाचारोन्मूलनायान्दोलनं शरण्यं न 
स्यात्‌। छात्रान्‌ सर्वतो मभ्नन्तीवाशान्तिस्तजन्या मनसोऽस्थिरता च, तन्निमित्तश्च विध्वंसकाः कार्यकलापा उपशमं गच्छेयुः । 
संस्कृ तस्यैतन्माहात्म्य कपोलकल्पितं मनोमोदकं वेति पूर्वाग्रहः परित्याज्यः । पूर्वोक्ता उपायाः प्रयोगसापेक्षाः अतः परीक्षणमपेक्षन्ते। 


संस्कृतभाषा दुर्बोधा दुरधिगमा वेति लोकापवादोऽपसारयितव्यः सारल्यविधायिभिर्विह्दभिः । ग्रीकलैटिनादिषु प्राचीनासु भारोपीयभाषासु 
परे च-जर्मन-इतालियादिषु आधुनिकभाषास्वपि संस्कृतवच्छब्दानां धातूनाञ्च रूपाणि विद्यन्ते, परं तत्रास्ति विभक्तीनां न्यूनता । चतं 
एव विभक्तयः समस्तकारक प्रयोजनानि साधयन्ति। लकारा अपि नाधिकाः एतासु भाषासु । निर्विचारानुसरणमत्रानपेक्षितम्‌। संस्कृतभाषया 
सरणिरेषानुसरणीया न वेति विचारानन्तरं यद्यभिमतं स्यात्तर्हि नामाख्यातरूपाणि न्यूनतां प्रापणीयानि। सन्धयोऽपि शनैः शनैः 
शिक्षणीयाः । संस्कृतभाषायाः प्रचारकामैः पण्डितैः सम्यग्‌ विचार्यं सुसरला व्यवहारयोग्यैव भाषा प्रचारयितव्या । एतदपि विचारणीयं 
यत्‌ संस्कृताध्येतारो न बाला एव अपि तु व्युत्पन्ना युवकाः वुद्धाश्चापि संस्कृतमध्येतुं मनो दधति। तेषां कृते व्यपेतकाटिन्यानि 
चिन्तनपराणि पद्यानि गद्यांशानि च रचयितव्यानि यथा प्रबुद्धाः परं संस्कृतानभिज्ञाः विद्यार्थिनो नीरस इति मत्वा पाठान्मा विरमेयुः। 


विदुषां समक्षं न किमपि कथनीयं तथापि संस्कृतानुरागस्तत्पक्षपातरच मामेवं वाचालयति यत्‌ संस्कृतभाषायाः सारल्यापादनमकार्य 
दुष्करं वेति पूर्वपक्षतां परित्यज्य भवद्धिः विचारसरणिं प्रापणीया एते उपायाः । 


अवहितैः भवद्धिः प्रजल्पितं मे श्रुतमिति भवतामोदार्यमेव । अनवधानतया संघटितं स्खलनं समाधेयं विद्वदररिति निवेद्य 
विरमामि। 
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( ङः) दश्चिणामूर्ति-पीठाधीश्वर महामण्डलेश्वर परमहंस परिव्राजकाचार्य 


१०८ स्वामीश्रीमहेणानन्द गिरि का आशीर्वचन 


भारत का यह दुर्भाग्य रहा है कि गत कुछ शताब्दियों से मूल परम्पराओं का ज्ञान भी अनुवादं के सहारे करके लोग विशेषज्ञ 

बन जाते हैँ । हमारे माने हुए सम्मानित दार्शनिक, धर्माचार्य, चिकित्सक, स्थपति, साहित्यिक आदियों की तरह संगीत-विशारद 

भी प्रायः असंस्कृतज्ञ होते हे । फलतः प्राचीन ग्रन्थों को न समञ्च कर उनके विषय में एक भ्रान्त धारणा बना लेते है एवं दूसरों के 

सामने साधिकार घोषणायें करते रहते हैँ -- कर्णाटक एवं हिन्दुस्तान-संगीत के वे प्रचारक, प्रसारक, शिक्षक प्रायः संस्कृत-अनभिज्ञ 

होते है तथा भरत नाट्यशास्त्र को जिन्होंने एक बार भी भली प्रकार नहीं सम्मा है, वे भरतनादट्यम्‌ का प्रचार करते फिरते 

है । संस्कृत जाने विना न अपनी प्राचीन परम्परा ओं का ज्ञान हो पाता है एवं न उन कडियों के खुले विना केवल प्रयोगात्मक 

कला के आधार पर कोटं ठोस उन्नति ही हो पाती है। इस कमी को दूर करने के लिए अब कुछ जागृति आने लगी है एवं 

इसमे डं ० प्रेमलता शर्मा का एक बहुत बड़ा योगदान है । जब भारत के संगीत प्रकरण के इतिहास का प्रसङ्ख आएगा तब 

| इस विषय में उनका उपकार सभी को स्मरण रहेगा। आप अनेक वर्षो से संगीत-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को तैयार करते 

| हुए उनमें संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार करती रही हैँ एवं संगीत के विद्यार्थियों के लिये संस्कृत को एक अनिवार्यं 
| विषय बनाने का आप ने स्तुत्य प्रयास किया है । 











| रुचिकर हो । संगीत वालों को इस प्रकार संस्कृत पदाने वाला प्रथम ग्रन्थ सौ° विमला मुसलगांवकर ने निर्माण करके इस ओर कदम 
| उठाया है । कहीं-कहीं तो उन्होने कुछ आधारभूत तत्त्वों कौ मीमांसा भी कौ है जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है । उदाहरण के लिए "अच्‌ { 
| के बाद सर्वप्रथम हलं मे 'ह' को ही ग्रहण क्यों किया गया है 2 इसका पाणिनिशिक्षा के आधार पर बड़ा ही सुन्दर उतर बन गया 
| हे । इसी प्रकार वर्णो के उच्चारणं के स्थान इत्यादि का विचार भी काफी अच्छे ढंग से किया गया है । प्रारम्भ में ही यौगिक, योगरूढ, 


इस हेतु एेसी किताबों कौ आवश्यकता होना स्वाभाविक है जो संस्कृत को इस प्रकार पदावें कि संगीत क्षेत्र के लोगों को । 
र 


यौगिक-रूढ्‌ आदि शब्दभेद करके विद्याथियों को पहले से ही सोचने की प्रवृत्ति कराने का प्रयत्न है तथा उपसर्ग के अर्थ का विचार 
भी इसी कोरि काहै। 


| 
सौ० विमला परिश्रमी, सुशील तथा विद्यारसिक हैँ । आप भारत में संस्कृत का संगीतज्ञों में प्रचार करने.का प्रयत्न सफल 
| बनाकर संगीतज्ञो को नवीन दिशा प्रदान करे, यह हमारी भगवान्‌ उमारमण से प्रार्थना है । आप दीर्घजीवी एवं स्वस्थजीवी बनी रहे, 
| यह आशीर्वाद है । [ श्रावणी पूर्णिमा- २०३१] 


8.8; 














क, 
कविभारत्यां ' समस्या '-पूर्तंयः * 


~ 





श्रव्ये मनोकज्ञरचना न कलाविलासः 
दृश्ये च रम्यतरता न कलाविलासः। 
संवादभाक्‌ सहदयेषु सुभावितेषु 
हत्‌-तन्त्रिकाऽनुरणनं हि कलाविलासः ॥ 





अर्थाभिलाषवशगो न कलाविलासः 
लोकैषणाऽभिलुलितो न कलाविलासः। 

ध्याता समस्तविषया न कदापि यैस्तैः 
स्वान्तःसुखाय विततो हि कलाविलासः ॥ 








प्रावृट्कालसुनीलनीरदघने विद्युद्‌ यथा द्योतते, 

ह नैराश्येऽपि घनान्धकारविहिते दृष्टो यथाऽऽशाकणः। ` 
मोहाक्रान्त-सुदीनचित्तपटले कस्यापि लीलायितं 
कारुण्याधिकदीपितं मम तथा नीले सुवर्णायते ॥ 





प्रावृर्‌पङ्किलतोयवाहितटिनीस्पर्शो न मे रोचते, 

नीरे निर्मलतां गते सपदि सा तृष्णाशमे सुक्षमा। 
नैवास्त्यत्र हि काऽपि विस्मयकथा शुष्का पुनः सोज्छ्िता 
दोषं मा गणयात्र कस्यचिदहो कालस्य लीलायितम्‌ ॥ १॥ 


बीजेभ्यस्तरवः पुनस्तरुगणाद्‌ बीजोद्‌भवो दृश्यते 
ह्येतस्मात्‌ क्रमतो न निष्कृतिरहो कुत्रापि दृष्टिं गता। 
जायन्ते कुत आद्यबीजनिवहाः केयं नु पृच्छा मृषा- 
ऽनादित्वे यदिहादिमत्वकलनं कालस्य लीलायितम्‌ ॥ २॥ 


उत्पनस्य विवर्धनं पुनरहो वृद्धस्य चापक्षयः 

क्षीणस्यापि मृतिर्धवा यदि भवेन्नो तत्र कष्टं क्वचित्‌। 
किन्त्वत्रैव विपर्ययोऽपि घटते वृद्धिं विनी क्षीणता 

रे रे मूढ ! किमत्र दोषकलनं कालस्य लीलायितम्‌ ॥ २॥ 


न 
* १९६२-६७- पर्यन्त पू० बहिनजी ने '" कविभारती '' कौ गोष्ठियों मे जो पद्य "समस्यापूर्ति '-विधा के अन्तर्गत रचे-पदे थ, उनमें से कुछ यहां प्रस्तुत हें । 


(२२३) 
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कः कालो ? यदनादिचित्रफलके पूर्वापराभासनं 

कालीला? न हि यत्र हेतुकलनं सर्वत्र याऽबाधिता। 
दृष्टादृष्टफलेषु का नु गणना ? हेतोश्च का कल्पना ? 
यच्चाचिन्त्यमिहास्ति तद्‌ वद सखे! कालस्य लीलायितम्‌ ॥ ४॥ 


यातं यत्पुनरेति नो यदपि चेच्चक्रस्य चाक्षं महद्‌ 
यच्चाप्यस्ति चरिष्णु सन्ततमहो यच्चैव चेत्‌ सुधरुवम्‌। 
पौर्वापिर्यविधान-कामरचनं नित्यत्वबोधक्षमं 

द्न्द्रानां रचनं पुनश्च हरणं कालस्य लीलायितम्‌ ॥ ५॥ 





| | | 
| नवीनं छायापद्यम्‌ ^“ 1 


रागस्त्वप्रतिमोऽस्ति नादकलनं रागं मुदे साधये, 
रागेणैव वशीकृता वसुमती रागाय यत्नो वरः। 
रागान्नाप्तरसस्तु धन्यमहिमा रागस्य भावो धुवो 
रागे राग उदेतु नः सुविमलो भो राग! मां पालय ॥ 


ॐ, 


। 
। 
| 
| 
|| 
। 
| * श्रीरामरक्षास्तोत्र के अन्तिम पद्य में ' राम" शब्द का सातो विभक्तियों में प्रयोग है । उसी की छाया लेकर बहिनजी ने ' राग" शब्द का सातो विभक्तयो 
में प्रयोग करते हुए वृत्त बनाया ओर इसे स्वर-ताल-बद्ध करके गाया-गवाया था। - ऊर्मिला 





~ १ 
कुछ प्रकीर्णं पद्य * 


न~ ------------------------------------------ब-बब-(ब([बमम रर 


(९ 


गोधाते निरता वयं प्रतिदिनं, गङ्खाऽपि हा! दूषिता, 
गीता विस्मृतिगर्तगाऽनुदिवसं, गोविन्दचर्चा कुतः। 
गायत्री नहि गीयते बत कथं त्रायेत घोरात्‌ कलेः ? 
लोपं हन्त गता गकारविततिः, पुण्या विनोबाऽऽहता ॥ 





गोवंश कौ तो हत्या करने में हम दिन-पर दिन लगे हुए है । भीषण प्राणि-संहारक एवं अशुचि गन्दगी गङ्खा ( एवं उनके 
सदृश अन्य भी लोकमाता नदियों- ) मे डाल-डाल कर हमने परम पावन गङ्गाजल को दूषित कर डाला ह । श्रीमद्भगवद्गीता 
(मे कहे गये विश्वहितकारी चिन्तन एवं शिक्षण) को विस्मृति के गर्तं मे धकेल दिया है, ओर प्रतिदिन उससे मुँह मोडते जा 
रहे है । जीवन का रहस्य समञ्ञाने वाले जीवनततत्व के समग्र-रसमय प्रतीकरूप ' गोविन्द' कौ तो चर्चा ही करां ? ' गायन्तं त्रायते 
इति गायत्री" [गाने वाले का रक्षण (अहित से बचाना) करने वाली] कही गयी गायत्री (परब्रह्म का सविता रूप में ध्यान व 
्रार्थना--ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥) का गान (अर्थचिन्तन व भावन 
सहित सस्वर उच्चारण) किया नहीं जाता, तो वह मन्त्र इस घोर कलिकाल के दुष्ट प्रभाव से बचाये कैसे ?- इस प्रकार विनोबाजी 
द्वारा एक साथ कहे गये ये पाचों "ग" जो स्मरण व सेवन से पावन करते है -- हाय! आज वे लुप्त हो गये हेँ। 


। (२) 
महात्मा गौँधीजी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिये लघु-उद्योग, ग्रामोद्योग तथा कुटीरोद्योगों के संरक्षण की आवश्यकता 
बताई थी, ओर बहत बडे पैमाने पर चलने वाले बृहत्काय यन्त्राधारित उद्योगों को बढावा न दिया जाय-इसी में भारत कौ भलाई 
कही थी। इसके साथ ही उन्होने गो-सेवा ओर कृषि-कर्म का संयोग बनाये रखने का हितकारी सुञ्चाव व निर्देश दिया था। 
किन्तु उस सब के सर्वथा विपरीत ही आज भारत मे बड़ उद्योगो कौ विपुलता हे, गो-सेवा को छोडकर (गोवंश की हत्या) ओर- 
रासायनिक खाद के लिये बड़ा भारी आयोजन जोर-शोर से किया जा रहा है, फिर कीट-नाशक-रसायनों के विष से मनुष्यजीवन 


का विपुल संहार (कौडं के साथ मनुष्यों का भी नाश) घटित हो रहा है । फिर कहो तो गोँधीजी की आत्मा हमारे इस भारत 
में कैसे दिखाई दे ?- यही इस पद्य मेँ कहा गया है । 


ओद्योगीकरणं न याति विरतिं, खादी विकारं गता; 
गोसेवा नहि रोचतेऽद्य, विहिता रासायनीयौर्वराः। 
कीटानां शमने मनुष्यमरणं, ' कार्बाइड ' नाहितम्‌, 
आत्मा गांधिमहात्मनां वद कुतो दृश्येत नो भारते ?॥ 


* आकाशवाणी, वाराणसी से २९ दिसं०, १९८९ को प्रसारित संस्कृत-कविगोष्ठी में प्रेमलता शर्मा जी द्वारा ये स्वरचित पद्य पढे गये थे। --सम्पा० 


(२२५), 
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(३) 


भारत-सरकार ने “ शिक्षाविभाग' ओर ' संस्कृतिविभाग' एसे दो अलग विभाग बना कर शिक्षा ओर संस्कृति का वियोग करा 
दिया हे । इस वियोग का दुष्परिणाम क्या सामने आया है, ओर कोरा अक्षरज्ञान ही ' शिक्षा' नहीं है-इस तथ्य को या दृष्टि को 
भुला देना अनर्थकारी है- यह इस पद्य में वर्णित हुआ है :- 








1 शिक्षासंस्कृतयोर्वियोग इति या नीतिः समासादिता 
| नो तत्रास्ति सुशिक्षणं तनुमनोवाचो न संस्कारिताः। 
| शिक्षा नाक्षरबोध इत्यपि न हा सूक्ष्मो विवेकः भरितः 

नो शिक्षा, न हि संस्कृतिर्न विमला बुद्धिर्नबोदीयते ॥ 


[ शिक्षा ओर संस्कृति का वियोग कराने वाली जो नीति अपनायी गयी है, इसमे न तो अच्छा शिक्षण हो पाता, न 
शरीर-मन-वाणी को सम्यक्‌ एवं हितकर संस्कार ही मिल पाते हैँ । केवल कोरा अक्षरज्ञान ही ' शिक्षा' नहीं है-इतना सा सुक्ष्म 
विवेक भी नहीं रखा गया । इसलिये न शिक्षण हो पाता है, न संस्कृति की रक्षा हो रही है, न विमल बुद्धि ओर उसके नये उन्मेषों 
का उदय होने की आशा रह गयी है । ] 


(४) 


एक बार मँ "रथयात्रा ' के दिन दर्शन के लिये श्रीजगननाथपुरी गयी थी । वँ देखा कि ध्वनिविस्तारक यन्त्रो द्वारा कान फोडता 

हुआ सा विकट नाद (शोर) फैलाया जा रहा था, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा महान्‌ भक्तिभाव से सब श्रोताओं-दर्शकों के 

हदयों को रस-विभोर करने वाले शुद्ध-रमणीय-श्रुतिमधुर सद्भीतमय श्रीहरिनाम-सङ्कीर्तन के बदले चाहे जो- चाहे जैसा शोर-गुल 

ही हो रहा था। ओर पूरी यात्रा (जुलूस) के अन्त में पीछे धीमे-धीमे चलते हुए कुछ थोडे से वृद्ध लोग क्षीण स्वर में हरिकौर्तन 

| गाते आ रहे थे। तब मेरे मन मेँ एक प्रश्न उठा, वही इस पद्य मेँ व्यक्त है- 
| 
| 





आसीद्‌ यात्रा परमविकटा कर्णविस्फारियन््रः 
मन्दं मन्दं हरिगुणगणः कीर्त्यते स्मातिवृद्धैः। .. 
क्वासि त्वं भो! सरलसुभगे संस्कृते भारतीये ? 
घोरादघोरेऽतितुमुलरवे ? क्षीणकाये स्वने वा॥ 


(अरे ! हमारी सरल सुभग भारतीय संस्कृति! तुम कहाँ हो भला ? यह जो कान फोड्ने वाली अति तुमुल कोलाहल जेसी 
घोर से भी घोर ध्वनि (आवाज-शोर) है- वहां हो क्या तुम ? या इससे दबे हुए अतिशय क्षीण उस हरिकौर्तन-स्वर में तुम हो ?) 


(५) 


| 
। 
| 
| - स्वातन्त्र्य प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत-शासन ने विविध प्रकारो से भारतीय कलाओं के रक्षण-पोषण-प्रसारण के लिये (अपनी 
बुद्धि से) यत्न करने कौ नीति अपनायी । किन्तु वे यत्न वस्तुतः समुचित एवं सही दिशा वाले हैँ या नहीं 2- बड़ा विचारणीय 


प्रशन है। उसी की बात यहाँ कही गयी है- 


लोको जीवति वा न वोत्सवगणे भूयोऽपि संयोजिते। 

भ्रष्टा वा महिता कला सुविहितैः सम्मानदानक्रमैः। 
शिल्पानां विनयेऽपि कुत्रचिदहो शङ्का समुद भूयते 

क्वास्ति क्वास्ति कला विकारशमनी सत्त्वातिरेकं गता ॥ 








( तरह-तरह के (कला-प्रदर्शक-- ) ' उत्सवो ' का जो बडे घटाटोप से आयोजन-संयोजन हो रहा है, उनके द्वारा वास्तव 
में लोक" जी रहा है या नहीं? (या समाप्तहीहो रहाट?) कलाओं को प्रोत्साहन देने के नाम पर जो ' सम्मान' दिये जा रहे 
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है उनके द्वारा वस्तुतः कला कौ महिमा बढ़ाई जा रही है या कि उन्हे भ्रष्ट किया जा रहा है ? (कला मे समर्पित जीवन जीने 
वाले कलाकारों के चित्त मे पैसे ओर तदाधारित प्रतिष्ठा का लोभ व स्पर्धा जगाकर ओर आधुनिक समाज के दूषणों का सङ्ग 
करवा कर कलाकारों का मूल अहित ही सम्भावित है ) । इसी प्रकार अत्याधुनिक परिवेश मे जो शिल्पो कौ शिक्षा दी जाती है- 
उसमे भी शिल्पशिक्षा होना शङ्कास्पद ही है । अहो ! सतत्वातिरेक में ले जाने वाली एवं समस्त विकारो का शमन करने वाली वह 
भारतीय कला कहँ है 2 कहँ है वह अब ?) 


(६) 


केन्द्रीय शासन का नवीन गठन होने से जनसमुदाय बहुत आशान्वित हुआ है । मेरे मन में एक ही आशा सब से ऊपर ्ांक 
रही है कि जिस बात पर स्वराज्यभावना के उद्गाता (एवं स्वराज्य पाते ही पहला कार्य गोरक्षा, गोवधबन्दी करना चाहने वाले) 
लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गँधीजी एवं जिसके लिये जीवन कौ आहति चटढाने वाले सन्त बिनोवाजी एकमत थे- एकस्वर 
से जो (गोवधबन्दी तुरन्त करने की बात) कहते थे--उन महानुभावं की घोर विडम्बना (जो ४२ वर्ष तक होती आयी- वह ) 
क्या अब समाप्त हो पायेगी 2 इस नवीन शासनतन््र मेँ क्या शीघ्र से शीघ्र गोरक्षा सिद्ध हो सकेगी 2- 


गधी -विनोबा-तिलकोऽपि यत्र द्य कस्वरास्तत्र विडम्बनं किम्‌। 
नाशं व्रजेद्‌ भो! नवशस्ततन्तरे गोरक्षणं स्यात्‌ त्वरितं सुसिद्धम्‌ ? ? 


क + + 














[ गोरक्चा एवं उस पर आधारित भारतीय संस्कृति, सूक्ष्म वैज्ञानिक दशन, 
प्रत्यश्च लाभकारी तथ्यो तथा गोकवश्र के प्रति हो रहे अत्याचार, अनाचार 
से होती हई प्रकट आर्थिक हानि, पर्यावरण-प्रदूषण आदि पर मार्मिक 
चिन्तन हिन्दी में ७८ पदयोः मः पू० बहिनजी ने व्यक्त किया था-- 


“गोकुल का आश्गीवादि 
_ शीर्षक से। वह काव्य इस ग्रन्थ के परिशिष्ट (क) मेँ गोसेवा- प्रसङ्ख 
मे उन्ही के द्वारा लिखी गई अपने गोवंश की पञ्जिका के साथ प्रस्तुत किया 
गया है ऊर्मिला]. 






































. (डा० (कुमारी) प्रेमलता शर्मा द्वारा सम्पादित) 

















[ भारत के इतिहास-प्रसिद्ध महान्‌ सङ्गीतकार के जीवन कौ एक एतिहासिक घटना के आधार पर यह रूपक प्रस्तुत किया ` 
गया है । ' मिराते सिकन्दरी' नामक फारसी इतिहास-ग्रन्थ मे इस घटना का उल्लेख मिलता हे । इस रूपक का मूल गुजराती के 
सिद्धहस्त लेखक स्व० श्रीरमणलाल वसन्तलाल देसाई ने गुजराती मे लिखा था। उसी का हिन्दी रूपान्तर मैँनेश्रीबा० वें० कारंत 
के सहयोग से किया है । रूपक की कथावस्तु को इतिहास के अधिक निकट लाने के लिए पूज्यपाद गुरुदेव पं० ओंकारनाथ ठाकुर 
के निर्देशानुसार मूल गुजराती रूपक मे किञ्चित्‌ परिवर्तन करके हिन्दी रूपांत प्रस्तुत किया गया है । इस रूपक में समाविष्ट गीतों 
मे जहँ-जहौँ ' बैजू" का ' भणित" मिलता है, उन सब गीतों का * पाठ्यरूप' (शब्दमय रूप) ' रागकल्पदरुम' मे से लिया गया है। 
जिन गीतों मे ' भणित ' नहीं है, उनकी शब्द-रचना प्रसङ्गानुकूल, भावानुरूप स्वयं बना ली गई हे । सभी गीतों का चयन तथा उन्हें 
,स्वर ताल -देह' देने का विशिष्ट कार्य स्वर.-सम्राट्‌ पूज्यपाद गुरुदेव पं० ओंकारनाथजी ने किया हे । रूपक मे यथास्थान वे सभी 
गीत पूर्ण स्वरलिपि सहित दिये गये है ।] 


(३१९ जनवरी १९६० को श्री कला सङ्गीत भारती, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर यह रूपक 
रङ्गमञ्च पर बड़ी सफलता से प्रस्तुत किया गया था। इसमे सभी गीतां को 'पाश्व-सद्खीत' के रूप मेँ श्रीकला-सङ्गीत-भारती के 
प्राध्यापक प॑ं० पण्डित बलवन्त राय भट ने प्रस्तुत किया था तथा अभिनय, रद्गमञ्च-व्यक्स्थादि का निदेशन तथा ` बैज्‌' का अभिनय 
भी श्री बा० वें० कारन्त * (भूतपूर्वं विद्यार्थी) ने किया था- सम्पादिका) 


प्रथम दृश्य 


[रात को गया बैजू अभी लौटा नहीं, पास के टीले पर अपने संगीत कौ धुन मे मस्त : + इधर दुपहरी बीत 
चुकी है- बैजू की बहन किनरी भाई की राह देखते-देखते हार गयी हे । वह ज्पडी के बाहर बैठी, सामने से गुजरने वाले 
पथिकों से अपने भाई का समाचार पूर रही है ।] 


कि०- भैया! बैजू को कहीं देखा है ? 


प० १- बैजू ? उसका भी कोई ठिकाना है ? कभी किसी टीले पर चदा तो कभी किसी खोह मे खो गया, उसे अपना 
भी होश काँ ? 


कि०-- हाँ गाने मे जब रम जाता है तो वह अपना भी होश भूल जाता है। 

प० २- तुम नहीं जानतीं; कल तो रात भर गाता रहा। 

कि०-- हाँ उसे गाते सुनती हँ तो समञ्च लेती हूँ कि वह जीता है, नहीं तो न जाने कब कहाँ भटका-भरका फिरा करता हे । 
* श्री बा० वें० कारन्त का०हि०वि० सङ्गीतमहाविद्यालय के छात्र रूप में पू० बहिनजी के सम्पर्क मे आये, ओर घनिष्ठता बढती ही गई; बहिनजी के प्रति 


अन्त तक माँ जैसा सम्मान-श्रद्धाभाव बनाये रखा। उन पहले दिनों की स्मृति पू० बहिनजी के स्मारक इस ग्रन्थ में संरक्षित रखने के लिये यह कृति ज्यों 
की त्यो यहाँ दी जा रही है। -ऊर्मिला 


(२२८) 
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प० १--सच, उसे तो भगवान्‌ ही बचावें, कल कौ ही बात-- पहली रात थी-खापरा चौधरी के महल कौ छत पर उसे 
बैठे देखा था। मैने देखा- सामने बाघ-बधिन बैठे है --उधरं बैजू तो अपनी ही बीन बजाने मे मस्त-ओर वे दोनों खंखार 
ट॒कुर-टुकुर उसकौ ओर ही देख रहे ह ! राम-राम। अपने तो जैसे प्राण ही सूख गये थे। 

प० २-फिर उस दिन भोर बेला में कैसा मस्त हाथी था वह ¦ केले का सारा वन तहस-नहस किये जा रहा था- अपनी 
ही मस्ती मे । मगर बैजू को गाते सुना नहीं कि मतवाला हाथी भी एकदम अटक गया--फिर उसने उस ठिकाने को भी दँढ निकाला 
जहाँ बैजू बैठा था। इतना ही नहीं वह भारी भरकम हाथी बैजू के सामने थन-थन नाचने भी लगा। 


प० १-होँ हाँ, मेरी आंख कौ ही तो साख है, अच्छे खासे सिपाहिर्यो ने उस पर बाणो कौ वर्षा सी कर दी थी-मगर 


वह हाथी काबू आया तो बेजू के 1 । ` अब कब तक बातें किया करेगे ? आफ़त तो दरवाजे पर 
ही आ धमकी है-एक दो दिन मे. 

[बीन की ध्वनि दूर से सुनाई पडती ह] 

वही आता लगता है किननरी उसे सम्भाल कर रखोः.ˆ."ˆ "` अब थोडे ही दिनों में सारा चँपानेर नगर 
धूल में मिल जायगा... हम तो जा रहे है। 


कि०-- [अर्धं स्वगत] पावागढ़ कौ माटी ही अपने लाल की सम्भाल रखेगी । 
[दूर से क्रमशः पास आता हुआ बेज का संगीत सुनाई पडता है] 


राग देशी- ताल धमार 
स्थायी- आज सपने में सांवरी सूरत सलोनी देखी । 
सैनन सों करी मो सों बात, तब ते म बहुत सुख पायो, एरी ॥ आज"... 


अन्तरा- मधुर बचन बोल बोल, मदन मन्त्र डारी, 
उन बिन पल छिन कचु न सुहात, एरी ॥ आज. 


सञ्चारी-आभोग-- ' बैजू" के प्रभु ब्रिज नारी, मन्त्र जन्त लिख डारी, ` 
कल न परत गात सब दिन रात, छरी ॥ आजः १.००...०-.५.. 


दि नि स 
4 ~प 
सां 


सां 
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कि०-- अरे! पहले अपने तन की तो सुध लो, फिर त्रिज नारियों कौ दशा का बखान करना। 


बै०-- बहन, मुञ्ञे देर हो गई है न? क्या कर? मेँ भी इस पावागढ़ के पत्थर सा जड हो चुका हूं । मेरे जैसे भाई को 
बहन तू क्यों बनी" अच्छा, अगे से कभी देरी न करूगा। 


कि०-हूं, यों हजार बार वचन दिया होगा तूने तो- 
बै०- क्या करैः बहन, तेरा भाई तो एेसा बेठंगा है कि स्वयं पर ही उसका अंकुश नहीं चल पाता--उसका संसार 


तो“ ““““" बस सुर, ताल, लय। इनके सिवाय ओर कुछ नहीं । सुर के आवर्तन ही बैजू के श्वासोच्छवास हौ गये है| 
कि०-लेकिन भैया! सुर, ताल, लय में भी शरीर को तो जिलाये रखना है न ? 
वै०-अरे हां! तू तो भूखी है, मेरे बिना तू खाती कहाँ ? यही तो एक बड़ी भूल है तेरी मेरा क्या, जहां 
चाहे तहां खा लेता हँ “^ जैसे आज। 


कि०-- आज! आज कहाँ खाया ? 
वै०-- हाँ, कहाँ ? आज मैने कहँ खाया ? बता दू ? “ 
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कि०-ज्जूठा? 


| बैन, न भँ तो भूल गया, वह रही दूसरी. बात, लेकिन आज मै एक एेसी वस्तु लाया हूँ कि आगे से तुञ्चे मेरे बरे में 
| कोई चिन्ता ही न रहे। 


| कि०-एेसाभी क्या है? कहीं भूख न लगे एेसा कोई राग तो नहीं खोजा है तू ने? 


बै०-सुन तो सही- भद्रकाली की ्ञाडी मेँ वह जोगी अघोरनाथ जो रहता है न, उसको मैने आज सबेरे ओंकार की 
स्वरावलि सुनाई । ले तुञ्ञे भी सुना दूं। (किन्नरी स्वीकृति मेँ सिर हिलाती है) 


राग आसावरी-ताल चोताल 


| स्थायी- प्रथम ओंकार टेरो ब्रह्म चतुरानन, 
| जाको अक्षर सब रंग भरपूर र्यो, 
। बानी तारन त्रन्‌ | | प्रथम ओं 121.1.11111111111112771.; 


अन्तरा- अलख अपार, अगम निगम रहत, 
करत राग रग, धारन धरन॥ प्रथम ओं... 


संचारी-आभोग-- गुणगण रहित सगुण निरगुण, सब जग आधारन, 
" बेज ' प्रभु आदि जोत, निरंजन निराकार, 
सुक्ष्म विराट रूप, घट घट व्यापि रह्यो, 
नारी नरन ॥ प्रथम ओं 11.१११ ०. 








-----_-[_______ऋ_-__-____्‌_्‌्‌्‌ ब बब बब] 
* इस पुस्तिका मे उस समय के प्रेस कौ मर्यादाओं के अनुसार जैसी स्वरलिपि संभव थी वैसी को ही एेतिहासिक दृष्टि से बनाए रखने के लिए हमने 
यहाँ से बह स्वरलिपि ज्यों की त्यो रखी है। - ऊर्मिला 
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। 1 च ऋ 2 | साः । 
सां रि मं मं पं अध्‌ ध ग्‌ -- त -- सां 
निं २ ऽ ज नै 15 नि रा ऽ का 5 र 
रि 
ध्‌ म ग्‌ ग्‌ सा सा सां -- सां नि सां 
शु. :*3 $ 5 ऽ क्ष्म वि रा ४ 2 ह 
। । साः । । 
ऋः“ "च ग्‌ † सां रि नि सां रि नि श | 
प॒ घ ट घ ट व्या $~ भर र॒ द्यो ४. 5 
म प्र सा । 
म॒ प पं धू ग्‌ सा सा रि म धूप सां 
ना 3 -. 5 न र न प्र थ म ओं ऽ 
फिर प्रसन होकर बाबा ने कहा-- बच्चा! माँग, माँग, जो मोँगे सो मिले... ओर मैने एेसा सुन्दर मांगा... 


कि०-क्या, क्यार्मोँंगा भैया? 
बै०-मुञ्ञे तू याद आ गई, मेरे लिये तेरी रोज कौ चिन्ता याद आई। 
कि०-आखिरत्‌ ने माँगा क्या? 


बै०--वही तो बता रहा हु... मैने माँगा... यही कि देख न. मेरे कारण तुञ्ञे भूखी रहना पडता 
9 4 भी इसीलिये मैने माँगा जोगी से कि “बाबा कुछ एेसा कर दो कि जिन्दगी भर भूख न लगे।' 


कि०-क्या 2 सच! क्या ये वेषधारी जोगडे भी खुद भूखे मरने को इधर उधर भटका करते हें ? 


बै०--पहले तो बाबा अघोरनाथ हंस पडे-ओर मुञ्चे मना कर दिया, फिर बोले ये ले थोडे बीज ओर 
, म ले जा अपने घर, छः महीने तक तुञ्ञे भूख नहीं लगेगी । 


कि०-बस, बस, मै मर जाऊँ तब इन्हे बरतना। 


नै०--अरी बहन, पूरी बात तो कहने दे-देते-देते बाबा बोले-' बच्चा, तेरी बहन इसकी सारी बनावट जानती है-उसे | 


दे देना, ओर वह जैसे कहे, वैसे बरतना। ले देख, ये रहे बीज ओर कंद ।' 
[भेली में से निकाल कर देता है] 
कि०-ला, कहाँ है ? कन्द मूल में कहीं कोई सुरावट तो नहीं भरी है न? 


बै०-सुरावट बिना तो कोई सृजन ही नहीं है बहन ! वनस्पति कौ सुरावलि भी जब हम सुनेगे तब इसका भी भक्षण हम 
छोड टेगे 9०००७७०७०००७०००७ अरे- अरेरे, यह क्या कर रही हे तू ~ 


कि०-देख ले- क्या कर रही हँ ले तेरे बीज यों बिखेर डाल ओर यह कन्द, ले इस टीले के पिछवाडे यों फेक दू 
0 (फेक देती है) तुमसे तो बाबा अघोरनाथ ज्यादा समञ्लदार हैँ, वह जानता है कि माता-पिता ने जाते समय तेरी 








बैजूबावरा 
संभाल मेरे हाथ सौपदीहे। 
तो देखो । 

बै०--अच्छा बहन, तू करे सो ठीक, पर तुञ्चे नहीं लगता कि संसार में भोजन जैसा निरर्थक कार्य दूसरा नहीं हे ? 


कि०-हौँ हँ! सुर ही मे से-शरीर को भी पोसने की वस्तु अगर खोजकर निकाल सके तो सारे संसार कौ रसोई बन्द 
करवा देना। अब तो कृपा करके यहीं बैठा रह-पेड्‌ कौ छाया मे. अब बोल तेरे लिये क्या लाऊँ, हाँ, फिर 
टीले पर दौड मत जाना। | 


[किन्नरी दो-तीन कदम आगे बढती है, ""““ फिर घोडे कौ टाप सुनकर थोडी देर स्तब्ध रह जाती है] 


बै०-- (स्वगत) बहन समती है कि मेँ नन्हा बालक हू लेकिन यह मेरा मन कैसे परख गयी 2..." सुरावलि 
` हृदय को तो जिलाये रखती है, तो क्या वह शरीर को भी न जिलाये रख सकेगी ? तो मै एेसी ही सुरावलि की खोज क्यों न 
1 (टाप सुनकर ) यह घोड़े पर से कौन उतर रहा है ? इधर मेरे पास ही आ रहा है... (प्रकट) 
ओह ! सुलेमान शाह ! फौज छोडकर यहाँ ज्योपड़ी में कैसे ? 


[ सुलेमान शाह नाम का पराजित सुलतान बहादुर शाह का सरदार आता है ] 

सुले०-- सुलतान बहादुर शाह ने मुञ्ञे खास भेजा है । 

बै०--क्या फरमान है सुलतान का? 

सुले०-- यही कि बैजू इसी वक्त चाँपानेर छोडकर चला जाय । 

कि०-कहाँ ? बैजू मेरे बिना, अकेला कहँ जायेगा ? 

सुले०- तुम दोनों चले जाओ सवारी तैयार हे । 

वै०-- अरे सरदार साहब! एेसी जल्दी किसलिए ? बैजू ने शाह सुलतान का कोई गुनाह किया है क्या ? 
सुले०- बरबादी आ जाय उससे पहले चँपानेर कौ भूमि छोड दो। 


वै०--चँपानेर कौ भूमि ओर मँ छोड दूँ ? जिस भूमि ने मु्ञे सिरजा, पावागद कौ सीमाकोर के कगुरि सरीखे जिन सुन्दर 
पहाड़ों ने मुञ्ञे पोसा, वह भूमि मै कैसे छोड सकता हूं ? यहां का कंकड़-कंकड्‌, पत्ता-पत्ता, यहाँ के पशु-पक्षी, नर-नारी सबका 
मेरे शरीर मे, मेरे सुर मेँ अपना-्षपना दायभाग है--तो फिर मेँ इन सबसे मुंह मोड़कर भाग जाऊँ ? इस पर मेरी भूमि आहं न 
भरेगी ? 


सुले°-वैज्‌! सोच लो...“ अपने..." -....-“सुलतान बहादुर शाह की फौज देखते-देखते हार गयी। हमायूं 


चँपानेर की ओर बढा आ रहा है । अब यहाँ जो रहेगा उसको कत्ल किया जायेगा । अगर कहीं तुम, खुदा न , 1 आ तुम 
इस कत्ले आम मे आ गये तो-..--इसी अदेशे से सुलतान ने खुद भागते-भागते भी“"“मुहे तुम्हारे पास भेजा है कि जल्दी से जल्दी 
तुम दोनों को यहौँ से सरका दिया जाय । सुलतान शाह को जितनी अपनी फिकर है उतनी ही तुम्हारी भी। 


बै०- मैं सुलतान शाह का आभारी हँ । किन्तु सुलेमान, जो राज्य चाहे, सत्ता चाहे, धन चाहे, वह आक्रमण भी करे या 
त्राण लेकिन मँ ठहरा संगीत का साधक । ये युद्ध, फिर हार, फिर भगदड्‌-- यह सारा काण्ड तो राज्य ने, सत्ता ने, सम्पत्ति 
ने खडा किया है । संगीत को तो न राज्य, न सत्ता, न सम्पत्ति ही चाहिये । फ़कोर. योगी, साधु या फिर गायक, इनको कभी भागते 
सुना है? ओर ये भागगे भी किससे ? 


सुले०- तलवार के मुकाबले संगीत नहीं टिक सकता संगीतकार । 























मे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि संगीत का एक अनमोल सितारा कब कहाँ किप गया । लेकिन कलाकार को अक्रल कहाँ 2 
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बे०- तब तो एेसे संगीत ओर संगीतकार को रिकाने से क्या लाभ ? तलवार से जो मिट जाय एेसे संगीत को मिटने ही दो। 
सुले०-किनरी! तुम इसकी बहन हो, कुछ समज्ञा दो इसे। 


 कि०--सुलतान शाह के शुभचिन्तन की मेँ बलिहारी जाती हू । लेकिन“... अगर संगीत के देवता को बैजू क रक्षा करनी 
होगी तो वही करेगा । "^" हाँ! मै कोशिश करती हूँ आप पधारिये। 
सुले०- ठीक है, मे दो घोडे छोड जाता हूं । [ जाते-जाते अर्धस्वगत ] हमायूं देखते-देखते टूट पड़ेगा...ˆओर कत्लेआम 


(चला जाता है) 
कि०- भैया! मुगल बादशाह बढा आ रहा है, अब हम काँ निकल भागेगे 2 


बे०- संगीत को भी कहाँ भागना होता है बहन ! संवाद का जनक संगीत, संहार का जनक संग्राम दोनों में से कौन जिये ? 


संहार. को तो कभी जीवन नहीं दिया जा सकता, त 
कि०- लेकिन संहार तो सामने आ बैठा है भैया 
बै०-- आने दो....-संहार के सामने मेँ अपना संगीत खड़ा कर दूँ 9 


५ 
॥ #॥ >) कु “ ॥ ॥ 3 
॥ ॥ <~ + ~} 41/05 क 4 1 ध 
++ € ˆ 1 ५ 40 ॥ ् # +» ध 114 | 2“ ~ 
य त +. द १ ~ ~ =+ न न्क - ~ 
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अन्तरा १- विद्युत सी चमके, तलवार दमरके, 1 
सनन सनन बान चलत, काल केरि सांसे । जग के. 
अन्तरा २-- मानव बन दानव, घूमत चहुं ओर, 
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निप निम प॒ नि सा सा ग्‌ म रि सा 
२० ०० क्त॒ र 0 ग्‌ रा 0 ते 9 


कि०- भैया भोजन की पत्तल तो कबसे बाट देख रही हे । 


बै०- नहीं बहन, जिस जगत्‌ में मनुष्य मनुष्य कौ हत्या करे, वहाँ किसी का पोषण नहीं हो सकता । "^ शस 
को, संहार को मात करने वाली स्वरावलि मुञ्चे खोजने दे। 


[ धीरे-धीरे बीन बजाने लगता है- जैसे स्वरावलि की खोज में लगा हो] 
कि०-नस हो गया, धुन आ गई कि बस, आठ पहर बीत जायेगे। 

[ तभी पद-चाप सुनाई पडती है । गौरी आती है] 

कि०-आओ गौरी तुम कहाँ से ? 


गौ०-टीले पर दर्शन करने गयी थी स्वेरे" हँ किन्नरी तू ओर बैजू यहां से भाग जाओ, रातो 
रात्‌“... भारी विपत्ति आ रही हे | 
कि०-कैसी विपत्ति? 


गौ०-- सुना नहीं ? दिल्ली के बादशाह कौ फौज चाँपानेर की ओर बढ़ी आ रही है । 

कि०-हां, अभी सुलेमान कह तो गये। 

गो०--कह क्या गये ? हम तो आंखों देख आये माताजी के टीले पर से, हजारो सिपाही टिड़ी दल जैसे चले आ रहे हँ । 
कि = अवं बहन्‌ ००००१००९०१००००००५. माता जी ही सबकी रक्षा करें | 

गौ०-- माताजी ने ही तो मुसलमानों को आने दिया पावागद मे। 

कि०- आखिर माता जी भी क्या करं ? हिन्दू राजओं की ही ओंखों में पाप आ जाय तो? 

गौ०-- अपना बचाव तो करना ही है बहन, बैजू को कहां रखोगी ? 

कि०- बैजू तो पावागढ़ को छोडकर खिसकेगा भी नहीं । देख न, कब से बैठा बीन म सुर दूद्‌ रहा है। 

[ धीमी सुनाई पडने वाली ध्वनि ओर तेज हो जाती है] 

कि०-बैजु, देख कौन आया है ? 

वै०--अरे, गौरी". जैसे वेद मन्त्र से गायत्री सीधे उतर आयी । मै कहूं! पावागढ़ के एक शिखर पर कालिका, 


दूसरे शिखर पर भद्रकाली ओर तीसरे शिखर पर जो मने देख रखा है, वहाँ स्वयं इस चौँपानेर कौ गरबा-रानी गौरी कौ स्थापना 
करादें। 


गौ०- फिर चौथे शिखर पर किन्नरी को थापना, यानी संगीत के चारों धाम पावागद्‌ में ही प्रकट हो जायं । लेकिन अब 


तो शिखर नहीं पहाड़ी कौ गुफा मे छिप जाना होगा। नहीं तो चाँपानेर छोडकर भागना होगा। तुम भी तैयार हो जाओ। 


बै०-क्यातुम भी गौरी भागने की ही बात करती हो? जाओ, चँपानेर के ब्राह्मण-वणिक्‌ पुरुषों से कह दो कि संकट 


का सामना करने के लिए शस्रधारण करके रणांगण मेँ आ जायं । 


गौ०-- जब गुजरात कौ सारी सेना ही भाग गयी, तब चँपानेर के थोड़े से पुरुष सामने होकर भी क्या करेगे कूद मरने 
के सिवाय? 
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कि०- सेनाओं को आजकल यही सिखाया गया है कि अदारह से लेकर चालीस वर्ष तक के सब पुरुषों को क्रत्ल कर 
दिया जाय-- चाहे वह सैनिक हों या गैरसैनिक। 


बै०-तो फिर शस्र-धारण करना क्या बुरा है ? गुजरात का शौर्यं क्या इतना निर्वीर्य हो गया? 
गौ०- तब फिर तुमने ही शख क्यों छोड दिया ? पहले तो बडे तीरंदाज थे। 


कि०-- ओर भला तलवार चलाने में तो इसका जोड नहीं था। यह सब कुछ इसने संगीत के पीछे छोड दिया । शख सम्भाले 
रहा होता तो आज बैजू दिल्ली, दक्खन, मालवा या गुजरात का सेनापति होता। 


गौ०-ओर चोँपानेर से यों भागने का प्रसंग न आता। 


वै०- भागने का प्रसंग ? गौरी“... भागे सैनिक, भागे शस्रधारी, संगीतकार नहीं । लौह शख से स्वराखर कहीं अधिक 
समर्थं हे। 


गौ०--तुम भी क्या कहते हो ! शस्त्र के आगे भी किसी कौ चलती है ? 
बै०-- जरूर, भाला तलवार के सामने मैँ जरूर खडा रहूंगा, मेरी यह तैयारी है । 
गौ०-- वाह ! सिर्फ अपना तुम्बा लेकर। भाला, तलवार जब शरीर मेँ भके जायेंगे ओर सैनिक किन्नरी को या मुञ्ञे उठा 


तो उसी क्षण मैँ वीणा को निरा तुम्बा समञ्ञकर फोड़ डालंगा ओर शस्त्र धारण करके अकेला सेना के सामने खडा हो जाऊंगा । 
कोई पावागढ़ से न भागे; यदि मेरे बाबरेपन में विश्वास हो तो “` 


कि०- गौरी! रात बढ रही है, किला बंद हो गया है, बैजू तो यहाँ बेटा गाया करेगा। 


बै०- लेकिन मेरी एक ही उलन है - न जाने क्यों `“ जैसा चाहता हूं वैसा राग कण्ठ में उतर ही नहीं रहा । युद्ध प्रेरक 
स्वरावली जाग रही है, ताण्डव का ताल बज रहा है, ओंँसुओं कौ बाढ़ लाने वाली सुर निर्खरी बह रही है । लेकिन युद्ध को, 
संहार को रोकने वाला संवाद-कोई-संवाद-आज जैसे हाथ में आते-आते चला जाता है, किन्नरी ! गौरी ! कुछ एेसा गाओ जिसे 
सुनकर भै जैसा चाहता हूं वेस कंठ खुले । 


गौ०-क्या? हम गायं ? इस वक्त ? क्या तुम्हें विनोद सूञ्च रहा है ? 
बै०-क्यों ? हम तीनों तो एक गुरु के शिष्य हैँ न? 
कि०--यह तेरी सरगम, ओर ' नोम्‌ तोम्‌' हमसे तो नहीं बनने कौ । अधिक से अधिक हम कोई गीत सुना सकेगी । 


बै०- वही सही, महामाया अनेक रूप धारण करती है । चमकौले वस्र पहने नव सिंगार कर लेती है । फिर एक लय, एक 
ताल, एक आवर्त मे रास गरबा उतारती हैँ । उसी में परम सृजन के कण मुञ्चे दिखाई देगे। एक एेसी गुर्जरी-मूर्छना स्वरित कर 
दो जिसमें से ठेसा संवाद पकड़ लूं कि संहार पावागद की तलहटी मे ही अटक जाय। 


कि०-तो सुन, तेरा ही उस दिन बनाया हुआ गीत 
[ दोनों मिलकर गाती हैं] 


राग तिलककामोद-ताल चौताल 


स्थायी-- कंजन मध रच्यो रास, अद्भुत गत लिये गोपाल । 
कुण्डल की ञ्लक देखी, कोरि क्राम ठटक्यो ॥ कुजन ०० 39 
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अन्तरा ९१-- अधर तो सुरंग रंग, बोँसुरी सुहाय सङ्ग । 








टेदी छवि निरख निरख, मेरो मरन अरक्यो ॥ कुजन ०१०००१७००००००००१११०००००००९ 
अन्तरा २- एरी अब देखो जाय, एेसे सों कहा बसाय। 
अलक्न की गत॒ निहार, शोष नाग सरक्यो । | कुजन 99995999 9७99 9.9.999 599 
अन्तरा ३- निरतत संगीत रीत, तत थै तत थै थे। 
ललित लंक चाल देखि, इन्द्र धनुष परक्यो ॥ कुजन चिक (1 
| संगीतिका 
अन्तरा ४- रुनक ज्ुनक दुनक दुनक, नूपुर रुन इनन इन। 
मधुर मधुर बंसी बाजे, मंद मुख सों मरक्यो ॥ कुजन न म । 
अन्तरा ५-- रास लास्य सुख कौ रासि, भनत ' बैजू" बावरो । 
रावरो स्वरूप हेरि, बन्दावन भटक्यो ॥ कुंजनः... 
स्थायी 
0 ८५ 0 ६ १ श 
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बै०- [उल्लसित होकर] यही मेरा हदय मानो तुम्हारे कण्ठ में उतर आ रहा है, यही, मिल गया [धीरे-धीरे गुनगुनाता 
है] हँ यही है यही सूत्र है, मिल गया। जाग रही है कोई ज्जनकार,......... फूट रहा है कोई नया स्वर......... सज रही है कोई 
नयी लय.......... आकाश में से, पाताल मेँ से, चन्द्रमा से, तारावली से, प्रकाश में से...........अंधकार में से उमग-उमग कर कोई 
महागीत मेरे कण्ठ मेँ आकार ले रहा है...आकार ले रहा है । [हुलास के साथ एक स्वरावली गा देता है ] 


[राग रागेश्री के मुक्त आलाप] 
( दृश्यान्तर ) 


[ बैजू की उसी गम्भीर स्वरावली को चीरते हुए नगाडों कौ ध्वनि सुनाई पडती है-' अल्ला हो अकबर! के नारे 
बुलन्दं हो जाते हैँ ] 


दूश्य पर 


[हुमायूँ का पड़ाव.......... बादशाह कत्लेआम प्रारम्भ करके उन्माद में है.......... वह अपने खेमे के सामने खड़ा है ओर 
नेपथ्य की ओर देखकर सम्बोधित करता है। भीतर से सिपाहियों के बदने की, घोडों कौ टाप कौ अविरल ध्वनि सुनाई 
पडती है] 


हमा०--बद़ो बद ! चारों ओर से हमला बोल दो। एक कौड़ा भी घेरे के बाहर न निकलने पाये। जो भी जवान सामने 
आवे फौरन वहीं कत्ल कर दो । घरों मेँ घुस-घुसकर दुश्मनों को मौत के घाट उतार दो......... याद रखो.......... चित्तौड कौ राजमाता 
करमदेवी कौ राखी की लाज रखनी है । चाँपानेर के जरर जर से राजमाता की पाक राखी का बदला चुकाना है । टूट पडो ! बढो | 
अल्ला हो अकबर। 


[ भीतर से उसी के प्रत्यत्तर में ' अल्ला हो अकबर ' के नारे सुनाई पडते हैँ, साथ ही "मारो, काटो ! पकड ! भागो भागो । 
बचाओ। उड़ा दो} हाय हाय, हे राम" आदि विचित्र ध्वनि कौ चीख-पुकार के साथ मार-काट कौ आवाज सुनाई पडती हे । 
हंमायूं अटहास करता है ।] 


हु०-हाहाहा.......... बड़ी तसल्ली मिल रही है, यह चीख पुकार, कराह-ए-मौत सुन-सुनकर....-.-..' मरहूम राजमाता 

दुआ भेजें हम खुद अपनी आंखों देखे कि मौत के सामने यह इन्सान कैसा लाचार हो जाता है......... मौत के साये भरसे कैसे 
धिधियाने लगता हे । - 
[ दूरनीनं उठाकर देखता है ] 


[सामने रंगमंच पर अंधेरा छा जाता है.......... ओर खेमे वाले परदे पर दूरबीन कौ गोलाई के बराबर से रोशनी फैलती 
जाती है..........पूरे पर्दे पर मारकाट के दृश्य कौ छाया अंकित होने लगती है .......... वही हो हल्ला.......... वही हाय पुकार ओर 


उसी हो-हल्ले को भेदेती हई बैजू कौ ध्वनि सुनाई पडती है । लोगों को गिरते हुए ओर सिपाहियों का उनका पीछा करते हए 
दिखाता हुआ छाया-दृश्य.......... इसी समय पर्दे के एक पार्श्व से कोई गिर रहा है- गिरते २ प्रियमाण ग्रामवासी--" उसे मत 


हीरे को" कहते-कहते गिर जाता है] 
ह०-- [ पर्दे के सामने पूर्ववत्‌] बरहम! ले आओ उस अभागे को हम अपने हाथों उसे क्रत्ल करेगे। ले आओ। 
[वही हो हल्ला । पीकेवाले पदे पर दो सिपाही बैजू को मय बीन खींचते हुए ला रहे है एेसी छाया अंकित हो जाती हे ।] 
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ह०-- गजब की है इस गवैये की जुरत भी । चारों ओर मारकाट मची है, मौत की नौबतत बज रही है ओर यह वेपरवाह | 
अपनी बीन लेकर गीत अलाप रहा है । काह! कमाल है, $ 


[ दूरबीन आंखों पर से उतार लेता है । तभी पीछे से भैया भैया! ' बैजु., बेज, ` अरे छोड दो, कहती हुई किन्नरी कौ छाया 
एक पाश्वं से दूसरे पाश्वं कौ ओर आती हई दिखती हे ।] | | 
हु०-- (अपने आसन पर बैठते हुए) ले आओ उस बदनसीब गवैये को [ बरहम ओर दूसरा सरदार बैजू को खींच ले आते | 


है, बैजू अभी भी अपनी धुन में मस्त हे।] 


ह०-- पागल लगता है, बैठा दो उस चट्ान पर। क्या माजरा है ? 


बरहम- जहाँपनाह, यह आदमी उस टीले के पास वाली ज्ञोपडी के सामने गाये ही जा रहा था, हमने इसे हुजूर बादशाह 
का फरमान सुनाया. मगर इसकी बेअदनी की हद है आलमपनाह । हमारी बात क्या तलवार कौ ठनक को भी कान नहीं 
दिया इस गुस्ताख ने। फिर खुद हुजूर ने तलब कौ तो खिदमत मे हाजिर किया है । अब खुदाबन्द जायज्न सजा बख्श । 


हु०-ठीक है, अगर खुदा कौ मर्जी है कि यह नाचीज गवैया हम जंगेबहादुर का वार हो तो हमें भी मंजूर है । मरहूम 
राजमाता गवाह हो"... गायक! (कटार उठाता है, उसी समय भीतर से किन्नरी चिल्लाती है बैजू! भैया!) 


(हमा प्रश्नार्थक भाव से बरहम को देखता है ) 
बरहम-गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, शायद इसी बाबरे को बहन मालूम  : 0 हुकम हो तो.“ १ 
ह ०-- नहीं, ओरत पर कोई हाथ न उठाये । उसे बाइज्जत उसके घर पहुंचा दो। 


(दूसरा सिपाही बाहर चला जाता है) 


(फिर उसी तरह किन्नरी जोर से पुकारती है --' भेया!'........) 
बै०--कौन ? क्यों पुकारा ? (ऊपर देखकर) ओह ! यह तो कटार है...“ मुञ्चे लगा जैसे शंकर के मस्तक से दूज का 
चन्द्रमा उतर आया हो। 


ह०-- चुप, मरने के लिये तैयार हो जा। 

बे०--मरना-मारना तुम्हारे हाथ नही 

हु ०-- यह बात, 

बर०--कटार के एक ही वार से काम तमाम होगा। 

ह०-लेकिन तू है कौन ? इस वक्त खुले में बीन लेकर बैठने वाला। 

बै०- मै मै एक संगीत का साधक हूँ, मानव की शान्ति के लिये मन्थन कर रहा हू । 
ह०--उसकी हमें जरूरत नहीं, चोँपानेर के किले मे फोज कितनी है ? 


वै०--उसकी तो मुञ्चे जरूरत नहीं मरने मारने के लिये खडे किये गये इन पुतलो में मेरी कोई रुचि नहीं । सुर, 
ताल, राग, रागिनी--इन सबको जानना हो तो आओ, बैठो सामने... 
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हु०-पागल तो हे ही, या फिर कहीं जासूस तो नहीं ? किसका आदमी है तु? 

बै०--जासूस ? शाह सुल्तान, राजा. महाराजा, कोई मुञ्े खरीद सकेगा ? ओर आदमी" आप कहें तो आपकाभीदहू। 
हु०--तो बता चँपानेर अभी भरा हआ है? | 

चै०-हाँं। वह तो हमेशा भरा ही रहेगा, चँपानेर की धरती बोँ्ञ नहीं है । 


हु०-- ओह ! "^" यह गरूर ! देखता रह, शाम होते-होते सारा चौँपानेर किस तरह से वीरान हो जायेगा । बरहम! जाओ, 
कत्लेआम जारी रखो""".““““` शाम होने तक चाँपानेर का एक भी मर्द जिन्दा न रहने पाये। 


बर०-बसरोचश्म नामवर्‌ । 
बै०- क्रत्ल ? नहीं अब मेरे जीते जी यह राक्षसी लीला नहीं चल सकती । 
ह ०-- गुस्ताख जवान! क्रत्ल का फरमान हमारा हे । 





बै०--तो आप हुमा है ? 

बर०- जरा अदन से बातें करो ० वरना-*०..०.... 

हु ०--( बरहम को रोककर) हमार कौन है, तू जानता है? 
बै०- होगा कोई, आप किये हमायुँं मनुष्य है या राक्षस, 








बर०-- चुप! गुजरात के फतेहमंद दिल्लौशाह को. 





वबै०-- गुजरात का फतेहमंद बादशाह हमायुं । उसने फतह पायी । वही क्रत्ल करते-करते। तब तो वह राक्षस ही होगा। 
बर०--कम्बख्त ! तेरी आ बनी है। एक ही वार (तलवार रींचता है तभी भीतर से." ) 
(-- -मुञ्ञे छोड दो, छोड दो....... किन्नरी बडी तेजी से आती है, ओर बरहम तथा हमायं के बीच खडी हो जाती है) 
कि०--नामवर। एक बहन भाई का जीवन -दान मँगती है । जीवनदान माँगती है । 





` ह०--बहन। हम भी एक बहन के पाक हृकम पर ही यहाँ आए ह । 


 कि०-तो एक सौगन्ध लो, किसी भी बहन के भाई का कत्ल मत करना । ओर बैजू को तो होश भी नहीं है कि उसकी 
गर्दन पर तलवार खिंची हई है 1 


हु०-- बरहम ! तुम जाओ ओर अपने सिपाहियों से कह दो कि वे थोडी देर आराम ले । तब तक हम इल से निपट लेगे। 
तुम आध घडी के बाद आना ओर हुकम कौ तामील करना। 


बर०--जो हुकम जहांपनाह । 

[हमा ओर सरदार एक साथ तलवार म्यान में रख लेते ह] 

नै०- वाह ! शस्त्र की खनखनाहट में भी कैसी सुन्द्र सुरावट भरी है । वीणा मे भी ज्ंकार है। 
[साथ ही बीन का तार छेड्‌ देता है।] 

(हमायुँ तन्मय होकर सुनने लगता हे ।) 
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राग रागेश्री-ताल चौताल `` 
स्थायी- जनन ञ्ञनन बाजे तार, 
तार माञ्च गुंज रह्यो सत शिव सुन्दर प्रसार । 


अन्तरा- तार केरि ञ्लंकार, बरसत रस अमिय धार। 
मानव हिय सींच सीच, सरसत अमरत्व सार ॥ 


स्थायी 
। सा 
सा सा ध॒ नि ध॒ म शं ` - भ म॒ रि -- सा 
ज॒ न नं शं = "नुः ज बा 9 जे ता छ ` ह 
सा । 
सा ध = न वाः नः -ज धग - म॒ म धनि सा 
ता ° र मां ०. ज्ञ श - 8 र ह्यो ० 
। सा 
सा ध नि म॒ - गः = मं म॒ रि -- सा 
स॒ त शि व सुं 5 ^ ६ सा 9 
अन्तरा 
नि † | । | | 
म॒ ग . बर. श्वं -- म धनि सा -- सा -- सा 
ता ० ह ` के $ द ञं ° ऽ का §. यु 
॥ 
। ४... । । रि नि + 
सामगम रि सा नि सा ध नि सां ध - म: 
बण रण स॒ त वि. अ मि य॒ धा 5 
। न, सा 
सा - , अणी .। धं . मं ग॒ ग म॒ रि -- सा 
सा 35 न व य सीं 9 च॒ सीं 9 ~ 
| 
रि सारि नि सा च ` नि सा म गम धनि सा ध 
स: २० च अ म र्‌ + त्व० सा > र्‌ 


ह॒०-- वाह ! गायक ! तेरे सुरों से बड़ी राहत मिलती है । कुछ ओर सुनाओगे ? 
बै०- जरूर सरदार । जो संगीत का सच्चा आनन्द ले सके उसके लिए तो मेरी वीणा ओर कण्ठ सदैव प्रस्तुत हैँ । 
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राग गुणक्री- ताल चौताल 


द्ंकृत हो डोले शैल, 
। पिघल्यो हिय काल हू को, 
गगन गंग उमड़ चली, घोले चन्द्र अश्रुधार ॥ 
इनन इनन बाजे तार। 
>८ 9 ५५ 0 ८ १९ 
ध्‌ म रि सा - ब >, सा नि सा सा 
जं 9 कृ त हो 35 डौ 5 ले शै ऽ ल 
प 
रि म १ सा - रि .- सा सा = स 
ञं 9 कृ त हो 3 डो 3 ले शै $ . ति 
सा रि म॒ प ध्‌ म धूप रि सा॒ध्‌ न 
पि घ ल्यो ° हि य का० ° हू ऽ को 
रि सा रि म व | सा सा ध्‌ सा हि ओ 
ग॒ ग करै , भं & ओ उ म ड. चं ली 3 
प 

सा रि सा ध्‌ -- प धूप ध्‌ म रि -- सा 
घो 9 ले चं इ. = द्र अ० ° श्रु, धा 9. 

प ५ ॥॥ 
| । | 
सा सा सा ध्‌ ध्‌ म टि - रि सा - सा 
ज॒ न न न न बा 35 जे ता ई श 
ह०-- ओह ! तेरी सुरावर मे तो जाद्‌ भरा है.........-. आसमान, पहाड सबको पिघला दे... एेसी कुव्वत है । मगर 


जवान गायक! तू क्या इन्सान को रुलाना ही पसन्द करता है ? 


बै०- नहीं बहादुर ! आप जैसा चाहं वैसा सुर मुञ्चे साध्य है। सुरावलि में मै एेसी ताकत भी ला सकता कि एक बार 
मुर्दा भी खडा होकर जुज्च पडे । लेकिन वीर सूरमा के नाम से पूजे जाने वाले राक्षसो को मै नही चाहता, मै नही चाहता प्रेम 
की हाय पुकारने वालों को, मेँ नहीं चाहता गरीबी पर लगातार आहं भरने वाले को, मै नहीं चाहता मौत से रकर दुःखं के मारि 
आंसू बहाने वालों को......... एसे निर्माल्यं को, मै चाहता हूं अमन के पैगम्बरो को। खुदा के इस चमन के मालियो को.....सुनोगे 
सरदार !........यह धरती क्या कभी किसी की हुई है ? 























| 
(क) परिया धनाश्री- पतञ्जड्‌ बन तुम इस बाग को वीराना मत बनाओ, वीराना मत बनावो, 
| 
। 


(ख) बहार- तुम बनकर बहार आवो, बहार आवो । 
कलियों से हंसो हं सावो, हंसो हं सावो ॥ 
(ग) बहार- यह चमन यों ही रहेगा, ओर ये पंछी सभी। 


| | 
| २४८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 
| 


अपनी-अपनी बोलियां, सब बोल कर उड जाएँगे ॥ 


| (घ) नायकौ कान्हडा- खुदा के इस चमन के बागरबोँ बन कर के आवो । 
| | ओ ' इसे सींचो बसावो, भूल कर भी मत नसावो ॥ 
| | । 
| 

। 


(क ) पूरिया धनाश्री 


सा 





र नि सा ग रम्‌ ग धम्‌ भू नि दनि भू प 
| प॒ त ज्ञ ड ब॒ न तु म इ साका => क मे. त्की तर 
| 
| त, "ब च व १ श~ नः न न न ह~ =, 
इ स बा ° ० ग॒ को, इ स॒ बा ० ° ग॒ को 3, 
|| 
| च च-- ज फः == ब ~= ग॒ म्‌ रि ग | ` श ~, 
| तीः, = सुः `. + ना 5 म त ब॒ ना ० वो $ 4. ^. 3 
| | १ ~क १ भ श = भ. - = ग दि ~ ख. 
वी ० रा 9 ना 5 म त ब॒ ना ऽ वो 
| 
| (ख) बहार 
| सा रि नि सा म॒ म म प - - नि ऋ च ग न्व. 
| र. अ च~न - -=-क- २ ब छी 5 & इ ` आ ० वो ° 
| | 
॥| नि - ध निं == ख. -= 
| ह्य 5 र आ 5 वो 35 
| नि सारिंग रिं सौ नि सा - रिंनि सनि ध मनि -ध सनि सौ 
||  कस्लि यों ० से. ° हँ सो ऽ हँ सा० वो ° हँ सो ऽ हँ सा० वो 


` 4 


रि सासानि सानि निष -नि म पम्‌ - 


तु म॒ ब न क र ब हा ऽ र आ ऽ वो ऽ 








बैजूबावरा | २४९ 


ग्‌ म -प प - रि - सासा - नि रि - सा. 
ब हा ऽ र आ ऽ बो 5 ब हा 5 र आऽ वो 
(ग) बहार 

रि. निखाम मे म = ष. ~ नि मप.-ग्‌~ ~यम चि~ निः ऋ 
त्रं हइ च अ नं यौ. छी 5 ग ह. ऽ. गा.3. ऋ. 3 डी र रत अ 
सानि सा रि ग्‌ रिं सानि सारि नि ध निप निम प सानि सा 
ओ ० र ये ० पं ० छी ० सख भी ० ० >° अप नीञअ प नी 
नि -प ग्‌ -ग्‌ ग्‌ पम मप रिरि निसारिपमग्‌ 
बो ऽ लियोँ ऽ स ब बो 5 ल क र उ इ जा ए गे 
म॒ - प रि रि सारि - नि सा 
बो 5 ल क र उ ड जा ऽ एँ गे 

(घ ) नायकी कान्हड़ा 
पनि म प निम प सा नि ऋ = नि -प पम निप ग्‌ - म नि - प 
खु दा ० के इ ० सचम न के ऽ बा ऽ ग॒ बँ 3ऽ ब न क र के आ ऽ वो 


सा नि ज्ा--- नि प प क -- ग्‌ ग्‌ मप रि रि नि सा 
मी 


प 
इ से ° सीं ऽ चो ० ब साऽ वो भू ० ल क. र 
रि सारि प -ग्‌ ग्‌ -म प - रि सा- नि रि - सा 
नसा ऽ वो म 3ऽ तनसा ऽ वो म 3ऽ तनसा 5 वो 
(गाने के बाद वीणा का तम्बा पत्थर में धंसता है) 


हु०--अरे गायक, तूने तो गज्रब कर दिया, तेरी वीणा के दोनों तम्ब पत्थर में उतर चले । तेरा संगीत तो पत्थर को भी 
दिल देता है । वाह कलाकार ! आफरीं ।.......... लेकिन नादान गायक, इस पहाड़ की तलहटी में ज्ञोपडी में बेठा तू क्या करता 
है । आयेगा तू दिल्लीशाह हमायूं के दरबार में । | 


बै०-मेंतो निसर्ग के ही दरबार में रहता हूं, सरदार, फिर भी अगर आप बतायं, कोई एेसा बादशाह जो बिना किसी हथियार 
के, बिना सेना के राज्य चलाता हो तो मँ खुशी से उसके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। 


हु०-मगर--मगर यहाँ तेरी संभाल कौन रखेगा ? तेरी कद्र ही यहाँ कौन समञ्ञेगा ? 











२५० | प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 
बै०-- पावागढ़ की आत्मा सरीखी मेरी बहन मेरी संभाल रखती है सरदार ! फिर कलाकार कौ कद्र कैसी ! फूल खिलते 
है, सौरभ फैलता है ओर शून्य मेँ खो जाता है बस । ' ज्ञड जाये फुलवा रह जाये बास....... ' 
ह०- बादशाह हुमायुं फौज लेकर यहाँ क्यों आया, तू जानता हे ? 


बै०- गुजरात राज्य कौ विजय का उसे लोभ हुआ होगा । लेकिन संगीत राज्य नहीं सरदार । .........- वह पराजेय नहीं । वह 
राज्य से दीर्घायु है । 


ह ०- नहीं, गायक, हुमायुँ भी अपनी एक हिन्दू बहन कौ राखी की लाज रखने चला था, मगर अफ़सोस वह मेवाड़ी बहन 
नादिम भाई के पहुँचने के पहले ही राख हो गयी। तभी उसने हलफ़ उठाया था। मेवाड़ कौ राजमाता कौ पाक राख पर चँपानेर 
के बाशिंदों का खून चदाने के मक्रसद से हुमायूँ यहाँ आया । 


ब-तो आप खुद ही बादशाह हुमायूँ है । 
ह०-- तूने कैसे जाना? 
बै°-एक ज्ोपडीवासी गायक के साथ बातें करने जो बैठे वह या तो सच्चा फकोर होगा या सच्चा बादशाह । 


हु०-मान ले हम ही हुमायुं है- मगर तू ही बता, मुञ्ञे राखी भेजने वाली क्षत्राणी करम देवी के साथ जिसने पुरे चित्तौड 
को जला डाला उस बहादुरशाह के चाँपानेर को उजड़ जाना चाहिये या नहीं ? 


बै०- नहीं नामवर, सच्चा बादशाह तो वह है जो वाटिका लगावे, जो बुलबुल बसाये, गुलाबजल कौ फुहारे छोडे ओर 
भस्म के शौकीन भस्मासुरों को यह सीख दे कि जलाकर नहीं, जिलाकर जीता जाता हे। 


हु०- तेरी फिलसुफी समञ्च में नहीं आती । 


बै०-- आप तो विजेता, फतेहमंद बनने आये हैँ, प्रजा के पिता बनने आये हँ, ओर संतान को पालना क्या मुगल बादशाह 
को सीखना पडेगा ? 


हु०-- यानी ? 


बै०--याद्‌ करे अपने महान्‌ पिता बाबर को । जिस महात्मा ने आपकी बीमारी में आपको जिन्दगी देकर अपने लिये मौत 
माँग ली थी। प्रजा को जिलाने के लिये भी राजा को अपनी मौत माँगनी पड़ती है नामवर ! प्रजा का सच्चा पिता बने रहेगे- 
तभी मुगलाई अमर रहेगी । नहीं तो न जाने किनते राजा सुल्तान शाहंशाह इस जिन्दगी ओर मौत के हिंडोले में ञ्चूलते-्चूलते चल 
बसे । 


[एकाएक फिर नौबत बज उठती है, नगाडे बज उठते हैँ -' अल्ला हो अक्रबर' की ध्वनि सुन पड़ती है । बरहम आता है] 
बर०-- हूर फौज आराम ले चुकौ है-- आगे क्रत्लेआम के लिये तैयार है--हुकम हो। 


हमा०-- जरा ठहरो, कलाकार ! तेरे संगीत ने मेरे दिल को हिला डाला है, अब तृ कुछ मंग ले इस दिल्ली के मुगले आजम 
से-क्रत्ले आम फिर से जारी होने से पहले। 


बै०-मै माँग ? संगीतकार हाथ नहीं पसारता, दिल्लीशाह ! जो हकर से मिले उतना ही लेता है । 


ह०-- अच्छा एेसा ही सही, तो अपने संगीत कौ ही हक्रशाही माँग ले, जिसने मेरे दिल को हिला दिया उसका मेरे ऊपर 
पूरा हकर हो चुका हे। 

नै०- दिल्लीश्वर ! मेरे लिए तो यह पावागढ़ के पहाड़, चाँपानेर के जंगल ही सब कुछ दे देते हैँ फिर भी चाँपानेर के 
लिये एक वरदान माँगता हूं । 

ह०-हाँ, हँ। जो चाहे सो माँग ले..-बता...... 
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बै°-चाँपानेर का क्रत्ल बन्द करा दो। 
हु०--अरे । मेरे पाक इरादे को तू मिटाना चाहता है...मगर इससे तुञ्चे क्या मिलेगा ? 


बै०-मुञ्े! मुञ्चे एक भव्य वरदान की प्राप्ति होगी । मै संसार को जता सवगा कि संगीत शस्त्र पर क्राबू पा सकता है 
स्वरास्त्र शरास्त्र पर, लौहास्र पर विजय पा सकता है । 


बर०- बेअदबी माफ हो नामवर.“-मगर एक गवैये कौ खातिर आप की फतह फीकौ न पड़ जाय । बढ़ाये कदम को 
पीछे हटाने पर दुनिया क्या कहेगी ? इसको बेशुमार दौलत बख्श, पर क्रत्ल बन्द न हो, एक पागल कौ इल्तिजा पर । इस का 
तो नाम ही है "बैजू बावरा'। 


ह ०-- हम जानते हैँ- दिल्ली, बगदाद, बसरा ओर समरकंद तक जिसके संगीत कौ खुशबू फैली है, उस कलाकार को 
हमने अपने कानों सुना, इसने गुजरात कौ क्या, दिल्ली कौ गदी तक मोगी होती तो वह भी हमने दे दी होती । बरहम खा-- 
फौज दिल्ली की तरफ कूच करे --क्रत्ल बन्द हो -जाओ चँपानेर के हर बाशिंदे को दिल्लीशाह का अमन का पैगाम सुना दो 
ओर कह दो कि यह बैजू की अहम कला का अदना तोहफा है, ओर ठउहरो- मगर बैजू। अमन क्रायम करना यह तो तलवार 
केबूते की बात नहीं, इस में तो संगीत ही कामयाब हो सकता है ओर यह हम दिल से क्रबूल रहे है । अब तुम ही एक एेसा 
संगीत सुना दो कि अमन की परी चाँपानेर मेँ तशरीफ ले आये । टूटे दिल को जिससे ढांढस मिले ! मायूसी को जगह शी बिखर 
उदे, मौत कौ जगह, जिन्दगी बसर करे “अल्ला हौ अकबर । 


बै०--देख रहे हो दिल्लीशाह ! आकाश से वह पूर्णचन्द्र शान्ति का कैसा शीतल सन्देश भेज रहा है ¦ (पिछले पदं पर पूर्णचन्द्र 
का छाया दृश्य अंकित हो जाता है।) वायु मे, शान्ति का सौरभ आकाश में शान्ति की वंशी, धरती मेँ सुख, शान्ति के अंकुर, 
इन सबका हमें अनुभव प्राप्त हो, इसके लिए, आओ, प्रार्थना करें । 


राग शिवरञ्चनी 


सरस शान्ति सागर लहराए। 

सुख सौरभ मारुत फेलाए॥ 

स्वराकाश अमृत बरसाए, धरती मधु अंकुर सरसाए ॥ सरस“ 
चिर दीप्त नाद का अनल रहे, प्रतिपल विकसित सुख कमल रहे । 
चिर शान्त शस्त्र का समर रहे स्वर की जय-गाथा अमर रहे ॥ 

जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय जय हे, जय जय हे ॥ 


हि. ग. सा. ग्‌ ---- शशा ग चः. = श. &ि र्‌ः. ‰ ..~ 
छ २ खय शो. 2 5 ति--वो- = भ. द. ~+ इ ल. न चकत +, कः न 
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में गीत की समाप्ति होते-होते पर्दा गिर जाता है] 
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(आगे का अंश कुछ द्रुत लय में लें) 
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[गीत के मध्य में रंगमंच पर अंधेरा छा जाता है । पीछे पर्दे पर लौटती हुई फौज का दृश्य अंकित हो जाता है ओर अन्त 
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संरक्षक 
श्री ल० ओ० जोशी : कुलपति के सलाहकार 


निर्देशन 


सामान्य : ईडो० प्रेमलता शर्मा (अध्यक्षा, संगीतशास्त्र विभाग) 
डों० कमलेश दत्त त्रिपाठी (प्रवक्ता, प्राच्यविद्या एवं धर्मविज्ञान संकाय) 


संगीत : डं° प्रेमलता शर्मा 
नृत्य : श्री को० वें० चन्द्रशेखर (प्रवक्ता, महिला महाविद्यालय) 


आहार्यं : श्री वासुदेव स्मार्तं (प्रवक्ता, महिला महाविद्यालय) (मुख) पृष्ठ-चित्र भी इन्हीं का बनाया हुआ है। 
श्रीमती जया चन्द्रशेखर (प्रवक्त्री, वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट) 


प्रस्तुति-पुस्तिकाः- लेखन, सम्पादन- डो° प्रेमलता शर्मा 
| अनुबोधन 
डो° सावित्री श्रीवास्तव (प्रवक्त्री, वसन्त कन्या महाविद्यालय) 
० शिवदत्त चतुर्वेदी (प्रवक्ता, प्राच्यविद्या एवं धर्मविज्ञान संकाय) 
प्रकाश-संयोजन 
श्री निर्मल मिश्र एवं सहयो 


भूमिका परिचय 


. सूत्रधार : ठो विश्वनाथ भट्राचार्य (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग) 

. परिपार्शिविक : श्री कृष्णकान्त शर्मा (छात्र, संस्कृत विभाग) 

. अग्निमित्र (राजा) : श्री को० वे० चन्द्रशेखर 

. गौतम (विदूषक) : डो० कमलेशदत्त त्रिपाठी 

. वाहतक (अमात्य) : श्री न° रामनाथन्‌ (शोधकछात्र, संगीतशास्त्र विभाग) 

. गणदास (आचार्य) : ० कपिलदेव पाण्डे (प्रवक्ता, आर्य महिला विद्यालय) 
. हरदत्त (आचार्य) : श्री कृष्णकान्त शर्मा 

. मौद्गल्य (कञ्चुकी) : श्री गोपाल लाल भटर (शोध सहायक, संगीतशास्त्र विभाग) 
. सारसिक (अनुचर) : श्री कृष्णकान्त शर्मा 

, वैतालिक : डो० भालचन्द्र वामन पाटेकर (प्रवक्ता, महिला महाविद्यालय) 

. धारिणी देवी (पदट्महिषी) : श्रीमती जया चन्द्रशेखर 

. मालविका : कु० मधुच्छन्दा पाटेकर (छात्रा) 

. इरावती (अन्य महिषी) : ठं० इन्द्राणी चक्रवत्तीं (प्रवक्त्री ) 
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पण्डिता कौशिकी (परिव्राजिका) : डो° ऊर्मिला शर्मा (प्रवक्त्री, वसन्त कन्या महाविद्यालय) 
बकुलावलिका (परिचारिका) : कु०° लयलीना भट (छात्रा) 

कौमुदिका (,, ) : कु० हेमा कृष्णन्‌ (छात्रा) | 
मधुकरिका (उद्यानपालिका) : कु° मधूलिका गुप्ता (शोध छात्रा, संस्कृत विभाग) 
समाहितिका (परिचारिका) : कु° सिद्धि अग्रवाल (छात्रा) 

निपुणिका ( ,, ) : कु० शाश्वती चक्रवर्त्ती (छात्रा) 

ज्योत्स्निका (शिल्पकारिका) : कु० हेमा कृष्णन्‌ (छात्रा) 

मदनिका ( ,, ) : कु० शीला ज्योतिषी (छात्रा) 

जयसेना (प्रतीहारी) : कु° छाया बहल (शोध छात्रा, संगीतशास्त्र विभाग) 

नागरिका (परिचारिका) : कु° रोहिणी तैलंग (छात्रा) | 
परिजन : श्री रामप्रभा ओङ्ञा (छात्र), श्री सो° विजयकुमार (छात्र), कु०° अलका गुप्त ( भू० पू० छात्रा) 


संगीत 


गीत 


. ड० भालचन्द्र वामन पाटेकर 
, ईं० चित्तरञ्जन ज्योतिषी (प्रवक्ता, गान विभाग) 


३. डो वनमाला पर्वतकर (प्रवक्त्री, आर्य महिला महाविद्यालय) 
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. कु° ज्योत्स्नामयी मुखर्जी (छात्रा, गान विभाग) 


श्रमती न° सरोजिनी (छात्रा) 


. श्री न° रामनाथन्‌ 


वंशी : श्री राधेश्याम जायसवाल (कर्मचारी) ८ 


. सितार : कु० एलेन माइनर (छात्रा) 

. तीणा : श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी (छात्र) 

. वायलिन : श्री वे०° बालाजी (छात्र) 

. मृदंगम्‌ : श्री के° वें० कृष्णन्‌ (कर्मचारी) 

. पखावज : श्री गोविन्दरामजी 

. कांस्यताल : श्री न° रामनाथन्‌ 

. तालधर : श्री तेजसिंह टाक (शोध छात्र, संगीतशास्त्र विभाग) 


कु० सिद्धि अग्रवाल (छात्रा) 

. कु० अलका गुप्त (भू पूण छात्रा) 
. कु० मधूलिका गुप्त (छात्रा) 

. कु० रोहिणी तैलंग (छात्रा) 
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२५६ । प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा- ` 


प्रस्तुत प्रयोग की विशेषताएं 


१. भरत-पद्धति से पूर्वरङ्ग का प्रयोग किया गया है । आधुनिक प्रक्षक की समय-मर्यादा के अनुसार भरतोक्त विधान का 
संक्षेप करना पडा है । यथा बहिरगीत के छः प्रकारो मे से केवल दो का ग्रहण, "परिवर्तन" संक्षिप्त प्रयोग, जर्जर -स्थापन के पूर्व 
अवकृष्टा धरुवा का त्याग इत्यादि । 


२. संगीत मे भरत-पद्धति के निर्वाह के दो प्रमुख अङ्ग है-एक तो भरतोक्त मूर्च्छनाओं से सम्बद्ध रागो का ग्रहण एवं 
दूसरे हाथ से ताल देते समय भरतोक्त सशब्द-निःशब्द क्रियाओं का प्रयोग । गृहीत वाद्य मे केवल ` वायलिन' को आधुनिक कहा 
जा सकता है, किन्तु वह भी "रावणहस्तक' का ही रूपान्तर है । 


३. यवनिका का केवल आरम्भ ओर अन्त में उपयोग हुआ है । विशिष्ट 'प्रवेश' के समय तिरस्करिणी का उपयोग किया 
गया हे । 


४. संस्कृत दृश्यकाव्य में वर्णन-बहुल पद्यों का प्रचुर समावेश प्रेक्षको कौ * कल्पना" को जागृत करने के लिए होता है। 
अतः ' पुस्त' (सेट्स, स्टेज प्रोपर्टी ) का न्यून उपयोग संस्कृत-नाट्य परम्परा मे विहित माना गया है । किन्तु ' पुस्त' का प्रयोग 
निषिद्ध भी नहीं है । इस परम्परा के सन्तुलित पालन का पूरा यत्न किया गया है। 

५. ' नाट्‌यधर्मीं ' के अनुसार स्वगत, जनान्तिक का प्रयोग हुआ है । केवल अभिनय द्वारा, स्थूल वस्तुओं के उपयोग के 
बिना, अनेक अवस्थाओं का निर्वाह किया गया है । यथा बकुलावलिका दवारा मालविका के  चरणालंकार ! मे न आलक्तक (आलता) 
है ओर न नृपुर। यथास्थान "लोकधर्मी ' का भी ग्रहण हुआ है । यथा " सन्देश'-पाठ के समय अमात्य ओर राजा के हाथ में पत्र 
है । अतः यह प्रयोग ' नाट्यधर्मी प्रधान है, किन्तु " लोकधर्मी ' से सर्वथा शून्य हो एेसा नहीं कहा जा सकता । केवल एक ' धर्मी! 
से कोड प्रयोग हो सकता हो, एेसा हमें नहीं लगता। ' नाट्य का आधार "लोक ' ही है, फिर भी नाट्य कौ अपनी विशिष्ट पद्धति 
है । अतः दोनों धर्मी ' परस्पर पूरक हैँ, विरोधी नहीं । 


६. पाठ-संक्षेप मुख्य रूप से वर्णनात्मक श्लोकों तक सीमित है । केवल पञ्चम अङ्क के अन्त में "गति" कौ रक्षा के लिए 
कुछ संवाद छोडे गए है । अपनी ओर से एक भी ' वर्ण" कहीं जोड़ा नहीं गया है । प्राकृत के स्थान पर संस्कृतच्छाया का ही प्रयोग 
किया गया है। सम्प्रेषणीयता की दृष्टि से ही एेसा किया गया है । हँ, गीत में प्राकृत को ही रखा गया है, क्योकि प्राकृत कौ 
गेयता का अपना वैशिष्ट्य है । 


७. रूपक-स्थित पद्यों के गान का कहीं स्पष्ट सङ्केत प्राप्त न होने से उनका पाद्य रूप ही प्रस्तुत किया गया हे । आधुनिक 
प्े्षक कौ समय-मर्याद के भी यही अनुकूल है । 


८. नाटक का नायक अग्निमित्र ' धीरललित ' है । उसका ' कामतन्त्रसचिव ' विदूषक “ राजतन्त्रसचिव ' की अपेक्षा उसके 
कहीं अधिक निकट है । प्रणय-व्यापार मेँ उचित-अनुचित, सत्य-असत्य के विवेक का त्याग कालिदास को चुभता है । "जागती 
हई ' देवी धारिणी को ' सुप्त" बनाया.जा रहा है । इरावती ' कुपित होकर भी क्या कर लेगी । ये कालिदास की समवेदना के उद्गार 
है । किन्तु नायक के गौरव की रक्षा अन्त मेँ हो ही जाती है, क्योकि मालविका उसी के लिये , प्रथम-संकल्पिता' थी । देवी धारिणी 
की ' अनुकूलता" इरावती का रोष-त्याग सब कुछ कलुष-रहित हो जाता है । शृङ्ग -कालीन राज-जीवन के अन्तरङ्ग कौ यह इ्ंकी 
षड्यन्त्र, मिथ्याचरण आदि के मध्य किस प्रकार कालिदास की मङ्गलमयी वाणी मे, अपनी निष्प्रयोजनता खो कर सार्थक हो उठी 
है, उसे उभारने का हमारा यतन है । 


९. *नेपथ्य "रचना (वेशभूषा) मे यथासम्भव प्राचीनता कौ ज्जलक लाने का यतन किया गया है । फिर भी वर्तमान युग 
की मर्यादाओं को भुलाना असम्भव था। 


द 
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पूर्वरङ्-प्रयोग का क्रम 
| अन्तर्यवनिका (यवनिका उठने के पूर्व) 
, प्रत्याहार : कुतप का यथास्थान सन्निवेश 
. अवतरण : गायिकाओं (गायक भी) का निवेशन 
. आरम्भ : वाद्य-प्रयोग-रहित शुष्काक्षरों का गान 
, बहिर्गीत अथवा निर्गत : (वाद्य प्रधान, केवल एक कण्ठ द्वारा शुष्काक्षर गान) 


(क) आश्रावणा (ख) वक्त्रपाणि 
बहिर्यवनिका (यवनिका उठने के बाद) 


. भद्रक : नामक गीतके का गान 
, वर्धमान : गीतक के साथ नृत्य | 
, उत्थापन : सूत्रधार के द्वारा भूमि-वन्दना एवं आकाश-वन्दना के साथ प्रयोग का उत्थापन 

, परिवर्तन : सूत्रधार के द्वारा रङ्ग कौ चारों दिशाओं में परिक्रमण करते हुए लोकपालों का वन्दन 
नान्दी : सूत्रधार द्वारा आशीर्वचन एवं प्रोक्षण 

. जर्जर-स्थापन एवं जर्जर - वन्दन 

, रङ्द्वार : वाचिक, आङ्गिक अभिनय का अवतरण 

. चारी : शृद्खार-प्रचरण | 

, त्रिगत : विदूषक, सूत्रधार ओर पारिपार्शि्विक-- तीनों का संजल्प 

. प्ररोचना : रूपक का संक्षिप्त परिचय एवं दर्शकों का आमन्त्रण 
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प्रस्तावना 
इसमे कवि द्वारा सूत्रधार ओर पारिपार्थिंक के माध्यम से रूपक का एवं स्वयं का ` परिचय, प्रस्तुत है। 





कथा-संक्षेप 
प्रथम अङ 


प्रस्तावना के अनन्तर बकुलावलिका तथा कौमुदिका का प्रवेश होता है । इनके वार्तालाप से विदित होता है कि मालविका 
आचार्य गणदास से नृत्य सीख रही है ओर अग्निमित्र कौ दृष्टि मे आ गई है । अग्निमित्र ने उसे चित्र में देखकर बार-बार उसके 
बारे मे जानना चाहा, किन्तु शङ्कित देवी धारिणी बताना नहीं चाहती थीं । पर इसी बीच बालिका वसुलक्ष्मी ने कह दिया-- यह 
तो मालविका हे ।' देवी धारिणी मालविका को अग्निमित्र के सामने पड़ने से बचा रही है । आचार्य गणदास ओर बकुलावलिका 
के वार्तालाप से यह भी विदित हो जाता है कि मालविका नृत्य-शिक्षा ग्रहण करने में अत्यन्त कुशल है, ओर इरावती से भी आगे 
बढती नजर आ रही है । इरावती के शिक्षक आचार्य हरदत्त है । मालविका के शिक्षक आचार्य गणदास देवी धारिणी के कृपा-पात्र 
है । हरदत्त राजा के कृपा-पात्र है--यह आगे के सङ्केत से विदित हो जाता है । यहाँ मिश्रविष्कम्भक समाप्त हो जाता हे । 


अग्निमित्र ओर अमात्य वाहतक का प्रवेश होता है । अमात्य वाहतक वैदर्भ नरेश का पत्र पठते हैँ, जिसमें कहा गया हे 
कि आप (अग्निमित्र) हमारे चचेरे भाई माधवसेन को जिसका आपसे सम्बन्ध प्रतिश्रुत है, ओर जिसे मेने बन्धक के रूपमे बन्दी 
कर रखा है- छोड़ने को कहते है, तो मेँ सूचित करता हूँ कि उसे मने पकड़ रखा हे, उसे पकड्ने कौ हडबडुी मे उसकी बहन 
कहीं खो गयी है । माधवसेन की बहन को खोजने का मँ प्रयास करूंगा, किन्तु माधवसेन तभी छोड़ा जा सकेगा, जब आप मेरे 
साले मौर्यसचिव को छोडंगे । 








२५८ प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


स्वभावतः रुष्ट अग्निमित्र वैदर्भं के समुन्मूलन कौ आज्ञा देते हें । 


तदनन्तर कार्यान्तर का सचिव गौतम-विदूषक आता है । इसे मालविका को अग्निमित्र से मिलाने का उपाय करना है । इसने 
उपाय कर भी दिया है । आचार्य गणदास ओर हरदत्त में संघर्ष पैदा कर दिया हे । 


परस्पर ञ्ञगडते हए आचार्य आते हैँ । अपनी-अपनी योग्यता की परीक्षा राजा के सम्मुख कराना चाहते हँ -- अपनी शिष्याओं 
के नृत्य-प्रयोग की श्रेष्ठता के आधार पर । राजा परिव्राजिका पण्डिता कौशिकौ को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव करते हैँ । देवी धारिणी 
इन चालो को समञ्जती हैँ, किन्तु विवश सब कुछ स्वीकार करती है । 


द्वितीय अङ्क 


राजा, देवी धारिणी, पण्डिता कौशिकी के सम्मुख मालविका का 'छलिक ' नृत्य प्रस्तुत होता है । उसका रूप ओर शिल्प- 
दोनों ही राजा के सम्मुख आ जाता है । हरदत्त कौ शिष्या का प्रयोग होने का अवसर नहीं आ पाता। अग्निमित्र का अभीष्ट भी 
तो उतना ही था। 


तृतीय अङ्क 
प्रवेशक मे समाहितिका ओर मधुकरिका के संवाद से यह पता चल जाता है कि अग्निमित्र मालविका.के प्रति साभिलाष 
है । किन्तु देवी धारिणी के गौरववश प्रकट नहीं कर पा रहे हैँ ओर मालविका भी मालतीमाला कौ तरह म्लान हो रही है । 


अग्निमित्र ओर विदूषक का प्रवेश होता है । अग्निमित्र विरहाकुल है । विदूषक बताता है कि उसने बकुलावलिका से कहा 
है कि वह मालविका को अग्निमित्र से मिलाने का प्रयास करे-उसने कठिनाई बतायी, किन्तु फिर भी उद्योग करेगी। 

अग्निमित्र मन बहलाने को प्रमदवन जाता है- यहाँ इरावती ने ' दोलाधिरोहण' के लिये आने कौ प्रार्थना भी निपुणिका 
के मुखसेकौ थी। 

किन्तु यहाँ तो मालविका उपस्थित है । देवी धारिणी ने उसे स्वयंधरित नूपुर देकर कहा है कि वही अशोकदोहद को पूरा 
करे, क्योकि गौतम की चपलता के कारण देवी के चरणों में चोट आ गयी है । 

इसी बीच निपुणिका के साथ इरावती वहाँ पहुंच जाती है । वह आशङ्कित होती है ओर छिप कर देखती है । 

मालविका अशोकवृक्ष पर चरणप्रहार करती है । विदूषक ओर राजा बहाने से वहाँ पहुंच जाते हैँ । राजा चरणों पर गिरी 


मालविका को हाथ पकड कर उठाता है । तब तक इरावती वहाँ पहं च जाती है । वह सब कुछ समञ्च जाती है । अग्निमित्र रुष्ट 
इरावती को मनाने के लिये चरणों पर गिरता है, पर वह दुकरा कर चल देती है । 


चतुर्थं अङ्‌ 


विदूषक अग्निमित्र को बताता है कि मालविका ओर बकुलावलिका सारभाण्ड-भगृह में बन्दिनी है । इरावती देवी धारिणी 
के पास उनका हाल चाल लेने गयी थी । ओर प्रमदवन वाली घटना बता आई थी । देवी धारिणी ने रक्षिका माधविका को आदेश 
दिया है कि उसकी अंगुलीयकमुद्रा देखे विना मालविका ओर बकुलावलिका को छोड़ा न जाय। 


अग्निमित्र गोतम से कोई उपाय करने को कहता है ओर गौतम के उर्वर मस्तिष्क में कोई योजना आ भी गयी है। 


अग्निमित्र देवी धारिणी के पास मिलने जाते हैँ । वहाँ बेहाल गौतम पहुंचता है- सांप ने उसे काट लिया है । देवी कौ उपासना 
के लिये पुष्प लेने वह प्रमदवन गया था-- वहीं उसे सर्पं ने काट लिया। 


देवी व्याकुल हो उठती है । गौतम अपनी पुत्रहीना हो जाने वाली माँ का ख्याल रखने कौ प्रार्थना अग्निमित्र से करता हे, 
देवी धारिणी से क्षमा याचना करता है ओर धुवसिद्धि के पास चिकित्सा के लिये भेज दिया जाता है । 
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मालविकाग्निमित्रम्‌ (ख) ॥ २५९ 


प्रतीहारी जयसेना लौटती है ओर धुवसिद्धि के दारा मंगायी गयी “किसी सर्पमुद्रित वस्तु" के रूप में देवी धारिणी से 
सर्पमुद्राङ्किति अङ्गुलीयक ले कर जाती है। गौतम कौ चिकित्सा मे इसका उपयोग होना हे । अग्निमित्र भी वाहतक का सन्देश 
पाकर राजकार्यं के लिये चल पडते है । 


प्रसनवदन गौतम का प्रवेश होता है । वह बताता है कि कैसे उसने बकुलावलिका ओर मालविका को छडा लिया है ओर 
अब मालविका समुद्रगृह मेँ प्रतीक्षा कर रही हे । समुद्रगृह मे अग्निमित्र ओर मालविका मिलते दै । बकुलावलिका तथा गौतम 
रखवाली कर रहे होते है । 

इसी बीच इरावती निपुणिका के साथ वहोँ पहँचती है । निपुणिका समुद्रगृह कं अलिन्द मे गौतम को देखती है - वह 
बैठा-बैटा सो रहा है । स्वप्न कौ बड़-बड़ाहट मे हौ वह मालविका को पुकारता है ओर इरावती से आगे बद्‌ जाने का आशीर्वाद 
भी देता है । निपुणिका उसे कुटिल दण्डकाष्ठ से डराती है । विदूषक की पुकार को सुनकर अग्निमित्र आ जाता है ओर दूसरे भी। 

इरावती प्रणयी युगल के सङ्क तस्थल पर प्रणयलीला को समञ्च जाती है । रंगे हाथों पकड्ती है । घोर संकट है। किन्तु तब 
तक जयसेना आकर बताती है कि कुमारी वसुलक्ष्मी वानर से डर गई है-रककोँप रही है, किसी तरह आश्वस्त ही नहीं हो रही 
ह । स्वभावतः अग्निमित्र, इरावती सभी उधर दोडते दै । गौतम जानता है कि इस संकट मेँ पिङ्गलवानर काम आया हे । नेपथ्य 
से सूचना मिलती है कि तपनोयाशोक फूल गया हे । 

पञ्चम अङ्क 


प्रवेशक में देवी धारिणी के सेवक सारसिक ओर उद्यानपालिका की बातचीत से पता चलता है कि कुमार वसुमित्र को 
पुष्यमित्र के यज्ञीय अश्च को रक्षा मे नियुक्त किया गया है । इधर देवी के भाई सेनापति वीरसेन का पत्र विदर्भं से आया है । माधवसेन 
को छडा लिया गया ह । वैदर्भं पराजित हुआ हे। उपहार के रूप मे बहुत-सा सुवर्णरत्नादि तथा दो शिल्पकारिकाएँ प्रेषित है । 


अग्निमित्र के पास ये शिल्पकारिका्ँ आती है । वहां मालविका को देखकर पहचानती हँ कि यह तो वही माधवसेन कौ 
भगिनी है, जिसका सम्बन्ध अग्निमित्र के साथ स्थिर था। पण्डित कौशिकी माधवसेन के सचिव सुमति कौ बहन है ओर चुपचाप 
यहाँ रह रही है । तब पण्डितकौशिकौ मालविका के यहौँ आने का वृत्तान्त तथा अपने चुप रहने का कारण बताती है। 


तभी सेनापति पुष्यमित्र का पत्र मिलता है कि कुमार वसुमित्र के रक्षित यज्ञाश्व को सिन्धु के दक्षिण तट पर यवनं ने पकड्ना 
चाहा। घोर युद्ध हुआ ओर वसुमित्र विजयी रहा है । अब रोष छोडकर आपको वधूजन के साथ यज्ञ में आना है । 


यह सुखद समाचार इरावती आदि के पास भी भेजा जाता है । सभी हर्षित हो उठते दै । तब देवी धारिणी इरावती को भी 
विश्वास मे लेकर पहले से ही प्रतिज्ञात-सम्बन्ध मालविका को अग्निमित्र को समर्पित करती है । 


भरतवाक्य के साथ नाटक पूर्णं होता हे। 


(ख ) 'मालविकाग्निमित्रम्‌' को चतुष्पदी 
(जिस पर "मालविका! ने ' छलिक ' नृत्य किया था) 
वर्धमान गीतक 


अपनी ' अभिनय भारती द्वारा इस नाटक का मञ्चन कराने के लिये बहिनजी ने सम्पूर्ण प्रस्तुति के लिये जो सद्धीत-रचना 
की थी, उसमे से इस अंश कौ सद्गीतलिपि तथा इसके पूर्वरङ्ग के लिये - नाट्यशास्त्रोक्त पद्धति से बहिनजी द्वारा बनाये गये 
वर्धमान गीतक एवं उनकी स्वरलिपि भी स्वयं उनके हाथ से लिखी हई प्राप्त हो गई, वही क्रमशः यहाँ प्रस्तुति कौ जा रही हे । 


- ऊर्मिला 
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मालविका की चतुष्पदी 


दुल्लहो पिओ मे, तस्सिं भव हिअअ णिरासं । 
(दुर्लभः प्रियो मे, तस्मिन्‌ भव हदय निराशम्‌) । 
अम्मो अवांगो मे, परिप्फुरइ किं वि, वामओ॥ 
(अहो अपाङ्गो मे, परिस्फुरति किमपि वामकः ॥) 
एसो चिरदिद्रो, कहं उवणडइदव्वो ॥ 

(एष चिरदृष्टः कथं उपनेतव्यः) 

णाह मां पराहीणं, तुइ गणञअ सतिण्हम्‌॥ 

(नाथ! मां पराधीनां, त्वयि गणय सतृष्णाम्‌॥) 
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मालविकाग्निमित्रम्‌ (ख) 
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(ग ) वर्धपान-गीतक " 
प्रथम कण्डिका-- विशाला 
उपोहन- इटं जगतिय वलितक दिगिनिगि तितिया ॥ देवं वद्यं मदनाङ्हरं, ललनार्धधरं, चन्दरार्धधरं, शम्भुम्‌ ॥ 
द्वितीय कण्डिका-- सङ्गता 
उपोहन- इ्मण्टुं जगतिय वलितक दिगिनिगि तितिञ्जल तितिचा ॥ 
चनघनसारसहोदर सुन्दर-शशिकर-रुचिर-शरीरं, उन्फणफणिगणवलयशिरोमणि--किरण-विभिनन-तमिस्््‌। । 


र 0 य 
* पू० प्रेमलता बहनजी द्वारा नाट्यशास्त्र के अनुसार यह गीतक रचा गया हे । इसे मालविकाग्निमित्रम्‌ के पूर्वरङ्ग मे शास्त्रोक्त नृत्य के साथ प्रस्तुत किया 
गया था। -ऊर्भिला 

















तृतीय कण्डिका-- सुनन्दा 
उपोहन-- इमण्टुं जगतिय वलितक दिगिनिगि तितिञ्जल कुचल तितिचा ॥ 


गौरीनयनसुलोल-विलोकन-जीवितमदनं, कनक-पिशङ्खजटापरिसरगत-गङ्ाधौतकपोलं, चन्द्रापीड, 
| | मण्डितचारुनिचोलं, विशदकपोलतलप्रतिबिम्बित-कर्णविभूष, गजमुखषण्मुखबालक्रोडा-विकसितवदनम्‌॥ 
| 


| | 
| | र६४ प्रम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 

| 

| 


चतुर्थं कण्डिका- सुमुखी 


। 
| उपोहन- इण्ट जगतिय वलितक दिगिनिगि तितिङ्ल कुचञ्ल तितिञ्ल तितिचा ॥ सततं सनकादिकपरिगीतं गीतागम्यं, 
| गीतगुणं, पारेसंसृतिनीरनिधिं, त्रितयातीतं, त्रिजगदधीशं, त्रितनुं त्रिगुणं, विगुणं विशदं, विमलं सकलं, 
| कलनातीतं कलानिधिं समदमदन-मद-दमन-विधूनित-रतिवरदान-निदानं, गजवदनोदित-भुजवन-लीला- 
| | लालन हर्षित -वदनं, ध्यानागम्यं ध्येयं सततं कमलासदनं, परमानन्दं, व्योमकेशं निर्जितमदनं सुरनुतचरणं, 
| भवभयहरणं, वन्दे शान्तं शुभदं नित्यम्‌॥ 
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[प्रथम के गान सहित एक कन्या के नृत्य के बाद तत्काल साथ ही द्वितीयके लिएदो का प्रवेश, पहली एक ओर हट 
कर कुछ अङ्गहार करती है, दो के द्वारा द्वितीय कण्डिका पर नृत्य के बाद इन के साथ मिलकर प्रथम (अर्थात्‌ तीनों) द्वारा प्रथम 
कण्डिका दोहराते हए द्वितीय कण्डिका पर्यन्त पुनः नृत्य; यह पूरा होने पर इन तीनों का मञ्च पर ही पीके जाकर अङ्गहार करते 
रहना, इधर नई तीन का प्रवेश- तृतीय कण्डिका के साथ नृत्य, पुनः पहले कौ भति क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम वाली कण्डिकाओं 
वाले नृत्य सम्मिलित रूप से दोहराना एवं फिर इन सबका पीछे जाकर अङ्गहार करते रहना; चतुर्थ कण्डिका के लिये नई चार 
कन्याओं का प्रवेश एवं इसके गान-सहित नृत्य के बाद पहले कौ भोति ही क्रमशः तृतीय-द्वितीय-प्रथम कण्डिकाओं के 
गायन-नृत्य-सहित चतुर्थं कण्डिका का सभी कन्याओं द्वारा एक साथ मिलकर नृत्य होता हे ।] 
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वाद्य-1. वंशी-- श्री राधेश्याम जायसवाल (केन्द्रिय कार्यालय, काण०हि०वि०) 
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4. कु° श्यामली दास 


नृत्य-- 


कथासार 


प्रस्तावना मेँ सूत्रधार ओर नट के वार्तालाप से यह सूचना मिलती है कि रामचन्द्र के राज्याभिषेक का उत्सव पूरा हो चुका 
है, सब इष्ट-मित्र, बन्धुजन, ऋषि-मुनि अपने-अपने स्थानों को लौट गये हैँ, कुलगुरु वसिष्ठ ओर माताये दशरथ को कन्या शान्ता 
के पति ऋष्यशृङ्ग के यज्ञ मेँ चले गये हँ । यह यज्ञ 12 वर्ष तक चलने वाला है । यद्यपि जानकौ पूर्णगर्भा हैँ, तथापि जामाता के 
आग्रह से उन्हें छोड कर सभी गुरुजनों को जाना पड़ा है। 


राजा की स्तुति की उचित पद्धति के विषय मेँ नट के प्रश्न के उत्तर में सूत्रधार कहता है कि कुछ भी करो, पूरी निर्दोषता 
कहाँ आ पाती है ? वाणी ओर स्त्री कौ शुद्धता के प्रति लोग शङ्कल ही रहते हैँ । यह जन-सामान्य कौ दुर्जनता है । तन नट बताता 
है कि लोग तो दुर्जन ही नहीं, अतिदुर्जन हैँ, क्योकि वे देवी वैदेही के विषय मे भी अपवाद फैला रहे हैं । सूत्रधार आशङ्का प्रकट 
करते है कि यदि कहीं यह लोकापवाद राम के .कानों तक पहुँच जाय तो बडा अनर्थं होगा। नट समाधान करता है कि ऋषिगण 
एवं देवगण ही सर्वथा मङ्गल करेगे। 


विदेहराज भी अभिषेकोत्सव में सम्मिलित हए थे ओर आज ही मिथिला लौट गये हैँ । अतः सीता उदास है ओर राम उन्दं 
सान्त्वना देने के लिये न्यायासन से उठकर अन्तःपुर मे आये है-इस सूचना के साथ प्रस्तावना पूरी होती हे । 


प्रथम अङ्क ( चित्रदर्शंन ) 


रामचन्द्र सीता देवी को आश्वस्त कर रहे है, इतने में कञ्चुकी ऋष्यशृङ्ग के आश्रम से मुनि अष्टावक्र के आने कौ सूचना 
देता है । अष्टावक्र कुलगुरु वसिष्ठ का सीता के प्रति सन्देश कहते हैँ कि विश्वम्भरा (पृथ्वी) ओर जनक कौ पुत्री ओर सूर्यकुल 
की वधू वीरप्रसवा हो, यही गुरुजनों कौ आशीर्मय अभिलाषा है । राम इस गुरुवाक्य कौ अमोघता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हँ । 
माताओं ने ओर बहन शान्ता ने कहलाया है कि सीता को जो कुछ भी गर्भदोहद हो, वह अवश्य ही तत्काल पूरा किया जाय। 
मुनि ऋष्यशृङ्ग ने भी यह सन्देश भेजा है कि पूर्णगर्भा होने के कारण जानक को यज्ञ मे नहीं बुलाया है ओर रामभद्रको भी 
उन्हीं का मन बहलाने के लिये अयोध्या में रखा है । अब तो उन्हे पुत्रसहित ही देखेगे। वसिष्ठ ने राम के प्रति सन्देश भेजा ह 
कि राज्य नया है ओर वे बालक हैँ । उन्दं प्रजाओं के अनुरञ्जन में तत्पर रहना चाहिये, जिससे कीर्ति हो ओर रघुकुल को प्रतिष्ठा 
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बनी रहे । राम उत्तर देते है कि लोक की आराधना के लिये स्नेह, दया, सौख्य, यहाँ तक कि जानकौ को भी छोड़ने में उन्हें 
व्यथा नहीं होगी । सीता इस दृढता कौ प्रशंसा करती हँ । 


अष्टावक्र के जाते ही लक्ष्मण का प्रवेश होता है । वे अर्जुन नामक चित्रकार द्वारा रामचरित से चित्रित वीथी (गलियारा) 
देखने का अनुरोध करते हैँ । राम पृष्छते हैँ कि कर्हाँ तक का चरित चित्रित है ? लक्ष्मण उत्तर देते हैँ कि सीता कौ अग्निपरिशुद्धि 
तक । अग्निशुद्धि की बात उठते ही राम उद्विग्न हो उठते हैँ ओर कहते हैँ कि जो जन्म से ही अत्यन्त पावन है उन्हें पवित्र नाने 
वाला कौन हो सकता है 2 तीर्थ के जल ओर अग्नि के सदृश सीता तो स्वयं ही शुद्ध हैँ, उन्हे ओर कौन शुद्ध कर सकता है ? 
सीता को आश्वस्त करते हए राम कहते हैँ कि यह तो जन्म भर कि लिये प्रवाद हो ही गया । सीता स्वस्थचित्त होकर चित्रदर्शन 
को प्रस्तुत होती हैँ । 


सर्वप्रथम राम की स्तुति करते हुए जृम्भकास्त्रो पर सीता की दृष्टि पडती है । ये अस्त्र कृशाश्व से विश्वामित्र को ओर उन ` 


से राम को मिले हैँ। राम कहते हैँ कि ये दिव्यास्त्र अब सीता की सन्तति को प्राप्त होगे। 


मिथिला मे जनक की सभा में राम हारा शिवधनुर्भङ्ग, चारों भाईयों का विवाह, अयोध्या में आगमन, वनवास के लिये जटा- 


संयमन, निषादराज से मिलन, भागीरथी दर्शन इत्यादि वृत्तान्तो के चित्र देखने के पश्चात्‌ जब शूर्पणखा का चित्र सामने आता है, 
जत सीता रावण द्वारा हरण के पूर्व -वृत्तान्ता को साक्षात्‌ जैसा अनुभव करती हुई कह उठती हैँ "हा! आर्यपुत्र | यहीं तक आपका 
दर्शन है 1" राम सान्त्वना देते हैँ कि यह तो.चित्र है । इसके बाद, सीता के विरह में राम कौ व्यथाके कुछ चित्र है, जिनको देखकर 
वे दोनों विषाद से भर उठते हैँ । सीता को थकी हुई देखकर लक्ष्मण चित्रदर्शन के क्रम को रोक देते हैँ । तभी सीता यह इच्छा 
प्रकट करती है कि पुनः एक बार घने वन मेँ विचरण करते हुए प्रसनपुण्यसलिला भागीरथी में अवगाहन करे । राम तत्काल लक्षण 
को आज्ञा देते हैँ कि अस्खलितगति वाला रथ शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाय। 


लक्ष्मण के निष्क्रमण के बाद थकी हुई सीता राम के बाहु का सहारा लिये हुए सो जाती हैँ । राम अनिर्वचनीय सुख का 
अनुभव कर रहे है, इतने मेँ प्रतिहारी दुर्मुख नामक गुप्तचर के आने की सूचना देती है । दुर्मुख प्रजाजनों को सीता के लङ्कावास 
के विषय में शङ्का सूचित करता है । यह वाग्वज्र राम को मर्माहत कर देता है । वे तत्काल कोई घोर निर्णय कर डालते हँ ओर 
तत्सम्बन्धी आदेश लक्ष्मण तक पहुंचाने के लिये दुर्मुख से कहते है । दुर्मुख के चले जाने पर राम के स्वगत विलाप से यह पता 
चलता है कि उन्होने सीता को छल से मृत्यु के मुख मेँ देने का कठोर निर्णय किया है । इन्हीं घोर उद्वेग के क्षणो मे सूचना 
मिलती है कि मथुरा मे लवणासुर का त्रास बढ़ गया है ओर ऋषि लोग त्राण की कामना करते हुए आये हैँ लवणासुर के दमन 
के लिये राम शत्रुघ्न को भेजने का सङ्कल्प करते हैँ । पुनः तत्काल उनका चित्त सीता कौ चिन्ता से व्यग्र हो उठता है । तब वे 
भगवती वसुन्धरा से प्रार्थना करते हैँ कि वे अपनी बेटी की रक्षा करं । पहले चित्रदर्शन के समय वे भगवती भागीरथी से प्रार्थना 
कर चुके हैँकिवे सीता कौ मङ्गलकामना करें। 


घोर मर्माहत दशा मेँ राम का निष्क्रमण होता है । सीता चौंक कर जाग उठती हैँ । राम को अपने पास न देखकर चकित 
होती दँ, इतने में दुर्मुख सूचना देता है कि लक्ष्मण ने कहलाया है कि रथ तैयार है । रघुकुल देवताओं को प्रणाम करके सीता 
रथ पर आरूढ होने जाती है । 


द्वितीय अङ्क का विष्कम्भक 


पञ्चवटी के तपोवन में आत्रेयी नाम कौ तापसी का प्रवेश होता है । वह वाल्मीकि आश्रम से आई है ओर अगस्त्य-आश्रम 
का पथ वनदेवता वासन्ती से पूछती है । वह बताती है कि वाल्मीकि के आश्रम में अत्यन्त प्रतिभाशाली दो बालक किसी देवता 
द्वारा लाये गये हैँ । उनके नाम रै कुश लव । वे स्तन्यपान त्याग कौ वयस्‌ में आये । वाल्मीकि ने उन्हें दस वर्ष के होने तक त्रयी 
(वेद-वेदाङ्ग ) को छोडकर शेष तीनों विद्याओं * का अध्ययन कराया । दशम वर्ष मे उपनयन करके उन्हें त्रयी विद्या मे भी परिनिष्ठित 


* आन्वीक्षिकी ( प्रधानतः न्याय-मीमांसा, किन्तु व्यापक रूप से समग्र दर्शन ), वार्ता ( इतिहास-पुराण साहित्य ) ओर दण्डनीति-ये तीन विद्यायें है 
--ऊर्मिला। 
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कर दिया गया है । एसे अतिदोप्त प्रज्ञा वाले बालकों के साथ सामान्य विद्यार्थियों का अध्ययन सम्भव नहीं, इसलिये आत्रेयी किसी 
अन्य गुरुकुल की खोज में है । उक्त बालकों को जृम्भकास्त्र भी जन्मसिद्ध है । 


आत्रेयी से ही यह भी सूचना मिलती है कि व्याध द्वारा क्रौञ्च पक्षी के जोडे मे से एक के बध को वाल्मीकि ने देखा ओर 
अकस्मात्‌ आविर्भूत अनुष्टुप्‌ छन्द के रूप मेँ परिणत वाणी का उद्गार उनके मुख से निकला ।* 


छन्द के इस नूतन अवतार को देखकर ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा कि वे आदिकवि हैँ । उन्हे आर्षं दृष्ट प्राप्त होगी । वे 
रामचरित का वर्णन करें । ब्रह्मा के इस आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने आदि काव्य का प्रणयन किया हेै। 


जब आत्रेयी को पता चलता है कि वह गोदावरी के निकट पञ्चवटी -प्रदेश में पहुंच चुकौ है, तो वह शोक-विह्ल होकर 
जानकी का स्मरण करती है । इस विह्ललता से चौक कर वासन्ती जो कुछ पूच्ठती है, उसके उत्तर में आत्रेयी सूचिते करती है कि 
जनापवाद के कारण राम ने जो आदेश दिया, तदनुसार लक्ष्मण सीता को गङ्खातीर पर अकेली छोड कर लौट गये । उसके बाद 
क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं है । ऋष्यशृङ्गाश्रम मे बारह वर्षं का यज्ञ पूरा होने पर वहाँ से जब गुरुजन विदा हुए तो अरुन्धती 
ने कहा कि वे सीताविहीन अयोध्या मे नहीं जार्पँगी । माताओं ने भी उन्हीं कौ बात का अनुमोदन किया। अब वसिष्ठ उन सबको 
लेकर वाल्मीकि के आश्रम मे जा रहे है । उधर राम ने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ किया है ओर सीता कौ सोने कौ प्रतिमा को सहधर्मिणी 
मानकर धर्म का निर्वाह कर रहे दै । यन्न के अश्व की रक्षा के लिए लक्ष्मण के पुत्र चरके को सेनापति बनाकर भेजा गया है । 


आत्रेयी यह भी बताती है कि किसी ब्राह्मण के बालक कौ अकाल मृत्यु हो गई ओर उसने राजद्वार पर मृत पुत्र को डाल 
कर हाहाकार किया । करुणामय राम को लगा कि राजा के दोष के बिना प्रजा में एेसा अनर्थं नहीं हो सकता । उसी समय आकाशवाणी 
हई कि शम्बूक नाम का शूद्र तप कर रहा है, उसका बध करके राम ब्राह्मण-पुत्र को जीवित करं । यह सुनते ही राम पुष्पक विमान 
पर आरूढ होकर सब ओर शूद्र तपस्वी कौ खोज मे घूम रहे हं । वासन्ती जानती है कि शम्बूक उसी प्रदेश मे तप कर रहा है । 
राम पुनः वहाँ पधारेगे इस आशा मे हर्षं कौ एक तरङ्ग उस के शोक-विह्लल चित्त मे उठती है। 


द्वितीय अङ्क ( पञ्चवटी -प्रवेश ) 


राम शम्बूक का बध करते है, वह तत्काल दिव्य शरीर मे प्रकट होता है ओर ब्राह्यण-पुत्र के जीवित हो उठने को सूचना 
देता है । दण्डकारण्य, पञ्चवटी इन चिर-परिचित स्थानों को देखकर राम सीता की स्मृति मे दुःखी होते है । दिव्य पुरुष (शम्बूक ) 
अगस्त्य का निमन्त्रण लेकर पुनः आता है ओर तदनुसार राम पञ्चवटी से क्षमा मोँगते हए अगस्त्य-आश्रम कौ ओर प्रस्थान करते है । 


तृतीय अङ्क का विष्कम्भक 


तमसा ओर मुरला नाम कौ नदियों के वार्तालाप से पता चलता है कि लोपामुद्रा (अगस्त्य-पत्नी ) आदि गुरुजनों को चिन्ता 
हे कि सीता-विरह से अत्यन्त दुःखी राम जब पञ्चवटी आदि प्रदेशों मँ विचरण करेगे ओर मधुर स्मृतियों का उद्ीपन होगा तो 
वे सर्वथा शोक-मग्न हो जागे । अतः गोदावरी से कहा गया है कि वे सावधान रहें । यह भी सूचना मिलती है कि सीता को 
वाल्मीकि तपोवन के पास छोडकर लक्ष्मण जब लौट गए तो प्रसव-वेदना ओर राम द्वारा परित्याग के दारुण दुःख-संवेग से मर्माहत 
सीता गङ्खा मे कूद गई । गङ्गा की धारा में ही दो पुत्रौ का जन्म हआ, गङ्गा ओर पृथ्वी दोनों देवियों ने उन्हें सम्हाला ओर रसातल 
मे ले गई । स्तन्यत्याग होते ही बालकों को स्वयं गङ्गा देवी वाल्मीकि के आश्रम में पटंचा आई । अब शम्बूक- वृत्तान्त को सरयू 
से सुनकर गङ्गा देवी ने लोपामुद्रा कौ भोति ही राम के अनिष्ट से आशङ्कित होकर उनको जीवनरक्षा का एक उपाय सोचा हे। 
सीता से उन्होने कहा है कि आज कुश-लव की बारहवीं वर्ष-गँठ हे, अतः वे रसातल से सूर्य-पूजा के लिये पृथ्वी पर आये, 
गङ्गा के प्रभाव से उन्हे वनदेवता भी नहीं देख सकेगी, मनुष्यों को तो कहना ही क्या ? तमसा को भी गङ्गा ने आदेश दिया है 
कि वे जानकी के साथ-साथ रहें । निष्क्रमण के समय ये दोनों दूर से आती हुई सीता को देखती हँ ओर मूर्तिमती विरह -व्यथा 
के रूप मे उसका वर्णन करती हें । 


* मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
























२७४ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत- मीमांसा 


तृतीय अङ्क (छाया ) 


नेपथ्य से वासन्ती का स्वर सुनाई देता है-' बेटे ! बेटे ।' । प्रवेश करती हुई सीता चौक कर कहती हैँ कि यह तो प्रिय सखी 
वासन्ती का कण्ठ है, पुनः नेपथ्य से वही स्वर यह कहता सुनाई देता है कि सीता देवी ने अपने हाथों जिस हाथी के बच्चे को 39 
पाला था उस पर किसी बडे मतवाले हाथी ने आक्रमण किया है । सहज प्रतिक्रिया के रूप मेँ सीता कह उठती हैँ -' आर्यपुत्र! 
मेरे बेटे को बचाइये !' अगले ही क्षण अपनी स्थिति का भान होते ही वे शोकोद्रेग से मूच्छित हो जाती हैँ । तमसा आकर उन्हें 
सान्त्वना देती है । इतने मेँ नेपथ्य से राम का स्वर सुनाई देता है-' विमानराज ! यहीं ठहरो।' ये शब्द कान में पडते ही सीता 
की मूर्छा टूटती है ओर वे निश्चित समञ्ती हँ कि यह राम काही स्वर है। तमसा बताती है कि शूद्रतपस्वी को दण्डदेनेके 
लिये राजा राम दण्डकारण्य में आये हैँ । पुनः नेपथ्य से राम के स्वर में गोदावरी-तीरवतीं पर्वत-प्रदेश का सीता स्मृतिसे भींगा 
वर्णन सुनाई देता है । सीता दूर से उनके क्षीण तनु को देखकर अत्यन्त दुःखी होती ह, इतने में "हा जानक !' कहते हुए राम 
प्रवेश करते ही मूर्च्छित हो जाते हैँ । सीता की विह्नलता का पार नहीं रहता। तमसा उन्हें अपने कर-स्पर्शं द्वारा राम को सञ्जीवित 
करने को प्रेरित करती हैँ । सीता के स्पर्शं से राम की मूर्छा टूटती है। सीता के अदृश्य होने के कारण वे वस्तुस्थिति को समञ्च 
नहीं पाते। राम के विभ्रम, उन्माद दशा तक पहुंचे हुए विरह को देख-सुन कर सीता अपने अकारण-परित्याग-शल्य को भूल 
कर पुलकित हो उठती हैँ । इतने मे वासन्ती पुनः उस हाथी की विपत्ति से घबराई हई प्रवेश करती है एवं राम से उसकी रक्षा 
का अनुरोध करती है । राम का अनुसरण करते हुए सीता उस युवा हाथी को देखती हैँ ओर उन्हें कुश-लव का स्मरण हो आता 
है कि इस दीर्घ कालमेंवेन जाने कितने बड़े हो गये होगे, कैसे होगे! केवल आर्यपुत्र का विरह नही, पुत्र-विरह भी उन्हे 
सालता है। तमसा सान्त्वना देती हई कहती हैँ कि देवता-प्रसाद से सब मङ्गल होगा । 


वासन्ती राम को दिखाती है कि जिस मोर को सीता ने स्नेह से पाला था, वह कदम्ब पर बैठा बोल रहा है । राम उस 
मोर के प्रति पुत्र की भाँति वात्सल्य प्रकट करते हैँ ओर कहते हँ कि अरे पशु-पक्षी भी परिचय का मान रखते हे ! सीता द्वारा 
पाले हए कदम्ब वृक्ष को भी वे पहचानते हैँ । वासन्ती अन्य पूर्व-परिचित स्थानों को दिखाती है। सीता राम के दुःख को सह 
नहीं पातीं । वासन्ती जब राम को "महाराज ' सम्बोधन कर के ' कुमार लक्ष्मण" का कुशल पूर्ती है, तब राम सोचते हैँ कि शायद 
वासन्ती को सीता- वृत्तान्त मालूम हो चुका है । इसके बाद वासन्ती जब राम को उनके ! दारुण कर्म' के लिये उपालम्भ देती हे 
तब सीता उसकी कठोरता का अनुमोदन नहीं कर पातीं । पुनः राम का हदय-विदारक विलाप चलता है । ओर वे फिर एक बार 
मूच्छित होते है । तमसा के अनुरोध से सीता फिर एक बार राम को स्पर्श करती है । उस समय राम के सुखानुभव-सूचक उद्गारो 
को वासन्ती उन्माद समञ्चती है क्योकि सीता उसके लिये भी अदृश्य है । सीता का हाथ दूर जाने पर राम पुनः दारुण दशा में 
पहं च जाते है । कुछ देर बाद वे वासन्ती से विदा लेकर चले जाते हैँ, सीता विहल होकर ' दुर्लभ दर्शन! राम को जाते हुए देखती 
है । वासन्ती राम को देखते हुए ओर तमसा सीता को देखते हुए एक ही मङ्गल पद्य एक साथ पदती हैं । 


चतुर्थं अद्ध का विष्कम्भक 


दाण्डायन ओर सौधातकि नाम के वाल्मीकि-तपोवन के वासी दो मुनि कुमारं के वार्तालाप से यह सूचना मिलती है कि 
ऋष्यशङ्ग-आश्रम से अरुन्धती एवं महाराज दशरथ कौ पत्नियों को लेकर वसिष्ठ वाल्मीकि आश्रम में आये है । यह भी पता चलता 
है कि सीता के दैव-दुर्योग की बात सुनकर जनक तपस्वी हो गये हँ ओर वे भी वाल्मीकि से मिलने आज ही इस आश्रम में 
आये है । वसिष्ठ ने अरुन्धती को कौशल्या के पास भेजा है कि वे दोनों जाकर स्वयं ही जनक से मिले । 


चतुर्थ अङ्क ( कौशल्या-जनक-योग ) 


जनक का अत्यन्त शोकाकुल अवस्था मेँ प्रवेश होता है । उन्हें न जीवन सह्य है, न आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त है । अनेक 
प्रकार की कठोर तपस्याओं से शरीर का शोषण होने पर भी प्राण छूट नहीं रहे हैँ । देवयजन-सम्भवा सीता कौ एेसी परिणति 
हई है जिससे लज्जा के कारण खुल कर रोना भी कठिन है । पृथ्वी भी कितनी कठोर है कि उन्होने अपनी चिर्‌-पवित्र पुत्री के 
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परित्याग को सहन कर लिया। इस प्रकार के अतिदारुण परिताप के क्षणो में गृष्टि (कञ्चुकी) के साथ अरुन्धती ओर कौशल्या 
का प्रवेश होता है। जनक दूर से कौशल्या को देखकर कहते हैँ कि कौन इन्हे पहचान सकता हे ? कौशल्या जनक के सामने 
जाने मे अत्यन्त सङ्कोच कर रही हैँ । अरुन्धती उन्हे वसिष्ठ के आदेश का स्मरण दिलाती ह । वन मे परित्यक्ता वधू जानकौ के 
पिता के सामने कौशल्या क्या मुँह लेकर जायें ! इन क्षणो मेँ महाराज दशरथ के जीवनकाल के बीते दिनों कौ स्मृति कौशल्या 
के चित्त को मथ रही है । जनक अरुन्धती को प्रणाम करते हैँ ओर "प्रजापालक" कौ माता का कुशल, गृष्टि से पृक्ते हैँ । गृष्टि 
इस उपालम्भ की निष्ठुरता को समञ्च कर जनक को उत्तर देते हँ कि इसी (सीता-परित्याग-जनित) कोप के कारण तो कौसल्या 
ने रामभद्र का आज तक मुँह तक नहीं देखा है, अतः इन अतिदुःखिता देवी को ओर अधिक दुःखी करना उचित नहीं । रामभद्र 
का भी कोई दैवदुर्योग ही था। चारों ओर पौरजनों कौ बीभत्स किंवदन्ती फैल रही थी, अग्निशुद्धि पर बहुतों को विश्वास नहीं 
था इसलिये राम ने यह दारुण कर्म कर डाला। 


अग्निशुद्धि का नाम आते ही जनक भडक उठते हैँ ओर कहते है कि उनकी बेटी को शुद्ध करने वाला अग्नि कौन होता 
हे ? अरुन्धती उनका समर्थन करती है ओर सीता को जगद्रन््या बताती है । असह्य वेदना से कौशल्या मूर्च्छित हो जाती है । तब 
जनक को अपनी कठोरता का भान होता है ओर कौशल्या के प्रति करुण भाव का उदय । मूर्च्छा से उठकर पुनः कौशल्या सीता 
के स्निग्ध स्मरण मे डूब जाती है, अरुन्धती यह कह कर सान्त्वना देती हँ कि कुलगुरु ने कहा ही है कि जो भवितव्यता थी 
वह हो गई, किन्तु परिणाम कल्याणमय ही होगा । 


इतने में खेलते हए बटुओं का कोलाहल सुनाई देता है । सबका ध्यान उधर जाता है ओर कौशल्या विशेष रूप से उनमें 
से एक के प्रति आकर्षित होती है क्योकि उसमें उन्हें राम कौ बालमूर्तिं का सादृश्य दिखाई देता हे । 


यहीं पर अरुन्धती का स्वगत-वचन है कि भगवती भागीरथी उन्हे यह रहस्य बता चुको है कि कुश-लव वाल्मीकि के 
आश्रम मे पल रहे है, किन्तु वे यह नहीं जानतीं कि यह बालक कुश है या लव । जनक गृष्टि को वाल्मीकि से इस बालक का 
परिचय पृछने के लिए भेजते हैँ ओर उसे उन लोगों के पास बुला लाने को भी कहते हैँ । वह बालक आकर * लव ' नाम से अपना 
परिचय देता हुआ प्रणाम करता है। कौशल्या को उसके प्रति सहज वात्सल्य उमडता है, उसके मुख मे न केवल रामभद्र का, 
अपितु सीता का भी सादृश्य उन्हें दिखाई देता है । लव को अपने माता-पिता के बरे में कुछ भी पता नहीं है, रामायण कौ कथा 
भी उसे बही तक ज्ञात है, जहौ लक्ष्मण सीता को वन मेँ छोडकर लौट गण्‌ हैँ । इसके बाद कौ कथा वाल्मीकि ने लिखी तो है, 
किन्तु प्रकाशित नहीं की है । उसी कथा का कोई एक भाग अभिनेय (नाटक) के रूप मेँ निबद्ध करके भरत मुनि के आश्रम मे 
भेजा है । वे अप्सराओं के द्वारा उसका प्रयोग करा्यगे । जिन अन्तेवासियों के हाथ वाल्मीकि की यह स्वहस्त-लिखित पुस्तक भेजी 
गई है, उनकी रक्षा के लिये धनुर्धर कुश को भेजा गया है । प्रसवानुक्रम से हौ वह लव का ज्येष्ठ भ्राता है । ये दोनों जुडवां भाई 
है । ये सन बातें वार्ता-प्रसङ्ग से लव बताता है । इसी बीच नेपथ्य से कोई सैनिक कुमार चन्द्रकेतु की आज्ञा सुनाता है कि आश्रम 
के निकट की भूमि पर कोई आक्रमण न करे । लक्ष्मणात्मज चन्द्रकेतु के प्रसङ्ग से तीनों वृद्ध प्रसन होते हैँ । सीता-परित्याग कौ 
बात पुनः उठते ही जनक पुनः क्रुद्ध हो उठते हँ ओर चाप अथवा शाप से राम एवं दुरात्मा पौरजनों का निग्रह करना चाहते है । 
कौशल सहम कर परित्राण की याचना करती है, तब जनक मृदु पडते हैँ । तभी लव को पुकारते हुए कुछ मुनि-कुमारों का प्रवेश 
होता है । वे अश्व" नाम के किसी प्राणी को देखकर आये हैँ । लव ने अश्व के बारे मे पठा तो सब कुछ है, किन्तु उसे देखा 
नहीं है । इसलिये बडे कुतूहल से वह बटुओं से अश्व का वर्णन सुनता है । वे लोग उसे अश्व दिखाने के लिये ले ही जाते हैँ । 
कौशल्या ठगी-सी रह जाती हे । 


इस समय गृष्टि आकर बताता है कि वाल्मीकि ने कहा है कि समय आने पर सब पता चलेगा। जनक इस कथन मे किसी 
गृढ रहस्य का सङ्केत पाते है, ओर सबको साथ लेकर वाल्मीकि के पास जाने को निकलते हँ । 


लव के साथ बटुओं का पुनः प्रवेश होता है! लव बताता है कि जो अश्व दिखाई दे रहा है वह अश्वमेध यज्ञ का है । 
नेपथ्य से अश्व के विषय मे वीर घोषणा सुनाई देती है। लव का क्षात्र-तेज उदीप्त होता है । ओर वह बट॒ओं से कहता है कि 
देले मार कर उस अश्व को आश्रम मे ले चले । इतने में एक सैनिक आकर कहता हे '' दुर्दान्त चन्द्रकेतु के आने से पहले ही 

















२७६ प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


तुम लोग यहाँ से भाग जाओ ।'' लव अविचलित रहता है किन्तु बटुगण डर कर भाग जाते हे । लव अपने अस्त्र सम्भालता हुआ 
सैनिकों की ओर जाता हे। 


पञ्चम अङ्क ( कुमार-विक्रम ) 


सेना के साथ लव का घोर युद्ध चल रहा है, इतने में रथारूढ चनद्रकेतु के आ जाने से सेना को सहारा मिलता है । एेसी 
सूचना नेपथ्य से सुनाई देती है सुमन्त्र द्वारा चालित रथ पर आरूढ चन्दरकेतु का प्रवेश होता हे । चन्द्रकेतु ओर सुमन्त्र दोनों नेपथ्य 
में युद्धरत लव के शौर्य को देख कर आश्चर्य-चकित होते हैँ । सुमन्त्र को विश्वामित्र के यज्ञ के विघ्नकरी राक्षसो का दमन करने 
वाले रघुनन्दन का स्मरण हो आता है । चन्द्रकेतुं के आहवान पर लव प्रवेश करता है । किन्तु जिन सैनिकों को वह हरा चुका 
है, वे लोग चन्द्रकेतु का बल पाकर पुनः धिर आते हैँ । चन्द्रकेतुं के साथ संवाद में विघ्न उपस्थित करने वाले इन सब सैनिकों 
को लव जृम्भकास्त्र द्वारा स्तम्भित कर देता है । तत्काल सब कोलाहल शान्त हो जाता है । जृम्भकास्त्र के प्रयोग से सुमन्त्र चकते 
है । क्योकि उन्हे मालूम है कि ये अस्त्र सम्प्रदाय-विशेष से ही प्राप्त हो सकते है । परस्पर अभिमुखता होते ही लव ओर चन्द्रकेतु 
दोनों को सहज आकर्षण का अनुभव होता है । लव को देखते ही सुमन्त्र का चित्त कुछ सोच कर विह्वल हो उठता है, किन्तु 
वे सोचते हैँ कि मनोरथ का बीज ही जब नष्ट हो चुका है, तब आशा को काँ स्थान है ? 


चन्द्रकेतु ओर लव के वार्तालाप-क्रम मे लव द्वारा राम के शुर्पणखा-निग्रह, बालिवध इत्यादि कर्मो कौ प्रखर आलोचना 
होती है । चन्द्रकेतु क्रुद्ध हो उठता है ओर लव उसे युद्धभूमि में ले जाता है। 


षष्ठ का विष्कम्भक 


विद्याधर ओर विद्याधरी के संवाद में लव ओर चन्द्रकेतु के दिव्यास्त्र-सम्पन घोर युद्ध का वर्णन होता है। अन्त में यह 
सूचना मिलती है कि शम्बूक का वध करके लौटते हुए राम ने मधुर स्निग्ध वचनो से दोनों का युद्ध रोक दिया है ओर वे दोनों 
के बीच अपना विमान उतार रहे हैँ । 


षष्ठ अङ ( कुमार प्रत्यभिज्ञान ) 


राम, चन्द्रकेतु ओर लव का प्रवेश होता है । चन्द्रकेतु लव का परिचय प्रिय सखा कहते हुए देता है । ओर उसे भी अपने 
ही समान राम का स्नेह भाजन बनाना चाहता है । राम लव की आकृति देखते ही मुग्ध हो उठते हैँ । लव चनद्रकेतु से पूछता है 
कि ये "तात" रामायण के चार कथा-पुरुषों मे से कौन से हे 2 वे रघुनाथ हँ - यह जान कर वह अत्यन्त विनय से प्रणाम करता 
है । राम उसके स्पर्श से अत्यन्त आनन्दित होते हैँ । चन्द्रकेतुं बताता है कि लव ने जृम्भकास्त्रों का प्रयोग किया था। राम उसे अस्त्र 
लौटा लेने को कहते हैँ ओर चनद्रकेतु को सेना की सान्त्वना के लिये भेज देते हैँ । जृम्भकास्त्र लव को करां से प्राप्त हुए, राम 
के इस प्रश्न के उत्तर मे लव कहता है कि उसे ओर उसके भाई को ये अस्त्र स्वतः सिद्ध हैँ । राम सोच में पड़ जाते है । दूसरा 
भाई कहँ है ? एेसा राम के पृते ही नेपथ्य से कुश का स्वर सुनाई पडता है । लव बताता है कि कुश भरताश्रम से लौट आया 
है । कुश वीरोचित दर्पयुक्त वचन बोलता हुआ प्रवेश करता है। राम उस पर भी मुग्ध हो उठते हे 


लव से कुश को पता चलता है कि स्वयं रघुनन्दन यहाँ उपस्थित हैँ । वह भी दर्पं छोडकर विनयपूर्वक प्रणाम करता हे । 
राम को दोनों बालकों की आकृति मेँ न केवल अपने वंश का ' संवाद ' दिखाई देता है, अपितु जानकौ के रूप को भी ज्ञलक 
मिलती है। सोचते हैँ कि यही वह अरण्य भाग है जहँ जानकी को छोडा गया था। उस घटना को जितना काल बीता है, उतनी 
ही इन बालकों की वयस्‌ है । चित्रदर्शन के प्रसङ्ग मेँ उन्होंने स्वयं सीता से कहा था कि जृम्भकास्त्र उनकौ सन्तान को प्राप्त होगे । 
बिना सम्प्रदाय के ये अस्त्र किसी को मिल नहीं सकते। सीता की गर्भिणी अवस्था में दो जीवों का चिह भी था। यह सब कुछ 
सोच कर वे विह्लल होते हैँ ओर बालकों से कुछ पूना चाहते हे । इतने मे लव उनके ओंसुओं का कारण पृच्छता है । तब कुश 
कह उठता है- "सीता देवी के बिना राम को कौन सा दुःख नहीं हे 2 तुमने क्या रामायण नहीं पदी है जो एेसा पूछ रहे हो ।'' 
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इस तटस्थ वार्तालाप से राम को कुछ पूछने का उत्साह नहीं रह जाता। वे बालकों से रामायण का कोई अंश सुनना चाहते है । 
दोनों बालक राम ओर सीता के प्रगाद्‌-प्रेम सम्बन्धी श्लोक गाते हँ । राम का विषाद ओर घना हो जाता है। ठीक उसी समय 
नेपथ्य से सूचना मिलती है कि वसिष्ठ, वाल्मीकि, माताये, जनक ओर अरुन्धती-ये सब लोग दोनों बालकों ( चन्द्रकेतु ओर लव) 
के युद्ध की बात सुन कर इधर ही चले आ रहे ह । राम इन सबको क्या मुँह दिखायेगे- यह सोच कर अत्यन्त दुःखी होते हे । 
उधर माताये भी उनके अतिक्षीण गात्र को देखकर मूर्छित हो रही है । किसी प्रकार वे अपने को इन गुरुजनं के सत्कार के लिये 
प्रस्तुत करते हैँ ओर दोनों बालक उन्हे साथ ले जाते हे । 


सप्तम अङ्क ( सम्मेलन ) 


वाल्मीकि आश्रम के निकट गङ्गातट पर विशाल जनसमृह कोई नास्य-प्रयोग देखने के लिए सुव्यवस्थित रूप से आसीन 
ह । प्रवेश करते हए लक्ष्मण बताते हँ कि भगवान्‌ वाल्मीकि ने अपने तपःप्रभाव से सभी प्रकार के प्रजावर्गं (मनुष्य) देवता, नाग- 
गन्धर्व यक्ष, असुर आदि सचराचर प्राणिसमूह को यहोँ बुला लिया है ओर उनका समुचित सन्निवेश करने का इन्हें (लक्ष्मण को) 
आदेश दिया दै । तदनुसार सब हो चुका हे । राम भी इसी ओर आ रहे हे । राम प्रवेश करके लक्ष्मण से कहते हैँ कि दोनों बालकों 
` (लव-कुश) को चन्द्रकेतु के समान ही स्नेह-आदर मिले। लक्ष्मण कहते हँ कि वैसा ही किया गया है । आसन ग्रहण करके 
राम नास्यप्रयोग प्रस्तुत करने का आदेश देते हे । 


इस अन्तर्नाटक का सूत्रधार प्रवेश करके वाल्मीकि का स्थावरजङ्गम जगत्‌ के प्रति आदेश सुनाता है-'* हमने आर्षचक्षु 
से देख कर जो करुणाद्धुत रसपूर्णं पवित्र वचनामृत निबद्ध किया है, उसके प्रति आप सब लोग काव्य (रूपक) कौ गरिमा समञ्चते 
हुए अवधान दें ।'' 

राम इसकी व्याख्या मे कहते हैँ कि महर्षियों कौ दृष्टि मे धर्म (जीवन का स्वरूप) साक्षात्‌ रहता है । उनकौ ऋतम्भरा 
ओर शद्ध प्रज्ञा का कहीं व्याघात नहीं होता। अतः उनके प्रति कहीं शङ्का नहीं होनी चाहिये । 


इसी समय नेपथ्य से अभिनेय सीता का स्वर सुनाई देता है--'* हा आर्यपुत्र ! कुमार लक्ष्मण। मै एकाकिनी, अशरणा, 
आसन-प्रसववेदना से पीडित, हताशा हूँ । एेसे में हिख जन्तु मेरी ओर बढ़ रहे हैँ ! हा! अब मँ मन्दभागिनी अपने कोगङ्खामें 
डाल रही हूं ।' ' सूत्रधार घोषणा करता हे कि विश्वम्भरा कौ बेटी सीता, राजा द्वारा वन में परित्यक्त होने पर प्रसव की स्थिति 
मे अपने आपको गङ्गा मे डाल रही दँ । यहां अन्तर्नाटक की प्रस्तावना पूरी हई । 


राम आवेग से बोल उठते है “देवि ! लक्ष्मण कौ ओर देखो ।'' लक्ष्मण कहते है -'' आर्य! यह तो नाटक है । आश्वस्त 
हो कर देखं । यह तो आर्षं प्रबन्ध है ।'" राम कहते हँ - मँ बज्रमय हो कर देखने को प्रस्तुत हँ ।' ' इसी समय मूरच्छितावस्था 
मे सीता का प्रवेश होता है; उन्ह एक ओर से पृथ्वी देवी ने ओर दूसरी ओर से गङ्गा देवी ने सम्हाल रखा है । दोना देवियों को 
गोद में एक-एक शिशु है । राम अपने को सम्हाल नहीं पाते है ओर लक्ष्मण का सहारा लेते हैँ । दोनों देवियां सीता को बताती 
ह कि उन्होने जल में दो पुत्रो को जन्म दिया है । रघुवंश मे मङ्गलमय अंकुर आया है, यह जान कर लक्ष्मण आनन्दित होते है, 
किन्तु राम तो मूरच्छित-वत्‌ हो गए है । सीता दोनों देविय का परिचय पती है, श्वशुरकुल-देवता गङ्गा को प्रणाम करती हैँ ओर 
माता पृथ्वी से लिपट कर मूर्च्छित होती हं । दोनों देवियों का संरक्षण सीता को प्राप्त हो गया है, यह देख कर लक्ष्मण ओर राम 
किञ्चित्‌ आश्वस्त होते है । पृथ्वी राम के सीता-परित्याग के प्रति आक्रोश व्यक्त करती हँ ओर अपने को अपराधी मानती हँ । 
गङ्गा पृथ्वी को शान्त करतौ है । दोनों देवियौँ सीता को आश्वस्त करते हुए कहती हैँ कि सीता के सर्ग सेदह्ीउनदोनोंकौभी 
पवित्रता का प्रकर्षं (वृद्धि) हो रहा है । लक्ष्मण राम से कहते है“ आर्य सुनिए।'" राम कहते हैँ "लोक सुने ।'' इसी समय 
नेपथ्य से कलकल ध्वनि सुनाई देती है ओर आकाश प्रज्वलित दिखाई देता है । दोनों देविय बताती हैँ कि ये जृम्भकास्त्र प्रकट 
हुए हैँ । लक्ष्मण राम को स्मरण दिलाते हैँ कि चित्रदर्शन के समय उन्होने कहा था कि ये अस्त्र सीता की सन्तान को प्राप्त होगे। 
सीता को चिन्ता है कि बालकों की क्षत्रियोचित संस्कार-विधि कौन करेगा 2 राम मर्माहत हो उठते है । गङ्गा कहती हँ कि स्तन्यत्याग 
के बाद बालकों को महर्षिं बाल्मीकि को सौँप दिया जाएगा । वही सब संस्कार करेगे । लक्ष्मण को निश्चय हो जाता है कि यही 
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दो शिशु वाल्मीकि के आश्रम में पल कर लव-कुश के नाम से क्षत्रिय वीर बने है । पृथ्वी सीता को रसातलमें ले जाने को उद्यत 
होती हैँ । सीता के लोकान्तरगमन से व्याकुल होकर राम मूर्छित हो जाते हैं| 


नेपथ्य से सूत्रधार का स्वर सुनाई देता--“ वाद्य बन्द करो। हे जङ्गमस्थावर प्राणियो ! हे मर्त्यं ओर अमर्त्यं देहधारियो। 
अब आप लोग वाल्मीकि द्वारा अनुज्ञात पवित्र आश्चर्य देखें ।'' लक्ष्मण बताते हैँ कि उन्हे दिखाई दे रहा है कि गङ्खा का जल 
क्षुब्ध हो रहा है ओर आकाश देवर्षियों से भरा है । सीता दोनों देवियों के साथ जल से निकल रही हैँ । नेपथ्य से दोनों देवियों 
का स्वर आता है -'हे अरुन्धती आप हम दोनों- गङ्गा ओर पृथ्वी को प्रसन करं । हम आप कौ पुण्य-व्रता वधू आप को सौप 
रही हे ।' अरुन्धती सीता को लेकर प्रवेश करती हैँ ओर सीता से अनुरोध करती हैँ कि वे अपने स्पर्श से राम को जीवित करेे। 
सीता सङ्कोच ओर घबराहट के साथ राम को स्पर्श करती हैँ । राम उठकर क्रमशः सीता, अरुन्धती ओर ऋष्यशृङ्ग आदि गुरुओं 
को देखकर आश्चर्य, हर्षं ओर लज्जा का अनुभव करते हैँ । नेपथ्य से दोनों देवियों के पृथक्‌-पृथक्‌ वचन सुनाई देते हैँ -' वत्स 
राम। तुम ने सीता के कल्याण एवं रक्षा का जो भार हमें सौपा था, उसका निर्वाह हम कर चुकी हैँ ।' राम पृथ्वी के प्रति अपने 
अपराध को स्वीकार करते हुए प्रणाम करते हैँ । अरुन्धती समस्त नगर ओर जनपद के वासियों को सम्बोधित करके कहती है 
कि गङ्गा ओर पृथ्वी द्वारा प्रशंसित, स्वयं अरुन्धती द्वारा समर्पित, ब्रह्मा सहित समस्त देवों दवारा स्तुत एवं जिसके पुण्यचरित्र का : 
साक्ष्य अग्नि भी दे चुका है, एेसी जानकी को वे लोग ग्रहण करे । लक्ष्मण राम को बताते हैँ कि इस प्रकार अरुन्धती द्वारा फटकारे | 
गये सभी लोग सीता को प्रणाम कर रहे हैँ । लोकपाल ओर सप्तर्षि पुष्पवृष्टि कर रहे हैँ । अब अरुन्धती राम को आदेश देती हैँ 
कि जिस सीता कौ स्वर्ण-प्रतिमा से यज्ञ मे निर्वाह किया जा रहा था उस सीता को साक्षात्‌ वे यथाधर्मं यज्ञ में नियुक्त करे । राम 
इस आदेश को स्वीकार करते हैँ । तब अरुन्धती वाल्मीकि को आदेश देती हैँ कि वे कुश-लव को सामने लाये । कुश-लव का 
माता-पिता से मिलन होता है । उसी समय लवणासुर पर विजय पाकर शत्नुघ्न के लौटने कौ सूचना मिलती है । 


राम इस सम्पूर्णं सुखद घटनाक्रम का अनुभव करते हुए भी मानो उस पर विश्वास नहीं कर पाते । 
भरत वाक्य के साथ नाटक पूरा होता है- 





उत्तररामचरितम्‌ को रस-भित्ति * 


भारतीय दृष्टि से करुणाबोध का स्वरूप केवल मनुष्य कौ असहायता या निरुपायता ही नहीं है, जैसा कि “ग्रीक टरजेडी ' 
में देखने को मिलता है, जहाँ मनुष्य के विरोध में देवता हँ ओर मनुष्य कौ नियति है । यहाँ मनुष्य के विरोध मेँ वह स्वयं ओर 
उसका लिया गया अपने ढंग से अविवेकपूर्ण, पर आत्मघाती निर्णय है । राम ने सीता-त्याग का निश्चय स्वयं लिया । उस समय 
वहाँ न वसिष्ठ थे, न कौशल्या ओर न अरुन्धती थीं । राम के ऊपर ही अकेले निर्णय का भार हो, इसीलिये नाटककार ने द्वादश 
वर्षं के सत्र की नयी उद्‌भावना कौ है ताकि वे सभी लोग जब चले जार्णँ तब राम अपने विवेक से ेसा कठोर निर्णय ले ओर 
उस निर्णय का अभिशाप स्वयं ज्ञेलें । निर्णय लेते समय "राजा! हो जोँय पर निर्णय लेने के बाद दो भागों में विभक्त हो जँय- 
राजा राम ओर व्यक्ति राम। राजा राम एक निर्णय लेने के बाद एेसे ध्वस्त हो जोँय कि फिर उनके साथ व्यक्ति राम का कोई 
सम्बन्ध न रह जाय, दोनों एकदम विच्छिनन हो जँय। ज्यो ही राजा के परिवेश से बाहर आने का अवसर मिले, त्योंही व्यक्ति 
राम ओर उसकी व्यथा एेसी मुखरित हो उठे, कि-* अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रस्य हदयम्‌।' 


इस नाटक में अङ्गी रस करुण का आदि से अन्त तक निर्वाह किस प्रकार हुआ है, ओर किस प्रकार घटनाक्रम, समस्त 
पात्र ओर अन्य रसं के परिपाक इसमें सहायक हैँ, यह विचारणीय है । भारतीय नाट्य-सिद्धान्त तीन अन्वितियों (वस्तु, नेता, रस) 
पर आधारित नहीं है । वह रसनिष्पत्ति को केन्द्र में रखता हे । वस्तु ओर नेता को उसके आगे गौण मानता है । यही कारण है कि 


* “उत्तररामचरितम्‌ के विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, हारा प्रकाशित संस्करण (1977) में डं० विद्यानिवास मिश्र की प्रस्तावना में से साभार संकलित। 
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पाश्चात्य दृष्ट से भारतीय नाटकों के पात्र " टाइप" जैसे दिखते है, जिनमे कुक गुण पूर्व-निश्चित लगते हैँ । परम्परावादी टीकाकार 
भी करुण रस की अङ्किता का दूसरा उदाहरण न देख पाने के कारण करुण रस की नाटक में निष्पत्ति का कोई निगमनात्मक 
सिद्धान्त नहीं बना पाये । इसीलिये उत्तररामचरितम्‌ कौ व्याख्या करने मे उन्होने रस दृष्टि को ओङ्ञल कर के सीता से पुनर्मिलन 
रूपी प्राप्ति को ही ध्येय बनाते हुए नारक की सभी सन्धियों (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श ओर निर्वहण) कौ व्याख्या प्रस्तुत 
कौ । ध्यान से देखने पर वह व्याख्या शुद्ध नहीं प्रमाणित होती, क्योकि करुण रस का स्थायीभाव शोक, एेसा शोक जो इष्ट-नाश 
से उत्पन हो । इष्ट-नाश का अर्थं है ईप्सित या प्रियवस्तु का नाश । यह प्रियवस्तु व्यक्ति भी हो सकती है, धारणा भी हो सकती 
है, धर्म भी हो सकती है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है । 


पश्चिमी दृष्टि से 'दरेजडी' का मूल होता है आशाभङ्ग । उस दृष्ट से राम के मन में एक आशा थी कि सीता का परित्याग 
कर के हम "लोक ' प्रसनन कर लेंगे, ओर इस कार्य का महत्त्व समज्ञा जायेगा । पर होता यह है कि लोग यह भूल जाते है कि 
सीता का त्याग भी हआ है, ओर उन्हे इसका भान ही नहीं होता कि राजा ने त्याग करके अपने को कितना तोड़ दिया है । जिसको 
प्रसन्न करने के लिये त्याग किया जाता है वह राजा के दुःख को दुःख नहीं मानता, यही "दरेजेडी' का मूल बनता है । सीता के 
मिलने से भी यह ' दरेजेडी ' दूर नहीं होती, क्योकि तब भी-लक्ष्मण से राम यही कहते हँ कि सीता की पवित्रता के बारे में भगवती 
भागीरथी एवं वसुन्धरा कौ बात मुञञ क्यों सुनाते हो ? लोगों से कहो, वे सुने ! उससे यही लगता है लोगों के प्रति अमर्षं नहीं 
जाता है, ओर अन्त मे उनके मुख से कहलाया गया वाक्य ओर भी इसी दुःख को रेखाङ्कित करता है ““ सर्वमिदमनुभवननपि न 
प्रत्येमि ''। “मै यह सब कुछ घटित होते देख रहा हूँ कि सीता को लोग लज्जित भाव से प्रणाम करते है, स्वयं अरुन्धती उन्हें 
प्रतिष्ठित कर रही है, पर मुञ्चे विश्वास नहीं होता।'' इस तरह भौतिक मिलन होता है, पर सीतात्याग से मन में जो गहरा विषाद 
घर कर गया है, वह किसी सुख पर विश्वास नहीं होने देता। 


नाटक का प्रारम्भ सूने चौराहे से होता है ओर नाटक का अन्त दूसरे कथन से-" यद्वा प्रकृतिरियमभ्युदयानाम्‌ ' । अभ्युदय 
का यह स्वभाव ही होता है कि उस पर विश्वास न हो, उसके बारे मेँ मन मे खटका लगा रहे । इस प्रकार ऊपर से देखने में 
सुखान्त है पर भीतर से आदि से अन्त तक यह नाटक करुणबोध से भंगा हआ दै । वह करुणबोध इतना प्रखर है कि राम जेसे 
गम्भीर व्यविति को भी उन्मथित कर देता है । नदियों के, वन-पर्वतों के हदय को स्ंकृत कर देता है । सब कुछ सहने वाली धरित्री 
को क्षुब्ध कर देता है, ब्रह्मज्ञानी जनक को निस्सङ्ग परमहंस भाव से विचलित कर देता है । राम कौ आत्मग्लानि, वासन्ती का 
कठोर उपालम्भ, जनक का उन्माद, एक ही घर के दो बच्चों में युद्ध, अपने ही पत्रो द्वारा अपनी तटस्थ समीक्षा सुनने कौ विडम्बना, 
ये सारी बाते इस करुणबोध के परिपोष में सहायक होती हैं । 


भवभूति ने सीता को पाताल लोक में भिजवा कर ओर पुत्रों का दूध छूटने के बाद उन्हे वाल्मीकि के आश्रम में पहं चवा 
कर कथा मे नया सन्निवेश इसी प्रयोजन से किया है कि सीता का दुःख राम के दुख की तरह एेकान्तिक हो । अन्तर केवल इतना 
हो कि सीताको पताहो कि मेरे दो पुत्र पैदा हए हैं, वे वाल्मीकि के आश्रम मे पल रहे हैँ, किन्तु राम को इसका भी पता न 
हो । बारह वर्षं का अन्तराल भी नाटक में आवश्यक है, क्योकि उसके बिना न तो लव ओर कुश को इतने बडे रूप में प्रस्तुत 
करके उनके कार्यौ द्वारा कारुण्य का पोषण कराया जा सकता था, न राम कौ अन्तर्गूढ मनःस्थिति कौ परीक्षाही कौ जा सकती 
थी । बारह वर्षं तक अनवरत राम भूसे कौ आग मेँ जलते रहे । क्योकि अपने विवेक से लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप इस 
जन्म मे क्या जन्मान्तर मे भी अपने ' द्वितीय हदय" सीता से मिलने का विकल्प नष्ट हो गया है । मिलन होता भीहैतोटूटे हए 
हृदय का मिलन होता हैँ, जो केवल कर्तव्य-पालन के लिये शरीर धारण किये हए है । इसीलिए राम को उच्छवास नहीं होता 
ह । वे अन्त तक भगवती वसुन्धरा के आगे लज्जित ही रहते हँ । इस प्रकार इस नाटक मे करुणरस का बीज है राम का अपना 
निर्णय, उसका प्रस्फुटन है राजा राम॒ ओर व्यक्ति राम के भीतर अन्तर्न््र। जनक, कौशल्या ओर अरुन्धती का वाल्मीकि के 
आश्रम में समागम ओर एक ही कुल के बच्चों के लिए विडम्बनाकारी युद्ध, तथा अपने ही पुत्रो द्वारा राम की निर्गम तटस्थ आलोचना 
इसका उत्कर्षं बिन्दु है । देवताओं कौ सहायता से समाधान के अद्भुत ' संविधानक' में राम के चित्त की अप्रतीति में ही इसको 
परिणति है । 
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भवभूति वाल्मीकि के क्रौञ्चवध वाले श्लोक से अभिभूत हे । इसीलिये उन्होने जो भी नई उद््रावनायें की उनके पीके एक 
ही उदेश्य था कि सीता-निर्वासन कौ जिम्मेदारी अकेले राम कौ हो, जिससे उसकी ग्लानि भी सबसे अधिक राम की हो । भवभूति 
के राम कौ अधीरता सामान्य पुरुष कौ अधीरता नहीं हे । वह वज्रमय पुरुष की अधीरता है । राम को लगता है कि उनके दुःख । 
के समभागी हे -- वन, पर्वत, नदी, ओर कुछ दूर तक वनदेवता । इन्हीं के बीच आकर राम अधीर होते हैँ, ओर वहीं जाकर खुल 
कर रोने से वे फिर आत्मीयता पाते हैँ। 


इस नाटक में बीच-बीच में गहरा दार्शनिक पुट है । कहीं-कहीं वैदिक भाषा कौ छटा है । वह ज्ञान के प्रदर्शन के लिये 
नही, करुण कौ लोकोत्तर भूमि कौ स्थापना के लिये है, क्योकि कवि की मान्यता है कि चैतन्य का जहाँ सबसे अधिक उद्रेक 
होगा, वहीं दुःख कौ संवेदना गहरी होगी । चैतन्य का यह अभिशाप है कि वह गहराई से दुःख की संवेदना दे" दुःखसंवेदनायैव 
रामे चैतन्यमागतम्‌ '' । यह नाटक कृत्रिम नागर जीवन के दुरावभरे कुत्सितरूप के विरुद्ध तीव्र आक्रोश भी व्यक्त करता है ओर 
यह भी व्यक्त करता हे कि एसे दुरावभरे लोक के लिये व्यविति कौ निष्ठा का कोई महत्त्व नहीं रहता। एक व्यविति दूसरे व्यविति 
के लिये कितनी गहराई में प्रीति पालता है, यह बात लोक के मन में घर नहीं कर सकती । वह तो केवल सहज जीवन विताने 
वाले वनवासियों में ही घर कर सकती हैँ । इसीलिये नाटक शुरू होता हे उत्सवो के बाद के सूने चौराहो की चर्चा से, ओर बीच- 
बीच में बराबर वन के साक्षात्कार से मानों प्राण पाता हुआ आगे बढता है। 


भवभूति का वैशिष्ट्य इसमें है कि उन्होने नाटक के लिये अपूर्व-चिन्तित रस को केन्द्र में प्रतिष्ठित किया है । वाल्मीकि 
के काव्य प्रयोजन-- नृशंसता के विरुद्ध करुण आक्रोश-- को उन्होने उत्तररामचरितम्‌ में घटित कराया । यह केवल राम के उत्तर 
जीवन का चरित नहीं, यह लोकोत्तर राम का चरित है, जिसमें राम राजा से ऊपर मानवीय मूल्यों के विचारक के रूप में उपस्थित 
होते है । उन मूल्यों में सबसे बड़ा मूल्य है विश्वास कौ रक्षा। जितने देव या ऋषि-पात्र हैँ, वे सभी विश्वास की रक्षा करते हैँ । 
राम रक्षा नहीं कर पाते तो उसके लिये अनुतापमय दीर्घं जीवन बिताते हैँ । 


तृतीय अङ्क के अन्त मे तमसा के मुख से भवभूति ने अपना सिद्धान्त कहलाया है- 


^“एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 

भिननः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवर्तबुद्बुदतरङ्कमयान्‌ विकारान्‌ 

अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌॥ '' 


अन्तिम ओर चरम रस करुण है ओर इस सिद्धान्त के प्रणेता भवभूति सूक्ष्म परिहास, आक्षेप ओर सहज वर्णन की प्रस्तुति 
में संस्कृत के अन्य नारककारों से बिल्कुल अलग हँ ओर बिना विदूषक का सहारा लिए भी निर्मल हास प्रस्तुत कर सके हैँ। 
जितने भी अन्य भाव है, रस है, वे सभी करुणा कौ अभिव्यविति हैँ, क्योकि प्रीति, विस्मय, वात्सल्य, क्रोध, उत्साह, घृणा, भय. 
सभी एक चरम करुणबोध कौ परिणति में उद्दीपक का काम करते हैँ । सन अपने आप मेँ व्यर्थ होकर करुण को अर्थवान्‌ बनाते 
है । ठीक इसके बाद एक मङ्गलकामना होती है कि पृथ्वी, गङ्गा, वाल्मीकि ओर अरुन्धतीसहित वसिष्ठ मङ्गल करेगे । अर्थात्‌ ' ग्रीक 
टेजडी ' के ठीक विपरीत यहाँ देव-शक्तियाँ मनुष्य के मङ्गल में सहायक बनती है, पर स्वयं मनुष्य एेसा है जो अपने आप अपनी 
निर्ममता का प्रतिकार नहीं करता । भारतीय दृष्टि से मानवीय जीवन कौ करुणा मनुष्य मेँ सन्निहित है । 


प्रथम अङ्क के आरम्भ मे ही राम कहते हैँ कि गृहस्थ आश्रम में स्वतन्त्रता नहीं है (१/८) ओर नाटककार इस ओर इ्धित 
करता है कि सामाजिक संयुक्ता ओर व्यक्तिगत दृष्टि में यदि सन्तुलन चूक जाय तो मनुष्य के लिये कितना दारुण हो सकता 
है । इसीलिये वह सामाजिक सम्पृक्तता के अतिशय पर निरन्तर आघात करता रहता है । द्वितीय अङ्क के प्रारम्भ मेँ ही वासन्ती 
कहती है -'" तदपि न पराधीनमिह वः" (२/१) । वन में भौतिक सुख न भी मिले किन्तु वहाँ के जीवन में व्यक्ति की निष्ठा 
का मूल्य है, ओर पराधीनता नहीं है । राम ओर सीता दोनों ही वन मेँ रमने वाले हैँ । वन उन्हें बार-बार बुलाता है, क्योकि वन 
ही इन दोनों के शुद्ध स्नेह का साक्षी है । वन ही भाग्यशाली है कि जगत्‌ के ' आत्मा" ओर उनकी ' अमृता कला" के साहचर्य 
के असङ्ख्य क्षण एक-दूसरे मे जडे हए हैँ । 
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वन में जाते ही वज्रादपि कठोर ' राम ' कुसुमादपि मृदु ' हो जाते हैँ ओर उनके चिरविस्मृत, दबे हुए सख्य, प्रेम ओर वात्सल्य 
उभर आते है । राम ओर सीता के साहचर्य के क्षणों के साञ्चीदारी वन, वन देवता, वन के प्राणी, नदी, पर्वत सभी हैँ । इसलिये 
इन वस्तुओं का वर्णन निरा वस्तु-वर्णन नहीं है । वह पोरजानपद तरस्थ प्रजाजन कौ अपेक्षा अधिक संवेदनशील सजीव आत्मीयां 
के साक्षात्कार का वर्णन है। इसीलिए वह नाटक में अत्यन्त सार्थक हे । 


राम के दुःख को बँटने के लिये प्रत्यक्ष रूप में गङ्गा, गोदावरी, तमसा, मुरला, वन देवता वासन्ती सभी एसे प्रस्तुत किये 
गये हैँ, मानो वे अयोध्या-वासियों के अकरुण व्यवहार के विरोध में कवि द्वारा प्रस्तुत एक भिनन स्तर कौ मानवीय संवेदनाओं 
के साकार प्रतिमान है । भारतीय दृष्टि विवेकशील प्राणी मनुष्य के विरोध मेँ न देवताओं को पाती है न नियति को, पाती है विरोध 
मे उसकी असन्तुलित सामाजिकता को, ओर नागरिक जीवन कौ कृत्रिम ओपचारिकता को, जिसके दबाव में विवेकशील मनुष्य 
अपने विवेक का प्रतिकूल विनियोग कर बैठता हे । इस नाटक में सारी लडाई इस बात को लेकर है कि प्रजा को प्रसन्न करने 
में राजा का नाम होता है, ओर यह कीर्तिं का 'परमधन' या आज की शब्दावली में चरम जीवन मूल्य है या नहीं ? नाटककार 
का स्पष्ट सङ्केत है कि यह चरम मूल्य नहीं है । “यश ' के लिये स्नेह, दया, सुख ओर इन सबके ऊपर जानकौ को छोड़ने मं 
कोई मूल्यवत्ता नहीं है, क्योकि इनको छोड्ने का अर्थ अपने आत्मा से ओर उसकी अमृता कला से विच्कुड्ना होता है । भवभूति 
न निराशावादी रै, न दुःखवादी। किन्तु वे मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली करूणा के पारखी है, ओर इसीलिये जब वे पूर्वानुभूत 
दुःखकी बात करते हैँ तो कालिदास कौ तरह यह नहीं कहते हैँ कि उन दुःखों का स्मरण सुख रूप होता है स्मृतानि दुःखानि 
सुखान्यभूवन्‌ (रघुवंश, १४) चित्रदर्शन के समय राम कहते हैँ कि यथार्थ में रावण द्वारा सीता के हरे जाने पर दुःख इसलिये 
सह लिया गया कि रावण के उस अपकर्म का प्रतिकार करना था, किन्तु जब वही दुःख मन में स्मृतिरूप से सुलगता है, तो हदय 
के घाव की भांति कष्ट पहँःचाने लगता है । राम के इस कथन में भवभूति अपना जीवन-दर्शन स्थापित करते हैँ कि वस्तुतः दुःख 
से अधिक दुःख की भावना करुणा का मूल कहलाती है । 


[अपने ही जीवन की पूर्व-घटनाओं को कला के माध्यम से देखकर रसास्वादन तभी सम्भव है, जब उन घटनाओं 
के प्रति चित्त मे अपेक्षित दूरी या तटस्थता आ गई हो । तभी दुःख की स्मृति ( अर्थात्‌ ' अनुदर्शन ' ) सुख रूप हो सकती 
हे । भवभूति ने दिखाया है कि दुःख का अनुभव जब तक अपनी तीव्रता के साथ हदय में दबा रहता है, तब तक ' चित्र" अथवा 
नाटक में उसका "अनुकरण ' देखकर दुःख की पुनर्भावना प्रखर करुणा का ही उद्रेक करती रहेगी । इसका स्पष्ट सङ्केत प्रथम 
अङ्क मे सीता के प्रति राम के वचन-'“ अयि वियोगत्रस्ते। चित्रमिदम्‌ '' मे ओर सप्तमाङ्क मे राम के प्रति लक्ष्मण के वचन-- 
'" आर्य ! नाटकमिदम्‌'' - तथा '* आर्य आश्वस्य दृश्यतां प्रबन्धस्त्वार्षः '' में मिलता हे । राम वज्रमय ' होकर नाटक देखने को प्रस्तुत 
होते दँ, किन्तु करुणा की गहराई उन्हे ' असंविज्ञात-पद-निबन्धन तमस्‌ ' में प्रवेश का अनुभव कराती हे ।] 

-- सम्पादिका 


उत्तररामचरितम्‌ मे वाक्‌ -तत्व 


इस नाटक की अधिष्ठात्री हैँ वाग्देवता । सर्वप्रथम नान्दी में ही वाणी को आत्मा कौ ' अमृता कला' कह कर उसको वन्दना 
की गई हे। 


इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे । 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ ॥ 
प्रस्तावना मेँ कवि भवभूति की प्रशस्ति में भी यही कहा गया है कि वाक्‌ उनकी वशवर्तिनी है । 


लोक कौ दुर्जनता की अभिव्यक्ति दो के प्रति प्रायः हुआ करती है स्त्री ओर वाणी । सीता के लोकापवाद का बीज ओर 
उसके प्रति अपना आक्रोश कवि ने एक साथ यहीं व्यक्त कर दिया है । 
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सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः ॥ १८५॥ 


सीता के प्रति वसिष्ठ का आशीर्वचन जब अष्टावक्र सुनाते हैँ, तब राम कहते हँ कि लौकिक सज्जनो कौ वाणी अर्थका 
अनुसरण करती है, किन्तु आद्य ऋषियों कौ वाणी का अनुसरण अर्थं करता है । 


लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो ऽनुधावति ॥ १८९० ॥ 


आत्रेयी जब सज्जनों के चरित्र के वर्णन में विनयमधुरो वाचि नियमः ( २८२) कहला कर कवि ने वाणी का महत्त्व 
उभारा हे। 


आत्रेयी जब वाल्मीकि के नूतन छन्द की बात बताती है, वहाँ भी वाग्देवता कौ ही प्रतिष्ठा है -* आकस्मिकप्रत्यवभासां 
देवीं वाचमानुष्टुभेन छन्दसा परिणतामभ्युदेरयत्‌ |“ --' ऋषे ! प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि। तद्‌ ब्रूहि रामचरितम्‌ ।' 
नि --अथ स भगवान्‌ प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दब्रह्मणस्तादृशं विवर्तमितिहासं रामायणं प्रणिनाय ।' ' (द्वितीय अंक का 
विष्कम्भक ) 


सीता के मन में राम के अकारण परित्याग काजो शल्य था, उसकी चुभन राम के शोकाकुल वचनं से कुछ कम हो रही 
है। वे राम के प्रिय वचनो से मोहित-सी हो रही है । तब तमसा राम कौ वाणी का वर्णन करती हँ 


नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः। 
एतास्ता मधुनो धाराश्च्योतन्ति सविषास्त्वयि ॥ ( २८/३४ ) 


अरुन्धती कौशल्या को समञ्ञाती है कि जब कुलगुरु (वसिष्ठ) ने कह दिया है कि परिणाम मे कल्याण ही होगा, तब 
संशय नहीं करना चाहिये । ब्रह्यसाक्षात्कार करने वाले 'ब्राह्यण' मिथ्या नहीं बोलते । 


आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्यवहारास्तेषु मा संशयोऽभूत्‌। 
भद्रा हयेषा वाचि लक्ष्मीर्निषक्ता नैते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति ॥ (४८९८ ) 


चन्द्रकेतु से वार्तालाप के प्रसङ्ग मे लव कहता है कि दर्पं से भरी वाणी राक्षसी कहलाती है ओर शुद्ध, शान्त वाणी सर्व 
मङ्गलो कौ माता होती है । एेसा ऋषियों का मत है । 


ऋषयो राक्षसीमाहुर्वांचन्मुत्तदृप्तयोः। 
सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निष्कृतिः ॥ 
कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मी, कीतिं सूते, दुर्हदो निष्प्रलाति। 
शुद्धां शान्तां मातरं मङ्कलानां, धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः ॥ ( ५८२९,२३० ) 
"वाचि वीर्य द्विजानाम्‌' (५/३२) कह कर लव "ब्राह्मणों ' कौ वाणी कौ महत्ता का पुनः संकेत देता हे । 
राम का प्रथम दर्शन होते ही कुश कहता है कि रामायण-कवि ने उचित स्थान पर ही वाग्देवी को परिवर्धित किया हे । 


अहो प्रासादिकं रूपमनुभावश्च पावनः । 
स्थाने रामायणकविर्देवीं वाचमवीवृधत्‌ ॥ ( ६२० ) 


भरतवाक्य में रामकथा को जगत्‌ की माता ओर गङ्गा के तुल्य कहा है । यह प्रज्ञासम्पन शब्दब्रह्मविद्‌ कवि कौ वाणी है । 
लोग इस वाणी की बार-बार अभिनय द्वारा ' परिभावना" करे जिससे पाप से रक्षाहो ओर मङ्गल हो। 
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पाप्मभ्यश्च पुनातु वर्घयतु च श्रेयांसि सेयं कथा 

माङ्ल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्केव च। 
तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपां बुधाः। 
शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥ 


नाटक के आदि, मध्य, अवसान में सुप्रतिष्ठित वाग्देवता कौ स्तुति में हमने वर्धमान गीतक को रचना कौ है, जिसका | 
नृत्य-सहित प्रयोग पूर्वरङ्ग मे होगा । | 





वर्द्धमान गीतक 


प्रथम कण्डिका- 
देवीं वाचं पूर्णा ब्रह्म इव ततां स्वररसमयीं ज्योतीरूपाम्‌। || 
द्वितीय कण्डिका- | | 


भगवतीं बाग्देवतां परां दशमूलां शताङ्कुरा, रौद्री भद्राम्‌ उग्रां सौम्याम्‌, अन्तर्बहिर्वृत्तिकां मन्द्राम्‌। 








तुतीय कण्डिका-- | 


धेनूरूपां कामं दुहानाम्‌, सत्त्वं दधानाम्‌ आत्मना संविदानाम्‌, अर्थ-निदानाम्‌, रञ्जन-व्यञ्जन-वचन-निधानाम्‌, 
प्राक्‌ सृष्टेरपि संस्थितां समर्थाम्‌, सुस्वरवतीं श्रुतिमतीं छन्दस्वतीं सरस्वतीं भारतीं विद्याम्‌ । 





चतुर्थं कण्डिका- 


नादात्मिकां वर्णात्मिकाम्‌, वीणावादननादवदनाम्‌, नानानामसुरूप-वचनाम्‌ घण्टावादनसौम्यनादगुणतो 
विध्नादिसंहारिणीम्‌, विष्णौ केवलसत्त्वके योगनिद्रामयीम्‌, पूरणे ब्रह्मणि सामरस्यललिते मौनमुद्रामयीम्‌, रुदर पूर्णसमाधिसत््वनिरते 
चिदयोगनिद्रामयीम्‌ ब्रह्मात्मप्रतिमां रसेन परमाम्‌, यन््रात्मिकां मन््रात्पिकां तन्त्रात्मिकाम्‌, बृहतीम्‌, चितिमयीं धृतिमयीं 
विद्युन्मयीम्‌, गौरीं वन्दे हं सीम्‌। 


सूक्तियां 


“उत्तररामचरितम्‌ ' के कई वाक्य आज सूवितियों के रूप में प्रचलित है । उनका एकत्र संग्रह रोचक होगा। 
९. यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। ( १.५ ) 


२. लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ ( ९.९० ) 


३. तीर्थोदकं च वहश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः ॥ ( ९.९३ ) 
४. ते हिनो दिवसा गताः॥ (१.१९) 
५. सतां सद्धिः सङः कथमपि हि पुण्येन भवति ॥ ( २.१ ) 
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६. वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥ ( २.७) 
७. सत्सङ्जानि विधनान्यपि तारयन्ति ॥ ( २.९१) 
८. तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ ( २.१९ ) 


९. अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति पट्यते ॥ ( ३.१७ ) 


९ ©. एको रयः क्सण एवः ०१०५००५००५००५०५५ ( ३ ७ ) 


११. सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सम्बन्धिवियोगजानि। 
दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि स््रोतःसहस्रैरिव सम्प्लवन्ते ॥ ( ४.८ ) 


९२. गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङं न च वयः ॥ (४.१९ ) 

९३. कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीम्‌ ००००७७९०७००००००००७००७५ (५.३० ) 

१४. वाचि वीर्य द्विजानाम्‌ (५.३२ ) 

१५. व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुर्न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । ( ६.१२ ) 
१६. न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते । ( ६.९४) 

९१७. को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तुरद्ाराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे । (७.४) 

९८. सानुषङ्गाणि कल्याणानि । ( ७.) 


प्रस्तुत प्रयोग की विशोषताणें 
९. रङ्कमण्डप | 


भरतोक्त पद्धति का रङ्गमण्डप बनाने का यत्न किया गया हे । द्विभूमि रङ्ग इस नाटक के लिए अनिवार्य है । अतः उसकी 
योजना कौ गई है । उच्च भूमि रङ्गशीर्षं ओर निम्नभूमि रङ्गपीट कहलाती है । निम्नभूमि पर जो वितान दिया गया है, उसका चित्राङ्कन 
अजन्ता कौ शेली से हुआ है । कुतप के लिए रङ्गशीर्षं के पृष्ठभाग में स्थान रखा है ओर प्रवेश -निर्गम के द्वार भी वहीं पर है । 
दोनों पाश्वं के गलियारे मत्तवारणी है जिनका उपयोग रङ्खस्थित पात्रों के आंशिक निष्क्रमण अथवा आंशिक प्रवेश के लिए किया 
गया है । सर्वथा निष्क्रमण ओर प्रवेश तो द्वारो से ही होगे किन्तु कुछ प्रवेश ओर निष्क्रमण आंशिक भी होते हैँ । तृतीय अङ्क के 
सीता द्वारा पालित गज को देखने के बाद कुछ देर तक तमसा ओर सीता का ही वार्तालाप चलता है, उतने क्षण के लिये वासन्ती 
ओर राम मत्तवारिणी में चले जाते हैँ । यह उनका आंशिक निष्क्रमण हे । चतुर्थं अङ्क मे बटुओं का कोलाहल जब जनक आदि 
को सुनाई देता है तब वे बटुओं कौ ओर देखते भी हैँ । यह देखना द्वारो के बीच से सम्भव नहीं है । अतः मत्तवारिणी में उनका 
(बट ओं का) आंशिक प्रवेश कराया गया है । 


२. पूर्वरङ़्‌ 
भरत-पद्धति से पूर्वरङ्ग का प्रयोग किया गया है । आधुनिक प्रक्षक कौ समय-मर्यादा के अनुसार भरतोक्त विधान का संक्षेप 
अवश्य करना पडा । पूर्वरङ्ग इस क्रम से है 
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चित्र 
अन्तर्यवनिका (यवनिका खुलने से पूर्व) 


(१) प्रत्याहार--वादकों का समुचित सन्निवेश । 

(२) अवतरण-गायिकाओं (गायक भी) का सन्निवेश। 

(३) आरम्भ- इसमे परिगीत (आलाप-सदृश) क्रिया का आरम्भ कहा गया है । हमने आरम्भ नामक ' निर्गीत' के लक्षण 
के अनुसार यहाँ शुष्काक्षरों ( निरर्थक वर्णो) की गेय रचना रखी है । 

















२८६ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


(४,५) आश्रावणा ओर वकत्रपाणि नाम के निगीतों का केवल एक कण्ठ द्वारा शुष्काक्षर गान, ओर वाद्यो का प्रधान उपयोग। 
(निर्गीत के चार अन्य प्रकारो का संक्षेप कौ दृष्टि से ग्रहण नहीं किया गया है ।) | 

बहिर्यवनिका (यवनिका खुलने पर) 
(१) मद्रक- नामक गीतक का गान। 
(२) वरद्धमान--गीतक के साथ नृत्य । प्रायः गीतकों मे शिवस्तुति ही रहती है, किन्तु प्रस्तुत नाटक मेँ वाग्देवता का 


अधिष्ठान होने के कारण हभारा वर्धमानक उन्हीं को समर्पित है । (पदयोजना  वाकूतत्तव' के अन्तर्गत द्रष्टव्य) 


(३) उत्थापन-- सूत्रधार के द्वारा आकाश एवं भूमि-वन्दना के साथ प्रयोग का उत्थापन । 

(४) परिवर्तन- सूत्रधार के द्वारा अष्टदिशाओं मेँ परिक्रमण करते हुए लोक-पालों का वन्दन । 
(५) नान्दी- सूत्रधार द्वारा आशीर्वचन एवं प्रोक्षण । 

(६) जर्जर का स्थापन एवं वन्दन- 

(७) रङ्कद्वार-- वाचिक, आङ्गिक अभिनय का अवतरण । 

हमने निम्नलिखित पद्य पर इस अङ्ग का प्रयोग किया है। 


त्यक्त्वा सुटुस्त्यजसुरेण्सितराज्यलक्ष्मीं 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणाविन्दम्‌॥ ( श्रीमद्भागवत ९१५६४ ) 
इस पद्य मे सीता के साथ स्निग्ध वनवास ओर तत्पक्षात्‌ सीता से वियोग कौ सूक्ष्म व्यञ्जना है । मायामृग एक बार तो स्थूल 
रूप मेँ था ओर दूसरी बार सीता निर्वासन के प्रसङ्ग में लोक-रञ्जन के सूक्ष्म रूप में उसे समञ्ञा जा सकता हे । 
(८) चारी-- शृङ्खार-प्रचरण। 
(९) त्रिगत-- विदूषक, सूत्रधार ओर पारिपार्श्वक तीनों का सञ्जल्प। 
(१०) प्ररोचना- सूत्रधार द्वारा प्रक्षकों का आमन्त्रण। 


३. पाठसंक्चेप 


आधुनिक प्रक्षक की समय-मर्यादा कौ दृष्टि से पर्याप्त पाठसंक्षेप किया गया है, जिसके प्रमुख स्थल हैँ -चित्र-दर्शन 
के कुछ प्रसङ्ग, आत्रेयी द्वारा आदिकाव्य (रामायण) के अवतरण का वर्णन, तृतीय अङ्क मे राम ओर वासन्ती के संवाद के कुछ 
अंश, चतुर्थं अङ्क के विष्कम्भक मेँ से वशिष्ठ के आतिथ्य-सम्बन्धी वर्णन, षष्ठ अङ्क के विष्कम्भक का नेपथ्य-पाठ के रूप 
मे अति संक्षिप्त रूपान्तर, षष्ठ अङ्क मे लव-कुश के प्रति राम के अनेक उद्गार इत्यादि । 


४. यवनिका 
यवनिका का केवल आरम्भ एवं अन्त में उपयोग हुआ है । प्रथम एवं सप्तक अङ्क में तिरस्करिणी का उपयोग है । 


५. सद्धीत तः 


सद्धीत मे भरतपद्धति के निर्वाह के दो प्रमुख अङ्ग है-- (१) निर्गत के प्रकारो मद्रक ओर वर्दधमानक गीतकों का पुनरुद्धार; 
(२) हाथ से ताल देते समय भरतोक्त सशब्द-निः शब्द क्रियाओं का प्रयोग । 
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रूपक-स्थित पद्यं के गान का कहीं स्पष्ट उल्लेख प्राप्त न होने से उनका पाठ्यरूप ही प्रस्तुत किया गया हे । 


भरतोक्त धवा का भी अल्प प्रयोग किया गया है । प्रथम अङ्क में राम के घोर निर्णय के पश्चात्‌ उनकौ आत्मग्लानि को 
उभारने के लिये यह धरुवा रखी गयी है -* वज्राहतकूटो, धातुञ्चरस्रोता एष गिरिराजो भूमि पततीव ।'' उसी अङ्क में राम के 
निष्क्रमण के समय उनकी म्लानता को सुव्यक्त करने के लिये यह ध्रुवा रखी है-'"जलधरवितानपिहिताङ्खो, रविकिरणजालहतशोभः, 
ग्रहमुखविनिर्गतविवर्णः, आशु विशति अस्तगिरिम्‌ इन्दुः ' । तृतीय अङ्क मे राम के पुनः मूच्छित होने पर सीता कौ व्याकुलता 
के उपरञ्जन के लिये यह धरुवा रखी है-“ मेघनिरुद्धं प्रक्ष्य चन्द्रं शोचति तारा अश्रु-क्लिना'' । सप्तम अङ्क मे अरुन्धती के 
अनुरोध से जब सीता राम का स्पर्श करने जाती है, तब उनकौ मन:स्थिति कौ सुक्ष्म व्यञ्जना इस धरुवा से मिलती है- 


'"गजेन्द्रतोयक्षोभा प्रतीपऋद्धहंसा भ्रमच्चक्रवाका नदी गता समुद्रम्‌ "। 


धुवा-प्रयोग में प्राकृतभाषा का ओचित्य स्वीकृत है, किन्तु प्रेक्षक कौ सुविधा के लिये हमने संस्कृत रूपान्तर ही रखा हे । 
स्मरण रहे कि इन धुवाओं का गान कुतप में से होता है, पात्रों द्वारा नहीं । 


8. 
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|| कालिदासमहोत्सव के अवसर पर अभिनयभारती एवं प्राच्यविद्या-सङ्काय का० हि० वि° द्वारा प्रस्तुत " 
दिनाङ्क २९ फवरी १९८० स्थल- नागरी नाटक मण्डली प्रक्षागृह वाराणसी 


प्रयोग-दूष्टि 


® संस्कृत नाटकों कौ मञ्च-प्रस्तुति कई अर्थो मे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । अपनी समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक परम्परा से 
सर्वाङ्गीण ओर साक्षात्‌ परिचय तथा काव्यरसास्वाद के लिए संस्कृत नाट्य प्रयोग से बढकर ओर क्या साधन हो सकता है? 


आज सारे सजग रङ्गकर्मीं अपने देश के जातीय रङ्गमञ्च कौ खोज के लिए प्रयत्शील हैँ । रङ्गमञ्च के नाम पर हमारे पास 
जो कुछ है, उसमे कितना हमारा है ओर वह कहाँ पर दै यह कहना कठिन है । 


इस उदेश्य की प्राप्ति के लिए भरतमुनि द्वारा प्रणीत नाट्यशास्त्र तथा नृत्य, नाट्य एवं संगीत से सम्बद्ध विपुल वाङ्मय 
के अनुशीलन-व्याख्यान, नाटकों के वास्तविक प्रयोग से सम्बद्ध विवरणों को नाटक की प्राचीन टीकाओं से खोजकर उनके 
संकलन, जीवित शास्त्रीय एवं लोक नृत्य-नाख्य कौ परम्पराओं के पर्यवेक्षण, उद्धार एवम्‌ उपयोग द्वारा यथासम्भव पुनरुद्ृत 
प्राचीन भारतीय रङ्गमञ्च पर उसकी परम्पराओं के भीतर ही संस्कृत-नाट्य का प्रयोग अपना महत्व स्वयं कहता हे । 


भरतमुनि के द्वारा निर्दिष्ट मञ्च पर प्रस्तुत यह प्रयोग इस दिशा मे एक विनम्र प्रयास है । यदि यह प्रयत्न इस अभिरूपभूयिष्ठा 
परिषद्‌ को थोडा परितोष भी दे सके, तो हम कृतार्थ होगे । 


कथावस्तु 


"मुद्राराक्षसम्‌ ' विशाखदत्त रचित नाटक है । इसको कथावस्तु एतिहासिक है । नन्दवंशीय सम्राट्‌ से अपमानित होने पर चाणक्य 
नन्दवंश का समूल विनाश करने की प्रतिज्ञा करता है । नंदवंश के अन्तिम व्यविति सर्वार्थसिद्धि की हत्या हो चुकी हे । चन्द्रगुप्त 
मौर्य का सिंहासनारोहण भी सम्पनन हो चुका है । चाणक्य ने पर्वतेश्वर को सहायता लेकर नन्दो का उन्मूलन किया, किन्तु गुप्तरूप 
से विषकन्या का प्रयोग कर पर्वतेश्वर कौ भी हत्या करा दी ओर चारो ओर प्रवाद फैला दिया कि यह कार्य राक्षस अर्थात्‌ नन्दां 

के अमात्य ने किया है । इधर पर्वतेश्वर के पुत्र कुमार मलयकेतु को अपने गुप्तचर भागुरायण के द्वारा यह समञ्ा दिया कि चाणक्य 
ने ही हत्या करायी हे । फलतः मलयकेतु भागुरायण को आत्मीय समञ्ञ कर उसके साथ भाग चुका है । राक्षस मलयकेतु का साथ 
पकड्ता है ओर चन्द्रगुप्त मौर्य के उन्मूलन के लिए प्रयत्शील है । नाटक इस भूमिका में आरम्भ होता हे । 


गणा कक ----- ~~ ------~--~- ----~_---~-----------_--~----_---~-~-~--~-~-~-~--~-~--~-~-~-~-~~~~~~~ 
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पूर्वरङ्क : - भरतमुनि रचित नाट्यशास्त्र के अनुसार संस्कृत नाटकों कौ प्रस्तुति के आरम्भ में "पूर्वरङ्ग! का विधान आवश्यक 
है । पूर्वरङ्ग के दो भाग थे-“ अन्तर्जवनिकासंस्थ ' तथा " बहिर्जवनिकासंस्थ' अर्थात्‌ जवनिका के पीछे सम्पन ओर जवनिका के 
बाहर सम्पन । प्रत्याहार (कुतप का यथास्थान सन्निवेश), अवतरण (गायिकाओं ओर गायको का निवेशन), आरम्भ (वाद्य प्रयोग 
से रहित शुष्काक्षरों का गान), बहिर्गीतं अथवा नि्गीत (वाद्य-प्रधान एक-एक कण्ठ द्वार शुष्काक्षर गात )- आश्रावणा तथा 
वक्त्रपाणि-- यह अन्तर्जवनिकासंस्थ अङ्ग है । 

पूर्वरङ्ग के बहिर्जवनिकासंस्थ अङ्ग है :- 

मद्रक-इस नाम के गीत का गान। 

वर्धमान-- गीतक के साथ नृत्य। 

उत्थापन सूत्रधार द्वारा भूमिवन्दना एवम्‌ आकाश वन्दना के साथ प्रयोग का उत्थापन । 

परिवर्तं -- सूत्रधार हारा रङ्ग कौ चारों दिशाओं का परिक्रमण करते हुए लोकपालों का वन्दन । 

नान्दी- सूत्रधार द्वारा आशीर्वचन ओर प्रेक्षण, जर्जरस्थापन ओर जर्जरवन्दन तथा तूर्यघोष। 

रङ्द्रार-- वाचिक, आङ्गिक अभिनय का अवतरण। 

चारी-- प्रचरण। 

त्रिगत- सूत्रधार पारिपार्शिवक का संजल्प। 

प्ररोचना-- रूपक का संक्षिप्त परिचय ओर दर्शकों का आमन्त्रण । 


छ भरत मुनि के विधान के अनुसार "पूर्वङ्ग' के कुछ अङ्गो कौ प्रस्तुति से नाटक आरम्भ होता हे। 


प्रस्तावना-- पूर्वरङ्ग" के अनन्तर कविकृत नाटक आरम्भ होता हे ओर कविकृत प्रस्तावना उपस्थित कौ जाती है । प्रस्तावना 
में ' नान्दी ' अर्थात्‌ मङ्गलाचरण के बाद सूत्रधार कवि एवं रचना का परिचय देता है । उपस्थापनीय रचना की कथा का सूत्र नाटकोय 
दंग से परिचित कराया जाता हे । सूत्रधार के घर मे चहल-पहल हे । वह अपनी पत्नी से इसका कारण पृक्ता है । पत्नी बतलाती 
हे कि चन्द्रग्रहण के अवसर पर उसने ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया है । तब सूत्रधार उसे बताता है कि चन्द्रग्रहण नहीं है, क्योकि 
क्रूरग्रह केतु चन्द्र॒ को अभिभूत तो करना चाहता हे, किन्तु बुध का योग उसकी रक्षा करता है । नेपथ्य से आते शब्दों से मालूम 
होता है कि चाणक्य ने इसका दूसरा अर्थं लिया है- कोई चन्द्रगुप्त को आक्रान्त करना चाहता हे । 


-- प्रेमलता शमां 
प्रथम अङ्कः- 
( पाटलिपुत्र ) 


चाणक्य के प्रवेश से यह अङ्क आरम्भ होता है । चाणक्य अपने स्वगत कथन में राक्षस के प्रयत्नो के प्रति चिन्ता ओर रोष 
व्यक्त करता है । वह यह भी बतलाता है कि उसने किस प्रकार नन्दवंश का उन्मूलन तथा चन्द्रगुप्त का स्थात कियाटहै ओर 
राक्षस के प्रयत्नो का प्रतिविधान करने के लिए किस प्रकार गुप्तचरों को नियुक्त किया हे। 


चाणक्य का शिष्य शार््खरव साथ में है । चाणक्य का यमपटधारी गुप्तचर निपुणक आता है, जिसे शार््खरव पहचान 
नहीं पाता। उसे रोकता है । किन्तु चाणक्य उसके वार्तालाप को सुनकर पास बुलाता है । यह गुप्तचर सूचना लाया है कि राक्षस 
करा मित्र क्षपणक जीवसिद्धि तथा शकटदास चन्द्रगुप्त के विरुद्ध सक्रिय है । इनमे क्षपणक वस्तुतः चाणक्य का मित्र ओर 
गुप्तचर हे । | 


























~ ~~ ~~ 
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२९० प्रम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा . 


निपुणक श्रेष्ठी चन्दनदास के दरवाजे पर मिली राक्षस की मुद्रिका भी लाया है। 


इन सूचनाओं के मिलने पर चाणक्य एक पत्र स्वयं लिखकर उसे सिद्धार्थक को भेज शकटदास के हाथों लिखवा लेता . 
है । इस पत्र को राक्षस कौ मुद्रा से अंकित करा कर सिद्धार्थक के हाथों में देता है ओर मुद्रा भी देता है। पहले ही यह आदेश 
दे चुका होता है कि क्षपणक जीवसिद्धि को पर्वतेश्वर कौ हत्या के अपराध मेँ निर्वासित कर दिया जाय ओर राक्षस के मित्र शकटदास 
को शूल पर चढा दिया जाय तथा उसके परिवार को बन्दी बना लिया जाए। अब सिद्धार्थक को आदेश देता है कि घातक लोगों 
को इशारा कर शकटदास को वध्यस्थान से भगा ले जाकर राक्षस के यहाँ पर्हंचाये ओर राक्षस का विश्वास अर्जित कर ले । वहीं 
पर रहे ओर समय आने पर मुदराङ्कित पत्र का उपयोग करे । इसी के पास पर्वतेश्वर के आभूषण भी हँ । | 


अन चाणक्य श्रेष्ठी चन्दनदास को बुलाकर उससे राक्षस के परिवार को मागता है, जिसे उसने छिपाकर रख छोड़ा है। 
किन्तु चन्दन दास पहले तो बात छिपाता है, पर अन्ततः राक्षस के परिवार को सौपने से साफ इनकार करता है । इस पर चाणक्य 
उसको बन्दी बनवाता है ओर धमकी देता है कि वह चन्द्रगुप्त से उसे प्राणदण्ड देने के लिए कहेगा। 


प्रथम अंक का समापन चाणक्य के कूट प्रयोगों से होता है, चाणक्य के निर्देश पर सिद्धार्थक, भागुरायण तथा भद्रभर, 
पुरुषदत्त, डिङ्गरात, बलगुप्त, रोहसेन, विजयवर्मां आदि शत्रुपक्ष मेँ मिलने को जा चुके है । 


द्वितीय अङ्कः- पर्वतेष्वर की राजधानी 


राक्षस के गुप्तचर आहितुण्डिक (सेपेरे) के वेष मेँ विराध गुप्त का प्रवेश होता हे । इसं बीच मलयकेतु द्वारा प्रेषित कञ्चुको 
जाजलि राक्षस को पर्वतेश्वर के आभूषण पहनाता है । विराध राक्षस से मिलकर उन्हें पाटलिपुत्र में घटी घटनाओं तथा चाणक्य 
के प्रयलों से अवगत कराता है । इसी बीच सिद्धार्थक शकटदास को वध्यस्थान से छुड़ाकर वहाँ पहं च जाता है ओर हर्षित राक्षस 
से पारितोषिक पाता है। योजनानुसार इस आभूषण को राक्षस कौ मुद्रा से अंकित करा के उनके पास रख वहीं ठहर जाता है । 
इधर विराध गुप्तचर कार्य के लिए पुनः वैतालिक स्तनकलश के पास भेजा जाता हे। 


तृतीय अङ्कः- पाटलिपुत्र 

कंचुकी वैहीनरि का प्रवेश होता है । चन्द्रगुप्त ने शरद्‌ मे कौमुदी महोत्सव मनाने कौ घोषणा कौ हे, किन्तु चाणक्य ने 
उसे रुकवा दिया है । वैहीनरि चन्द्रगुप्त के आदेश को पूरा करने को कह रहा है तभी चन्द्रगुप्त का प्रवेश होता हे । चन्द्रगुप्त को 
चाणक्य का आदेश पता चलता है ओर चाणक्य को बुलवाया जाता है । इस बात को लेकर चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य का कलह होता 
हे । यद्यपि यह कलह दिखावरी है, किन्तु इसे वास्तविक प्रदर्शित कर प्रचारित कर दिया गया है । 


` चतुर्थं अङ :- पर्वतेष्वर की राजधानी 


करभक-- चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त के कलह का समाचार राक्षस के पास लाया है । इस बीच मलयकेतु उससे मिलने आता 
है । उत्साहित राक्षस अभियान के लिए कहता है । क्षपणक जीवसिद्धि अभियान के लिए मुहूर्तं बतलाता है, जो कि अशुभ 
समय है। 


पञ्चम अङ्क :- पाटलिपुत्रगामी मार्ग, भागुरायण शिविर 


सिद्धार्थक आभूषणों कौ मुद्रित पेटिका ओर पत्र जिसे वस्तुतः चाणक्य ने शकटदास से लिखवाकर दिया था-- पाटलिपुत्र 
की ओर चल पडा है । सिद्धार्थक की भेट क्षपणक से होती है, जो उसे बतलाता है कि इस समय बिना अनुमतिपत्र के बाहर 
निकलना सम्भव न होगा। 


भागुरायण शिविर मे अनुमति-पत्र दे रहा है । क्षपणक स्वयं भी अनुमति-पत्र लेने आया है ओर बतलाता है कि राक्षस ने 
विषकन्या के प्रयोग से पर्वतेश्वर की हत्या करायी थी । इधर मलयकेतु भागुरायण से मिलने आया था ओर कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) 
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विषयक चर्चा होती देख सुनने लगता है । यह बात उसने भी सुन ली । भागुरायण उसे बैठाता है । इस बीच गुल्माधिकारी सिद्धार्थक 
को पत्र ओर पेटिका के साथ बिना अनुमति-पत्र के बाहर जाने के प्रयास में पकडते हैँ ओर वह भागुरायण के पास लाया जाता 
हे । वहाँ वह यह प्रकट करता है कि लेख शकटदास द्वारा लिखित (अतएव राक्षस का) है । पर्वतेश्वर के आभूषण कौ पेटिका 
तो राक्षस कौ मुद्रा से अंकित है ही । पत्र मे मलयकेतु के विरुद्ध षड्यन्त्र का विवरण ह । अतः शंकित ओर रुष्ट मलयकेतु राक्षस 
को बुलवाता है । राक्षस पत्र तथा आभरणो से अपनी अनभिज्ञा प्रकट करता है, किन्तु मलयकेतु के सन्देह को परिस्थितियां पुष्ट 
करती हैँ । अन्ततः मलयकेतु राक्षस को अपमानित कर निकाल देता है । न न 


षष्ठ अङ्क :- | पाटलिपुत्र 


सिद्धार्थक ओर समिद्धार्थक एक दूसरे से मिलने जा रहे है ओर मिलते हैँ । दोनों कौ बातों से पता चलता है कि राक्षस 
पाटलिपुत्र आ गये हैँ ओर चन्दनदास को उन्हे ही चाण्डाल बन कर शूली पर चढाना है । 


हाथ मेँ रस्सी लेकर फँसी लगाने को उद्यत पुरुष भी चाणक्य का ही चर है । वह चन्दनदास के शूल पर चदने के पहले 
ही उसके मित्र के अग्नि-प्रवेश की खबर मिलने पर दुःखी है । चन्दनदास का वह मित्र पुरुष का अपना भी मित्र है । इसलिए 
वह खुद भी फँसी लगाकर मर जाना चाहता है । ठीक इसी समय यहाँ राक्षस आते है । वह पुरुष को फांसी से रोकते हैँ ओर 
सारी घटना मालूम होने पर चन्दनदास के वध को रोकने के लिए उद्यतहोतेहै। = 


सप्तम अङ्क :- पाटलिपुत्र 


दो चाण्डाल चन्दनदास के साथ प्रवेश करते है । साथ मे चन्दनदास का परिवार है। चन्दनदास शूल पर चदढाया ही जाने 
वाला है कि राक्षस का प्रवेश होता है । वह चाण्डालो को रोक चाणक्य को अपने आने कौ सुचना देने को कहते हँ । चाणक्य 
इन सारी पूर्व-नियोजित घटनाओं से अवगत है । चाणक्य ओर राक्षस का मिलन होता है । अन्ततः चन्दनदास के प्राणों कौ रक्षा 
के लिए राक्षस को चाणक्य से शस्त्रग्रहण करना पडता है । इसी बीच मलयकेतु वन्दी बनाकर प्रतीहार भूमि में लाया जाता है। 
स्वभावतः राक्षस उसकी प्राणरक्षा कौ प्रार्थना करते हैँ । मलयकेतु को उनके पिता का राज्य देकर छोड दिया जाता है । चन्दनदास 
को श्रष्ठीमुख्य का पद दिया जाता ८ ~ र अ 1 ` ` गनी 


भरतवाक्य के साथ नाटक पूर्णं होता है । 


विशाखदत्तरचितनाटक "मुद्राराक्षसम्‌, 


भूमिका-परिचय 
सूत्रधार, शकटदास- डों० कपिलदेव पाण्डेय, प्राध्यापक, आर्य-महिला-डिग्री- कँलेज । 
स्थापक- ‹ डों० भालचन्द्र वामन पाटेकर, प्राध्यापक, महिला-महाविद्यालय। 
चाणक्य- डां कमलेशदत्त त्रिपाठी, प्राध्यापक, प्राच्य-विद्या धर्म-विक्ञान-सङ्काय। 
राक्षस- श्री कृष्णकान्त शर्मा, शोधच्छात्र, संस्कृत-विभाग। 
चनद्रगुष्त-- श्री सुरेश पु० भृगुवर, प्राध्यापक, मराठी-विभाग। 
मलयकेतु- डों० युगल किशोर मिश्र, प्राध्यापक प्राच्यविद्या धर्मविज्ञान संकाय। 


आहितुण्डिक ( विराधगुप्त )- श्री मनुदेव भट्टाचार्य, प्राध्यापक, गोयनका-संस्कृत-महाविद्यालय । 
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सिद्धार्थक, चाण्डाल- 
भागुरायण- 

नटी, चन्दनदासपली- 

शार्ङ्खरव ( शिष्य ) चाण्डाल- 
शोणोत्तरा ( प्रतिहारी )- 
चन्दनदास- 

निपुणक-यमपटधारी चर, भासुरक - 
पारिपार्िविक प्रथम- 

पारिपार्शिविक द्वितीय- 

पूर्वरङ्ग -नृत्य-- 

प्रियंबदक- 

जाजलि ( मलयकेतु के कञ्चुको )-- 
वैहीनरि ( चन्द्रगुप्त का कंचुकौ )- 
करभक- 

दौवारिक, रज्जुहस्त पुरुष-- 
विजया { प्रतिहारी )- 

क्षपणक, जीवसिद्धि- 
चन्दनदासपुत्र- 

पुरुष- 

अनुबोधन- 

मंच-व्यवस्था- 


प्रकाशसंयोजन- 
सङ्खीतनिर्देशन- 


कलाकारः 
गाए्क नन 


नान्दी ( नगाड़ा )- 
कोँस्यवाद्य- 
सारंगी- 

वंशी - 








प्रेम-रसायन एवं त 


श्री राम प्रभा ओड्चा, शोधच्छात्र, संस्कृत-विभाग। 

श्री कौशलेन्द्र पाण्डेय, छात्र, संस्कृत-विभाग। 

कु° स्वरवन्दना भटूट, छात्रा, गायम विभाग । 

श्री योगेन्द्र पाण्डेय, छात्र, सामाजिक-विज्ञान-संकाय। 

कु° के० नीला कृष्णन्‌, छात्रा, महिला-महाविद्यालय । 

श्री परमहंस मिश्र, छात्र, प्राच्यविद्या-धर्म-विज्ञान- संकाय । 
श्री कामेश्वर उपाध्याय, छात्र, प्राच्यविद्याधर्मविज्ञान संकाय। 
श्री सियाराम तिवारी, छात्र प्रा० वि० ध० वि० संकाय। 

श्री रमेश कुमार पाण्डेय, छात्र, संस्कृत-विभाग। 

कुमारी लयलीना भट्ट, छात्रा, हिन्दी विभाग। 

श्री विष्णुमणिधर दुबे, छात्र, प्राच्य-विद्याधर्म -विज्ञान-संकाय। 
श्री मियामोतो, शोधच्छात्र, दर्शन-विभाग। 

श्री उपेन्द्र पाण्डेय, छात्र, प्राच्य-विद्याधर्म-विज्ञान संकाय । 
श्री उमाकान्त चतुर्वेदी, छात्र, प्राच्यविद्या धर्मविज्ञान संकाय । 
श्री पलाश त्रिपाठी, छात्र, सेन्टल-हिन्द्‌-स्कूल । 

कु° प्रीति चतुर्वेदी, छात्रा, महिला-महाविद्यालय। 

श्री पारस नाथ ओङ्ञा, छात्र, प्राच्यविद्या धर्मविज्ञान संकाय । 
चि० अजय नौरियाल, छात्र, सेन्ट-जान्स-स्कूल। 

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, छात्र, प्रा० वि० धर्म वि० संकाय। 
श्री मनुदेव भट्राचार्य, श्री रमेश कुमार पाण्डेय । 


श्री सियाराम तिवारी, श्रीदेवेन्द्रनाथ द्विवेदी, कुमारी चारु नौटियाल, छात्रा, 
सेन्ट जान्स, स्कूल, कुमारी अश्विनी भृगुवार, सेन्ट्रल हिन्दू गल्सं स्कूल। 


श्री मिश्र बन्धु। 


डो० कुमारी प्रेमलता शर्मा, प्रमुख, सङ्गीतनाट्‌य संकाय। 
डोँ० भालचन्द्र वामन पाटेकर, प्राध्यापक, महिला महाविद्यालय । 


डो० भा० वा० पाटेकर। 
कु° मङ्गला तिवारी, शोधच्छात्रा, सङ्गीतशास्त्र विभाग। 


श्री नीरज कुमार । 
आशु नौरियाल। 

श्री नारायण मिश्र। 
श्री गोरखनाथ दास। 
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वबीणा- श्री वीरभद्र राव, प्राध्यापक, वाद्य विभाग, सं०° ना० संकाय। 
पखावज- श्री श्रीकान्त मिश्र, शिष्य--श्री अमर नाथ मिश्र। 
श्री मानिक मुण्डे '' ''! 
ध्वन्यङ्न- उ ग स्वे (छात्र, संगीत-नास्य-संकाय) 
आहार्ययं एवं नृत्य निर्देशन-- श्रीमती जया चन्द्रशेखर, प्राध्यापिका, संगीत नाट्‌य संकाय। 
आहार्ययं एवं मंच परिकल्पना-- श्री वासुदेव स्मार्त, प्राध्यापक. महिला महाविद्यालय । 
मंचनिर्माण साहाय्यः- कुमारी शशि मिश्रा, 
कुमारी पुष्पा पाण्डेय, 
श्रीमती प्रमिला स्मार्तं । 
प्रकाशन- डो० गोकुल चन्द्र॒ जैन, प्राध्यापक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
श्रीकपिलदेव गिरि शोध सहायक, प्रा० वि० ध० विज्ञान संकाय। 
प्रस्तुति साहाय्य- श्री सुरेश पु° भृगुवर । 
डो० कपिलदेव पाण्डये। 








श्री मनुदेव भट्टाचार्य । 
० युगलकिशोर मिश्र। 








श्री कृष्णकान्त शर्मा । 
श्री राम प्रभा ओद्चा। 
समग्र प्रस्तुति- डं रेवा प्रसाद द्विवेदी, प्रमुख, प्रा° वि° धर्म वि० संकाय एवम्‌, 
` ड० कुमारी प्रेमलता शर्मा, निदेशिका, अभिनयभारती 
निर्देशन- डों० कमलेशदत्त त्रिपाठी, प्राध्यापक प्रा० वि० धर्मविज्ञान संकाय 


रङ््‌ -प्राश्निक- ठा० जयदेव सिंह । 
| डो० भानुशंकर मेहता, प्रोफेसर श्री निवास रथ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन । 

प्रोफेसर विद्या निवास मिश्र, निदेशक, कन्हैयालालमाणिकलाल मुंशी भाषाविज्ञान 
संस्थान, आगरा। 
डों० कपिला वात्स्यायन, शिक्षा-सलाह कार, भारत सरकार । 

नानाभावोपसम्पननं नानावस्थान्तरात्मकम्‌। 

लोकवृत्तानुकरणं नाख्यमेतन्मया कृतम्‌॥ 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसाविद्यानसा कला, 

न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यत्र दश्यते ॥ - नाट्यशास्त्र 

आङ्धिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्व॑वाङ्मयम्‌। 

आहार्य चन्द्रतारादि तं नुमः सात्त्विकं शिवम्‌ ॥ - सङ्गो तरत्नाकर 


> + + 











म 
भ्रमरगीत-सङीत 








(कथक शैली में एकल नृत्य प्रयोग) 
प्रस्तुति  - भरतनिधि, "आम्नाय ', वाराणसी। 
प्रायोजक - श्रीचैतन्य-प्रेम-संस्थान, वृन्दावन। 
तिथि -- फाल्गुन शुक्ल-सप्तमी, वि० सं०° २०५०, शनिवार, १९ मार्च, १९९४ 
समय -- सायं सात बजे। 
स्थान -- गम्भीरा, जयसिंह घेरा, वृन्दावन. (जिला मथुरा) । 
सनिधि - जगद्गुरु श्रीचैतन्यसम्प्रदाचार्य, श्रीपुरुषोत्तम गोस्वामीजी महाराज । 


नैः नैः नैः नैः नेः नेः नैःनेः नेः नैः नैःनैनैनेः 





मातु-( पद- ) संयोजन, धातु-( गेय- ) रचना एवं निर्देशन 
-- प्रो० प्रेमलता शर्मा 


नृत्य (कथक-शैली) - ड० श्रीमती रञ्जना श्रीवास्तव 
गायन -- श्रीमती विद्या वि० कातगडे 
-- श्रीमती मङ्कला तिवारी 
वाद्यवृन्द -- तबला-श्री ईश्वरलाल मिश्र 


सारङ्गी -श्री सन्तोषकुमार मिश्र 
पखावज-श्री तोताराम शर्मा 
तानपूरा, मंजीरा- स्थानीय 


प्रस्तुतिपुस्तिका -- प्रो० प्रेमलता शर्मा 








भ्रमर-गीत २९५ 


भूमिका 


^ भ्रमरगीत' की कथा हिन्दी-जगत्‌ में सूरदास, नन्ददास, जगन्नाथप्रसाद “रत्नाकर ', आदि कौ रचनाओं के माध्यम से 
सुपरिचित है । इन सब का उपजीव्य श्रीमदभागवत हे । श्रीकृष्ण-द्वारा ' परित्याग" के प्रति गोपियों का उपालम्भ ही श्रीमद्‌भागवत 
के १०/४७/१२-२१ का मुख्य विषय है । ' भ्रमर ' को श्रीकृष्ण का दूत या प्रतिनिधि मानकर एक गोपी जिसे टीकाकारो ने श्रीराधा 
माना है, दस श्लोकों में उपालम्भ प्रस्तुत करती है, यही भ्रमरगीत का मूल रूप हे । श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव को मथुरा से व्रज मेँ भेजा 
जाना इसकी पृष्ठभूमि है ओर गोपियों के विशुद्ध प्रेम से द्रवीभूत होकर उद्धव का उनकी चरण-रेणु का याचक बनना ओर मथुरा 
लौट कर श्रीकृष्ण के समक्ष ब्रज-सुन्दरियों, व्रजवासियों के प्रेमोद्रेक का वर्णन करना इसकी फलश्रुति है । 


ऊपर उल्लिखित हिन्दी कवियों ने भक्ति की तुलना में ज्ञान की विडम्बना पर प्रायः ध्यान केन्द्रित किया है । इसलिए 
श्रीमद्भागवत का आधार लेने पर भी उनकी भावधारा कुछ पृथक्‌ बन पड़ी हे । 


उद्धव को व्रज में भेजने का प्रयोजन श्रीमद्‌भागवत में प्रकट रूप से तो यही कहा गया है के वे वहाँ जाकर श्रीकृष्ण- 
बलराम के माता-पिता को ओर गोपियों को सान्त्वना दे, किन्तु रसिकजनों ने गूढ प्रयोजन यह समज्ञा है कि श्रीकृष्ण कौ आन्तरिक 
इच्छा थी कि ' बुद्धिसत्तम ' उद्धव को व्रजव्रासियों के विशुद्ध प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाय । इस गृ प्रयोजन का प्रकट उल्लेख 
' सूरसागर' में भलीभोंति है । व्रज में गये बिना किसी को भी व्रजवासियों के प्रेम का बोध नहीं हो सकता । उद्धव के व्रजगमन 
से यह प्रयोजन पूरा हुआ ओर वे गोपियों के अहैतुक प्रेम के प्रति भूरि-भूरि नतमस्तक हुए। 


हमारी प्रस्तुति सीधे श्रीमद्भागवत (दशम स्कन्ध, अध्याय 46-47) पर आधारित है । उक्त दो अध्यायो में से चुने हुए 54 
पद्यं से इसका वाङ्मय शरीर बना है । बीच-बीच मेँ से श्रीमदभागवत कौ छाया प्रस्तुत करने वाले, श्री सूरदास के, पद डाले 
गए हैँ, जिनकी संख्या सात है । एक को छोडकर सभी पद पृरे-पूरे लेना आवश्यक नहीं लगा। इसलिए छह पदों मे ' छाप ' नहीं 
है । पद्यावली में से दो पद्य, सत्यव्रत के दामोदर-स्तोत्र मे से दो पद्य (जिन्हें एक ही गिना गया है, ) श्रीलघुभागवतामृत का एक 
श्लोक, एक दोहा ओर जयदेव का एक पद्य--इस प्रकार पद की 67 इकाइयों का गुम्फित रूप यहां प्रस्तुत हे । 


पूरी प्रस्तुति में पात्र कुल तीन ही हैँ श्रीकृष्ण, उद्धव ओर गोपियोँ । बीच-बीच में कथा-सूत्र के प्रणेता शुकदेव इन पात्रं 
के वार्तालाप की भाव-भूमिका प्रस्तुत करते हैँ । व्रज से उद्धव के प्रस्थान के समय नन्द आदि का भी एक वाक्य हे। 


कथा-सूत्र-परक पद्यं को अताल रखा गया है ओर पात्रं के वचनो को सताल । केवल तीन स्थलों पर इस 'नियम' का 
अतिक्रम हुआ है, एक तो गोपियों कौ, उद्धव को देखकर “है कोई वैसीई अनुहारि ' ' इस उक्ति मे, दूसरे श्रीकृष्ण का सन्देश 
सुनकर गोपियोँ द्वारा उत्तर देने के अन्त में '“हे नाथ! हे रमानाथ !'' इस श्लोक मेँ ओर तीसरे, अन्त मेँ श्रीकृष्ण के प्रति उद्धव 
के "कहं लौ कहिए व्रज की बात" इस कथन में । इन तीनां प्रसद्ो में अताल रूप ही उचित लगा। उसी प्रकार कथासूत्रपरक 
अंशो को भी तीन बार सताल रखा गया है । यथा--उलूखल-बन्धन-लीला में ' रुदन्तं... ' पद्य, गोवर्धन-लीला का "गगन मेष....' 
पद ओर चीरहरण-लीला का “ बसन हरे....' पद । 


गेय-रचना में पचास रागो ओर छह तालो का उपयोग हुआ है । रागो का चयन यथासम्भव घटना के काल के अनुसार 
हआ है । जैसे कि उद्धव को गोपियों ने प्रातःकाल में देखा है इसलिए वहाँ विभास रखा गया है । चीरहरण भी प्रातःकालीन लीला 
हे, उसे देशकार में प्रस्तुत किया गया है । किन्तु इस नियम का भी सर्वत्र निर्वाह नहीं हो पाया है । कन्हैया को ऊखल से बोधने 
की लीला भी प्रातःकालीन है, किन्तु वहाँ राग शङ्करा रखने की दुर्निवार प्रेरणा हो आई ओर ' काल ' पर ।क्रिया' हावी हो गई । 


एक ही नर्तक।नर्तकी के द्वारा सभी पात्रों का अभिनय "नृत्य" कौ परम्परागत पद्धति है । उसी के अनुसार यह प्रस्तुति है । 
नृत्य में ' पद ' या ' वाक्य' का अभिनय ही प्रमुख है । 'नृत्त' का प्रयोग आरम्भ में ही “ वन्दना' के पश्चात्‌ संक्षिप्त " ठाठ' ओर " आमद! 
के रूपमे है। ' भ्रमरगीत' के दसों पद्यं के आरम्भ में पृथक्‌ “गतां ' (गतियो) का प्रयोग हुआ है । 


श्रीमद्‌भागवत का कथा-प्रवाह तीन स्थलों पर रोका गया है । यथा- 
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भ्रमरगीत की यह प्रथम प्रस्तुति श्रीवृन्दावन मेँ ' श्यामभ्रमर ' के अधुना (नवम्बर, ९२ में) प्राकट्‌य-स्थल भ्रमरघाट पर स्थित 
सभाकक्च मे परम रसिक वैष्णवों ओर कला-प्रेमियों के सानिध्य में होने जा रही है, यह हम सभी के लिए आनन्द का विषय 
है । आराधना-परक इस प्रयोग में सभी समानधर्मा आमन्त्रित हैँ । 


वसन्तपञ्चमी, वि० सं २०५०, प्रेमलता शर्मा 
१५ फरवरी, १९९४ ऊर्मिला शर्मा 


न्ने 


©@\ 1 > ¢ > 


, उद्धव को देखकर गोपियों की उत्सुकता ओर उनसे प्रश्न के प्रसङ्ग मेँ श्रीसूरदास के दो पद रखे गए है । 
, उद्धव को देखकर गोपियों को श्रीकृष्ण कौ बाल्यावस्था ओर किशोरावस्था कौ लीलाओं का स्मरण हो आने की बात 


. वन्दना, ठाठ, आमद । 

. श्रीकृष्ण का उद्धव को व्रज में भेजना। 

. उद्धव का व्रज मे आगमन। 

, उद्धव कौ श्रीकृष्ण-सदृश वेशभूषा से गोपियों को उत्सुकता, गोपियों द्वारा प्रश्न । 

, उद्धव के उत्तर की अपेक्षा के बिना ही, श्रीकृष्णलीला का स्मरण हो आने से गोपियों कौ तन्मयावस्था। 
. उलूखल-बन्धन, गोवर्धन-धारण ओर चीरहरण लीलाओं का स्मरण। 


. किसी एक गोपी (श्रीराधा) के द्वारा वहाँ मँडराते भंवर को देखकर, उसे श्रीकृष्ण का दूत मानते हुए, दस श्लोकों 


, उद्धव-द्वारा गोपियों की धन्यता का स्वीकार ओर श्रीकृष्ण के संदेश का कथन। 
. गोपियों का प्रत्युत्तर; उसमे रास की रात्रियों का स्मरण आने पर रास-वर्णन-परक श्रीसूरदास का पद लिया गया हे । 
, उद्धव का गोपियों को नमस्कार ओर उनके चरणरेणु से मण्डित तृण-गुल्म-लता आदि कुछ भी बन पाने कौ कामना 








प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा , 


जहोँ आती है, वहाँ उलूखल-बन्धन, गोवर्धन-धारण ओर चीरहरण लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन जोड़ा गया है, जिसमें । , 
श्रीसूरदास के पद, पद्यावली का पद्य ओर दामोदर-स्तोत्र के पद्य हैँ । | 


श्रीकृष्ण का सन्देश सुनकर गोपियों को रास-क्रीडा की रात्रियों का स्मरण हो आने पर रास का वर्णन-परक श्री सूरदास । 
का पद प्रस्तुत किया गया है। 


निवेदिका 


प्रस्त॒ति-क्रम 


(दकौ 


9 + ^ च~ 
५ 1 २ 


शक्र्दि ६-4 + भ + 
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ह ~ च । 
1, = > 





मध्यान्तर 


में, उत्कट उपालम्भ। 


की अभिव्यक्ति। 


, उद्धव का ब्रज से प्रस्थान के लिए उद्यत होना। 

, नन्द-आदि का उद्धव के प्रति वचन। 

, मथुरा लौटकर उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण के समक्ष व्रजवासियों के प्रमोद्रेक का वर्णन। 

, श्रीकृष्ण की विहल दशा ओर प्रतिप्रश्न । (यहाँ पर कथा का चक्र पूरा हो जाता है, किन्तु श्रीकृष्ण को मथुरा मे ही 
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छोड देने से व्रज के रसिकजनं के भाव को चोर पहःचती, इसलिए अन्त मे दो पद्यों के वारा व्रज में श्रीकृष्ण कौ 
नित्यलीला का दर्शन प्रस्तुत किया गया है ।) 

15. श्रीलघुभागवतामृत का वचन कि पूर्ण श्रीकृष्ण वृन्दावन छोडकर पग-भर भी कहीं नहीं जाते ॥ 

16. श्रीजयदेव के पद्य द्वारा वसन्त ऋतु मेँ श्रीकृष्ण कौ गोपियों के साथ क्रीडा का वर्णन। 


मङ्गलाचरण 


राग यमन अताल 


1. फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बहा वतंसप्रियम्‌, 
श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतम्‌, 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ ( पद्यावली ) 

[खिले हए नीलकमल जैसी कान्तिवाले, चन्द्रतुल्य मुखवाले, मयूरपिच्छ जिन्हें प्रिय हं एेसे, जिनके वक्ष पर श्रीवत्सचिह्न 
अङ्कित है एवं जो विशद- उज्वल कौस्तुभमणि वक्ष पर धारण किए हुए हे, एेसे, पीताम्बर पहने हुए, अतीव सुन्दर, गोपियों के 
नयन-रूपौ श्वेत कमलो से पूजित विग्रह वाले, गायों एवं ग्वालों के समूह से धिरे हुए, मधुर ध्वनि से वेणु बजाते हुए, दिव्य 
अङ्गो एवं दिव्य ही आभूषण आदि से सुसच्नित श्रीगोविन्द को मँ भजता/भजती हूं, उन्हें भक्तिमय प्रणाम निवेदित करता। 
करती हूं ।] 


श्रीशुकदेव की उक्ति (उद्धव- परिचय 


राग केदार अताल 


2. वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षाद्‌ उद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ (भा० 10- 46. 1 ) 


[यादवों का प्रमुख सलाहकार, श्रीकृष्ण का प्रिय सखा, बृहस्पति का साक्षात्‌ शिष्य उद्धव बुद्धिमानों में श्रेष्ठ था॥] 


3. तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः ॥ (वही, 2) 


[उस एकनिष्ठ प्रिय भक्त को कभी एक बार, शरणागतं का दुःख मिटाने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हाथ में हाथ लेकर 
कहा ॥] 


भगवान्‌ की उक्ति (उद्धव का व्रज भेजना) 


राग छायानट त्रिताल 


4. गच्छोद्धव! व्रजं सौम्य! पित्रोनौ प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय ॥ ( वही, 3) 
[हे सौम्य! प्रिय सखे उद्धव ! तुम व्रज को जाओ, हम दोनों (बलराम-कृष्ण) के माता-पिता (नन्द-यशोदा) को प्रसन 
करो; तथा मेरे वियोग से उत्पन हुए गोपियों के दुःख को मेरे संदेशों के द्वारा दूर करो॥] 
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5. ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः। 
मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः। 
ये त्यक्तलोक धर्मांश्च मदर्थे तान्‌ बिभर्म्यहम्‌ ॥ ( वही, 4) 
[उनका मन मुज्ञ में ही रहता है, मुञ्च में ही उनके प्राण बसते हैँ, मै ही उनके प्राण हूं, मेरे लिए वे समस्त देहधर्म (निद्रा, 


भोजन, शृङ्गार आदि) त्याग चुको है, मुञ्ञे ही अपना प्रियतम, प्रेमास्पद, अपना-आप तक मानती हई वे मन से सदा मुञ्ज में ही 
रहती हैँ । इस प्रकार से जो मेरे लिए समस्त लोक-धर्म त्यागे हए मुञ्ञे भजते हैँ, उनका भरण-पोषण मेँ स्वयं करता हूं ।] 


राग कामोद त्रिताल 
6. मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः। 
स्मरन्त्योऽङ्क! विमुह्यन्ति विरहौत्कण्द्यविह्वलाः ॥ (वही, 5) 
[ प्रिय सखे! सभी प्रियो में प्रियतम मै जो दूर चला आया हूँ, दूर रह रहा हूं, उस मुञ्च को सतत स्मरण करती हुई, विरह 
एवम्‌ उत्कण्ठा से विह्लल होती हुई ये गोकुल कौ स्त्रियाँ मूर्च्छित हुई जाती हैँ, विशेष मोह से दुःखित हुई कष्ट पा रही हैँ ।] 
7. धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
प्रत्यागमनसन्देशैर्बल्लव्यो मे मदात्मिकाः ॥ (वही, 6) 
[ चित्त द्वारा मुञ्च से अभिनन रहती हुई वे गोपनारियाँ, मेरे पुनः लौट आने के वचनों के बल पर किसी प्रकार बहुत ही 
कष्ट से प्राण-धारण कर रही हैँ ।] 


श्रीशुकदेव कौ उक्ति (उद्धव का व्रज आना) 
राग भूपाली अताल 
8. इत्युक्त उद्धवो राजन्‌ सन्देशं भर्तुरादूतः। 
आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ (वही, 7) 


[हे राजन्‌! एेसा कहे जाने पर उद्धव ने अपने स्वामी (श्रीकृष्ण) का संदेश आदरपूर्वक लेकर रथ पर आरूढ होकर नन्द 
के गोकुल कौ ओर प्रस्थान किया।] 


राग विभास अताल 


9. भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि व्रजौकसः। 
दृष्ट्वा रथं शातकौम्भं कस्यायमिति चाब्रुवन्‌ ॥ ( वही, 47) 


[ भगवान्‌ सूर्य के उदित होने पर, नन्द के द्वार पर सोने का रथ देखकर ब्रजवासियों ने एेसा कहा कि यह रथ किसका है ?] 


10. अक्रूर आगतः किंवा यः कंसस्यार्थसाधकः। 
येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥ ( वही, 48) 


[ क्या यह अक्रूर आ गया है ? जिसने कि कंस का प्रयोजन सिद्ध किया था? जो कि (हमारे) कमललोचन कृष्ण को मथुरा 
ले गया था?] 


(£ 


2५ 
१२. ॥ 
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राग अल्हैया बिलावल अताल 
11. तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः 
प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनम्‌। 
पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्‌- . 
| मुखारविन्दं मणिमृष्ट कुण्डलम्‌ ॥ (भा० 10/47/1) 
[उसे-लम्बी भुजाओं वाले, नव-विकसित-कमल-सदृश नयनां वाले, पीताम्बर पहने हए, कमलो की माला धारण किए 
हए, मणिमय कुण्डलो से सुशोभित-मुखकमल वाले-कृष्ण के अनुचर को देखकर-- ] 
12. शुचिस्मिताः.“ कोऽयमपीच्यदर्शनः 
कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः ?' - 
इति स्म सर्वाः परिवल्ुरुत्सुकास्‌- 
तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ (वही, 2) 
[पवित्र मुस्कान वाली (व्रजस्त्रियो) -' यह कौन सुन्दर रूप वाला है जो अच्युत (श्रीकृष्ण) जैसी ही वेश-भूषा धारण 
किए हए है ? यह कहाँ से आया है ? किसका (भेजा हुआ) है ? ''-एेसी उत्सुकता लिए हुए उत्तम यश वाले (श्रीकृष्ण) के 
चरणकमलों के आश्रित उस (उद्धव) को घेर कर खडी हो गयीं ।] 


गोपियों की परस्पर उक्ति 


राग भैरव-बहार अताल 


13. है कोई वैसीईं अनुहारि । 
मधुवन तें इत आवत सखि री!, चितौ तु नयन निहारि ॥ 
माथे मुकुट, मनोहर कुण्डल, पीत वसन रुचिकारि। 
रथ पर वैठि कहत सारथि सों, व्रज तन बांह पसारि ॥ (सूरसागर ) 


श्री शुकदेव की उक्ति (गोपियो का उद्धव के पास आना, 


राग देसी | अताल 
14. तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं 
स्रीडहासेक्षणसूनृतादिभिः। 
रहस्यपृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय 
सन्देशहरं रमापतेः ॥ (वही, 3) 
[उसे रमापति (श्रीकृष्ण) का सन्देशवाहक जानकर सलज-हास- भरी दृष्टि एवं मधुरवाणी आदि के द्वारा उसका भलीभोति 
सत्कार करके, एकान्त मेँ आसन पर बैठाकर, सम्मान से नम्र गोपियों ने पूछा ।] 


गोपियों की उक्ति उद्धव के प्रति 


राग आसावरी त्रिताल 


15. कहो! कहाँ ते आये हो ? 
जानति हौ अनुमानि मनौ तुम, जादवनाथ पठाये हो ॥ 
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वेसो बरन, बसन पुनि वैसेड, तन-भूषन सजि ल्याये हो। 
सर्वसु लै तब सङ्क सिधारे, अब का पर पहिराए हो ? (सूरसागर) | 
राग मधमाद सारङ्‌ त्रिताल 


16. जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम्‌। 
भर््रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान्‌ प्रियचिकीर्षया ॥ (वही, 4) 


[हम यह जान गयी हैँ कि आप यदुपति (श्रीकृष्ण) के पार्षद (सहचर-अनुचर) हो कर आये हँ; स्वामी ने अपने माता- 
पिता का प्रिय करने कौ इच्छा से आप को यहाँ भेजा है ।] २ 


17. अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक््महे । 
स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः॥ 


[अन्यथा इस गोकुल मे एेसा कोई हमें दिखाई नहीं देता जिसका वे स्मरण करें । हाँ, स्वजनों, सगे-सम्बन्धियों का स्नेहबन्धन 
तो मुनियों के लिए भी त्यागना कठिन है ।] (वही, 5) 
राग मुलतानी | त्रिताल 


18. अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ । 
पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत्‌ सुमनःस्विव षट्‌पदैः। (वही, 6) 


[किसी हेतु को लेकर दूसरों से कौ गयी मैत्री तो तभी तक चलती है, जब तक उनसे प्रयोजन रहता है । पुरुषों के द्वारा 
स्त्रियों के प्रति कौ गई मैत्री भी वैसी ही होती है जेसी कि भ्रमरों की पुष्पों के प्रति।] 


श्रीशुकदेव कौ उक्ति (स्परण- विह्वल गोपियां) 
राग मुलतानी अताल 


19. इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः। 
कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः ॥ (वही, 9) 
[इस प्रकार गोपिर्याँ गोविन्द का स्मरण करती हुई, वाणी, शरीर ओर मन से उन्हीं मेँ लीन होती हुई, ब्रज मे आए हए 
कृष्णदूत उद्धव को उपस्थिति में लोकलाज छोड बेटीं ।] 
20. गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतहियः। 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः ॥ ( वही, 10) 


[श्रीकृष्ण कौ किशोरावस्था ओर बाल्यावस्था कौ प्रिय लीलाओं को गाती हुई, उनका पुनः पुनः स्मरण करती हुई लजना 
भूल कर रोने लगीं; रोते हुए गाने लगीं ।] 


बाल्य तथा कैशोर अवस्था की लीलाओं का स्मरण 
उलूखल-बन्धन 
राग शंकरा त्रिताल 


21. बाँधौं आजु कौन तोहि छोर | 
बहुत लंगरई कीन्ही मोसों, भुज गहि रजु ऊखल सों जोर । | 
जननी अति रिस जानि बंधाय, चिते बदन, लोचन जल ढोर ।। (सूरसागर) | 
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राग भैरवी पताल 
22. रुदन्तं मुहुरनत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्‌ । 

मुहःश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितं नौमि दामोदरं भक््तिबद्धम्‌ ॥ 

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्‌ । | 

यशोदाभियोलूखलाद्‌ धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दत्य गोप्या ॥ | 

( सत्यव्रतकृत दामोदर-स्तोत्र) 

[रोते हए, बार-बार दोनों करकमलों से दोनों नेत्र मलते हए, आतङ्कभरी दृष्टि वाले, जल्दी-जल्दी कोपती श्वास लेते, | | 

हिचकी -हिटकोरे खाते हए जिनके कण्ठ पर तीन रेखाये दिख रही है एेसे, भवितवश पेट पर रस्सी बंधाये हुए दामोदर को नमस्कार | 

है, जो ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप हँ ।] 





गोवर्धन-धारण | 


राग मियाँ मल्हार सूलताल 








23. गगन मेघ घहरात थहरात गात। | 
चपला चमचमाति, चमकि नभ भहरात। | 
राखि ले क्यों न व्रज नन्दतात।। | 
सुनत करूणा बेन, उठे हरि, चले एेन, 
नैन की सैन गिरि तन निहारयौ । ॥ 
सबनि धीरज दियो, उचकि मन्दर लियो, 
कल्यो गिरिराज तुम को उबार्यो ॥ | 
करज के अग्र, भुज बाम, गिरिवर धरयो, | 
नाम गिरिधर परयो भक्त काजे। | | 
' सूर ' प्रभु कहत ब्रजबासिन सो, | 
राखि तुम लिए गिरिराज राजे ॥ (सूरसागर) | 











रागमाला अताल | 
| 


(मुलतानी, बिहाग, तिलंग, भीमपलासी, केदार ) 

24. सत्रासात्तिं यशोदया, प्रियगुणप्रीतेक्षणं राधया, 
नगैर्बल्लवसूनुभिः सरभसं, सम्भावितात्मोर्जिंतेः। 
भीतानन्दितिविस्मितेन विषमं नन्देन चालोकितः 
पायाद्‌ वः करपदासुस्थितमहाशैलः सलीलो हरिः ॥ (पद्यावली ) 


[नन्हे करकमल की उंगली के छोर पर महान्‌ विराट्‌ पर्वत (गोवर्धन) को भली भति स्थिर स्थित किए हुए, खेल खेलते 
हए-से हरि (सात वर्ष के बालकृष्ण) आप सब कौ रक्षा करे, जिन्हें माता यशोदा त्रास ओर आर्तिभरी दृष्टि से देख रही है, 
श्रीराधा अपने प्रियतम के गुण के कारण प्रसननता-भरी दृष्टि से देख रही है; नंग-धडंग गोपबालक बडे आश्चर्य से, कुछ घबराहट 
से ओर अपने साथी द्वारा इतना बड़ा कार्य होते देख उसमे अपना भी बडुप्पन माने हृए-से ऊर्जाभरी दृष्ट से देख रहे हैँ; ओर 
नन्दबाबा वात्सल्योचित भय, आनन्द तथा विस्मय से विषम बनी दृष्टि से देख रहे हे ॥] | 
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चीरहरण 


राग देणशकार त्रिताल ` 


25. बसन हरे सब कदम चढ्ृाये। 
सोरह सहस गोप-कन्यन के अङ्क अभूषन सहित चुराये ॥ 
अति विस्तार नीप-तरु ता में लै लै जहां तहां लपटाये। 
मनि आभरन डार-डारन प्रति देखत छवि मन ही अटकाये ॥ (सूरसागर ) 


मरध्यान्तर 


भ्रमरगीत 


(भ्रमर को देखकर गोपी कौ उक्ति) 
श्रीशुकदेव कौ उक्ति (उक्त विक्य मे) 
राग खमाज अताल 
26. काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसङ्कमम्‌। 
प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमनब्रवीत्‌॥ (भा० 10/47/11) 


[ (उन मेँ से) एक गोपी (वहाँ उपस्थित) एक भ्रमर को देख कर, श्रीकृष्ण से मिलन का ध्यान करती हुई, उस भ्रमर 
को प्रिय का भेजा हुआ दूत मान कर उससे इस प्रकार बोली । (भ्रमर के बहाने उद्धव को सुनाने लगी ।)-] 


गोपी की उक्ति (भ्रमर८उद्धव-के प्रति) 


राग रमाज त्रिताल 


27. मधुप कितवबन्धो! मा स्पृशाङ्धं सपल्याः- 
०९०००, › अने मश्मश्रुभिर्नः। 
वहतु ं प्रसादम्‌, 
यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदूक्‌ ॥ (वही, 12) 
[ओ भ्रमर! कपटी के बन्धु! सपत्नी के वक्ष पर लोटी हुई पुष्पमाला में लिपटे कुङ्कुम से सनी अपनी. मूं द्वारा हमारे 


पैरों को मत दओ! एेसा मानिनियों का प्रसाद तो (वे तुम्हारे सखा या स्वामी-) मधुपति ही धारण करे, जो यादवों की सभामें 
विडम्बना के योग्य हैँ, जिस (कपटी मधुपति) के दूत तुम इस प्रकार के (कपट-भरी विनती दिखाने वाले) हो ।] 


राग देस त्रिताल 


28. सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा, 
सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान्‌ भवादूक्‌ । 
परिचरति कथं तत्पादपदां तु पदा, 
ह्यपि बत हतचेता उत्तमश्लोकजल्यैः ॥ (वही, 13) 


[एक बार मोहिनी अधरसुधा पिला कर उस तुम्हारे सरीखे (श्रीकृष्ण) ने हमें तत्काल उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे कि 
तुम (भ्रष्ट) पुष्पों को (एक-आध बार छ्‌ कर) छोड देते हो । पद्मा (लक्ष्मी) न जाने कैसे उनके चरणकमल कौ सेवा किया 
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करती है । अवश्य ही उस उत्तम यश-वाले की मीठी बातों या कर्ति से ही लक्ष्मी का मन हर लिया गयाहै या सुध हार 
बैठी है ।] 


राग शुद्ध सारंग त्रिताल 


29. किमिह बहु षडङ्घ्रे! गायसि त्वं यदूनाम्‌ 
अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌। 
विजयसखसखीनां गीयतां तत्‌प्रसद्धः 
्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥ ( वही, 14) 

[हे छह पैर (तिरछी चाल) वाले (भौरि ) ! तुम यदुओं के अधिपति (कृष्ण) की पुरानी बातें यहाँ हमारे सामने क्यों बार- 
बार गा (गुनगुना) रहे हो ? हमारा तो घर-द्वार तक ८ उन्हीं की उन पुरानी बातों के कारण) छूट चुका है ! हम बेघरों के सामने 
उन यादव राजा का पुराण क्यो बार-बार गा रहे हो ! अच्छा हो कि तुम अर्जुन के सखा (कृष्ण) कौ उन सखियों के सामने यह 
सब गाओ जिनकी हदय व तनु की व्याधि (कृष्ण-समागम से) दूर हो चुकी है; वे (कृष्ण कौ ) चाही हई नई प्रेयसि्योँ अवश्य 
प्रसन होकर तुम्हारा अभीष्ट पूरा कर देगी।] 


राग बागेश्री | त्रिताल 


30. दिवि भुवि च रसायां काः स्त्रियस्तददुरापाः 
कपटरुचिरहास-भ्रूविजम्भस्य याः स्युः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का 
अपि च कृपणपक्षे ह्यत्तमश्लोकशब्दः ॥ (वही, 15) 

[ स्वर्ग, भूलोक ओर पाताल-रसातल में ेसी कौन सी स्त्रियाँ है जो उनके लिए दुर्लभ हों । वे तो कपट- भरे सुन्दर हास 
ओर भ्रूविलास से मण्डित हैँ । स्वयं विभूति ( लक्ष्मी) उनकी चरणरज की उपासना करती हैँ, हमारी क्या विरत ? किन्तु (इस 
प्रकार विश्व-भर या चौदहों भुवनो क स्त्रियों को जो मोहित करता है उसको जो- ) उत्तमश्लोक (उत्तम कीतिं वाला कहा जाता 
है, इससे यह) शब्द कृपण (अधम) के पक्ष मे पड़ रहा हे ।] 


राग बविहाग त्रिताल 


31. विसृज शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकार 
अनुनयविदुषस्तेऽभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्‌। 
स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोकाः 
व्यसुजदकृतचेताः किं नु सन्धेयमस्मिन्‌॥ ( वही, 16) 


[ मेरे पैरो पर सिर रगड्ना छोड़ दो । मै खूब समञ्ञ रही हूँ कि तुमने मुकुन्द से ही चापलूसी ओर अनुनय की विद्या सीखी 
है, इसीलिए यह दूतकर्म तू कुशलता से कर रहा है । जिसके लिए हमने सन्तान, पति ओर अन्य स्वजन त्याग दिये, उस कृतप्र 
ने हमें छोड दिया। अब हमें उससे क्या सन्धि या मेल-मिलाप करना है ?] 


राग हमीर त्रिताल 


32. मृगयुरिव कपीन्दरं विव्यधे लुब्धधर्मा 
स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्‌। 
बलिमपि बलिमत्त्वाऽऽवेष्ट यद्‌ ध्वाङ्क्षवद्‌ यस्‌ 
तदलमसितसख्यर्दुस्त्यजस्तत्क थार्थः ।। ( वही 17) 
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[रामावतार मेँ जिसने व्याध की भाति क्रूर होकर छिप कर कपिराज बाली को मार डाला; अपनी स्त्री के वश में होकर, 
अपने प्रति आसक्त हुई स्त्री (शूर्पणखा) को (नाक-कान काट कर) विरूप कर दिया; बलि कौ पूजा ग्रहण करके फिर चालाक 
कौए की भाँति उस दाता बलि को ही बन्धन में डाल दिया, उस कृष्ण का सख्य बहुत हो चुका (अब हमें उसके सख्य कौ बाते 
न सुनाओ।) किन्तु हाय! फिर भी उसकी कथा कौ चाह हमसे चछूटती नहीं ।] 


राग जयजयवन्ती त्रिताल 


33. यदनुचरितलीलाकर्णपीयुषविप्रुट्‌ 
सकृददनविधूतद्वन्धधर्मा विनष्टाः । 
सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सुज्य दीना 
बहव इह विहङ्का भिक्षुचर्या चरन्ति ॥ (वही, 18) 

[ (वे श्रीकृष्ण एेसे हैँ ) जिनके चरित ओर लीला-रूपी अमृत के एक कण के एक बार भी आस्वादन से लोगों के दरन्दरधरमं 
(भूख-प्यास, राग-द्ेष आदि) दूर हो जाते हँ, ओर वे लोग दीन भिखारी बनकर तत्काल (उस सुख कौ तुलना में-) दीन-हीन 
घर-द्वार, कुटम्ब सब छोड कर पक्षियों कौ भाँति भिक्षु बनकर विचरण करने लगते हैँ । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के लीलामृत कौ एक 
बंद का भी आस्वादन देह-भान ओर घर-परिवार छुडा कर उसी रस का प्यासा दीन भिखारी बना देता हे ।] 





राग दुर्गा त्रिताल' 


34. वयमृतमिव जिहयव्याहतं श्रद्दधानाः 
कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः । 
ददूशुरसकृदेतत्‌ तननखस्पर्शंतीव्र- 
स्मररुज उपमन्निन्‌ ! भण्यतामन्यवातां ॥ ( वही, 19) 

[हम लोगों ने उसकी कपटभरी बातों को श्रद्धापूर्वक सत्य माना, जैसे कि कृष्णमृग कौ वधु (हरिणि) व्याध के गीत 
को प्रेमपूर्वक सुनकर मोहित होती हैँ, ओर फिर उसके बाणो से बिंध जाती हैँ । उसी प्रकार हम भी उसके नखस्पर्शं से होने वाले 
तीव्र कामरोग का अनेक बार अनुभव कर चुकी हैँ । इसलिए हे दूत ! अब ओर कोई बात सुनाओ! (उसको बते तो दुःख ही 
बदाती हैँ ।) ] 


राग रागेश्री त्रिताल 


35. प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किम्‌ ? 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ । 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्यत्यजद्वन्द्रपाश्वं 
सततमुरसि सौम्य श्रीर्वथूः साकमास्ते ॥ (वही, 20) 


[हे प्रिय के सखा ! तुम फिरसे आ गये हो? क्या तुम्हें प्रिय ने भेजा है ? हे प्रिय! तुम (प्रियतम के भेजे हुए हो अतः) 
हमारे माननीय हो, कहो तो हम तुम्हारे लिए क्या करें 2 जो चाहो सो माँग लो! (यदि कहो कि हमें उसके पास ले जाने के लिए | 
आये हो तो वह सम्भव नहीं ) तुम हमें उसके पास कैसे ले जा सकते हो जिसकी जोडी (सङ्खिनी) दुस्त्यज (छोडी न जा सकने 
वाली) है। उनकी वधू लक्ष्मी तो (उनके वक्षःस्थल में ही) नित्य साथ रहती हें ।] 


राग दरबारी त्रिताल 


36. अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रोधुनाऽऽस्ते 
स्मरति स पितृगेहान्‌ सोम्य ¦! बन्धूंश्च गोपान्‌। 
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क्वचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गुणीते 
भुजमगुरुसुगन्धं मूध्यधास्यत्‌ कदा नु ॥ ( वही, 21) 

[क्या आर्यपुत्र (स्वामी) इस समय (मथुरा, मधुपुरी) मे हं? हे सौम्य! क्या वे अपने पिता के घर का, बन्धुओं-गोपों का 
कभी स्मरण करते हैँ ? क्या वे कभी हम दासियों कौ भी बात करते हँ ? अगर से सुगन्धित अपनी भुजा कब वे हमारे मस्तक 
पर रखेंगे ?] 

श्रीशुकदेव कौ उक्ति 
राग सिन्धूरा अताल 


37. अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः। 
सान्त्वयन्‌ प्रियसन्देशै्गोपीरिदमभाषत ॥ (वही, 22) 


[तब कृष्ण के दर्शन कौ लालसा वाली उन गोपियों की ेसी बातें सुन कर उद्धव उनके प्रियतम के सन्देशो से उन्हें सांत्वना 
देते हए इस प्रकार बोले-] 
श्री उद्धव की उक्ति-गोपियों के प्रति 
राग मालकौस त्रिताल 


38. अहो यूयं स्म पूर्णाथां भवत्यो लोकपूजिताः 
वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः ॥ ( वही, 23) 


[ अहो आप लोग पूर्णकाम है, लोक द्वारा पूजित ( सम्माननीय) है, जिनका कि मन भगवान्‌ वासुदेव में इस प्रकार अर्पित है ॥] 


राग मालकोौस त्रिताल 


39. श्रूयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । 
यमादायागतो भद्राः अहं भर्तूरहस्करः ॥ (वही, 28) 


[अब आप लोग उस प्रियसन्देश को सुनें जो कि आपके लिए परम सुखदायी है, जिसे लेकर मै, स्वामी का रहस्यमन्त्री, 
यहोँ आया हू । ] 
श्रीभगवान्‌ का सन्देश-गोपियों के प्रति 
राग भिनननषडज त्रिताल 


40. भवतीनां वियोगो मे न हि स्वात्मना क्वचित्‌। 
यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वग्निजंलं मही । 
तथाऽहं च मनःप्राणभूतेन्द्ियगुणाश्रयः ॥ (वही, 29) 


[आप लोगों का मुञ्च से पूरी तरह वियोग कभी नहीं हे । जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी-ये पाचों महाभूत परस्पर 
कभी अलग नहीं होते, वैसे ही मै मन, प्राण, भूत, इन्द्रिय ओर गुणों का आश्रय हूं ।] 


राग हिन्दोल त्रिताल 


41. यत्‌ त्वहं भवतीनां वै दुरे वर्ते प्रियो दृशाम्‌ । 
मनसः सनिकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया ॥ ( वही, 34) 
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| [ आपके नयनं का तारा होते हुए भी मै जो आप लोगों से दूर रह रहा हँ वह केवल इसलिए कि आपका मन मेरे निकट | 
बना रहे, ओर आप निरन्तर मेरा ध्यान करती रहें -यह मै चाहता हूं ॥] | 


श्रीशुकदेव कौ उक्ति 


राग मधमाद सारग अताल 


42. एवं प्रियतमादिष्टमाकर्ण्य व्रजयोषितः। 
ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः ॥ (वही, 38) 


[इस प्रकार प्रियतम के सन्देश को सुनकर व्रजगोपियाँ प्रसनन हुई ओर उस सन्देश से जिनकी स्मृति जाग उठी थी वे गोपयां 
| उद्धव के प्रति बोलीं] 

| गोपियों की उक्ति (उद्धव के प्रति) 

| राग काफी त्रिताल 


| 43. दिष्ट्ूयाऽहितो हतः कंसो यदूनां सानुगोऽघकृत्‌। 
| 
। 
| 
| 
| 





दिष्ट्‌याऽऽप्तर्लब्धसरवां्थेः कुशल्यास्तेऽच्युतो ऽधुना ॥ ( वही, 39) 


[ भाग्य से यादवों को दुःख देने वाला दुष्ट कंस अपने साथियों सहित मारा गया, ओर अब अच्युत (कृष्ण) सन प्रकार 
से धन-धान्य से पूर्णं अपने कुटुम्बियों के साथ कुशल से हैँ -यह भी बडे सौभाग्य कौ बात हे ॥] 


44. कच्चिद्‌ गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम्‌। 
प्रीतिं नः स्निग्धसत्रीडहासोदारेक्षणार्चिंतः \ (वही, 40) 


[हे सौम्य ! यह तो बताओ कि श्रीकृष्ण हमारी स्नेहपूर्ण लजीली मुस्कान तथा मनोहर चितवन से पूजित होकर (हम 
से प्रीति करते थे, उसी प्रकार अब) मथुरापुरी कौ कामिनियों के प्रति (भी) प्रीति रखते हैँ ? जिन्हे हम स्नेहपूर्ण लजीली मुस्कानभरी 
मनोहर चितवन से पूजती थीं वे श्रीकृष्ण अब पुर की सुन्दरियों को प्रसन्नता देते हँ न!] 


45. अपि स्मरति नः साधो! गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ । 
गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां माध्व्याः स्वैरक थान्तरे ।॥ ( वही, 42) 
[हे साधो ! पुरनारियों की गोष्ठी मेँ कभी बात चलने पर स्वच्छन्द वार्तालाप में श्रीगोविन्द क्या कभी हम गवार ग्वालिनियों 
काभी स्मरण करते हैँ ?] 


46. ताः किं निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्‌ 

| वृन्दावने कुमुदकुन्दशशाङ्करम्ये। 

| रेमे क्वणच्यरणनूपुररासगोष्ट्याम्‌ 

| ( अस्पाभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ? ? ) (वही, 43) 

[ क्या कभी गोविन्द उन (शरद्‌ ऋतु की) रात्रियों का स्मरण करते है -जिनमें, उस समय कौ प्रियाओं के साथ, कुमुद- 
कुन्द एवं चन्द्रमा की मनोहरता से अतीव रमणीय बने हुए वृन्दावन मे (यमुना-पुलिन पर) छमचछमाते पायलों कौ इ्ङ्कार-वाले 
रासमण्डल में खेले थे, नाचते थे। वे गोविन्द, जिनकी मनोहारिणी उन लीलाओं को हम पूजती रही हँ, वे गोविन्द क्या उन 
शरद्रात्रियों को कभी स्मरण भी करते हैँ ?] 
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रास-लीला के स्मरण से तल्लीन गोपियां 
राग केदार चौताल 
47. जहाँ श्याम-घन रास उपायो । 
कुमकुम जल सुख-वृष्टि रमायो ।7 
धरणी रज-कपूरमय भारी। 
विविध सुमन छवि न्यारी-न्यारी ॥ 
युवती जुरि मण्डली बिराजे, 
विच-बिच कान्ह तरुनि जिच भ्राजे। 


अनुपम लीला प्रकट दिखायो, 
गोपिन को कीयो मन-भायो ॥ (सूरसागर) 


गोपियों की उक्ति (उद्धव के प्रति, 
राग पुरिया-धनाश्री त्रिताल 


48. अप्येष्यतीह दाशार्हः तप्ताः स्वकृतया शुचा । 
सञ्ीवयन्‌ नु नो गात्रैर यथेन्द्रो वनमम्बुदैः॥ (भा० 10/40/44) 


[हे उद्धव । श्रीकृष्ण क्या कभी (पुनः) यहाँ आवेगे ? इन्द्रदेव जैसे जल बरसा कर वन को हरा-भरा कर देते है, वैसे 
ही, स्वयं उन्हीं के दिए विरह के कारण दुःख से तपी हुई हम ग्वालिनों को अपने स्पर्शं से जीवित करते हुए क्या वे कभी यहा 
आ्येगे ? ?] 


49. किमस्माधिर्वनौकोभिरन्याभिवां महात्मनः । 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः ? (वही, 46) 


[अब भला हम वनवासिनियों से अथवा अन्य किन्हीं से भी उन महात्मा (महान्‌ व्यक्ति) को क्या प्रयोजन होगा? वे तो 
लक्ष्मीपति रहै, पूर्णकाम है, कृतकृत्य हैँ ! उन्हे भला हम जैसों से क्या लेना-देना ?] 
रागश्री त्रिताल 


50. सरिच्छैलवनोदेशा गावो वेणुरवा इमे। 
सङ्कर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥ (वही, 49) 


[हे प्रभो! ये नदिय, पर्वत, बनखण्ड, पुलिन, ये गायं, वह वेणुध्वनि सभी तो सड्ुर्षण (बलराम) के सहित श्रीकृष्ण के 
दारा किये हुए चरितों से जुडे हुए है ।] 
राग पूरी त्रिताल 
51. पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 
` श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः ॥ ( वही, 50) 


[ये सभी तो--इनमे अङ्कित श्रीगोविन्द के श्रीनिकेत चरणचिहोँ के द्वारा पुनः पुनः उन्हीं नन्दगोप के कुंवर का स्मरण दिलाते 
रहते है, हम किसी भी प्रकार उसे भूल नहीं पा रही हैँ ॥] 
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राग पूरिया-कल्याण त्रिताल 


52. गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः 
माध्व्या गिरा हतधियः कथं तं विस्मरामहे ॥ ( वही, 51) 


[उनकी ललित गति से, उन्मुक्त हँसी से, लीलामय चितवन से, मधुभरी वाणी से हमारे चित्त हरे गये हैँ, हम केसे उन्हें 
भूल पार्येगे ?] 


राग मारवा अताल 
53. हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन । 
मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवात्‌॥ (वही, 52) 
[हे नाथ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ! हे दुःखनाशन ! हे गोविन्द ! यह गोकुल डूबा जा रहा है, इसे दुःखसागर से उबारो |] 


श्रीशुकदेव कौ उक्ति 


राग यमन अताल 
54. दृष्ट्‌ वैवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌ । 
उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यननिदं जगौ ॥ (वही, 57) 
[गोपियों के चित्त की इस प्रकार की, कृष्णवेशभरी व्याकुलता देख कर उद्धव परम प्रसन हए एवं उन्हे प्रणाम करते हए 
एेसा बोले ।] 


श्रीउद्धव का उद्गार (गोपि के विक्य मे) 
राग गौडसारंग | त्रिताल 
55. एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो 
गोविन्द्‌ एव निखिलात्मनि रूढभावाः। 


वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो मुनयो वयं च 
किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तक थारसस्य ॥ ( वही, 58) 

[ये गोपवधुँ ही इस पृथ्वी पर शरीरधारियों में श्रेष्ठ हैँ; क्योकि इनका चित्त अखिलात्मा गोविन्द में अत्यन्त आसक्त हो 
गया है । संसार से भय मानने वाले मुनि लोग ओर हम भक्तजन भी उसी भाव कौ इच्छा करते हैँ; जो श्रीअनन्त कौ कथाओं के 
रसिक है, उन्हे ब्राह्मण-कुल में जन्म की क्या आवश्यकता है ? अथवा श्री अनन्त कौ कथा में रस होने का द्विजकुल में जन्म होने 
यान होने से क्या सम्बन्ध >] 


राग अडाना द्रुत एकताल 
56. आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌। 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 


भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्‌॥ (वही, 61) 
[क्या ही अच्छा हो कि भैं वृन्दावन में इन गोपियों कौ चरणरज का सेवन करने वाले गुल्म (ञ्चाड़ी), लता या ओषधियों 
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(जडी-बूदियों) में से कोई हो जाऊँ ! इन गोपियों ने दुस्त्यज अपने स्वजनों ओर आर्यपथ (भ्रष्ठ मार्ग) को छोड़कर मुकुन्द को 
प्राप्ति का मार्गं स्वीकार किया, जिस कौ खोज वेदों को भी रहती है । जो कुछ इन लोगों ने छोड़ा है वह छोडना अतीव कठिन 
है ।] | 

राग नायकी कानड़ा त्रिताल 


57. वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। 
यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ (वही, 63) 


[नन्द के व्रज की स्त्रियों कौ चरणरेणु को मँ बार-बार वन्दन करता हूँ जिनके द्वारा किया गया हरिकथा का गान तीनों 
लोकों को पवित्र करता है ।] . 


श्रीशुकदेव की उक्ति 


राग तोड़ी अताल 


58. अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च। 
गोपानामन्य दाशार्हो यास्यन्‌ आरुरुहे रथम्‌ ॥ ( वही, 64) 


[इसके बाद गोपियों, यशोदा एवं नन्द से अनुज्ञा लेकर, गोपो से विदा लेकर उद्धव जाने कौ इच्छा से रथ पर चदे |] 


59. तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः । 
नन्दादयोऽनुरागेण प्राबोचननश्रूलोचनाः ॥ ( वही, 65) 


[उद्धव के व्रज से निकल जाने पर नन्द आदि हाथों मे अनेक उपायन ( भेट सामग्री) लेकर उनके पास आये, ओर अनुराग 
` से आँखों में अश्रु भर बोले।] 


व्रजवासी नन्द आदि को उक्ति 


राग ललित त्रिताल 


60. मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः । 
वाचोऽभिधायिनीरनाम्नां कायस्तत्‌प्रह्मणादिषु ।॥ ( वही, 66) 


[हमारे मन की वृत्तया श्रीकृष्ण-चरणकमल के आश्रित बनें, हमारी वाणी उनके नाम कहती रहे, ओर शरीर उन्हें प्रणाम 
आदि करने मे लगा रहे ।] 


61. कर्मभिर्भाम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया । 
मङ्खलाचरितैदनिर्‌ रतिर्न कृष्ण ईश्वरे ॥ ( वही, 67) 


[कर्मो के कारण घूमते हए ईश्वरेच्छा से जहौँ कहीं हमारा जन्म हो, वहीं पर मङ्गलमय आचरण, दान आदि से भगवान्‌ 
कृष्ण में हमारी रति बनी रहे |] 


श्रीशुकदेव की उक्ति 


राग अहीर-भैरव अताल 


62. एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप, 
उद्धवः पुनरागच्छन्‌ मथुरां कृष्णपालिताम्‌ ॥ ८ वही, 68) 
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[हे राजन्‌! इस प्रकार कृष्णभक्ति के द्वारा गोपं से सम्मान पाकर उद्धव श्रीकृष्ण द्वारा सुरक्षित मथुरा मे लौट आये ।] 


63. कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्तयुद्रेकं व्रजौकसाम्‌ । 
वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥ ( वही, 69) 


[श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उद्धव ने व्रजवासियों कौ भक्ति के उद्रेक (उछाल) कौ बात उनसे कही, ओर वसुदेव, बलराम 
एवं राजा (उग्रसेन) को भट सामग्री दी।] 


श्रीउद्धव की उक्ति (श्रीकृष्ण के प्रति) 


राग भैरवी अताल 


64. कदं लौं किये ब्रज की बात । 
सुनहु स्याम तुम बिनु उन लोगन, जैसे दिवस बिहात। 
गोपी ग्वाल गाय गोकुल सब, मलिन बदन कृस गात। 
परम दीन जनु सिसिर-हेम-हत, अम्बुजगन बिनु पात। 
जो कोड आवत देखति हैँ सब, मिलि बृह्मति कुसलात। 
चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर-चरनन लपटात। 
पिक चातक बन बसन न॑ पावर्हिं, बायस बलिहिं न खात। 
सूर स्याम सन्देसन के डर, पथिक न वा मग जात॥ (सूरसागर) 


उद्धव की बात सुनकर श्रीकृष्ण का प्रतिभाव 


65. पुलक -गात, भरि नैन जल, सुमिरि-सुमिरि ब्रज भाय। 
बूड्मत ऊधो्हिं अङ्क भरि-' आये जोग सिखाय' । । 


पूर्ण श्रीकृष्ण का नित्य तचत व्ह 


66. कृष्णोऽन्यो यदुसम्भूतो यः पूर्णः सोऽस्त्यतः परः। 
वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ॥ (लघुभागवतामृत) 


[ यदुकुल में उत्पनन कृष्ण अन्य है। जो पूर्णं श्रीकृष्ण है, वह उससे भिनन है । वह वृन्दावन छोड कर एक पैर भी अन्यत्र 
नहीं जाता ।] 


पूर्णमङ्ल 
राग-वसन्त, बहार, वसन्तबहार ताल-धमार 
| 67. विश्चेषामनुरञ्जनेन जनयननानन्दमिन्दीवर - 
श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन्नङ्कैरनङ्खोत्सवम्‌। 
स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्कमालिङ्धितः 
शुङ्कारः सखि मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति ॥ (श्रीगीतगोविन्द) 


[हे सखि! (देखो-देखो !) सभी का अनुरञ्जन करके आनन्द उपजाते हुए, कमलो कौ पंक्ति के समान कोमल अङ्गो के 
द्वारा अनङ्ग यानि कामदेव का उत्सव सम्पनन करते हुए, सब ओर से ब्रजसुन्दरियों के द्वारा स्वच्छन्द रूप से प्रत्येक अङ्ग में 
आलिङ्कित, मूर्तिमान्‌ शृङ्गार के सदृश ये मुग्ध हरि (श्रीकृष्ण) मधु (वसन्त ऋतु) में क्रीडा कर रहे हे ॥] 
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प्रयोक्तु-परिचायिका 


1. डों० श्रीमती रञ्जना श्रीवास्तव 

रीडर, कथक नृत्य, संगीत-नास्य-संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । 

लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मे एम० ए०, कथक नृत्य में भारतखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ से ' नृत्य-निपुण' । 

"कथक : उद्धव ओर विकास '' विषय पर प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पर का० हि० वि० वि की पी-एच० डी° उपाधि 1994 
में मिली । 

श्री विक्रम सिंह, श्री मोहनराव कल्याणपुरकर, श्री बिरजू महाराज, श्री शम्भु महाराज एवं श्री सुन्दरप्रसाद जैसे भ्रष्ठ गुरुओं 
से कथक नृत्य में शिक्षण लिया। 


अभिनय में विशेष रूप से निष्णात। 
अभिनय-कौशल विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसित। 
अनेक सङ्खीत-समारोहों में नृत्य-प्रस्तुति। 
पता-- डी 57/49-डी-5, मौलवी बाग, 
वाराणसी -221001 
रीडर, सङ्गत नास्य संकाय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी -221005 


2. श्रीमती विद्या ( कालविण्ट ) कातगड़े 

प्रसिद्ध सङ्गीत-गुरु प° श्री मुकुन्द विष्णु कालविण्ट को सुपुत्री एवं शिष्या । 

संस्कृत में का० हि० वि° वि० से एम० ए०। गायन में ' सङ्गीत-प्रवीण ' (प्रयाग सङ्गीत समिति) 

कण्ठ-माधुर्य, स्पष्ट पदोच्वार के लिए प्रशंसित एवं काकु -प्रयोग में विशेष कौशल। ख्याल के साथ-साथ ठुमरीमेंभी 
निष्णात। 

आकाशवाणी मे "ए ' श्रेणी गायिका। अनेक सङ्गीत-सम्मेलनों मे सफल गायन प्रस्तुति। 


पता - श्रीमती विद्या कातगडे 
बंगला नं० 2, टाइप "बी, 
लेबर वेल्फेयर सेण्टर, शास्त्री नगर, 
कानपुर - 208 005 


3. श्रीमती मङ्कला तिवारी 
वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी में गायन में  लेक्चरर '। 
सुप्रसिद्ध धुपद-गायक पं० शिवप्रसाद त्रिपाठी कौ दौहित्री एवं सङ्गीत-गुरु पं० मुकुन्द विष्णु कालविण्ट को शिष्या । 
का० हि० वि० से हिन्दी मेँ एम० ए० एवं बी° एड०। 
सङ्गीत-प्रवीण (प्रयाग सङ्गीत समिति) 
भारत मे अनेक स्थानों पर एवं डेनमार्क, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली आदि विदेशों मे सफल गायन-प्रस्तुति। 
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आकाशवाणी कौ नियमित गायिका । १९९७ में सुरसिंगार-संसद की ' सुरमणि ' उपाधि प्राप्त। 
मुक्त कण्ठ, स्पष्ट तानों ओर लालित्य के कारण प्रशंसित। 


पता - वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी । 


4. श्रीईश्चरलाल मिश्र 


वाराणसी के एक विशिष्ट सद्गीत-परिवार मेँ जन्म । आपका घराना सङ्गीत से जुडा था। पिता स्व० दाऊजी मिश्र विशिष्ट 
गायक थे। पिता के देहान्त के बाद आपका पालन-पोषण दादा स्व० पं० वंशी महाराज (सारंगी-वादकः) एवं माता स्व० श्रीमती 
रामादेवी द्वारा हुआ। 


तबले का शिक्षण सुप्रसिद्ध तबला-वादक स्व० पं अनोखेलाल मिश्र से सम्पन। 
संगत का शिक्षण प्रसिद्ध गायक पं० महादेवजी मिश्र से मिला। 
गायन, वादन एवं नृत्य-तीनों के साथ संगत में समान रूप से प्रवीण। 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के साथ वर्षो से सम्बद्ध । 
देश के जाने-माने कलाकारों के साथ सफल संगत। 
देश-विदेश में शिक्षण देने का ओर एकल वादन का दीर्घं अनुभव । 
प्रायः तीस वर्ष से का० हि० वि० वि० के सङ्खीत संकाय में सेवारत। 
पता -- संगीत नास्य संकाय, 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 

वाराणसी - 221 005 

5. श्री सन्तोषकुमार मिश्र 

काशी के विशिष्ट सङ्गीत परिवार में जन्म। घरानेदार सारंगी-वादक। 


सारंगी कौ शिक्षा पहले अपने पिता पं० श्री भगवानदास मिश्र से मिली ओर बाद में ताऊ पं० श्रीनारायण मिश्र से, जो कि 
निरन्तर चल रही है। 


आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के नियमित कलाकार । 

एकल वादन एवं संगत में समान रूप से दक्ष। भारत के युवा सारंगी-वादकों मे विशिष्ट स्थान। 
विदेशों में अनेक बार सफल प्रस्तुतियों की शंखला। 

कुक वर्षो से का० हि० वि० के सङ्गीत संकाय में सेवारत। 


पता - संगीत नास्य संकाय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी-221 005 


8.2; 








प्रस्तुति -- 
प्रायोजकः ~ 
तिथि -- 
समय -- 
स्थान -- 
सिधि -- 
नृत्य- (कथक शैली) - 


.९. 
सङ्खीतमय 


श्रीकृष्णलीलाप्रसङ 








प्रो° प्रेमलता शर्मा भरतनिधि, ' आम्नाय! वाराणसी -५ 

श्री चैतन्य प्रेमसंस्थान, वृन्दावन शनिवार, ११ मार्च, १९९५ 

फाल्गुन शुक्ल नवमी, वि०सं° २०५१ शनिवार, ११ मार्च, १९९५. 
सायं सात बजे। 

गम्भीरा, जयसिंह घेरा, वृन्दावन . 

जगदगुरु श्रीचैतन्यसम्प्रदायाचार्य श्रीश्री पुरुषोत्तम गोस्वामीजी महाराज । 
डो ° श्रीमती रञ्जना श्रीवास्तव, वाराणसी 


मातु ( -पद- ) संयोजन, धातु ( -गेय- ) रचना ( सम्पूर्णं सङ्खीत ) 


एवं निर्देशन -- 
गायन -- 


वाद्यवृन्द 

बोसुरी ` 
तबला - 
पर्रावज न 


तानपुरा, मंजीरा - 


प्रो° प्रेमलता शर्मा, वाराणसी 
श्रीमती मङ्गला तिवारी, एवं सुश्री रेवती साकलकर, वाराणसी 


श्री के° श्रीनिवासन्‌, वाराणसी 
श्री किशोर कुमार मिश्र, वाराणसी 
पं० तोताराम शर्मा, वृन्दावन 
स्थानीय 


९ 
मङ्लाचरण 


कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ । 


सर्वादे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 





(३१३) 























राग-अनल्दैया बिलावल 








प्रेम-रसायन एवं --1 


२ 
पालना-लोरी 


तीनताल 


जसोदा हरि पालनै ज्ुलावे। 

हलरावै, दुलराइ मल्हावे, जोड-सोई कद्रु गावे ॥ 

"“ मेरे लाल कौ आउ निर्देरिया, काहे न आनि सुलावे । 

तू काहे नहीं वेगिहि आवे, तो कौ कान्ह बुलावे '' ॥ 

कबहुं पलक हरि मंद लेत है, कबहुँ अधर फरकावे। 

सोवत जानि मौन दहै के रहि, करि-करि सैन बतावे ॥ 

इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे । 

जो सुख ' सूर" अमर-मुनि-दुर्लभ, सो नंद-भामिनी पावै ॥ (सूरसागर) 


३ 
मिदुी खाना-मुख में ब्रह्माण्ड-दर्शन 


ताल-त्रिताल 


माटी खाई, जसुमति तेरे ढोटा, अबहीं, मो देखत । 

यह सुनि कै रिस भरि उठि धाई, बाह पकरि लै लाई ॥ 

इक कर सों भुज गहि गाढे करि, इक कर लीन्ही साँटी। 

मारहुं तोहि अबहिं कन्हैया, वेगि न उगिलै माटी ॥ 

'“ ब्रज लरिका सब तेरे आगे, ज्जूठी बात बनाई । 

मेरे कहे नहीं तू मानति, दिखरावौं मुख बाई ' ' ॥ 

"नाहं भक्षितवान्‌ अम्ब! एते मिथ्याभिशंसिनः। 

यदि सत्यगिरस्तर्हिं समक्षं पश्य मे मुखम्‌ '' ॥ +(श्रीमद्‌भागवत १०/८१/३२३५) 
अखिल ब्रह्माण्ड-खण्ड कौ महिमा दिखराई मुखमांहि । 
सिन्धु-सुमेर-नदी-बन-पर्वत, चकित, भई मन चाहि ॥ 

करते सांटि गिरत नहिं जानी, भुजा छांड़ि अकुलानी । 

सूर कहे जसुमति-'' मुख मूँदौ, बलि गईं सारंगपानी ' ' ॥ (सूरसागर) 


*[““ माँ । मैने मारी नहीं खाई, ये सब ब्यूठ बोल रहे है, यदि सच बोलते हो, तो सामने ही मेरा मुंह देख लो! '"] 


र्ठ 


माखनचोरी 


रागमालिका-नन्द, तिलक कामोद्‌, वृन्दावनी सारंग, शङ्करा-त्रिताल 


गये स्याम तिहि ग्वालिनि के घर। 
देख्यो द्वार नहीं कोऊ, इत उत चितै चले तन भीतर ॥ 








म ५-य) 
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हरि आवत गोपी जब जान्यो, आपुन रही छपा । 

सूने भवन मथनिर्याँ के डिग, बेठि रहे अरगाइ ॥ 

माखन भरी कमौरी देखत लै लै लागे खान। 

चितै रहे मनि खम्भ छांह तन, तासों करत सयान ॥ 

'“ प्रथम आज मै चोरी आयो, भलो बन्यो है संग''। 

आप खात प्रतिविम्ब खवावत, गिरत, कहत-' “का रग ?॥ 
जो चाहो सब देऊं कमौरी, अति मीठौ, कत डारत ?। 
तुमहिं देत मं अतिसुख पायो, तुम जिय कहा विचारत ?'॥ 
सम्मुष्णन्‌ नवनीतमन्तिकमणिस्तम्भे स्विम्बोद्गमं 

दृष्ट्वा मुग्धतया कुमारमपरं संचिन्तयन्‌ शङ्कया । 

'“मन्मित्रं हि भवान्‌, मयाऽत्र भवतो भागः समः कल्पितो 
मा मां सूचय सूचये ' ' त्यनुनयन्‌ बालो हरिः पातु वः ॥ +(पद्यावली ) 


सुनि-सुनि बात स्याम के मुख कौ उर्मंगि हंसी ब्रजनारि। 
सूर स्याम तब निरखि ग्वारि मुख, पुनि भजि चले मुरारि ॥ (सूरसागर) 


*[ माखन चुराते हुए बालकृष्ण सामने समीप ही मणिमय खम्भे में अपना प्रतिबिम्ब देखकर, उसे दूसरा बालक समञ्ञकर 
सोच में पडे ओर उसे कहने लगे--'“ आप तो मेरे मित्र है, मेने आपके लिए अपने जितना ही माखन रखा है--यह लो! हाँ 
मेरी यह बात किसी को बताना नही, बताना नहीं !' '--एेसा अनुनय करते हुए हरि आप सब कौ रक्षा करे ।] 


राग-मुलतानी, खमाज 


राग-काफी, छन्द-सवैया 


८५ 
कालिय-दमन 
तीनताल 


जमुना के तीर, आजु सबे ब्रज। 

कालिनाग के फन पर निरतत सङ्क्षन कौ बीर ॥ 

लाग-मान थेइ-थेइ करि उघटत ताल मृदङ्क गंभीर । 

प्रेम-मगन गावत गन्धव-गन व्योम विमाननि भीर॥ 

उरग-नारि आगे भई ठादरी नैननि ढारति नीर। 

"हम कौं दान देइ पति छंडहु सुन्दर स्याम सरीर'' ॥ 

आए निकसि पहिरि मनि-भूषन, पीत-बसन कटि चीर । 

सूर स्याम कौं भुज भरि भेटत, अंकम देत अहीर ॥ (सूरसागर) 


६ 
वंशी को उलाहना 


अताल 


हाथ चढ़ी हरिके जब ते हरिबोड करै, कष्ुवै न विचार । 

हाथ कियौ मन-सो धन हेलि, इतै पर हाथ कौ पाय पसा । 

लैहै कहा अब ? सोच महा, परिये रहै गोहन सांँज्ञ सवार । 

मोहन की बिसवासिनि बांसुरी ताननि में विसबाननि मा ॥ (घनानन्द ) 


































३१६ | प्रम-रसायन एवं -- । 


७ 
वंशी का आकर्षण ६. 
राग-खमाज छन्द-कवित्त अताल 
बाजी घर आई, बाजी देखिबे कौ धाई, 
बाजी जिय अकुलाई, तान सुन गिरधर कौ । $ 
बाजी नाहि धरे धीर, बाजी न संभार चीर, । | 
बाजिन के उठी पीर, दावानल धरकौ ॥ 
बाजी हंसि बोलै, बाजी करत किलोलै, 
बाजी संग लगी डोलै, सुधि नाहीं घर कौ । 
बाजी करैं '' बाजी-बाजी!'', बाजी करैं "कहा बाजी ?'' 
बाजी कैं ' ' बाजी बंसी साँवरे सुघर की ' ' ॥ (कोई रीतिकालीन कवि) 


८ 
श्रीराधा द्वारा श्रीकृष्ण का चित्रान 


राग-मालिका त्रिताल 
यमन, हमीर, छायानट, शङ्करा, परज, भीमपलासी 

चित्राय त्वयि चिन्तिते तनुभुवा चक्रे ततज्यं धनुः 

वर्तिं धर्तुमुपागतेऽङ्गुलियुगे बाणो गुणे योजितः। 

प्रारब्धे तव चित्रकर्मणि धनुर्मुक्ताऽस्त्रभिनना भृशं 

भित्तिं द्रागवलम्ब्य केशव! चिरं सा तत्र चित्रायते ॥ पद्यावली 

[सखी श्रीकृष्ण को विरहिणी श्रीराधा कौ दशा बता रही है -हे केशव ! चित्र बनाने के लिए तुम्हारा चिन्तन करते ही मानो 

कामदेव ने धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा ली; जब अंगुलियों तूलिका पकडने चलीं तो मानो कामदेव ने धनुष कौ डोरी पर बाण रख 
लिया; तुम्हारा चित्र ओंकना प्रारम्भ करते ही तो मानो उस धनुष से छूटे अस्त्र (बाण) से गहरी बिंधी हुई वह उस भित्ति (आधार) 
पर चित्र बनी-सी रह गई हे ।] 


९ | 
घट ओर लकुटी को लेकर गोपी-गोपाल में नोंक-ञ्ञोक 
राग भैरवी त्रिताल 


'“घट भरि देहु, लकुट तब दैहौ । 

हौं हँ बड़े महर की बेटी, तुम सौं नाहि डरेहौं ॥'' 

"मेरी कनक-लकुटिया दै री, मै भरि दैहौं नीर। 

बिसरि गई सुधि वा दिन की तोहि, हरे सबनि के चीर ॥'' 

यह बानी सुनि ग्वारि बिबस भई, तन की सुधि बिसराई । 

सूर लकुट कर गिरत न जानी, स्याम ठगौरी लाई ॥ -(सूरसागर ) 





श्रीकृष्णलीलाप्रसङ्ग ३१७ 
१० 
मोहन द्वारा घट दिये जाने पर गोपी की तन्मयावस्था | 


राग बागेश्री  तीनताल 


घट भरि दियौ स्याम उठाई । 

नैकु तनकी सुधि न ताकौ, चली ब्रज-समुहाइ ॥ | 
स्यामसुन्दर नैन-भीतर, रहे आनि समाई । | 
जहां-जहं भरि दृष्टि देख, तहां तहां कन्हाइ ॥ 

उतहि तै इक सखी आई, कहति “ कहा भुलाइ ?' '। 

सूर, " अबहीं हंसत आई, चली कहा गंवा ?'' ॥ सूरसागर 


९९ 
होरी 
राग-परज ताल-धमार 
लाल गुलाल जिन डारो, 
बरजोरी न करो "यदुनन्दन, छोड़ो जी हाथ हमारो । 
इ्जकङ्मोरो न, मुरक जाय बैयां, छूट जाय कचवारो। | 
"श्याम सखे ' तरे पैयां परत, मेरो घुंघट पट न उघारो ॥ (सङ्गीत कौ मौखिक परम्परा) | 


*[ मौखिक परम्परा मेँ “रघुनन्दन ' पाठ मिलता है ।] | 
| 








र 














| 
| 


,९9. 
नन्ददास-कृत 
भंवरगीत 


~~ 


भरतनाट्‌यम्‌ शैली में नृत्यनाटिका 
--' न॒त्यश्री ', वडोदरा की प्रस्तुति-- 
तिथि : फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, शुक्रवार वि० सं० 2051 ( 10 मार्च 1995 ) 
स्थान : श्री चैतन्य, प्रेम-संस्थान, वृन्दावन 


प्रेरणा+पदसंकलन+पुस्तिका+परिचय आदि -प्रो° प्रेमलता शर्मा 
निर्देशिका-- श्रीमती जया चन्द्रशेखर 
रचना-- श्री को० वें० चन्द्रशेखर 


संगीत--(गीत-वाद्य-नृत्य), 
वेश-परिकल्पना 
परामर्शक 
नृत्य 


। 8, 


गायन 


वाद्यवृन्द 
वायलिन 
सितार 
वंशी 
मृदङ्गम्‌ 


-- सुश्री मञ्जरी चन्द्रशेखर 


- ० दयाशङ्कर शुक्ल 
-- सुश्री मञ्जरी चन्द्रशेखर 
'' अखिला स्वामी 
'' अभिज्ञा मेहता 
'' शोलजा शुक्ल 
'' सुवर्णा चोलकर 
श्री दर्शन पुरोहित - 
श्री शरद पण्ड्या - 
श्री ऋत्विज मिस्त्री - 
--श्री को० वें० चन्द्रशेखर 
--श्रीमती सुमित्रा रायचौधरी 


--विभास रानाडे 
-- नारायण भैवरिया 
-- असित बुच 
--र० नटराजन्‌ 


(अवधि-पौने दो घण्टे) 


(३१८) 





मोपियां 


उद्धव 
कृष्ण 
भंवर 








भवरगीत ३१९ 


क थासार 


आज हमें जितने भ्रमरगीत उपलब्ध हैँ, उनमें नन्ददास कौ कृति का विशिष्ट स्थान है । वृन्दावन में गोपिकाओं कौ विरह- 
व्यथा का इसमें सजीव चित्रण है । उद्धव का वृन्दावन में पहुंचना, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म कौ प्राप्ति के लिए ज्ञान-मार्ग का उपदेश 
देना, गोपियो द्वारा उद्धव को करारे उत्तर देना, सगुण ब्रह्म के प्रति गोपियों के प्रेम ओर भक्ति का उद्रेक, श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों 
के प्रेम से मन्त्रमुग्ध होकर उद्धव का सर्वथा परिवर्तित रूप में मथुरा लौटना, ओर अन्त में श्रीकृष्ण द्वारा अपने भीतर गोपियो कौ 
उपस्थिति का उद्धव को बोध कराना-यह कथासार है । 


नृत्यनाटिका का प्रारम्भ उस दृश्य से होता है-- जहाँ गोपिरयाँ श्रीकृष्ण के विरह मेँ व्याकुल हैँ ओर उनके लौटने को लालसा 
में विह्लल हैँ । इसी समय उद्धव का प्रवेश होता है, ओर वे श्रीकृष्ण के कुशल-मङ्गल का सन्देश गोपियों को देते हैँ । श्रीकृष्ण 
के नाम के श्रवण मात्र से गोपियों मेँ उनके निकट सम्बन्ध की स्मृतियाँ जाग उठती हैँ । कृष्ण का सखा जानकर गोपियाँ उद्धव 
का भावभरा स्वागत करती हैँ ओर उद्धव उनका कुशलक्षेम प्ते हैँ । उद्धव श्रीकृष्ण के रूप का जो दर्शनपरक व्याख्यान करते 
है उसके लिए गोपियाँ उन्हे उलाहना देने लगती हैँ क्योकि वे स्वयं मनुष्य के रूप में कृष्ण को देख-सुन कर उनके सामीप्य 
का अनुभव कर चुकी हैँ । उद्धव फिर भी गोपियों को समज्ञाने का प्रयत करते हँ कि जो कुछ उन्होने देखा-सुना-अनुभव किया, 
वह सब भ्रम था। किन्तु गोपियँ तनिक भी विचलित हुए बिना ओर उद्धव कौ उपस्थिति का ध्यान रखे बिना निरन्तर श्रीकृष्ण 
को सम्बोधित करती चलती है, ओर उनसे यह अनुरोध करती हैँ कि वे प्रेमबन्धन को तोट नहीं । उनकौ दशा जल से बाहर पडी 
मीन जैसी है। 


उद्धव इस पूरे वातावरण से इतने द्रवित हो जाते हैँ कि वे उस भवितिमयी भूमि के प्रति प्रणत होते है जिसमें गोपियों परम 
पूज्य हैँ । तभी ब्हौँ एक भ्रमर, आ पह॑चता है मानों उद्धव का मन ही भ्रमर का रूप धारण करके गोपियों के प्रेमोद्रेक का निकटता 
से अनुभव करने के लिए उनके बीच म॑डराने लगता है । गोपियाँ काले भवर को सभी कालों का प्रतिनिधि मानकर उपालम्भ देने 
लगती हैँ कि कृष्ण ओर उद्धव भी उसी विश्वासघाती जाति के हैँ, ओर एेसा कहते हए वे भ्रमर को दूर भगा देती हे । 


उद्धव अब सर्वथा बदल चुके हैँ । उन्हें एेसा लगता है कि गोपियों के अश्रुओं के साथवे भी ज्ञानमार्गं से दूर बह गष है । 
वे व्रजभूमि की धूलि बन जाना चाहते हैँ जिस पर गोपियोँ के चरण पडते हँ । 


एेसी मनोदशा मे उद्धव मथुरा लौरते है, एवं श्रीकृष्ण से अनुरोध करते हँ कि वे व्रज लौट चलें । श्रीकृष्ण यद्यपि अत्यन्त 
व्याकुल हो उठते हैँ, फिर भी वे उद्धव को अपने स्वरूप मेँ स्थित गोपियों का दर्शन कराते हैँ ओ उसे स्तन्ध छोडकर स्वयं 
अन्तर्धान हो जाते हें । 


नन्ददास धन्य हैँ जिन्होँने यह कथा गाई । 

















३९० 


राग तोडी 









प्रेम-रसायन एवं न्न 


-निसारे।ग-सा।रेगम-।-मधनि। सां---। 
-नि-ध।-म-ग।-रे-सा। 
निसारेनिसारेग,सारेगसारेगम,रेगम,रेगमध, 
गमध,गमध,निधनिसांरेगंरे- 
सां-सां-नि-ध-प-प-म-म-ग-ग-रे-रे- सा - 


राग भीमपलासी 


राग सोहनी 


(९) 
उद्धव का प्रवे 


१६ मात्रा 


ऊधौ कौ उपदेस, सुनौ ब्रजनागरी । 

रूप सील लावन्य, सबे गुनआगरी ॥ 

प्रेम धुजा रसरूपिनी, उपजावन सुख-पुंज। 

सुन्दर स्याम-विलासिनी, नव वृन्दावन कुज॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 


॥.९) 


कहन स्याम संदेस, एक मेँ तुम आयो। ( वही ) 
कहन समै संकेत, कहं अवसर नहीं पायौ ॥ 
सोचत ही मन मेँ रह्यौ, कब पाऊं एक ठाऊँ। 
कहि संदेश नँदलाल कौ, बहुरि मधुपुरी जाऊँ ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 


(३) 
६ मात्रा 


सुनत स्याम को नाम, ग्राम गृह कौ सुधि भूली। 
भरि आनंद रस हदै, प्रेम बेली दृग पूली ॥ 
पुलकि रोम सब अंग भये, भरि आए जल नैन। ८ मात्रा 
कंठ घुटै गदगद गिरा, बोले जात न बेन॥ 
विवस्था प्रेम कौ॥ 


(४) 


अरघासन बेठाय ओर परिकर्मा दीनी । ६ मात्रा 
स्याम सखा निज जानि बहुरि सेवा बहु कोनी ॥ 
बूडञत सुधि नन्दलाल कौ विहं सत मुख ब्रजबाल । ८ मात्रा 








भँवरगीत 


राग बिहाग 


राग भूपाली 





नीके हँ बलबीरज्‌ बोलत बचन रसाल ॥ 
सखा सुनि स्याम के ॥ 


(५) 


कुसल स्याम अरु राम, कुसल संगी सब उनके । 
जदुकुल सगरे कुसल, परम आनन्द सबन के ।। 
बृूह्त ब्रज कुसलात कों, हौ आयो तुम तीर । 
मिलि थोरे दिवस में, जिनि जिय होहु अधीर ॥ 
सुनौ ब्रजनागरी ॥ 


(६) 


वे तुमते नहिं दूर, ग्यान कौ आंखिन देखौ । 
अखिल बिस्व भरपूर, ब्रह्म सब रूप बिसेखौ ॥ 
लोह दारु पाषान में जल-थल माँहि अकास। 
सचर अचर बरतत सबै जोति ब्रह्म परकास ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 


(७) 


कौन ब्रह्म को जोति ग्यान कासो कँ ऊधो । 

हमरे सुन्दर स्याम प्रेम कौ मारग सूधौ ॥ 

नैन बैन सुति नासिका मोहन रूप दिखाय । 

सुधि बुधि सब मुरली हरी प्रेम ठगौरी लाय ॥ 
सखा सुनि स्याम के॥ 


(८) 


जो मुख नाहिन हतौ, कहौ किन माखन खायो । 
पँयन बिन गौ संग, कहौ, को बन बन धायौ ॥ 
ओंखिन में अंजन दियौ, गोवर्धन लियौ हाथ । 
नंद जसोदा पूत हैँ, कुंवर कान्ह व्रजनाथ ॥ 
सखा सुनि स्याम के। 


२२१ 


८ मात्रा 


अताल 


८ मात्रा 











२२२९ 


राग देस 


तराना 


राग बागेश्री 


राग भैरव 





प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


(९) 
७ मात्रा 


जाहि कहौ कान्ह नाहि कोड पिता न माता। 
अखिल खण्ड ब्रह्माण्ड बिस्व उनहीं तै जाता॥ 
लीला गुन अवतार कै, धरि धाए तन स्याम। 


दीरनादीं-तदीरनादीं - त तन दीरना ......... 
तन दीर तन दीरना - 
जोग जुगति ही पाद्ये, पारब्रह्म परधाम। 

सुनौ ब्रजनागरी ॥ 


(१०) 
७ मात्रा 


एेसे मे नन्दलाल रूप नैनन के अगे। 
ग म---साग। म---निसाग।भम--गमधनि॥ 
एसे में- | 


सागमधनिसां-।निधमगरेसा-॥ 
सागमधनिसां-।निधमगरेसा-॥ 
मम मम मम ममगमगरे सा -। धध धध धध धनि धम गम -। 
सांसां सांसां सांसां गरे सानि धम धनि॥ ` 
पैसे में -। 

पैसे में नन्दलाल रूप नैनन के आगे। 
आय गयो छवि छाय बने पियरे उर बागे ॥ 
ऊधो सों मुख फरिके, तिनहीं सों कह बात । 
प्रेम अमृत मुख तै स्रवे, अंबुज नैन चुवात ॥ 

तरक रस रीति को ॥ 


(९९) 


अताल 
अहो नाथ अहो रमानाथ जदुनाथ गुसाई । 
नंदनंदन विडरात फिरत तुम बिन बन गाई ॥ 
काहे न फेरि कृपाल होउ, गो ग्वालन सुधि लेहु। 
दुख जलनिधि हम बूडहीं, कर अवलम्बन देहु ॥ 
निदुर है कंह रहै॥ 





^, 4 4 











भेवरगीत ३२३ 


सरगम ८ मात्रा 





सां--रि। नि--सां।ध-नि-।ध-प-। 
गमपध।मपगम।प-ग-।मरे-सा। 
साम-म।साप-प।मध-ध।पधमप 
गमपध।मपगम।पग-म।रे-सा-॥ 


( १२) 
राग मालकौँस ८ मात्रा | 
कोऊ करै अहो दरस देहु जो बेनु सुनावौ । | 
दुरि दुरि बन कौ ओट कहा हिये लौन लगावौ ॥ 
हमको तुम पिय एक हौ, तुमको हमसी कोरि । 
बहुत भांति के रावरे, प्रीति न डारौ तौरि॥ 
एक ही बार मे॥ 





( ९३) 

राग खमाज ८ मात्रा 
कोऊ कटै अहो दरस फिरि लेत दुराई। ॑ | 

यह छल विद्या कहौ कौन पिय तुमहिं सिखाई ॥ | 

हम सब दरस अधीन ह, ताते बोलत दीन । । 


जल बिनु कहु कैसे जिये, पराधीन जे मीन॥ | | 
विचारौ रावरे ॥ | 


ग--मग---निसागमपगमपधनिसांनिधपधमगरेमगसा-निसा 
सागमप,गमनिध,पधनिसा,धनिसा-रे-सां-नि-ध-प-मग रे सा। 











(९४) 


राग नट भैरव ५ मात्रा 


कोऊ कहै अहो स्याम चहत मारन जो एेसे। 

गिरि गोबर्दधन धारि करी रक्षा तुम केसे॥ 

व्याल अनल विष ज्वाल तैं, राखि लिये सब ठौर । 

बिरह अनल अब दाहिहौ, हंसि हंसि नंद किसोर ॥ 
चोरि चित लै गये॥ 








| 





राग यमन 


राग वसंत 


राग आभोगी 


राग हसध्वनि 


राग काफी 


( १५) 


देखत उनकौ प्रेम ज्ञान ऊधौ को भाज्यौ। 
तिमिर भाव आवेस बहुत अपने मन लाज्यौ ॥ 
मन में कहै रुचि पाई कै लै माथे रज धार । 
परम कृतारथ है रह्यो त्रिभुवन आनंद वार ॥ 
वंदना-जोग ये ॥ 


(९१६) 


ताही छिन इक भंवर, कहूं ते उडि तहँ आयो। 
व्रजबनितन के पुंज, माञ्च गुंजत छवि छायो ॥ 
बेट्यो चाहत पँय पर, अरुन कमल दल जानि। 
मानौ मन ऊधो भयौ, प्रथमहि प्रगट्यौ आनि॥ 
मधुप को भेष धरि ॥ 


( ९७) 


ताहि भंवर सों कँ, सने प्रतिउत्तर बातें । 

तर्क वितर्कन युक्त प्रेम रस रूपी घाते ॥ 

जिन परसौ मम पांव रे! कै तुम मदरस चोर। 

तुमहीं सों कपटी हुते, मोहन नंद-किसोर ॥ 
इहां तें दूरि हो ॥ 


(९८ ) 


कोड कहै री बिस्व मांज्ञ जेते हैँ कारे । 

कपटी कुटिल कठोर, परस मानस-मसिहारे ॥ 

एक स्याम तन परसि के, जरत आजु लौ अंग। 

ता पाके फिरि मधुप यह, लायौ जोग भुजंग ॥ 
कहा इनको दया ॥ 


८१९) 


कोउ करै रे मधुप, भेष उनही को धारयो । 
स्याम पीत गुंजार बेनु किंकिन ज्लनकारयो ॥ 





प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा ¦ 


८ मात्रा 


८ मात्रा 


६ मात्रा 


८ मात्रा 


८ मात्रा 


[कवक 4 "क वा क, = = = न्क = 1. 





भंवरगीत 


राग वैरागी भैर 4 


राग शिवरंजनी 





वा पुर गोरस चोरि के, फिरि आयो या देस। 
इनकौ जिनि मानौ कटय, कपटी इनको भेष ॥ 
` चोरि जिनि जाय कदु ॥ 


(२०) 
कोड कहै रे मधुप, श्याम जोगी तू चेला। 
कुबजा तीरथ जाय, कियौ इद्दिन को मेला ॥ 
मधुबन सिद्ध कहाय कै, आये गोकुलमादहिं । 
इहां सबै प्रेमी बसे, तुमरो गाहक नाहिं। 
पधारो रावरे ॥ 


(२१९) 


उमग्यौ दोउ नयन सलिल, अंसुवन कौ धारनि। 

भीजत अंबुज नीर, कचुको बहुगुन हारनि॥ 

ताही प्रेम प्रवाह मे, ऊधौ चले बहाय। 

भली ग्यान कौ मेड हौं, ब्रज में दीनी आय॥ 
कूल को तन भयौ ॥ 


(२२) 


प्रेम प्रसंसा करत सुद्ध जो भक्ति प्रकासी। 
दुविधा ग्यान ग्लानि मंदता सिगरी नासी ॥ 
कहत भयौ निश्चै रहै, हरि रस कौ निज पात्र । 
हौ तो कृतकृत है रह्यो, इनके दरशन मात्र ॥ 
मेरि मल ग्यान को ॥ 


(२३) 


पुनि करै परसत पाय, प्रथम हौं इनहि निवार्यो । 
भंग संग्या करि कहत, निंद सबहिन तै डारयौ ॥ 
अब है रहौ ब्रज भूमि के, मारग में कौ धूर । 
विचरत पद मों पर परै, सब सुख जीवन मूर ॥ 
मुनिन हूं दुर्लभ जो ॥ 


२२५ 


७ मात्रा 


७ म्रात्रा 


८ मात्रा 











२९६ 


यिय 


| राग पूरिया धनाश्री 


जयजयवन्ती 


| 
। 
| 
| 
| अहीर भैरव 





(२४) 
कृष्ण का प्रवेश 


एेसे मन अभिलाष, करत मथुरा फिरि आयौ । 
गदगद पुलकित रोम, अंग आवेस जनायौ ॥ 
गोपी-गुन गावन लग्यौ, मोहन-गुन गयौ भूल। 
जीवन को लै कहा करौ, पायौ जीवन मूल ॥ 
भक्ति को सार यह ॥ 


( २५) 


एेसे सोचत जहां, स्याम तहां आयो धायौ | 

परिकर्म दंडौत, प्रेम सों अधिक जनायौ ॥ 

कदु निरदयता स्याम की, करि क्रोधित दोर नैन। 

कलु ब्रजबनिता प्रेम के, बोलत रस भरे बेन॥ 
सुनौ नंदलाडिले ॥ 


(२६) 


पुनि पुनि कटै अहो स्याम, जाइ बृन्दावन रहिये । 
परम प्रेम को पुंज, गोपिन संग लहिये ॥ 
ओर क्रिया सब छंडि कै, उन लोगन सुख देहु । 
नातर्‌ टूट्‌यौ जात है, अबही नेह सनेहु ॥ 

करौगे तो कहा ॥ 


( २७) 


सुनत सखा के बेन नैन भरि आये दोऊ। 
विवस प्रेम आवेस रही नाहीं सुधि कोऊ ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका, है गये सांवरे गात। 
कल्प तरोवर सांवरो, ब्रज-बनिता भई पात ॥ 
उलरि अंग अंगतेैं॥ 


(२८ ) 


है सुचित कहौ भले सखा पटये सुधि लावन । 
ओँगुन हमरे आनि तहां तै लगे दिखावन ॥ 


प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


८ मात्रा 


७ मात्रा 


८ मात्रा 


८ मात्रा 


८ मात्रा 
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भंवरगीत ३२७ 
मोमे उनमें अंतरा एकौ चिन भर नांहि। 
ज्यों देखी मों मांड् वे त्यों मै उनहीं मांहि ॥ 
तरंगनि वारि ज्यों ॥ 


(२९) 


मधमाद सारग ५ मात्रा 


गोपिन रूप दिखाई, एक करिकै बनवारी । 
ऊधौ भरम निवारि, डारि व्यामोह कौ जारी ॥ 
अपनौ रूप दिखाई कै, लीनौ बहुरि दुराय। 
नंददास पावन भयौ जो यह लीला गाय ॥ 
प्रेम रस पुंज को ॥ 


सम्पादक, प्रकाशक-प्रमलता शर्मा-- भरत-निधि, वाराणसी 


8.81 
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सङ्खीत 1 
| ( कथक शैली में सामृहिक नृत्य-प्रयोग ) 
| प्रायोजक- श्रीराधागोविन्द-आराधनमण्डप-मङ्गलमहोत्सव, जयपुर तथा श्री चैतन्यप्रेमसंस्थान, वृन्दावन ` 
| | स्थान- जयपुर, दिनांक १४ नवंबर १९९५ 
प्रस्तुति- "कदम्ब ', अहमदाबाद । 


पद-चयन तथा गेय-रचना- प्रो° प्रेमलता शर्मा 





| गायन तथा सङ्ीत-विन्यास-- श्री अतुल देसाई 

| 

| नृत्य-रचना- श्रीमती कुमुदिनी लाखिया, श्रीमती सन्ध्या देसाई | 
| नृत्य- वैशाली त्रिवेदी, माधवी ज्ञाला, ईशानी शाह, राजवी लवेरी, ऋचा आर्य, सलोनी भािया, । 
| तरल चुद्गर, माधवी शाह, निमिषा पटेल, श्री प्रशान्त शाह, श्री आकाश नायक, र 
| हु 
| | वाद्यवृन्द-- रमेश बपोदरा-तबला तथा पखावज | 
| घनश्याम व्यास-बाँसुरी । 
| हंसमुख चावड़ा-इसराज | 
| गोपी पारिख-सितार 
| | रुचिर दवे-गायन -- 
|| विदल पवार-तबला 
|| रङ्-सजा- श्रीमती मीरा लाखिया 

| | प्रकाश योजना-- मुकेश लिम्बचिया 


| 
। 
| 
| 
|| (३२८) 
| 
| 
| 











वेणुगीत ३२९ 


भूमिका 


मार्च' ९४ मेँ भ्रमर-गीत (श्रीमदभागवत, दशम स्कन्ध के अध्याय ४६, ४७) कौ गेय-रचना ओर कथक-शैली मे एकल 
प्रयोग का अवसर मिला था। श्रीचैतन्य-प्रेम-संस्थान, वृन्दावन कौ प्रेरणा ओर सहयोग से उक्त रचना ओर प्रस्तुति सम्भव हुईं 
थी । तभी यह बात उठी थी कि श्रीमद्भागवत के अन्य चार गीतों को लेकर भी गेय-रचना ओर नृत्य-प्रस्तुति होनी चाहिए । इन ` 
गीतों मे से वेणुगीत का स्थान मेरे चित्त में सर्वप्रथम था क्योकि प्रायः बीस वर्ष पूर्वं इस गीत को सामूहिक गान के रूप में प्रस्तुत 
किया था ओर तब से नृत्य-प्रस्तुति की बात मन में पडी हुई थी । माच ' ९८ में श्रीचैतन्य-प्रेम- संस्थान, वृन्दावन में श्रीकृष्ण- 
लीला प्रसङ्ग की प्रस्तुति के समय ० श्रीवत्स गोस्वामी ने यह अनुरोध किया कि जयपुर मेँ श्रीराधागोविन्द-मण्डप मे अक्तूबर 
नवम्बर मे जो मासव्यापी महोत्सव संकल्पित है उसके अन्तर्गत वेणुगीत कौ नृत्यमय प्रस्तुति होनी चाहिए। चर्चा होते-होते यह 
निर्णय हुआ कि गेय-रचना तो मँ कर्‌, नृत्य कौ सामूहिक प्रस्तुति सुप्रसिद्ध नृत्ययोजिका (*कोरियोग्राफर ') श्रीमती कुमुदिनी 
लाखिया को सौंपी जाय । बहन कुमुदिनीजी ने सहर्षं यह प्रस्ताव स्वीकार किया ओर उनके सङ्खीत-निर्देशक श्री अतुल देसाई अगस्त 
के अन्त में वाराणसी आकर पद ओर स्वर-ताल का ध्वन्यङ्कून तथा आवश्यकतानुसार स्वर-लिपि करके ले गये। इस गेय-रचना 
में वाद्यवृन्द की योजना एवं समग्र विन्यास का कार्य श्री अतुलभाई ने किया है । गायन का पूरा कार्यभार भी उन्हें ही संभालना 
पड़ा हे क्योकि स्वर, लय ओर संस्कृत उच्चारण तीनों में कुशलता एकत्र दुर्लभ हे । ॑ 


प्रायः बीस वर्षं पूर्व वेणुगीत की जो गेय-रचना मैने को थी, उससे कुछ भिनन ही रचना इस बार हुई है, क्योकि नृत्य 
की दृष्टि से ताल का वैचित्र्य लाने का उदेश्य ध्यान मे था। उस बार तो गोपियों की उक्ति के सारे श्लोक, जो कि वसन्ततिलका 
वृत्त मे है चौताल में नोँधे गए थे किन्तु इस बार एक ही छन्द को विभिन तालों में बोँधने का प्रयास किया है । फलस्वरूप मध्य 
एकताल या चौताल, त्रिताल, ज्ञपताल, आड़ा चौताल,-इन तालो मे वसन्ततिलका के विभिन श्लोकों को रखा गया है । 


प्रारम्भ के छह श्लोकों के वृत्त इस प्रकार हैँ - 


१. अनुष्टुप्‌, २. प्रथम व तृतीय चरण १२ अक्षर के (न नर य), द्वितीय तथा चतुर्थं चरण १३ अक्षरके (नजजरग) 
है, इन द्वितीय- चतुर्थं चरणों कौ गण-योजना तो अतिजगती जाति के ' मृगेन्द्रमुख' नाम से मिली, किन्तु प्रथमतृतीय चरणों की 
गणयोजना-वाला कोई वृत्तनाम नहीं मिल पाया। 

३, ४-अनुष्टुप्‌, ५- मन्दाक्रान्ता, ६-अनुष्टुप्‌। | 

श्रीमद्‌भागवत के वर्ण्य-विषय के अनुरूप घनानन्द का एक, सूरदासजी के दो तथा वाचिक-परम्परा मेँ प्रचलित एक-- 
इस प्रकार चार व्रजभाषा के पद जोड़े गए हैँ । श्रीमद्‌भागवत के दशमस्कन्ध २१ वे अध्याय के २० श्लोक ओर चार पद -इस 
प्रकार ' पद' कौ चौबीस इकाइयां इस प्रस्तुति में हैँ । जिनमे कुल २२ रागों एवं छह तालो का प्रयोग हआ है, दो श्लोक अताल 
रखे गए हैँ । | 
| वेणुगीत्‌ नाम से ही यह सूचित होता है कि इसमे श्रीकृष्ण के वेणु का वर्णन है । विशेष बात यह है कि वेणु का गोपियों 
पर प्रभाव इसका वर्ण्य -विषय नहीं है । स्वयं गोपियाँ चराचर जगत्‌ पर वेणु के प्रभाव का परस्पर वर्णन करती हैँ । गाय, बडे, 
हरिणियोँ, पक्षी, पुलिन्दी (वन्य जाति की) स्त्रियँ, नदिया, मेघ, वृक्ष गोवर्धन-पर्वत-इत्यादि पर श्रीकृष्ण के वेणुवादन का 
अलौकिक प्रभाव बड़ी मधुर रीति से वर्णित है, जिससे गतिशील स्पन्दनहीन हौ गए है ओर अचल वृक्षों में पुलक का सञ्चार 
हो रहा हे। 


रसिक जनों के सम्मुख, श्री राधागोविन्द-मन्दिर के प्राङ्गण में यह प्रस्तुति लीला के आस्वादन का माध्यम बन सके-यही 
इसको सफलता होगी । 


' आम्नाय! निवेदिका 
209/1, करौँदी ` --प्रेमलता शमां 
दीपावली, 2052, 


(सोमवार,) 23 अक्टूबर, 1995 

















३३० प्रेम-रसायन एवं -~ 


वशी-विषयक दो प्रसिद्ध छन्द 
(क ) वंशी का आकर्षण (८ कवित्त ) 


बाजी घर आई, बाजी देखिबे कौ धार, 

बाजी जिय अकुलाई, तान सुन गिरधर कौ । 

बाजी नहिं धरें धीर, बाजी न संभार चीर, 

बाजिन के उठी पीर, दावानल धरकी ॥ 

बाजी हंसि बोलै, बाजी करत किलोलै, 

बाजी संग लगी डोलै, सुधि नाहीं घर कौ । 

बाजी करटं '' बाजी-बाजी।!'' बाजी करै '' कहा बाजी ?'' 

बाजी करें '' बाजी बंसी सोंवरे सुधर की '' ॥ (कोई रीतिकालीन कवि) 


( ख ) वंशी को उलाहना ८ सवैया ) 


हाथ चढ़ी हरिके जब तें, हरिबोड करै, कुवे न विचारे । 

हाथ कियो मन-सो धन हेलि, इतै पर हाथ कौं पाय पसर । 

लहै कहा अब ? सोच महा, परिये रहै गोहन साद्ध सवार । 

मोहन की विसवासिनि बोँसुरी ताननि में बविसबाननि मारे ॥ (घनानन्द) 


शुकदेव की उक्ति 


राग-अल्हेया बिलावल त्रिताल 


इत्थं शरत्स्वच्छजलं पदयाकरसुगन्धिना। 
न्यविशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः॥ ९॥ 


(श्री शुकदेव ने कहा) 
इस प्रकार शरद्‌ ऋतु के प्रभाव से जहां जलाशयो एवं यमुना का जल स्वच्छ हो गया था, जहां खिले कमलो के संस्पर्श 


से सुगन्धित वायु बह रहा था, एेसे वृन्दावन में श्री अच्युत (कृष्ण) ने गायों एवं ग्वालबालों के सहित प्रवेश किया । गाय-बलछडे 


चराने के लिये ग्बालबालों के सहित गोपालकृष्ण वन में प्रविष्ट हए। 
राग-वही (अल्हैया बिलावल) | धमार 
कु सुमितवनराजिशुष्मिभृङ- 
द्विजकुलघुष्टसरःसरिन्महीधम्‌। 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः 
सहपशुपालबलश्चुकूज वेणुम्‌॥ २ ॥ 
फूले हुए वनो कौ पंक्तियों में मतवाले भौरों के गुञ्जन तथा अनेकों पक्षिजातियों के कलरव कौ ध्वनियों से जहां के सरोवर 
नदी ओर पर्वत (गोवर्धन के फैले हुए भाग) गूजते रहते हैँ, एसे वृन्दावन में श्रीबलभद्र एवं ग्वाल-बालों के साथ प्रविष्ट हो 
कर गाये चराते हए माधव श्रीकृष्ण ने वंशी बजायी । 


= > न्को = ५ 
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वेणुगीत ३३१ 


आसावरी । त्रिताल 


कुसुमित वनराजि आज देखे ई बनि आवे री। 

जमुना-तट सघन स्याम कैसी छबि पावै री। 

पवन-बस पराग-पुंज कुजनि पर छाव री। 

मधुप-गुंज मञ्लु घोष आनन्द उपजावै री। 

तरुवेली बलित ललित उमंग उर बढाव री। 

नूत-मुकल कलित मुदित कोकिल पुनि गावै री। 

मुरली रस जु रली धुनि सुनियै अति भावै री ॥ (घनानन्द -ग्रनथावली ) 


राग अह्ीर- भैरव त्रिताल 


तद्‌ व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्‌। 
काश्चित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌ ॥ ३ ॥ 


स्मर (कामदेव) को उदित करने वाले उस मधुर वेणुगीत को सुन कर कुछ गोपियोँ श्रीकृष्ण के परोक्ष में (वे सामने नहीं 
हं तब) अपनी सखियों से उनके गुणों का एवं उनकी वेणुमाधुरी का वर्णन करने लगी । 


राग अहीर भैरव | त्रिताल 


तद्‌ वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌। 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप॥ ४ ॥ 


हे राजन्‌! वह वर्णन प्रारम्भ करते ही श्रीकृष्ण कौ लीला-चेष्टाओ, चरितों का स्मरण हो आने से कामदेव का वेग बढ 
जाने के कारण उनका चित्त विक्षिप्त (चञ्चल, क्षुब्ध) हो उठा, इसलिए वर्णन कर न सक, असमर्थं हो गयीं । 


खमाज त्रिताल 


बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
बिभ्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌। 
रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दैर्‌ 
वृन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः॥ ५ ॥ 
(गोपि सोचने लगीं-- ) 
मयूरपिच्छ-वाला मुकुट धारण किये हुए, दोनों कानों मँ (बदल-बदलकर ) एक कनेर का पुष्प खोंसे हुए, सुवर्णं के समान 
सुनहले पीले वर्णं का पीताम्बर पहने हए, गले में वैजयन्ती माला पहने हए, नटवर-तनु एवं वेश-वाले, वंशी के छिद्रों को अपने 
अधरामृत से भरते हुए, ग्वाल-बालों के समूह के साथ, उन ग्बालों के द्वारा जिनकी कीर्तिं गायी जा रही है एेसे श्रीकृष्ण, अपने 


चरणचिह से रमणीय बने हृए वृन्दावन में प्रवेश कर गये हं । वृन्दावन में गायों के पीछे घूमते हुए गोपाल वंशी बजा रहे हैँ ओर 
ग्वाल-सखा सब उन गोपाल का सुयश परस्पर कह रहे होगे। 


राग वृन्दावनी सारङ्ग अताल 


इति वेणुरवं राजन्‌ सर्वभूतमनोहरम्‌। 
श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वां व्णंयन्त्यो ऽभिरेभिरे ॥ ६ ॥ 
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सभी प्राणियों के ही नही, सचराचर सम्पूर्णं सृष्टि के मन का हरण करने वाले उस परम मनोहर वेणु-स्वर को सुनकर 
सभी व्रजरमणियाँ परस्पर उस वंशीध्वनि का एवं वंशीवादक कन्हैया का वर्णन करती हुई मन ही मन उस मधुर मूर्ति का आलिङ्गन 
करने लगीं, आनन्द से मुदित होने लगीं । 


गोपियों की उक्ति 


राग भीमपलासी पताल 


अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
सख्यः पशुननुविवेशयतोर्वयस्यैः। 
वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टं 
यैर्वां निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌॥ ७ ॥ 


( वर्णन करती हई गोपियोँ बोलीं- ) 


हे सखियो ! आंखों वाले प्राणियों का (दृष्टि होने का) इससे बड़ा लाभ ओर कोई नहीं जान पडता कि इन ओंखों से 
व्रजेश (नन्दबाबा) के दोनों बेटों का यह सुन्दर मुखडा देखें जो अपने सखा ग्वालबालों के साथ गायों को वन मेँ चराने ले जाते 
समय ओर लौट कर व्रज में प्रवेश कराते समय गायों के पीछे दिखता है जब वे चहुं ओर प्रेमभरी चितवन डालते हुए, वंशी बजाते 
हुए चलते हैँ । जिन्होँने वह मुख देखना रूपी अमृत-पान किया है वे धन्य हँ, उन्हीं को नयन होने का वास्तविक फल मिला 
है, इस से बदढकर ओर कोई दृष्टि-सुख नहीं । 


राग पटदीप ताल मध्य-एकताल 


चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलाव्ज- 
मालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ । 

मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठयां 
रद्ध यथा नटवरौ क्व च गायमानौ ॥ ८ ॥ 


अरी सखियो ! वन में गोचारण करते समय (ग्वालबालों ने प्रेम से भर कर जिन्हें वन के फू्लो-कोंपलों-आदि से ओर 
सजाया है-- ) नये आग्रपल्लव, मयूरपिच्छ, फूलों के गुच्छे, स्थल कमल ओर जलज नीले-लाल- कमलो कौ मालाओं से ओर 
अपने वर्णं के अनुरूप नीलवर्ण पर पीताम्बर तथा गौरवर्ण पर नीलाम्बर से रङ्ग-बिरद्धे वेषो से सजे हए ये त्रजेश-नन्दन कृष्ण- 
बलराम ग्वाल-बालों कौ गोष्ठी के बीच बहुत शोभायमान होते हैँ, फिर बीच-बीच में कभी दोनों गाने भी लगते हैँ, एेसे ये उसी 
प्रकार सुशोभित होते हँ जैसे रङ्गभूमि में दो नटवर खेल कर रहे हों । 


राग क्िहाग त्रिताल 


गोप्यः ! किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्‌ 
दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌। 

भुड्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हदिन्यो 
हष्यतत्वचोऽश्र मुमुचुस्तरवो यथाऽऽर्याः॥ ९ ॥ 


अरी गोपियो ¦ इसवेणुने न जाने कौन से पुण्यकर्म किए हैँ कि यह दामोदर के (उस) अधरामृत का पान करती है (जो 
गोपियों का भोग्य है) ओर बचा-खुचा दूसरों के लिए छोड देती है, जिसे पीकर नदिया आनन्दित हो रही हैँ (वे नदियँ इस 
बसुरी कौ माता के समान हँ जिनका रस पी-पी कर यह पुष्ट हुई है) अपने मेँ खिले कमलो के रूप में आनन्द-पुलक प्रकट 
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कर रही है, तथा तट के वृक्ष भी आर्य (सम्भ्रान्त) कुलवृद्धों कौ भांति आनन्दाश्रु तथा पुलक प्रकट कर रहे हैँ (वे भी इस बोँसुरी 
को अपने कुल का गौरव बढाने वाला देख कर आनन्दातिरेक से अश्रु बहा रहे हैँ ।) 


राग परज तीन ताल 


बंसरी तू कवन गुमान भरी। 

सोने की नाहीं, रूपे की नाहीं, नाहिन रतन जरी। 

जात-सिफत तोरी सब कोड जानत, मधुबन कौ लकरी। 

का री भयो जो हरि-मुख लागी, बाजत बिरह-भरी। (सङ्गताञ्जलि पञ्चम भाग) 


` राग गौडमल्हार त्रिताल 


वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति 
यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलद्धिम । 
गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं 
प्रश्षयाद्विसान्वपरतान्यसमस्तसतत्वम्‌॥ १०॥ 


हे सखी ! वृन्दावन इस भूलोक कौ कर्ति सर्वत्र फैला रहा है, क्योकि देवकौसुत के चरणकमल से इसे शोभा-समृद्धि 
या श्री प्राप्त हई है । जिस समय श्रीहरि बांसुरी बजाते हँ, तब इस वृन्दावन में मत्तमयूर नृत्य करने लगते हैँ क्योकि वेणुध्वनि 
करते हए श्रीकृष्ण को मयुर मन्द-गर्जन-युक्त नीलमेघ समञ्च बेठते हँ ओर मतवाले हो कर नाचने लगते हैँ । उन का नृत्य 
देखकर पर्वत शिखर पर विचरने वाले प्राणी निश्चेष्ट हो कर चुपचाप खडे रह जाते हँ । ठेसा यह वृन्दावन धरती का यश बढा 
रहा हे । 


राग दे ताल मध्य एकताल८^चौताल 


धन्याः स्म मृढमतयोऽपि हरिण्य एता 
या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌। 
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः 
पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः ॥ ११॥ 
ये भोली-भाली हरिणियाँ धन्य है, जो वेणु का नाद सुनकर कृष्णसार-मृगों के साथ आकर प्रणयपूर्णं अवलोकन द्वारा उन 


नन्दनन्दन की पूजा करने लगती हैँ जो विचित्र (विविध रंगों वाले वस्त्र तथा वन के फूल-कोंपलों -गुञ्जाओं आदि से सजा) वेष 
धारण किए हुए है । 


राग बागेश्री ताल त्रिताल 


कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 

श्रत्वा च तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम्‌। 
देव्यो विमानगतयः स्मरनुननसारा 

भ्रश्यत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीव्यः ॥ ९२॥ 


[ अन्तरिक्ष मे विमानं में विराजमान देवियों ( सुरसुन्दरियों) पर प्रभाव | 


जिनका रूप ओर शील सभी वनिताओं के लिए उत्सव के समान है, एेसे श्रीकृष्ण को देखकर ओर उनके वेणु मे बजते 
हए अतीव सुन्दर गीत को सुनकर, आकाश में विमानो पर चटी हुई देवसुन्दरियाँ धरती पर नन्दनन्दन के दर्शन-श्रवण से मोहित 
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होकर कामविहल हो जाती है, उनके केशबन्धों से पुष्प गिरने लगते हैँ, करटिबन्ध टढीले होकर खिसकने लगते हैँ, किन्तु मोहित 
होने के कारण उन्हें अपनी दशा कौ सुधि नहीं रहती । 


राग जयजयवन्ती ताल त्रिताल 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 
पीयुषमुत्तभितकर्णपुटेः पिबन्त्यः । 
शावाः स्नुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थुर्‌ 
गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ।13 ॥ 


(गायों-बछडों पर वेणु का प्रभाव) 


श्रीकृष्ण के मुख से निकले वेणुगीत को गायं ऊंचे उठाये हुए श्रवणपुटों से (कान खडे करके) मानों पीती रहती है, एेसी 
गाये सजल-नयन होकर गोविन्द की मधुर मूर्तिं को हदय में लाकर उसका स्पर्श करती हुई निश्चेष्ट हो रही हैँ, ओर बछछडे गायों 
के स्तनों से ज्ञरते दूध का घूट मुख से टपकाते हुए निश्चेष्ट खड हें । | 


राग काफी ताल त्रिताल 


मुरली गति विपरीत कराट्‌। 

तिहूं भुवन भरि नाद समान्यौ, राधा-रमन बजाई । 

बछरा थन नाहीं मुख परसत, चरति नहीं तृन धेनु। 

जमुना उलटी धार चलीं बहि, पवन थकित सुनि बेनु। 

विह्वल भए नहीं सुधि काहू, सुर- गंधर्व नर-नारि। 

सूरदास सब चकित जहां - तहं ब्रज-जुवतिनि सुखकारि ॥ (सूरसागर ) 


राग श्यामकल्याण ताल मध्व एकताल 


प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन्‌ 
कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌। 
आरुह्य ये द्रुमभुजान्‌ रुचिरप्रबालान्‌ 
श्ृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥ ९४ ॥ 


(मुरलीध्वनि का पक्षियों पर प्रभाव) 


सखियो ! इस वन के सभी पक्षी शायद मुनिजन ही हैँ । ये सब वृक्षं कौ नयी कोँपलों-वाली शाखाओं पर बेठ कर कृष्ण 
का दर्शन कर रहे हैँ ओर उनका मनोहर वेणुगीत निर्निमेष नयनों से, अपना कलरव भी छोडकर चुपचाप बैठे सुन रहे हँ । 


राग अङड़ाना ताल आडाचौताल 


नद्यस्तदा तदुपधा्यं मुकुन्दगीतम्‌ 
आवर्तलक्षितमनोभवभगनवेगाः। 
आलिङ्कनस्थगितमूर्मिभुजेर्मुरारेर्‌ 
गृहणन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ ९१५॥ 
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(नदियों पर प्रभाव) 


उस समय, वेणुगीत को सुनकर, नदियों मे भवो के रूप मे कामविकार लक्षित होने लगा, उनका वेग (प्रवाह ) थम गया, 
तरङ्ग रूपी भुजाओं द्वारा कमलो का उपहार लिए हुए वे श्रीकृष्ण के चरणकमल को मानो आलिङ्गन द्वारा आच्छादित करने लगीं । 


राग मियामल्हार मध्य एकताल 


दृष्टवाऽऽतपे व्रजपशून्‌ सहरामगोपैः 


सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्‌। 
प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः 
सख्यर्व्यधात्‌ स्ववपुषाऽम्बुद आतपत्रम्‌ ॥ ९६॥ 


(मेघ पर प्रभाव) 


बलराम ओर अन्य ग्वालबालों के साथ व्रज के पशुओं को चराते हए, वेणु बजाते हुए श्रीकृष्ण को धूप में देख कर प्रेम 
के कारण उमड़ा हआ मेघ अपने सखा पर कुसुमों कौ फुहारो सहित अपने शरीर से छतरी लगा देता है । 


राग छायानट | ज्मपताल 


पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगायपदाब्जराग- 
-श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन । 
तददर्शनस्पररुजस्तृणरूषितेन, 
लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ ९७॥ 
(वन की भीलनियो ) 


ये वन कौ भीलनियाँ धन्य है ओर अपना मनोरथ पूरा कर ले रही है, क्योकि श्रीकृष्ण कौ प्रियतमा गोपियोँ के वक्षःस्थल 
पर लगा हुआ जो कुङ्कुम श्रीकृष्ण के चरणों मे लग कर चरणों की ललाई से ओर श्रीमण्डित हो उठता है, वही कुङ्कुम गोविन्द 
के चरणों से जब पथ की घास पर लगा होता है तब उसे देखकर काम मोहित हई ये भीलनियोँ उस कुङ्कुम को अपने वक्षःस्थल 
पर लगा कर अपनी कामव्याधि को दूर करती है । 


राग दुर्गा ताल मध्य एकताल“चौताल 
हन्तायमद्विरबला हरिदासवर्यो 
यद्‌ रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः। 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ 
पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः ॥ १८ ॥ 
(गोवर्धन पर्वत) 
हे सखियो ! यह गोवर्धन पर्वत अवश्य हरि के दासों (भक्तों) मेँ श्रेष्ठ है, क्योकि यह बलराम ओर कृष्ण के चरणों के 


स्पर्शं से आनन्दित हो कर गायों ओर ग्वालों सहित उन सब का पेय जल, हरी घास, छाया युक्त एवं विश्रामयोग्य सुन्दर कन्दरा 
ओर कन्दमूलों द्वारा सत्कार करता है । 








२२६ 


राग सिन्धूरा 








प्रेम-रसायन एवं = 
ताल मध्य एकताल“चौताल 


गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनैः 
कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः। 

अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 
निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्‌॥ ९९॥ 


| | ्रीकृष्ण-बलराम के कन्धों पर गायों को दुहते समय बाधने कौ रस्सी सुशोभित है । वे दोनों वेणु बजाते हुए, ग्वाल के 


राग भैरवी 








| साथ गायों को घेर कर वन मे ले जा रहे है । बडे आश्चर्य कौ बात है कि इस वेणुनाद के प्रभाव से गतिशील प्राणी स्तब्ध-स्पन्दनहीन 
| हो जाते हैँ ओर स्थावर वृक्षों में पुलक उदित होता है । 


ताल त्रिताल 


मुरली सुनत अचल चले। 
थके चर, जल इरत पाहन, बिफल वृक्ष फले। 
पय स्रवत गोधननि-थन तैं, प्रेम पुलकित गात । 


इरे द्रुम अडकुरित पल्लव, बिटप चञ्चल पात। 


सुनत खग-मृग मौन साध्यौ, चित्र कौ अनुहारि। 
धरनि उमंगि न माति उर भै, जती जोग बिसारि। (सूरसागर) 


श्री शुकदेव कौ उक्ति 


ताल अताल 


एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः। 
वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीड़ास्तन्मयतां ययुः ॥ २०॥ 


| 
| 

| राग भैरवी 

॑ 
इस प्रकार वृन्दावन मे विचरण करते हुए भगवान्‌ कौ लीलाओं का परस्पर वर्णन करती हुई गोपिर्यों तन्मय हो गयीं ॥ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ॐ + * 
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= 


सङ्घीत 


श्रीराधागोविन्द-आराधन-मण्डप-मङ्ल-महोत्सव ( जयपुर ) 
तथा 
श्रीचैतन्य-प्रेम-संस्थान ( वृन्दावन ) 
का सम्मिलित आयोजन 
# मार्गशीर्ष, कृष्ण नवमी, गुरुवार, 2052 
16 नवम्बर, 1995 





श्रीरूपगोस्वामि-प्रणीता श्रीगोविन्दविरूदावली 
( भरतनाट्‌यम्‌ शैली में सामृहिक नृत्य-प्रयोग ) 
प्रस्तुति-नत्यश्री तथा एिा०-9 ल्लात्€ णि एलणिाााष्ट ^ 115 


निर्देशन- प्रो० को० वें० चन्द्रशेखर 

पद-चयन एवं गेय-रचना-- प्रो° प्रेमलता शर्मा 

नृत्य-रचना-- रमा श्रीकान्त, मञ्जरी चन्द्रशेखर, जया चन्द्रशेखर 

"तकनीक ' विशेषन्ञ- दर्शन पुरोहित 

नृत्य- परिमल फडके, मीनाक्षी कल्याणरामन्‌, अर्चना अय्यंगार, माधवी, नित्यकल्याणी, सुजाता, 
अभिन्ा मेहता, शैलजा शुक्ल, नित्या श्रीकान्त, अमृत अकोलकर, मञ्जरी चन्द्रशेखर, रमा श्रीकान्त 

गायन-- श्रीमती सुमित्रा राय चौधरी 
प्रो° को० वें० चन्द्रशेखर 

वाद्य-वृन्द-- 

नटुवाङ्गम्‌- जया चन्द्रशेखर 

मृदङ्म्‌- आर० नटराजन्‌ 

वायलिन- विभास रानाडे 

सितार-- नारायण भंवरिया 


(३३७) 































































































































प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


भूमिका 


‹ विरुद ' या विरुद शब्द यश के अर्थ में सुपरिचित है । सङ्गौतशास्त् मे मतङ्क-कृत बृहदेशी (छटीं शताब्दी के आसपास) 
मे प्रबन्ध के निरूपण मे “ विरुद ' का उल्लेख कई बार हआ है । सङ्गीत-रत्नाकर ( तेरहवीं शताब्दी का आरम्भ) मेँ प्रबन्ध के 
छह “ अङ्खों ' को ' प्रबन्ध पुरुष! के दो नेत्र ( पद ' ओर 'तेन'), दो हाथ (पाट ओर बिरुूद) ओर दो पैर (स्वर ओर ताल) कहा 
गया है । सद्गीत-रत्नाकर 4/10-18 पर सिंह भूपाल की ' सुधाकर ' टीका में विरुद का निम्नलिखित लक्षण "सङ्खगीतसमयसार ' से 
उद्धत है- 

'' बिरुदशब्दो विरुद्धार्था महाराष्ट प्रसिद्धितः । 
परेभ्यस्तत्प्रदानेन बिरुदं सूरिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
तद्बीररससंयुक्तं द्विषामुद्रेगदायकम्‌। 
रसान्तरेण संयुक्तं यत्परं बिरुदं तु तत्‌॥'' 
अर्थात्‌ बिरुद शब्द विरुद्धार्थक है, एेसी महाराष्ट्र मे प्रसिद्धि है । श्रेष्ठ व्यवितयों को बिरूद दिया जाता है अर्थात्‌ उनका 
यशोगान होता है, इसलिए बुधजनों ने इसे विरुद कहा है । वह वीररस से युक्त होता है ओर स्तुत्य के शत्रुओं को उद्वेग देने 
वाला होता है । जो अन्य रस से युक्त हो वह भिन प्रकार का विरुद है । 
इस लक्षण की व्यञ्जना यह है कि प्रबन्ध में विरुद के समावेश से प्रमुख रूप से नायक को उत्साह दिलाया जाता है। 
नायक के गुणसूचक विशेषण का नाम है विरुद । नायक लौकिक (राजा या वीर पुरुष) भी हो सकता है ओर अलौकिक 
(देव आदि) भी । उत्साह दिलाने कौ बात लौकिक नायक मेँ ही सार्थक होगी । यह कहना कठिन है कि विरुदावली कौ रचना 
का आरम्भ लौकिक नायक से हुआ या अलौकिक नायक से। साहित्यदर्पण मे - “* गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदमुच्यते ' ' -एेसा 
लक्षण दिया गया है । 
विरुद शब्द की एक अन्य व्युत्पत्ति इस प्रकार दी जाती है-“ वि" + रुद्‌ रोदने + घ अर्थक क प्रत्यय = विरुद अर्थात्‌ 
विलक्षण रोदन । प्राचीन काल मे विजेता राजा का अनिच्छापूर्वक किया जाने वाला यशोगान ही यह ' विलक्षण रोदन" कहा जा 
सकता है । '“ पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे बन्दिनः" (रस गंगाधर ) । परवर्ती काल मे इस ' विरुद' का अर्थ सामान्यरूप में उच्च 
घोषणा ओर स्तुतिमाला हो गया। 
कुमारस्वामी-कृत "प्रतापरुद्रयशोभूषण' को रीका मे कवि प्रोढोवित-सिद्ध कषुद्र-प्रबन्ध- समूह को * चाटु-प्रबन्ध' नाम दे कर 
स्त॒तिकाव्य के अन्तर्गत विरुद काव्य कौ गणना कौ गयी हे । 
विरुदावली-सदृश काव्य का प्राचीन नाम स्रस्तीय द्वितीय से द्वादश शताब्दी तक ' भोगावली ' था इसी का एक अन्य नाम 
^उत्साहकाव्य हर्षचरित की कविशङ्कर-कृत टीका में मिलता है । अन्यत्र इसका “ विरुद्धकाव्य' नाम भी पाया जाता है । कहीं - 
कहीं इसे ' वृत्तगन्धि गद्य' भी कहा गया हे । 
भवितरसशास्त्र के प्रणयन एवं विविध काव्यो कौ रचना दवारा जिन्होँने महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य कौ परम्परा को समृद्ध किया 
एवं जो श्री गोविन्ददेवजू के इस युग मं प्राकय्य मे निमित्त बने उन श्रीरूपगोस्वामी ने सोलहवीं शताब्दी (ईस्वी) के पूर्वाद्ध में 
श्रीगोविन्दविरूदावली की रचना कौ । यह देव-स्तुति का उत्तम उदाहरण है । इसी नमूने पर सत्रहवीं शती में श्री रघुनन्दन गोस्वामी 
ने श्रीगौराङ्ग-विरुदावली कौ रचना को । 
वृन्दावन से जयपुर पधारे श्रीगोविन्ददेवजू के मन्दिर में नवनिर्मित दिव्यआराधन-मण्डप के शुभारम्भ के उपलक्ष्य मे 
आयोजित होने वाले मङ्गलमहोत्सव के अवसर पर उक्त श्रोगोविन्दविरुदावली मे से कुछ चुने हए अंश ले कर सङ्गीतमय प्रस्तुति 
हो सके तो अच्छा हो, एेसी इच्छा इसी वर्ष मार्च मे पूज्यपाद जगद्गुरु श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी कौ प्रेरणा से श्र श्रीवत्स गोस्वामी 
ने मुञ्च से प्रकट की । तदनुसार कुछ अंशो का चयन कर के उन्हे राग-ताल-बद्ध करके अगस्त प्रथम सप्ताह में भरतनाट्यम्‌ के 
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सुख्यात आचार्य एवं 'कोरियोग्राफर ' प्रो° को० वें० चनद्रशेखरजी को नृत्ययोजना का कार्यभार सौपा गया। अगस्त के आरम्भ मे 
आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के ढाई महीने के दौरे पर निकलना पडा। आप कौ अनुपस्थिति में आप कौ पत्नी श्रीमती जया 
चन्द्रशेखर, पुत्री सुश्री मञ्जरी एवं शिष्या श्रीमती रमा श्रीकान्त ने नृत्ययोजना तथा अभ्यास जारी रखा। 


चुने हए अंशो के क्रम में आप लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है जिसके पीछे दृष्टि यही है कि प्रस्तुति मे यथासम्भव कुछ 
क्रमबद्धता लाई जा सके । तदनुसार तीन दृष्टियों से तीन खण्ड रखे गए है । 


जिनके आरम्भ में प्रस्तावना है, इसमें मङ्गलाचरण के दो श्लोक हैँ जो केवल गाए जागे । इनके बाद ' अक्षरमयी ' नामक 
पद है, जिसमें वर्णमाला के क्रम से प्रत्येक अक्षर से आरम्भ होने वाले विशेषणो द्वारा विरुद कहा गया है । 


इस प्रस्तावना के बाद प्रथम खण्ड (4-10 संख्यक पद) में प्रमुख रूप से बाल्य एवं पौगण्ड वयस्‌ कौ लीलाओं का वर्णन 
है, जिनमें से कालियदमन का विस्तार है। 


द्वितीय खण्ड (11-18 संख्यक पद) स्तुति से प्रारम्भ होता है इसमें रतिमय कृष्ण, रासलीला एवं गोपियों के साथ अन्य 
लीलायें वर्णित हैँ । इसी खण्ड में सात विभक्तियों बाला पद लिया है जिसमें श्री कृष्ण को कर्तां मान कर अन्य विभक्तियों के 
साथ नृत्य, संख्या ओर छन्द की दृष्टि से जोड़ा है । इसके बाद श्रीकृष्ण का मथुरागमन, मल्लयुद्ध तथा कंसवध का वर्णन हे। 


तृतीय खण्ड (पदसंख्या 19-23) में श्रीकृष्ण के अलौकिक स्वरूप का वर्णन है कि वे स्थिति ओर गति से पे हैं तथा 
मित्र या शत्रु सभी को अमरत्व-प्रदान करते हैँ । कवि कहते हैँ कि एेसे कृष्ण में सदैव हमारी रति रहे। 


अन्त में (पद-24) भरतवाक्य के समान सब मिलकर श्रीकृष्ण से यह प्रार्थना करते हैँ कि वे हमें इस भवसागर से पार 
करे । इसके पश्चात्‌ कवि-कृत फलश्रुति (पद-25) से प्रस्तुति पूर्णं होती है। 


इस विरुदावली को राग-ताल-बद्ध करने ओर उस पर नृत्ययोजना करने का काम चुनौतियों से भरा है । गेय कौ समस्या 
तो यह किन तो इसमें पद का बन्धं (रण) है, न ही सामान्य छन्दं का बन्ध है । कथा का सूत्र सर्वथा अनुपस्थित होने के 
कारण नृत्यरचना की अपनी समस्याये हँ । केवल विशेषणो की लडयों को लेकर गेय ओर नृत्य कौ रचना एेसा कार्य है जिसके 
लिए कोई बनी-बनाई लीक नहीं है । इस विरुदावली कौ रचना के 400 से भी अधिक वर्षो के बाद सम्भवतः प्रथम बार इसका 
गीत-नृत्य-मय प्रयोग हो रहा है । इसके सस्वर पाठ कौ यदि कोई परम्परा रही भी हो तो आज उसके कोई अवशेष प्राप्त नहीं 
ह । अब जो भी प्रयास किया गया है, उसका परीक्षण रसिक जनों के समक्ष प्रस्तुति के समय ही होगा । 


इस विरुदावली की विभिन इकाइयों को जो नाम दिए गए हैँ, वे भी सामान्य छन्दः शास्त्र से भिन है - तिलकम्‌, 
तुरङ्गः, मातङ्गखेलितम्‌ आदि । कुछ पद्य अवश्य ही सग्धरा, मालिनी जैसे जाने-पह चाने वार्णिक वृत्तो एवं आर्या जैसे मात्रिक छन्दां 
मेहें। 

सर्वत्र ताल-नाम देना सम्भव नहीं हुआ है । इसलिए मात्रा संख्या का निर्देश अधिकांश स्थलों पर कर दिया गया हे । कहीं - 
कहीं अताल-योजना भी की गई है । पद की कुल 25 इकाइ्याँ है जिनमें 23 रागं का प्रयोग हुआ है । केवल मङ्गलाचरण एवं 
भरतवाक्य तथा फलश्रुति में दो-दो श्लोक एक राग में ले लिए गए हैँ । 


देवोत्थान एकादशी, 2052 प्रमलता शमां 
शुक्रवार, 3-11-1995 आम्नाय 
२०९८१, करौंदी 

वाराणसी -५ 

२२९१००५ 
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श्रीरूपगोस्वामी - प्रणीता श्रीगोविन्दविरूदावली 


(चुने हए अंश) 

(१) 
मङ्लाचरण ४ 
राग यमन अताल 
(अनुष्टुप्‌) | 
इयं मङ्लरूपा स्याद्‌ गोविन्दविरुदावली । 
यस्याः पठनमात्रेण श्रीगोविन्दः प्रसीदति ॥ 


यह गोविन्दविरूदावली मङ्गलरूपा हो, जिसके पढने मात्र से श्रीगोविन्द प्रसन होते ह । 


(२) 


राग यमन त्रिताल 


(सग्धरा) 
ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डे सरसिजनयनः खष्टुमुत्क्रीडनानि 
स्थाणुं भङ्क्तुं च खेलाखुरलितमतिना तानि येन न्ययोजि। 
तादृक्‌ ब्रह्माण्डकोटीवृतजलकुडवा यस्य वैकुण्ठकुल्या 
कर्तव्या तस्य का ते स्तुतिरिह कृतिभिः प्रोज्ज्ाय लीलायितानि ॥ 


(हे गोविन्द }) आपकी मति क्रीडा से चञ्चल हे । आपने कमलनयन स्थविर ब्रह्मा को ब्रह्माण्डरूपी बर्तन में खिलौने बनाने 
ओर उन्हें तोडने में नियुक्त किया है । आपकी वैकुण्ठरूपी नदी उस प्रकार के करोड़ों ब्रह्माण्डरूपी खेलने के छोटे-छोटे कुल्हडों 
से भरी है। एेसे आपकी लीलाओं (के गान) को छोडकर भला कौन-सी स्तुति पुण्यशील जनों द्वारा की जा सकती है ? 
मात्रा-विभाग ४, ४ 





राग खमाज 
अक्षरमयी 


अच्युत जय जय आर्त-कृपामय । इन्द्रमखार्दन ईतिविशातन । 
उज्वलविभ्रम ऊर्जितविक्रम। ऋद्धिधुरोद्धर ऋभुदयापर ॥ 
लदिवकृपेक्षित लृवदलक्षित। एधितबल्लव एेन्दवकुलभव ।। 
ओजःस्फूर्जित ओग्रयविवर्जित। अंसविशङ्कट अष्टापदपट ॥ 
कङ्कणयुतकर खण्डितखलवर । गतिजितकुञ्जर धनघुसृणाम्बर । 
ङूतमुरलिरतं चलचिल्लीलत। छलितसतीशत जलजो द्धवनुत ॥ 
द्मषवरकुण्डल जोडूयितदल । टङ्कितभूधर ठनिभाननवर ।। 
उमरघटाहर ढक््कितकरतल । णखरधृताचल ॥ 
तरलविलोचन थत्कृतखञ्जन ।। 
धवलावर्धन दनुजविमर्दन । नन्दसुखास्पद्‌ पट्जसमपद । । 
फणिनुतिमोदित बन्धुविनोदित। भङ्ग रितालक मञ्चुलमालक ॥ 
यष्टिलसद्धुज रम्यमुखाम्बुज । ललितविशारद बल्लवर ङ्गद्‌ । 
शर्मदचेष्टित षट्‌पदवेष्टित। सरसीरुहधर हलधरसोदर ॥ 
क्षणदगुणोत्कर।॥ वीर !! | 
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हे अच्युत ! आपकी जय हो । आप आर्तजनों पर कृपामय हं । इन्द्र के यज्ञ का आपने ध्वंस किया है । सङ्कटो को आप 
काटते है । आपका विहार उज्ज्वल है । आपका विक्रम स्फूर्तिमान्‌ है । ऋद्धि कौ धुरी को आप ऊपर उठाए हुए है । ऋभुगणों पर 
आप दयामय हैँ । देवगण आपकी कृपादृष्टि चाहते है । लृ अक्षर कौ भोति आप अलक्षित हें । गोपो की आपने वृद्धि कौ है । आप 
चन्द्रवंश में उत्पन हए हैँ । ओजस्‌ आप में स्पुर्तिमान्‌ है । उग्रता से आप रहित हैं । आपके कन्धे विशाल हैँ । आपके वस्त्र सुनहले 
है । आपके हाथों मेँ कङ्कण है । दुष्टजनों का आपने खण्डन किया है । अपनी चाल से आपने हाथी को जीत लिया है । आपके 
वस्त्रो का रंग गहरा केसरिया है । आप मुरली-ध्वनि को गँजाने में रत हैँ । आपकी भृकुटी चञ्चल हे । सैकड़ों सतियो को आपने 
छला है । कमल से उत्पन (ब्रह्मा) आपको प्रणाम करते हैँ । श्रेष्ठ मछली के आकार के आपके कुण्डल हैँ । आपने अपने दल 
को गाने-बजाने वाला बना दिया है । नाग को आपने (अपने चरण चिहों से) टङ्कितं या चिहित किया है । आपका मुख ` ठ ' अक्षर 
के सदृश गोलाकार है । कलह अथवा मद कौ घटा ( समूह) का आप हरण करते है । आपके करतल (हथेली) ढक्का (दो मंहवाला 
छोरा अवनद्ध वाद्य) बजाने मेँ लगे है । नख पर आपने पर्वत को धारण किया था। आपके नयन चपल हैँ । खञ्जन पक्षी को अपने 
नेत्रो के सौन्दर्य से थृत्कार (*थू' * थू' करना) का पात्र बना दिया है । दानवो का आप मर्दन किया करते हैँ । गायों कौ आप समृद्धि 
करते ह । पिता नन्द के आप सुखास्पद अर्थात्‌ आनन्दनिधि है । आपके चरण कमल के समान हैँ । फणधर (नाग) द्वारा प्रणाम 
किया जाने पर आप आनन्दित हए है । बन्धुओं को आपने आनन्द दिया है । आपकी अलके घुंघराली हैँ । आपको माला सुन्दर 
हे । आपके हाथ मे लाठी सुशोभित है । आपका मुखकमल सुन्दर है। ललित कर्म मे आप कुशल हैँ । गोपो को आप आनन्द देते 
है । आपकी चेष्टा आनन्द देने वाली हँ । भौरोँ से धिरे है । आप कमल को धारण किए हए हैँ । हलधर बलराम के आप भाई 
है । आपके गुणों का उत्कर्ष आनन्दप्रद है । 


(४) 
राग देश मात्रा ७ 


(तुरङ्ग) 
सञ्चलविचकिल-कुण्डल, मण्डितवरतनुमण्डल। 
कुण्डलिपतिकृतसङ्गर, खण्डित-भुवन- भयङ्कर ॥ 
शङ्करकमलजवन्दित, किङ्करनुतिलवनन्दित । 
गद्जितसमदपुरन्दर, चञ्चलदमन धुरन्धर । 
बन्धुर-गतिजित-सिन्धुर, चन्दनसुरभित-कन्धर ॥ 
सुन्दरभुजलसदङ्कद, सङ्गदसखिगणरङ्गद । 
इडङ्कृतकरमणिकङ्कण, कुन्तललुठदुरुरङ्गण । 
कुङ्कमरुचिलसदम्बर, लङ्किमपरिमलडम्बर ॥ 
नन्दभवनवरमङ्कल मद्ुलघुसृणसुपिद्गल । 
हिङ्कुलरुचिपदपङ्कज, सञ्ितयुवतिसदङ्कज ॥ 
सन्ततमृगमदपद्किल, सन्तनु मयि कुशलं किल ।वीर ॥ 


मुख हिलने के कारण आपके कुण्डल चलायमान हैं । आपने सुन्दरियों के मण्डल को अलङ्कृत किया है । नागराज के 
साथ आपने युद्ध किया था। भुवनों का खण्डन करने से आप भयङ्कर ह । शिव ओर ब्रह्मा द्वारा आप वन्दित हैँ । दासजनों के प्रणामलेश 
से भी आप आनन्दित होते है । मदयुव्त इन्द्र का आपने दमन किया । चञ्चलजनों का दमन करने में आप धुरन्धर हैँ । अपनी सुन्दर 
गति से आपने हाथी को जीत लिया है । चन्दन से आप के कन्धे सुगन्धित हँ । आपकी सुन्दर भुजाओं में अङ्गद सुशोभित है । 
जो सखियाँ आपको सङ्ग देती है, उन आप रङ्ग या आनन्द प्रदान करते ह । आपके मणिकङ्कण जङ्कार करने वाले हैँ । आपके 
हिलने-डलने में घँघरालो अलक डोलती रहती हँ । कुङ्कुम की कान्ति से आपके वस्त्र सुशोभित हैँ । नन्द-भवन के आप श्रेष्ट 
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मङ्गल हैँ । सुन्दर केसर के लेप से आप पीत वर्णं ह । आपके पदकमल पीत कान्ति वाले है । युवतियोँ के कामदेव को आपने 
सञ्चित किया है । कस्तूरी के पड से आप सदा लिप्त हैँ । आप निश्चित रूप से मेरा कुशल-सम्पादन कर । हे वीर । 


(५) 
राग काफी मात्रा ४ 


स्फुरदिन्दीवर-सुन्दर, सान्द्रतरानन्दकन्दलीकन्द 
मां तव पदारविन्दे नन्दय गन्धेन गोविन्द्‌ । 
कुन्ददशन बद्धरशन, रुक्मवसन रम्यहसन ॥ देव ॥ 


खिलते हए कमल के समान आप सुन्दर है । गाढतर आनन्दरूपी कदली -वृक्ष के आप मूल कन्द है । हे गोविन्द ! मुज्ञे आपके 
पदारविन्द मे गन्ध से आनन्द दीजिए। आपके दातो की पङ्क्ति कुन्द जैसी शुभ्र है । कटि मेँ रस्सी से आप बंधे हुए है (माखन 
की मटकी फोडने से रुष्ट यशोदामैया ने बध दिया है ।) देव ! आप सुनहला वस्त्र पहने हैँ ओर आपका हास रमणीय है । 


(६) 
राग तिलद्ग मात्रा 4+ 5 = 9 
(मातङ्गखेलितम्‌) 


नाथ हे ! नन्दगेहिनीशन्द, पूतनापिण्डपातने चण्ड । 
दानवेदण्डकारकाखण्ड, सार-पौगण्डलीलयोदण्ड ॥ 
गोकुलालिन्द-गृढ गोविन्द, पूरितामन्दराधिकानन्द। 
वेतसीकुञ्ज-माधवीपुञ्ज-लोकनारम्भ-जातसंरम्भ- 
दीपितानङ्केलिभागङ्क, गोपसारङ्कलोचनारङ्- 
कारिमातङ्क खेलितासङ्-सौहदाशङ्कयोषितामड- 
पालिकालम्ब चारूरोलम्ब, मालिकाकण्ठ कौतुकाकुण्ठ। 
पाटलीकुन्दमाधवीवृन्दसेवितोत्तद्ध-शेखरोत्सङ्क ॥ 

मां सदा हन्त पालयानन्त । वीर ॥ 


हे नाथ! आप नन्द कौ गृहिणी (यशोदा) को सुख देने वाले हैँ । पूतना का शरीर गिराने (मारने) में आप प्रचण्ड हैँ । दानवं 
को दण्ड देने मे अखण्ड, लोहे जैसे सुदृढ पौगण्ड की लीलाओं में उदण्ड हैँ । गोकुल के ओसारे में छिपे हुए गोविन्द ! राधिकाजी 
मेँ आप अतिशय आनन्द भरते है । बत के कुञ्च मेँ माधवी (गोपियों) के समूह को देखना आरम्भ होते ही आप में संरम्भ (उत्साह ) 
उत्पनन हो जाता है ओर कामदेव उद्ीप्त हो जाते हैँ, ेसे अनङ्ग की केलि के भाजन आपके अङ्ग है । गोपकुल कौ मृगनयनियों 
को आनन्द देने वालों मे आप उत्तम हैँ । क्रीडा मेँ आप असङ्ग है, स्त्रियाँ आपमें सौहद (सुहद-भाव) की आशङ्का कर लेती है, 
उनकी अङ्क -श्रेणी के ज्जूले मे आप ञ्चूलते हैँ । आपके केश सुन्दर है । आपके कण्ठ मेँ माला हे ओर आपका कौतुक कुण्ठारहित 
हे । पाटली (गुलाब), कुन्द, माधवी आदि पुष्पसमूहोँ से आपके मुकुट का ऊपर का भाग सजा हुआ है । हे वीर ! आप सदा मेरा 
पालन करें । 
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(७) 
राग हसध्वनि त्रिताल 
(तिलकम्‌) 


अमलकमलरुचिखण्डनपदुपद्‌, 
नटनपदटिमहतकुण्डलिपतिमद । 
नवकुबलयकुलसुन्द्ररुचिभर, 
घनतडिदुपमितबन्धुरपट धर । 
तरणिदुहितृतट -मञ्ञुलनटवर, 
नयननटनजितखञ्जनपरिकर । 
भुजतटगतहरिचन्दनपरिमल, 
पशुपयुवतिगण-नन्दनवरकल। 
नवमदमधुरदृगञ्चलविलसित, 
मुखपरिमलभरसञ्चलदलिवृत । 
शरदुपचितशशिमण्डलवरमुख, 
| कनकमकरमयकुण्डलकृतसुख। 
युवतिहदयशुकपञ्जरनिजभुज, 
 परिहित-विचकिल-मञ्जलशिरसिज । 
सुतनुवदनविधुचुम्बनपटुतर, 
दनुजनिविडमदङुम्बनरणखर ॥ वीर ॥ 


निर्मल कमल की कान्ति को खण्डित करने मेँ आपके चरण कुशल हैँ । नृत्य कौ चातुरी से आपने नागराज कालिय का 
मद हर लिया है । आप नव-विकसित नीलकमलों के समूह के सदृश सुन्दर कान्ति से पूर्ण हँ । मेघ पर विद्युत्‌ के सदृश सुन्दर 
वसन आप धारण किए हए है । सूर्यपुत्र यमुना के तट पर आप सुन्दर नटवर के रूप मे विराजमान हैं । नेत्रं को नचाने में आपने 
खञ्जनो के समूह को जीत लिया है । आपकी भुजाओं पर हरिचन्दन का सुगन्धित लेप हे । गोपयुवतियों को आपकी श्रेष्ठ कला 
आनन्द देने वाली है । नवीन मद से मधुर कटाक्षो के विलास से आप शोभित हैँ । मुख के परिमल कौ समृद्धि पर मंडराने वाले 
भये से आप धिरे है । शरत्काल के चन्द्रमा के मण्डल के समान आपका मुख सुन्दर है । सोने के मकराकृति कुण्डलो से आप 
सुख देते हैँ । आपकी भुजां युवतियों के हदयरूपी तोते के लिए पंजरे के समान है । सुन्दर घुँघराले केशों से आप मण्डित है । 
सुन्दरियों के मुखचन्द्र के चुम्बन में आप कुशल है । दानवो के समूह के मद को समाप्त करने वाले रण में आप तीक्ष्ण हैँ । हे 
वीर! 


(८) 
राग वागेश्री अताल 
(आर्या) 


रणति हरे! तव वेणौ, नार्यो दनुजाश्च कम्पिताः खिनाः। 
वनमनपेक्षितदयिताः, करवालान्‌ प्रोज्ज्य धावन्ति ॥ 


हे गोविन्द ! जब आपका वेणु बज रहा होता है तब नारियाँ (प्रणय-वेग से) कम्पित एवं खिन होती है, एवं दानव (भय 
से) कम्पित तथा खिन होते है, (उस समय) नारियाँ अपने पति आदि कौ परवाह न करके, हाथ के शिशुओं को भी छोडकर 
वन की ओर दौड पडती हैँ । 
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(९) 
राग परीलू मात्रा ८ 
(सर्वलघु) 


चरणचलनहतजरठशकटक, 
रजकदलन वशगतपरकटक। 
नटनघटनलसदगवरकटक, 
सकनकमरकतमय-नवकटक । 
कपटरुदित-नटदकदठिनपदतट- 
विघटितदधिघट-निविडितसुशकट । 
रुचितुलितपुरट- पटलरुचिरपट, 
घटितविपुलकट-कुटिलचिकुरघट । 
रविदुहितृनिकटलुठदजरठजट 
विटपनिचितवट-तटपटुनरनट । 
निजविलसितहठविचटितसुविकट- 
चटुलदनुजघट ! जय युवतिषु शठ ॥ वीर। 


आपने अपने चरणकमलों से पुराने शकट (छकडे) को समाप्त किया है । धोबी का आपने दलन किया है । शत्रुओं कौ 
छावनी को आपने वश मे किया है । आप नृत्य करते हुए नागराज की सेना में सुशोभित हैँ । आपके नवीन कड स्वर्णं ओर मरकत 
मणि के बने है । आपने कपटमय रुदन करते हए अपने मृदु चरण नचाते हुए दही कं घड़ं से भरे हए बडे सुन्दर शकट (के 
रूप में आए असुर) को तोडा (मारा) है । आपके सुन्दर वस्त्रों कौ चमक सुवर्ण-पटल के तुल्य है । आप नाना प्रकार कौ क्रौडा 
करते है । धुँघराले केशों की घटा से आप मण्डित है । सूर्यपुत्री (यमुना) के निकट आपका सुकोमल केशपाश आन्दोलित हो रहा 
है । वृक्षों के समूह मे वट-वृक्ष के तले आप कुशल नट के रूप मे शोभा पाते है । अपने विलास के हठ से आपने विकट ओर 
चपल दानवरूपी घट को खण्ड-खण्ड कर दिया है । युवतियोँ के प्रति आप शठ हैँ । हे वीर ! आपको जय हो । 


(१०) 
राग आसावरी मात्रा ७ 


पुरुषोत्तम वीरव्रत यमुनाद्भुततीरस्थित, 
मुरलीध्वनिपूरक्रिय सुरभिव्रजनादप्रिय ॥ धीर ॥ 


हे पुरुषोत्तम! आपने वीरो का त्रत धारण किया है । यमुना के अद्भुत तीर पर आप स्थिर हैँ । मुरली-ध्वनि के पूरण (भराव) .. 
की क्रिया आप करते हैँ । गायों के समूह का नाद आपको प्रिय हैँ । हे धीर ¦ 
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द्वितीय खण्ड 
(रतिमय कृष्ण) 


(११९) 
राग केदार समग्र मात्रा ४८+५ = ९ 


अरिष्टखण्डन स्वभक्तमण्डन 
प्रयुक्तचन्दन प्रपनननन्दन ॥ 
प्रसननचञ्चल स्फुरद्दुगञ्चल 
्रुतिप्रलम्बक भ्रमत्कदम्बक ॥ 
प्रकृष्टकन्दरप्रविष्ट सुन्दर 
स्थविष्ठसिन्धुरप्रसर्पबन्धुर । देव ॥ 


आप विघ्नो, अनिष्टो का खण्डन करते है, अपने भक्तों को पुष्ट करते है । आपने चन्दन का प्रयोग किया है । शरणागतजनों 
को आप आनन्द देते है । आप प्रसन्न ओर चञ्चल है । आपके नेत्रो के कोने स्फुरणशील हैँ । आपके कानों में लटकते हुए कदम्ब 
पुष्प स्युमते है । हे सुन्दर ! उत्तम कन्दरा मे आपने प्रवेश किया । सुदृद्‌ विशाल हाथी के सदृश चाल से आप सुन्दर हैँ । हे देव । 


(१२) 
राग किहाग | मात्राय + ४ 
वृन्दारकतरुवीते वृन्दाबनमण्डले वीर । 
नम्दितबान्धववृन्द, सुन्दर! वृन्दारिका रमय ॥ 
रलिनीडुम्बक मुरलीचुम्बक । 
जननीवन्दक पशुपीनन्दक ॥ वीर! । 
सुरतरुओं अर्थात्‌ कल्पतरुओं से धिरे हुए वृन्दावन मण्डल में, जिसमे आपने बान्धवो को आनन्द दिया है, हे सुन्दर 
देवरमणियों को रमण कराओ। आप (पूतना जैसी) दुष्टाओं के संहारक है, मुरली को आप चूमते हैँ, माता का आप वन्दन करते 
है, गोपियों को आप आनन्द देते है, हे वीर । 


(१३) 
राग हमीर त्रिताल 
(मालिनी वृत्त) 
अनुदिनमनुरक्तः पदिनीचक्रवाले 
। 
कलितमधुरपद्मः कोऽपि गम्भीरवेदी 
जयति मिहिरकन्याकूलवन्याकरीन्द्रः ॥ 


पदविनियों (पद्िनी स्त्रियो ) के चक्रवाल (समूह ) मे अनुदिन अनुरक्त रहने वाला कृष्ण-रूपी श्रेष्ठ हाथी जययुक्त हे । 
वह नवीन परिमल पर मदमत्त होने वाले भ्रमरों को आकर्षित करता है, उसने मधुर कमलो को जुटा रखा है । वह मानो कोई 
गम्भीरवेत्ता (जल की गहराई अथवा चित्त कौ गहराई को जानने वाला) गजराज है जो सूर्यकन्या (यमुना) के तट कौ वनराजि 
में विहार करता हे । 
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(९४) 
राग मालकोौस ञ्जपताल 
(गुच्छः) 


जय जलदमण्डलीद्युतिनिक्ह सुन्दर, 
स्फुरदमलकौमुदी-मृदुहसितबन्धुर । 
व्रजहरिणलोचनावदनशशिचुम्बक 


प्रचुरतरखञ्जनद्युतिविलसदम्बक । । 
स्मरसमरचातुरीनिचयवरपण्डित 


द्विजकिरणधोरणीविजितसिततण्डल । 


स्फुरितवरदाडिमीकुसुमयुतकर्णक, 
छदनवरकाकलीहतचदुलतर्णक ॥धीर ॥ 


मेघ-मण्डली के द्युति-पुञ्ज के समान सुन्दर । आपकी जय हो । आप निर्मल चन्द्रिका के समान मन्द मुस्कान से रमणीय 
है । व्रज की मृगनयनियों के मुखचन्द्र के आप चुम्बक ह । प्रचुरतर खञ्जनं कौ शोभा से आपके नेत्र मण्डित है । काम-युद्ध को 
अतिशय चातुरी मेँ आप प्रवीण पण्डित ह । प्रणययुक्त राधिका के अतिशय कौशल से आप मुदित है । गूजती हई अनुपम वंशी 
के द्वारा गोप-युवतियों के समूह का हरण करते है । युद्ध में स्थिरता कौ माधुरी से देवताओं कौ आपने प्रसन किया है । सुन्दर 
मोर पंख का चन्द्रक आपके घुँघराले केशों मे बंधा हुआ ह ओर शोभा पा रहा है । दोनों कानों मे मकराकृति मणि-मय कुण्डल 
हिल रहे है । आपके नित्य नवीन नृत्य से विविध गति-मण्डल प्रकट हो रहे है । आपके दतां की द्युति-किरणों कौ पङ्क्ति श्वेत 
तण्डुलो की पड्क्ति को जीत रही है। खिले हए श्रेष्ठ अनार के पुष्प से युक्त आपके कान है । सुन्दर ओंठों से विशिष्ट ध्वनि 
निकालते हए आप चञ्चल बचडों को टेरे हं । 


( ९५ ). | 
राग पूर्वा मात्रा५4 + ४= ९ 


(कुन्दम्‌ ) 
नन्दकुलचन्द्र लुप्तभवतन्द्र! कुन्दजयिदन्त दुष्ट कुलहन्त। 
रिष्टसुवसन्त मिष्टसदुदन्त सन्दलितमल्लि-कन्दलितवल्लि ॥ 
गुञ्जदलिपुञ्ज - मञ्जुतरकुङ्-लब्धरतिरङ्ग हद्यजनसद्ध ¦ 
शर्मलसदङ्क हर्षकृदनङ्ग मत्तपरपुष्ट - रम्यकलधुष्ट \¦ 
गन्धभरजुष्ट - पुष्पवनतुष्ट ! कृत्तखलयक्ष युद्धनयदक्ष 
वल्गुकचपक्ष-बद्धशिखिपक्ष पिष्टनततृष्ण तिष्ठ हदि कृष्ण ॥ वीर ॥ 


नन्द के कुल के चाँद ! आपने संसार-रूपी तद्द्र का लोप किया है । आपके दत कुन्द की शोभा को जीतने वाले ह । आपने 
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दुष्टों के कुलो का संहार किया है । आप सौभाग्य के सुन्दर वसन्त हैँ । आपका वर्णन मीठा ओर पवित्र है । मल्लिका पुष्पों के 
गुच्छे जिन लताओं पर लदे हुए है, उन पर भ्रमरो के समूह गूजते है, एेसे अत्यन्त सुन्दर कुञ्च मे आपने रतिरङ्ग प्राप्त किया है । 
मनोहर जन आपके साथ हैँ, आपके अङ्ग आनन्द से चमकते है । कामदेव को आप हर्ष देने वाले हैँ । मन कोकिल कौ रमणीय 
ध्वनि के सदृश आपका घोष है। गन्ध के भार से भरे हुए पुष्पों के वन से आप सन्तुष्ट हँ । दुष्ट यक्ष को आपने काटा है । युद्ध 
की नीति मे आप दक्ष है । आपके सुन्दर केशों के काकपक्ष मे मयूरपिच्छ बधा हुआ है । शरणागत की तृष्णा का आप नाश करते 
हैँ । हे कृष्ण! आप मेरे हदय में निवास करे । हे वीर । 


(९६) 
राग भीमपलासी मात्रा ८ + ८ 
( साप्तविभक्तिकी कलिका) 


यः स्थिरकरुणस्तर्जितवरूणस्‌ 

तर्पितजनकः संमदजनकः॥ प्र० ॥ 

प्रणतविमायं जगुरनपायं 

घनरुचिकायं सुकृतिजना यम्‌॥ द्वि० ॥ 
सुजनकलितकथनेन प्रबलदनुजमथनेन 

प्रणयिषु रतमभयेन प्रकटरतिषु किल येन ॥ तृ०॥ 
यस्मै परिध्वस्तदुष्टाय चक्रुः स्पृहां माल्यजुष्टाय 
दिव्याः स्त्रियः केलितुष्टाय कन्दर्परङ्खेण पुष्टाय ॥ च०॥ 
धृतोत्साहपूराद्‌ द्युतिक्षिप्तसूराद 

यतोऽरिर्विद्राद्‌ भयं प्राय शुरात्‌॥ पं०॥ 
यस्योत्तमाङ्कस्य सञ्चार्यपाङ्कस्य 

वेणुर्ललामस्य हस्तेऽभिरामस्य ॥ ष०॥ 
स्मितविस्फुरितेऽजनि यत्र हिते 

रतिरुल्लसिते सुदृशां ललिते ॥ स०॥ 

स त्वं जय जय दुष्टप्रतिभय 

भक्तस्थिरदय लुप्तव्रजभय ॥ वीर ॥ 


१. जो स्थिर करुणा से युक्त है, जिन्हने वरुण का वर्जन किया है, जिन्होने अपने पिता को तृप्त किया है जो सम्यक्‌ 
मद को उत्पन करते हैँ- 


२. पुण्यशील जनों ने जिन्हे -- प्रणतजनों कौ माया को दूर करने वाला, अव्यय, मेघ जेसी कान्ति से युक्त काया वाला 
कहा है-- 

| ३. जिन्होंने सुजनो के प्रति सुन्दर बचन कहे है, प्रबल दनुजों का मथन किया है, जो अभय हैँ ओर जिन्हौने प्रकट रति 

वाले प्रेमीजनों में रमण किया है- 


४. जिन्होने दुष्टो को सर्वथा ध्वस्त किया है, जो माला से सुशोभित हैँ, जो कामदेव के रङ्ग से पुष्ट है, जो केलि से तुष्ट 
ह, एेसे जिनके प्रति दिव्य स्त्रियों ने स्पृहा की थी- 


५. जो उत्साह के पूर को धारण किए हुए है, अपनी द्युति से जिन्हे सूर्य को भी तुच्छ बना दिया है, एेसे जिन शूर से 
शत्रु दूर से ही भय को प्राप्त हुआ- 


६. उत्तम अङ्गो वाले, सञ्चरणशील कटाक्षो वाले, जिन अभिराम, ललाम (श्री कृष्ण) के हाथ मे वेणु है- 
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७. जिनमें स्मित का विकास हुआ है, जो हितकारी है, उल्लसित हैँ, एेसे जिनमें सुन्दरियों की रति उत्पन हुई- 


सम्बोधन-एेसे आप दुष्टों के प्रति भयकारी है, भक्तों के प्रति स्थिर दया वाले हैँ, जिन्होने व्रज का भय मिटाया है, एेसे 
हे वीर! आपकी जय हो । 


(१७) 
राग शुद्धसारंग । मात्रा ४+ ४ 
(आर्या) 


मधुरे! माधुरीमय माधव ! मुरलीमतल्लिकामुग्ध ¦ 
मम मदनमोहन ! मुदा, मर्दय मनसो महामोहम्‌॥ 


हे मधुरेश।! माधुरीमय! माधव! आप भ्रष्ठ मुरली पर मुग्ध हैँ । हे मदनमोहन! आप हर्षपूर्वक मेरे मन के महामोह को 
मिटा 


(९८ ) 
राग तिलककामोद मात्रा १० 
(उपजातिवृत्त) 


रद्धस्थले ताण्डवमण्डलेन निरस्य मल्लोत्तमपुण्डरीकान्‌। 
कंसद्विपं चण्डमखण्डयद्‌ यो हत्पुण्डरीके स हरिस्तवास्तु ॥ 


रङ्गमण्डप में नृत्य-मण्डल के द्वारा जिसने उत्तम मल्लरूपी दिग्गजों या बाघों का निरास कर डाला था ओर कंस रूपी 
प्रचण्ड हाथी को खण्डित कर डाला था, वह हरि तुम्हारे हदयकमल में वास करे । ("हरि ' मे यहाँ श्लेष है-कंसरूपी हाथी के 
प्रसङ्ग में सिंह ओर वैसे श्रीकृष्ण ये दोनों अर्थ हे ।) 


तृतीय खण्ड 
(श्रीकृष्ण के अलौकिक स्वरूप का वर्णन) 


(१९) 
राग शकरा मात्रा १६ 
( अच्युतः) 

जय जय वीर ! स्मर-रस-धीर ! द्विजजितहीर ,! प्रतिभट वीर । 

स्फुरदुरुहार-प्रियपरिवार ! च्छुरितविहार ! स्थिरमणिहार ! 

प्रकटितरास ! स्तबकितवास ! स्फुटपटवास । स्फुरितविलास । 

ध्वनदलिजाल-स्तुतवनमाल ¦! व्रजकुलपाल ¦! प्रणयविशाल । 

प्रविलसदंस-भ्रमदवतंस ! क्वणदुरुवंश-स्वनहतहंस, 

स्तनघनराग-श्रितपरभाग । वीर।, | 

हे वीर! आपकी जय हो, जय हो । आप कामदेव के रस में धीर हैँ अर्थात्‌ अधीर नहीं होते। आपने अपने दातो से हीरे 

को जीत लिया है । प्रतियोद्धाओं के प्रसङ्ग में आप वीर हँ । आपका श्रेष्ठ हार स्फुरित होता है । अपने प्रियजनों के परिवार के 
साथ विहार में आप संलग्न हैँ । आप स्थिर-मणि का हार पहने है । आपने रास को प्रकट किया है । आपके वस्त्र घेरदार या ्ञालरदार 
हे । आपके रेशमी वस्त्र सुन्दर हैँ । आपका विलास स्फुरित होता है । गँंजते हुए भ्रमरो के जाल के द्वारा आपकी वनमाला कौ स्तुति 
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होती है । व्रज के कुलों का आप पालन करते हैँ । आपका प्रणय विशाल है । आपके कन्धों पर कानों के कुण्डल ज्मूलते हैँ । श्रेष्ठ 
वंशी की ध्वनि से आपने परमहंसों का हरण कर लिया है । (गोपियों के) स्तनो पर लिप्त कुङ्कम पर आपका मस्तक रिका 
रहता है । 
(२०) 
राग दुर्गा मात्रा ५५५३५३३३ २२ 
(मालिनी वृत्त) 
स्थितिनियतिमतीते धीरताहारिगीते 
प्रियजनपरिवीते कु ङ्कमालेपपीते। 
कलितनवकुटीरे काञ्च्युदञ्चत्कटीरे 
स्फुरतु रसगभीरे गोष्ठवीरे रतिर्न: ॥ 
जो स्थिति ओर गति के अतीत दै, जिनका गीत धैर्य का हरण कर लेता है, प्रियजनों से जो धिरे हुए है, कुङ्कुम के लेप 
से जो पीत वर्णं है, जिन्होने नया कुटीर बनाया है, जिनकी कटि पर काञ्ची चमक रही है, जो रस की गहराई मे उतरे हुए है, 
जो गोष्ठ (गोपो की बस्ती) में वीर है, उनमें हमारी रति स्फुरित हो। 


(२९) 
राग सिन्धूरा मात्रा ५ + ५ 
(उपजाति वृत्त) 
चित्रं मुरारे ! सुरवैरिपक्षस्‌-त्वया समन्तादनुबद्धयुद्धः । 
अमित्रमुच्यैरविभिद्य भेदं मित्रस्य कुर्वन्नमृतं प्रयाति ॥ 
हे मुरारे ! बडे आश्चर्य कौ बात है, देवों के शत्रुओं अर्थात्‌ दानवोँ ने सब ओर से तुम्हारे साथ युद्ध ठान लिया, अमित्र (शत्रु) 
काभेदन करते हुए मित्र (सूर्य) का भेदन करते हुए (पार जा कर) ऊपर अमृतलोक में पहुँच रहे है । 


(२२) 
राग गौडसारंग अताल 


चारुतट-रासनट गोपभट पीतपट 
पदाकर दैत्यहर कुञ्जचर वीरवर । 
नर्ममय कृष्ण जय ! नाथ ॥ 


(यमुना के) सुन्दर तट पर आप रास के नट हैँ । गोपयोद्धा, पीतपटधारी, हाथ मे कमल धारण किए हुए, दैत्यों का हरण 
करने वाले, कुञ्जविहारी, श्रेष्ठवीर, नर्म (रसिकता) से युक्त, कृष्ण आपकी जय हो। 
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(२३) 
राग अहीरभैरव त्रिताल 
(आर्या) 


दानवघटालवित्रे धातुविचित्रे जगच्ित्रे। 
हदयानन्दिचरित्रे रतिरास्तां बल्लवीमित्रे ॥ 


दानवो की घटा को काटने वाले, धातुओं (खनिज ) से रंग बिरंगे, जगत्‌ रूपी ' चित्र से आप प्रकट होते हैँ, आपका चरित्र 


हदय को आनन्द देने वाला है, गोपियों के आप मित्र हैँ आप में हमारी रति हो। 


(२४) 


( भरतवाक्य ) 
राग भैरवी | मात्रा 
(मालिनी वृत्त) 
विवृतविविधबाधे भ्रान्तिविगादगाधे 
बलवति भवपुरे मजतो मेऽविदूरे , 
अशरणगणबन्धो ! हे कृपाकौमुदीन्दो । 
सकृदकृ तविलम्बं देहि हस्तावलम्बम्‌॥ 
जिसमें विविध बाधाओं का विस्तार हुआ है, भंवरों के वेग से जो अगाध है, एेसे बलवान्‌ भवरूपी प्रवाह में मैँ आपके 
समीप ही डूब रहा हूं । हे अशरणजनों के बन्धु ! हे कृपाचन्द्रिका के चन्द्र ! एक बार बिना विलम्ब किए मुञ्चे हाथ का सहारा दीजिए। 


( २५) 
फलश्रुति 
राग भैरवी अताल 
( अनुष्टुप्‌) 
रम्यया विरुदावल्या प्रोक्तलक्षणयुक्तया ¦ 
स्तूयमानः प्रमुदितो वासुदेवः प्रसीदति ॥ 


रमणीय विरुदावली, जो कि कहे गए लक्षण से युक्त है, से जब वासुदेव कौ स्तुति है तो वे प्रसन होते हैँ॥ 





॥+ * + नक क 








,९३. 


युग्मगीत-सङ्खीत 


श्रीचैतन्य-प्रेम-संस्थान, वृन्दावन 


फाल्गुन शुक्ल दशमी, बुधवार, 2052 
28 फरवरी, 1996 


युग्मगीत 
( श्रीमद्‌भागवत 10435 ) 
( उड़ीसी शैली में एकल नृत्यप्रयोग ) 
प्रस्तुति- (€11{1€ एठा 1701911 1255169] 81668, पि 0ला1 


तथा भरत-निधि, वाराणसी 
नृत्य-रचना एवं प्रयोग-- श्रीमती सोनल मानसिंह 


पदसञ्चय एवं गेय-रचना-- प्रो° प्रेमलता शर्मा 

गायन- श्रीमती मङ्खला तिवारी, वाराणसी 
सुश्री रेवती साकलकर, वाराणसी 
श्री बङ्किम सेठी, दिल्ली 

वाद्यवृन्द- 

रुद्रवीणा ( तञ्चोर )-- श्री एम० वीरभद्रराव, वाराणसी 

वंशी - श्री रा० क० श्रीनिवासन्‌, वाराणसी 


पखावज ८ उड़ीसा )-- श्री प्रफुल्ल दास, दिल्ली 


मञ्च-सजा, 
प्रकाश एवं ध्वनि श्री हरीश जैन, दिल्ली 





(३५९) 
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भूमिका 


श्रीमद्‌भागवत के पांच ' गीत, प्रसिद्ध हँ - वेणुगीत, गोपीगीत, युग्मगीत, भ्रमरगीत ओर महिषीगीत। इन सब की रचना तो 
वार्णिक वृत्तो में ही हुई है अर्थात्‌ “ गत ' संज्ञा के लिए रचनागत कोई संगति नहीं है । विशेष अभिनिवेश के साथ किसी अवस्था 
मे जो कहा गया है वही गीत हे । प्रथम तीन गीतों को गोपियों के समूह ने ही गाया है, भ्रमर-गीत कौ गायिका कोई एक गोपी 
है, जिसे रसिकजन श्रीराधा मानते हैँ । महिषी-गीत की गायिका द्वारका की महिषीयां हें । 


श्री चैतन्य-प्रेम-संस्थान के अधिष्ठाता गौडिय-सम्प्रदायाचार्य श्री 108 पुरुषोत्तम गोस्वामीजी महाराज की प्रेरणा से भ्रमर- 
गीत ओर वेणु-गीत कौ सङ्गीतमय (गीत-वाद्य-नृत्य-सहकृत) प्रस्तुति मार्च" 94 में वृन्दावन में ओर नवम्बर 95 में जयपुर में 
क्रमशः हो चुकी है । पहली प्रस्तुति कथक शैली के एकल प्रयोग में डं० रञ्जना श्रीवास्तव द्वारा हई थी, दूसरी प्रस्तुति कथक 
शेली में ही सामूहिक नृत्य नाटिका के रूप में, श्रीमती कुमुदिनी लाखिया के निर्देशन में हुई । इस बार युग्म-गीत कौ वैसी ही 
प्रस्तुति सङ्कल्पित है । प्रख्यात नृत्याङ्गना श्रीमती सोनल मानसिंह ने ओडिसी शैली में एकल नृत्य द्वारा यह प्रस्तुति करने का दायित्व 


लिया है। गेय-रचना कौ सेवा का अवसर हर बार की तरह मुञ्चे मिला है। 


' युग्म-गीत' इस समास में पड़ा हुआ युग्म अथवा युगल शब्द इस प्रकार सार्थक है कि दो-दो श्लोकों का अन्वय एक 
साथ होता है । प्रथम भूमिकापरक एवं अन्तिम उपसंहारपरक श्लोकों को छोडकर शेष 24 श्लोकों के 12 जोड़े बनते हँ । प्रत्येक 
जोड़े का हिन्दी अनुवाद हमने एक साथ दिया है । एक-एक जोडे को सदृश यानी मिलते-जुलते रागो में निबद्ध किया है, जैसे 
कि- 


1. अल्हैया बिलावल-देशकार, 2. आसावरी-देशी, 3. वृन्दावनीसारङ्ग-शुद्धसारङ्ग, 4. भीमपलासी-पटदीप, 5. 
मुल्तानी- मधुवन्ती, 6. परियाधनाश्री - पूरबी, 7. पूरियाकल्याण- यमन, 8. हमीर- केदार, 9. भूपाली-हंसध्वनि, 10. खमाज- 
तिलङ्ग, 11. देश-तिलककामोद, 12. भिनषड्ज-मालकौँस । 


प्रत्येक जोडी का आरम्भ उसके प्रथम राग में तालबद्ध सरगम से किया गया है, ओर दूसरे राग से पहले केवल थोडे से 
अताल आलाप दिए गए हैँ । 7, 9, 10, 12 ओर 16 मात्राओं के तालो का उपयोग किया गया है । यद्यपि बारहो जोडे स्वागता 
वृत्त में हैँ, फिर भी नृत्य में विविधता लाने के लिए छन्द मेँ परिवर्तन न होने पर भी तालो में परिवर्तन किया गया है । 


इस गीत में भी गोपियों के द्वारा प्रमुख रूप से श्रीकृष्ण के वेणु के प्रभाव का वर्णन है । महारास-लीला के पश्चात्‌ के 
दिनों मेँ श्रीकृष्ण-बलराम के गोचारण के लिए जाने पर दिनभर उनका लीला स्मरण करती हुई व्रजाङ्गना परस्पर गोचारण के 
समय उनके वेणुवादन के दृश्यों कौ कल्पना करती हुई वर्णन करती हैँ । 


इस वर्णन मेँ प्रत्येक युगम में प्रथम श्लोक में श्रीकृष्ण कौ रूपमाधुरी का ओर दूसरे में विविध श्रोतागण पर उनके वेणु 
के प्रभाव का कीर्तन है। आरम्भ होता है आकाश-मार्गं में विमानों में सञ्चरण करती हुई सुर-सुन्दरियों को लेकर । फिर ज्ञुण्ड 
के ज्ुण्ड खडे हो कर सुनते हुए गाय-बैल-मृग आदि पशुओं कौ मोहितावस्था केन्द्र मेँ आती है । तदनन्तर सरिताओं कौ गति 
टूटना ओर उनका स्तब्ध होना वर्णित है । फिर लताओं ओर तरुओं कौ प्रफुल्ल दशा कौ बात उठाई गई है । इसके पश्चात्‌ विविध 
पक्षियों की बारी आती है जो कि आनन्दमगन हुए आंख मीचे मौन हो रहे हैँ । फिर मेघो का मन्दगर्जन, उनसे फुहार-रूपी फूलों 
की वर्षा ओर छायाप्रदान का स्मरण किया गया है । 


इसके बाद इन्द्र, शिव, ब्रह्मा आदि देवों कौ मुग्धावस्था निरूपित है । फिर गोपियोँ कौ अपनी सम्मोहित अवस्था की बात 
उठती है, जिसके बाद हरिणियों कौ मुग्धता में गोपियों का सादृश्य देखा गया हे । 


इसके पश्चात्‌ यमुनाकूल पर गायों ओर ग्वालों से धिरे गोपाल के विहार का वर्णन है जिन्हें उपदेवगण वाद्य-गीत-नृत्य का 
उपहार देते हुए रिञ्चा रहे हे । 


इसके बाद सब गायों को बटोर कर गिरिधारी गोविन्द के वन से लौटने का वर्णन है जो चार श्लोकों में विस्तृत है । 





क~ ~ 1 1, 
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आशा है युग्मगीत की यह सङ्गीतमय प्रस्तुति रसिक-जनों को आनन्दित कर सकेगी । श्रीमद्‌भागवत के मूल पाठ कौ 
सङ्गीतमय प्रस्तुति के प्रयास की यह तीसरी कड़ी है । पहले दो प्रयासों कौ सफलता ने हमें उत्साहित किया है । 


माघपूर्णिमा, रविवार, 2052 प्रेमलता शर्मा 
4 फरवरी, 1996 आम्नाय, करौदी, 
वाराणसी-5 

श्रीयुग्मगीत 


(श्रीमद्‌भागवत, दशम स्कन्ध का पैँतीसवां अध्याय) 


[ श्रीकृष्ण-बलराम के गोचारण हेतु वन जाने पर, दिन में, गोपियों दवारा उनकौ लीलाओं का स्मरण करते हुए. दो-दो पद्य 
के जोडे मे गान। उसमें विशेषतः विविध स्तरों पर वेणु के प्रभाव का वर्णन] 


श्रीशुकदेव को उक्ति 
राग अहीर- भैरव अताल 


गोप्यः कृष्णे वनं याते 

तमनुद्रुतचेतसः 
कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो 

निन्युर्दुःखेन वासरान्‌ ॥ ९॥ 


श्रीकृष्ण जन गार्य चराने वन मे चले जाते थे, तब गोपियोँ का चित्त मानो उन्हीं के पीछे -पीछे भाग जाता था अथवा उन्हीं 
मेँ लगा रहता हुआ द्रवित रहता था, एसे द्रवित चित्त ओर चेतना वाली वे गोप्यो कृष्णलीलाये विविध भोति से गाती हुई उसी 
के सहारे बड़ी कठिनाई से दिन बिताती थीं ॥ ९॥ 


गोपियों की परस्पर उक्ति 
राग-अल्टैयाकिलाक्ल ताल-मध्यएकताल“चौताल 


वामबाहुकृतवामकपोलो 
वल्गितश्रुरधरार्पितवेणुम्‌। 
कोपमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्ग 
गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥ २॥ 


राग-देशकार > ताल-त्रिताल 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धै- 
विस्मितास्तदुपधार्य सलजाः। 
काममार्गणसमर्पितचित्ताः 
कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥ ३॥ 
सखियो ! जिस समय, जहोँ पर, अपनी बोँयी भुजा पर बाँया कपोल रखकर, बाँकी भृकुटी नचाते हुए मुकुन्द (अपनी 
लीला के आनन्द से मोक्ष-सुख को भी तुच्छ बनाने वाले श्रीकृष्ण) अधर (निचले ओं) पर रखे हए वेणु (वंश) के छिद्रों पर 
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अपनी सुकोमल अंगुलियों फेरते हुए, उसमें से मार्ग-आश्रित (दिव्य) मधुर स्वरावली निकालते हैँ -- (तब) वह सुमधुर दिव्य 
स्वर सुनकर, आकाश में विमानो पर चदी हई वनितायें (सुन्दरियां ) सिद्धगणों के साथ-साथ, विस्मय से भरी हुई, एेसी विहलल 
हो जाती हैँ कि उन्हें अपने वस्त्र-बन्धन शिथिल होने कौ सुध नही रहती ॥ 2-3॥ 


राग-आसावरी ताल-ङ्जपताल 
हन्त चित्रमबलाः श्ृणुतेदं 
हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌। 


नन्दसूनुरयमार्तजनानां 
नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः ॥ ४॥ 


राग-देसी ताल-त्रिताल 


वृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो 

वेणुवाद्यहतचेतस आरात्‌। 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णां 

निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌॥ ५॥ 


अरी अबलाओ । यह एक ओर विचित्र बात सुनो ! जिनका हास्य जुही-बेला के गुंथे हार के सदृश शुभ्र-मधुर है ओर 
जिनके वक्षःस्थल पर विद्युत्‌ के समान चञ्चला लक्ष्मी भी स्थिर होकर विराजमान है- वे, आर्तं (दुःख या प्रीति से पिघले हदयवाले) 
जनों को रसपूर्णं आहाद देने वाले नन्दकुमार जब वेणु बजाते हँ - 

तब उस वेणुवादन को सुनकर तत्क्षण जिनका चित्त हर लिया गया है एेसे मुग्ध हुए व्रज के बेल-गायें-मृग आदि के ज्मुण्ड 
आकर दांतों मे अधचबाये कौर लिए हुए, कान ऊपर उठा कर स्थिर किए हुए, सोये हए के समान आंखे मृद हुए, मानो चित्रलिखित 
जैसे चुपचाप निस्पन्द खडे रह जाते हैँ ॥ 4-5॥ 


राग-कृन्दावनी सारङ्क ताल-रूपक 
बर्दिणस्तबकधातुपलाशै- 
बद्धमल्लपरिबर्हविडम्बः। 
कर्हिचित्‌ सबल आलि स गोपैर्गाः 
समाहयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६॥ 


राग-श्ुद्ध सारङ्ग ताल-त्रिताल 
तर्हिं भग्नगतयः सरितो वै 
तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌। 
सपृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः 
प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ॥ ७॥ 

ए आलि (सखी ) । मयूरपिच्छ, पुष्पों के गुच्छ, (गोवर्धन पर्वत में मिली ) गरु आदि रंग कौ धातुओं ओर कोमल पल्लवां 
(बहुरंगी कोंपलों ) से सजकर मल्लो जैसा वेष बनाए हुए बलराम-सहित मुकुन्द जब कभी अपने साथी अन्य ग्वालबालों के साथ 
गायों को पुकारते होगे- 

तब वायु द्वारा उडाकर लायी हुई उन श्रीकृष्ण-बलराम कौ चरण-रेणु कौ चाह से भरी सरिताओं (गोवर्धन पर्वत से निकल 
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कर बहती छोरी नदियों) की गति टूट जाती होगी, प्रवाह थम जाता होगा, हमारे समान ही मन्दभागिनी वे नदियों भी प्रेम से 
कोँपती हुरई-सी भुजाओं के सदृश तरद्धं उछालकर फिर निश्चल हो जाती होंगी ॥ ६-७॥ 


राग भीमपलासी । ताल-४ + ५ = मात्रा 


अनुचरैः समनुवर्णितवी्यं 
आदिपृरुष इवाचलभूतिः। 
वनचरो गिरितटेषु चरन्ती- 
वेणुनाऽऽहयति गाः स यदा हि॥ ८॥ 


राग-पटदीप ताल-त्रिताल 


वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं 
व्यञ्जन्त्य इव पुष्पफलाढयाः । 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः 
` प्रेमहष्टतनवः ससृजुः स्म॥ ९॥ 


पीङछे-पीरे चलने वाले ग्वाल-सखा (या भक्त या देवगण) जिनके परक्रम ओर चरितो का भलीभांति वर्णन करते हें । 
एेसे अविचल एश्वर्य से सम्पन आदिपुरुष नारायण के सदृश वे (श्रीकृष्ण) जब गोचारण के समय वन में विचरते हुए, गोवर्धन 
की तलहटी ओर छोटे शिखरो पर चरती हई गायों को बांसुरी बजा-बजा कर बुलाते है - 


तब, पुष्पों ओर फलों से समृद्ध, उनके भार से ज्ुके हुए वृक्ष ओर लतायें मानो अपने भीतर विराजमान विष्णु-भगवान्‌ कौ 
सत्ता प्रकट करते हए प्रेम से पुलकित हो कर मधु कौ धाराँ बरसाने लगते हैँ ॥ ८-९॥ 


राग-मुलतानी ताल-त्रिताल 


दर्शनीयतिलको वनमाला- 
दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः। 
अलिकुलैरलघुगीतमभीष्ट- 
माद्रियन्‌ यर्हि सन्धितवेणुः ॥ ९०॥ 


राग-मधुवन्ती ताल-मध्य एकताल 


सरसि सारसहंसविहङ्- 

श्रारुगीतहतचेतस एत्य । 
हरिमुपासत ते यतचित्ता 

हन्त मीलितदृूशो धृतमौनाः ॥ १९॥ 


जिनके मस्तक पर सुन्दर तिलक सुशोभित हैँ, वे नन्दनन्दन जिस समय अपने गले में धारण कौ हुई वनमाला कौ दिव्य 
सुगन्ध-भरी तुलसी के मधुर मधु से उन्मत्त सधुकरों के उच्च स्वर से गाये जाते हुए अनुकूल गान का आदर करके वंशी बजाते 
है 

उस समय उनके सुमधुर गीत से मुग्ध होकर सरोवर में रहने वाले सारस-हंस आदि अनेकों पक्षी श्रीहरि (मुकुन्द) के 
पास आ कर ओंखिं मंदे मौन धारण कर एकाग्रचित्त से श्रीहरि कौ उपासना करते हे ॥ १०-११॥ 
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राग-पूरिया धनाश्री ताल-्जपताल 


सहबलः स्रगवतंसविलासः 

सानुषु क्षितिभूतो ब्रजदेव्यः। 
हर्षयन्‌ यर्हि वेणुरवेण 

जातहर्षं उपरम्भति विश्वम्‌ ॥ ९२॥ 


(३ - , न. । 
र = ५ 
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॥ न भ कि मि भ # 
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राग-पूर्वी ताल-त्रिताल 


महदतिक्रमणश््कितचेता 
मन्दमन्दमनुगजंति मेघः। 
सुहदमभ्यवर्षत्‌ सुमनोभि- 
श्छाययाच विदधत्‌ प्रतपत्रम्‌॥ १३॥ 
हे व्रज-देवियो ! सुमनों के कर्णभूषणों से जिनकौ अपूर्व शोभा हो रही है, वे श्यामसुन्दर बलराम के साथ पर्वत के शिखरो 
पर खड़े हो कर स्वयं आनन्दित हो कर हम सभी को आनन्दित करते हए जब जगत्‌ को वेणुनाद से पूरित करते हँ- 4 
उस समय मानो, ' महान्‌ पुरुष (श्रीकृष्ण) का अतिक्रमण न हो जाय'- आशङ्का से मेघ उनकौ वंशीध्वनि के साथ-साथ | 
धीमे-धीमे गर्जना करता है, ओर अपने सुहृद ( वंशीध्वनि करने वाले हमारे घनश्याम) पर अपनी छाया से छत्र लगाकर धीमी 
फुहार-रूपी फूलों कौ वर्षा करता हे ॥ १२-१३॥ 





राग पूरिया कल्याण ताल-रूपक 
विविधगोपचरणेषु विदग्धो 
वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः । 
तव सुतः सति यदाधरबिम्बे 
|| दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातीः ॥ १४॥ 
| ताल-त्रिताल 


राग-यमन 

|| सवनशस्तदुपधाय सुरेशाः 

| शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः 

| | , कवय आनतकन्धरचित्ता 

| कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ ९५॥ 

| (-गोपियाँ यशोदामैया को सम्बोधित करते हुए कहती हैँ) हे सति नन्दरानी ! ग्बालों की विविध क्रीडाओं में निपुण तुम्हारा 
|| पुत्र कन्दैया जिस समय अपने पके बिम्बफल जैसी कान्तिवाले अधर पर बाँसुरी रखकर उसमें स्वयं ही सीखे हए विविध प्रकारों 
से स्वरजातियाँ जाते है, प्रातः ~ मध्याह - सायं विभिन रीतियों से प्रकट होती हई उस वेणुध्वनि को सुन कर इन्द्र, शङ्कर, 
ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण क्रान्तदर्शी कवि होते हुए भी उसका तत्त्व निशित करने मेँ असमर्थ रहते हए सिर जका कर मोहित 
चित्त से बस सुनने में ही मग्न रहते हैँ, विहल हो जाते हैँ ॥ १४-१५॥ 








युग्मगीत दे ५७ 


राग-भूपाली । ताल-त्रिताल 
निजपदाब्नदलैर्ध्वजव्र- 
नीरजाङ्कशविचित्रललामैः। 
व्रजभुवः शमयन्‌ खुरतोदं 
वर्ष्मधुर्यगतिरीडितवेणुः ॥ ९६॥ 


राग-हसध्वनि ताल-त्रिताल 


व्रजति तेन वयं सविलास- 
वीक्षणार्पितमनोभववेगाः। 
कुजगतिं गमिता न विदामः 
कश्मलेन कवरं वसनं वा ॥ १७॥ 


जिस समय यह नन्दकुंवर नवीन कोंपलों के समान सुकोमल एवं अरुण, तथा ध्वजा-वज्र-कमल-अङ्कुश आदि विचित्र 
ओर सुन्दर चिहों से युक्त अपने चरणकमलदलों से व्रजभूमि कौ गौओं के खुरो से उत्पनन व्यथा को मिटाते हुए गजराज कौ गति 
से, वेणु बजाते चलते हैँ - 


तब उनकी लीला-विलासमयी चितवन से उमगे कामवेग के कारण वृक्षों के समान जड जैसी हो जाने से, मोहवश हुई 
हमें अपना केशपाश खुलने एवं वस्त्रों के शिथिल हो खिसकने का भी पता नहीं चल पाता ॥16-17 ॥ 


राग-हमीर ताल-मध्य एकताल 


मणिधरः क्वचिदागणयन्‌ गा 

मालया दयितगन्धतुलस्याः। 
प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे 

प्रक्षिपन्‌ भुजमगायत यत्र ॥ १८॥ 


राग-केदार | ताल-त्रिताल 


क्वणितवेणुरववञ्चितचित्ताः 

कृष्णमन्वसत कृष्णगुहिण्यः। 
गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो 

गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥ ९१९॥ 


प्रिय-सुगन्धि-युक्त तुलसी की माला के साथ मणिजटित हार धारण किए हुए गोपाल कभी गायों कौ गणना करते हुए 
किसी समय समीपवर्ती अपने प्रिय सखा के कन्धे पर बह डाल कर जहां गाने लगते है - 


वहाँ या तब उनकी बजती हई वंशी के स्वर से मोहित, ठगे से चित्त वाली कृष्णसारमृगं कौ पलियां कस्तूरी-हरिणिरयां 
हम गोपियों के समान ही घर-परिवार की आशा (इच्छा व चिन्ता) छोडकर, गुणसागर गोविन्द के ही समीप आकर उन्हे घेरे 
हुए खडी रह जाती हैँ ॥ १८-१९॥ 











३५८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 





राग-खमाज ताल-रूपक 


कुन्ददामकृतकौतुकवेषो 

गोपगोधनवृतो यमुनायाम्‌ 
नन्दसूनुरनघे तव वत्सो 

नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥ २०॥ 


राग-तिलिग ताल-त्रिताल 


मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं 

मानयन्‌ मलयजस्पर्शेन । 
वन्दिनस्तमुपदेवगणा ये 

वाद्यगीतबलिभिः परिवलुः ॥ २९॥ 


हे अनघे (निश्छल निष्पाप भली-भोली यशोदे) ! तुम्हारा बेटा नन्दनन्दन जब कुन्दमालाओं से कौतुकमय वेश बनाए 
हए, ग्वालों ओर गोधन (गायों के समूह) से धिरा हुआ, यमुना-तट पर अपने प्रेमियों को आनन्द देता हुआ विहार करता है, 
तब-- ¦ 


चन्दनतरूओं के स्पर्श से सुगन्धित एवं शीतल वायु मानो (सब के प्रेमी) गोपाल-कृष्ण का सम्मान करते हुए अनुकूल रूप 
से मन्द-मन्द बहने लगता है, ओर गन्धर्व-किन्नर-सिद्ध आदि उपदेव-गण नन्दनन्दन कौ स्तुति करते हुए अपने गायन-वादन तथा 
दिव्य उपहार अर्पण करते हुए उन्हें घेर लेते हैँ ॥ २०-२१॥ 


राग-दे् ताल-त्रिताल 


वत्सलो व्रजगवां यदगधो 
| वन्द्यमानचरणः पथि वृद्धैः । 
कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते 
गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥ २२॥ 


राग-तिलिककामोद ताल-त्रिताल 


उत्सवं श्रमरुचापि दृशीना- 
मुननयन्‌ खुररजश्छुरितस््नक्‌ । 
दित्सयैति सुहदाशिष एष 
देवकीजठरभूरुडुराजः ॥ २३॥ 


अहा ! देखो, अब दिन बीत जाने पर समस्त गोधन को समेट कर, एकत्रित करके, व्रज ओर गायों के प्रति वत्सल, स्नेही 
गिरिधारी अपने सखाओं द्वारा कीर्तित ओर ब्रह्मा, शङ्कर, नारद-सनकादि लोकगुरुओं द्वारा वन्दित होते हुए-(आ रहे है, सखा 
उनका यश गा रहे हैँ एवं महान्‌ दिव्य विभूति्याँ उनके चरणों की वन्दना कर रही हैँ ) 


(दिन-भर के श्रम से क्लान्त होने पर भी, उस) श्रम कौ सूचक कान्ति से नयनों को उत्सव जैसा आनन्दित करते हुए, 
चलती हई गायों के खुरो से उठी धूल से धूसरित वनमाला पहने हुए, अपने सुहदों कौ कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये देवकी 
के गर्भं से उत्पन्न चन्द्र, हमारे सौभाग्य से, अब आ रहे हें ॥ २२-२३॥ 











युग्मगीत | ३५९ 


राग-भिन्नषड्ज ताल-मध्य एकताल 
मदविघूर्णितलोचन ईषन्‌ 
मानदः स्वसुहदां बनमाली । 
बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं 
मण्डयन्‌ कनककुण्डललक्ष्या ॥ २४॥ 


राग-मालकौस | ताल-त्रिताल 


यदुपतिर्द्विरदराजविहारो 

यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते। 
मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं 

मोचयन्‌ व्रजगवां दिनतापम्‌॥ २५॥ 

(नवीन किशोरावस्था के) मद से जिनके नयन मतवाले, कुक अरुण-वर्णं हुए घूम से रहे है, कनकमय कुण्डलो को कान्ति 
से जो कोमल कपोलं की शोभा बढा रहे हैँ, उस स्वर्णिम आभा से जिनका वदन पके बेर के समान पाण्डु (ललाई लिये पीले) 
वर्णं वाला प्रतीत होता है, जो अपने सुहदो (सखाओं, स्नेहियों ) को सम्मान देते हैँ, एेसे ये वनमाला धारण किये हुए-- 

` ये यदुपति (यादवकुल के स्वामी, रक्षक) प्रसन्नवदन, व्रजवासियों एवं गायों के दिनभर के कठिन ताप को दूर करते हुए 
सायंकाल के समय जैसे चन्द्रमा उदय होता है, उसी प्रकार गजराज कौ भांति मन्द-मन्द गति से आ रहे है ॥ २४-२५॥ 


श्री शुक की उक्ति 
राग-भैरवी । ताल-अताल 
एवं व्रजस्त्रियो राजन्‌ कृष्णलीला नु गायतीः। 
रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६॥ 


श्रीकृष्ण मे जिनके मन लगे हुए है, वे बड़भागिनी गोपियाँ इस प्रकार उन्हीं का चिन्तन करती हई ओर उन्ही कौ लीलाओं 
का बारम्बार गान करती हुई दिन-भर उन्हीं में रमण किया करती थीं ॥ २६॥ 
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||| (| र नियं ४ 

|| -ध निसं रिसं निसं निध गम ग 

| | "~ भक क ^ सीः 

||| 

| | | २०. शलोक 

॥| 

॥ छ छ सं - नि ध र गन ~ ग॒ म प॒ ध । 

| | कु ® द दा ऽ 9 म कृ त॒ 3 कौ > तु 

नि - ` - सं - धनि पध १९€। । 

| वे ऽ ऽ च. 13 9 ० । 
| 6 2, फ, व ? 3 1 | 
| सं गं सं गमं गं सं सं । 
| - -*@ प गोड ध न 


॥ 
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श्रीगोपीगीतम्‌ सङ्गीतमयम्‌ * 








| । | | 
| (९) जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि । 
। 


|| दयित दृश्यतां दिक्षु तावकाः, त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ [ भा० ९०८२३१८१ । 
[ते जन्मना व्रजः अधिकं जयति, अत्र हि इन्दिरा शश्वत्‌ श्रयते । 
दयित! दृश्यतां त्वयि धृतासवः तावकाः दिक्षु त्वां विचिन्वते ॥] 





| (1) 172}2 15 81] {€ ्छ€ &10ा10ण5, श्ण 0 20श्ला† (71). [70178 0 1.क्ा। 21५0898 16818 [ला€ (11) 
| 12} 8). 0 0९ 0ा€ | 10016, 086 ७110 एलान 6 +, 810 ‰/170 1010 पला 11 गा]ङ$ णि 0 §३14€, 91€ 
| ऽ€्गलौ18£ णि #०प 11 211 ता्<ा0ा15. 


| 

| | (२) हे देव! हे दयित हे ! भुवनैकबन्धो! 

| हे कृष्ण} हे चपल हे ! करुणैकसिन्धो । 

| | हे नाथ! हे रमण! हे नयनाभिराम, 

|| हा हा! कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे ॥ (श्रीकृष्णकर्णामृतम्‌) 

| (2) 0 1.00! 0 ९५१०५९५, प्ल 01 1616 त 117८ णाज्लाऽ€; 0 518! 0 76च८€ जा! #€ ग] प्लवा णा 





* १९९७ प्रारम्भ मेँ यह रचना वृन्दावन में प्रस्तुत होनी थी, किन्तु १९९६ मे बहिनजी कौ अतिशय रुग्णता के कारण तैयारी न हो सकी थी; फिर वह 
| संकट कुछ थमा तो १९९८ में पूरे मनोयोग से जुट कर यह आलेख बनाया, जिसमें श्रीमदभागवत के ' गोपीगीत' के सब (१९) पद्य तथा वहीं उस 
| प्रसङ्ग की पूर्तिं वाले ३ पद्यों के साथ सूरसागर से ५ पद, श्रीगोविन्दविरुदावली से ३ पद्य, पद्यावली से २ पद्य, श्रीकृष्णकर्णामृतम्‌ से २ पद्य, श्रीगीतगोविन्द 
से एक गीतांश, श्रीचैतन्याष्टक मे से १ पद्य, इस प्रकार विविध १४ पद्य गोपियों हारा लीला-स्मरण को रूपायित करने एवं स्वयं उनकी दशा को 
उदभासित करने के लिये यथास्थान जोड़े गये थे। 


| सुख्यात कलाकार श्रीकलाकृष्ण द्वारा ' आन्ध्रनार्यम्‌ ' या ' कूचिपुड़ी ', श्रीमती उमा माहेश्वरी हारा ' हरिकथाकालक्षेपम्‌' तथा ड ° रञ्जना श्रीवास्तव 
दवारा कथक--एेसी त्रिविध शैलियों मे अभिनय के साथ, मञ्च पर ही गोपी-गण रूप मेँ बैठी हुई प्रसिद्ध मधुरकण्ठी गायिकाओं ( श्रीमती मञ्जु सुन्दरम्‌, 
| श्रीमती मङ्गला तिवारी, श्रीमती लयलीना भट, सुश्री रेवती साकलकर आदि) द्वारा ये पद्य गाये जा्येगे; जिनमें विविध वाद्यो का संयोग नेपथ्य से रहेगा । 
एक प्रकार से ' सहज-गीति-नाख'-- का यह अभिनव प्रयोग होगा-एेसी बहिनजी की योजना थी; सब कलाकारों का संयोजन भी हो गया था। 
| (किस पद्य पर कौन अभिनय करेगा यह भी निश्चित कर दिया गया था जिसका संकेत “1<' 1 “२' द्वारा दिया जा चुका था।) बस बहिनजी इस 
| | पूरे नाय्य की सङ्गीत-रचना करके सबको सिखा दे ओर संयुक्त अभ्यास प्रारम्भ हो-इसी कौ प्रतीक्षा थी, स्वर-रचना प्रारम्भ भी हो गई थी-कि- 
| बहिनजी को ' नित्य-वृन्दावन ' में बुला लिया गया। हम वह स्वर-ताल-पदात्मक नाय्याभिनय- संयुक्त ' सम्पूर्ण सद्धीत' सुनने-देखने से वञ्चित रह 
गये। | 


| 
| यह पद्य-सङ्कलन एवं तीनों अभिनय-कलाकारों के लिये किया गया अंग्रेजी अनुवाद- बहिनजी की पदात्मक अन्तिम कृति हो गया । इसीलिये इसे 
ज्यों का त्यो यहाँ सम्मिलित किया जा रहा है । - ऊर्मिला 


(३८२) 
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८1025510! 0 (89! 0 अग॥५८ 06! ४० € तलााशााणि] {0 प्र€ €»€§, क| कती] जणो जणा] #०प 
0660116 #181016€ {0 11 €%९€8. 


(३ ) शरदुदाशये साधुजातसत्‌सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा। 


सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः ?॥ ( भा० १०३१२ ) 


[हे सुरतनाथ ! हे वरद ! शरदुदाशये साधुजातसत्‌सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा ते अशुल्कदासिकाः नः निघ्नतः 
किम्‌ इह वधः न २२] 


(3) 0 1.५ ०10५६! 0 0८७0 2 00018! #०प अ€ [ला ४३, $0प्राः प10810 91865 जणा $०पा ९11८८ 1791 


51९15 17€ नौश्च) 2 {€ (€०€ ग {€ एष्वणणि] 10105, प8{ 185 हा0णा -**६]] 1 ॥्€ [076 ग (€ ऽश 
(वप्राप्रा111) 5368501. 18 {1115 101 91 861 ् 81818? 


( ४ ) विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌, वर्षमारुताद्‌ वैद्युतानलात्‌। 


(4) 


(५) 


(5) 


वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतो भयाद्‌, ऋषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ( भा० १०८३१२३) 


[हे ऋषभ ! विषजलाप्ययाद्‌, व्यालराक्षसाद्‌, वर्षमारुताद्‌, वैद्युतानलात्‌, वृषमयात्मजाद्‌, विश्वतोभयाद्‌ 
ते (तव) वयं त्वया मुहुः रक्षिताः ॥] 


0 ©(्लाला( 01€! ४० 12५€ §३५९६५ ४५ 22971 20 391 0) हल्च 06806 09 € एगऽ०गा-ज८बलय 
(2 1116 ५९]? 19<€ एणा) शापा ०८८10 0४ 211४3 4228), 7) {1€ तला) 10 {€ जिता) ग णीता 
(^+2185018), 70) ऽता), ऽजा), 1 कात तीणातलएगा( त (€ लमा ग [ता 28 1826, 10) 11€ 11६ 
गा) 2 1160 1 {1€ जि८्ऽ। (22४21818), 70) {17€ एणा] कत 165 [0 ला ४ (1151850३ # #गा185प्ा2) 9116 
71 21] {८1105 91 द्वि. (९.) 


विषजलाप्ययाद्‌ ' .......... 

तुषावन्त सुरभी बालक-गन, कालीदह अंचयौ जल जाई । 

निकसि आई सब तट ठाढे भए, बैदि गये, जहं - तहं अकुलाई । 

वन-वन दूँढि स्याम तहँ आए, गो-सुत ग्वाल रहे मुरञ्ञाई । 

मन मैं ध्यान करत ही जान्यौ, काली उरग र्यौ द्यां आई । 

गरुड-त्रास करि आई र्यौ दुरि, अन्तरजामी सबके नाथ। 

अमृत-दृष्टि भरि चितए सूर-प्रभु, बोलि उदे गावत हरि-गाथ ॥ (सूरसागर १०/५०१) 

¶17€ (1751 6०५८५ 26 (0ष्णाट्वातं 00४5 शला( वात्‌ ताक € जबल ग (21120218 (€ 12(€ 1 भाप 


०८९1९५ 0 {€ ऽलाश1 12112). शीला 11€$# (©क्ा1€ 0 ग (€ छलि 20 5100 0 #€ 06 ग 116 
11४ (४018), 11€$# ६1{ 01६85% 811 ]प्5॥ ऽ 06५ [ला€ 8716 ल €. . 


{7518, 36016111 णि #ला॥ गा गि€ऽ{ 10 0६81 भा1*९त #¶ील€ अत्‌ §३४४ (79 1116 ००४५७ चत (0५७0दद्ापत 
00४ ज८ला€ 31] ष्णा; ण 8 111६ ललालएभा0ा) 16 16811860 प्र {€ [62118 ऽलाशा। 180 11266 
3 ५५][]118 {7ला€, 206 11121 [€ 12 €०ा1€ 976 {रला आीलालि प्ल €, 08681118 1170811 7गा1 त व्र०८६३, 


॑ +{10 12५ {ला10€त 117, 23€118 116 ाााशाला{ [छत ज 211 एला128, 1€ <€ {0 (10५५ 21] 115 


71661416}. {16 1. ग ऽ प्रा ६851 8 ९21816८ णि]] ज ॥द्लज 80 9] ग कला &०॥ ए] आष्टा 1115 
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३८४ 


(६) 


(0) 


(७) 


(८) 





प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


' व्यालराक्षसाद्‌... 

आजु जसोदा जाइ कन्हैया, महा-दुष्ट इक मार्यौ । 
पननग-रूप मिले सिसु गो-सुत, इहि सब साथ उवार । 
गिरि-कन्दरा-समान भयानक, जब अघ बदन पसायौँ। 
निडर गोपाल पैठि मुख-भीतर खण्ड-खण्ड करि डाय । 
याक बल हम बदत न काहि, सकल भूमि तुन चार्यो । 
जीते सवै असुर हम आग, हरि कबहुँ नहिं हयो । 


सूरदास-प्रभु की यह लीला, सब कौ काज संवार्यौ ॥ ( सूरसागर, १०४३३) 


({{11€ 60५1९9५ 0०४8 अ€ 79121118 (1617 &ल1६१८८€ 0 ६०५8: ) 0 ५३६0०५8} {0०५३४ 1481111212 
(1519) 1611160 8 ५1८८ एला; € 06701) ल (116€ 00४5 81 ९818 10 (€ 07 0 8 [#1110, 906 
1९71512 10681116 211 ज पला 10लाला. छौला (€ पलाोणो 1271160 ^2119 81{768161160 0[€ 118 110, 
|€ 11€ ९०५८ ¢ 2 1111, {€ ट्कि1€§ 00818 ©11€0 115 710) 91 0०८८ 11 गल 11110 16668. 01 115 
ऽ्लाह0) ५८ शट 70 वीकरण 27100, 9116 हा32€ 0 ९810 ठणशीठणा € 1974. प्त 128 6014४166 
21] {€ तला1०§ 171 छण [८ऽला८८ 97 1€ 128 7९८४८ ला) ०६६३॥६0. (15 15 {€ 1715 ग (€ 1.00 ण 


९7110552 11121 € २५५१४ऽ {0101164 ४१८ 6८५5 0 «122. (२२.) 


" वर्षमारुताद्‌ ' ......... 
बादर बहु उमडि-घुमदि, बरषत ब्रज आए चदि, 
कारे धौरे धूमरे, धारे अति हीं जल। 
चपला अति चमचमाति, ब्रज जन सब अति डरात, 
टेरत सिसु पिता-मातु, ब्रज मेँ भयौ ,खलबल। 
गरजत धुनि प्रलयकाल, गोकुल भयौ अन्धजाल, 
चकित भए ग्वाल-बाल, घहरत नभ हलचल । 
पूजा मेरी गुपाल, इद्र करत यहे हाल, सुर स्याम राखो ब्रज, 
हरबर अब गिरिवर-बल॥ (सूरसागर १०/८५७) 


, 1187 010पत§ ९2 गौ1< ८6, 0017 ०४८ #729}2, 10८४ ४ल९ 01216, ५५17116, 97101.€-6010फा€्त अत *+ल€ 


0०५९५ ५८11) ४८८. [.1एाला17 1§ 31111111 ९१५८८851 ५९1४, 11€ €०}1€ 0 ८12} 9€ जला» 171ह#प€ा€५. 116 
<]1}] ताला च८€ ला#17६ छण णि पीला एभलाऽ, [लदा 15 {पा101| पण्णा काव). ¶ौला€ 18 01ल€ा८८ 5ऽ0पाते 
(८5101108 1{1€ (€ ग 2129४ (1018 त८ल्ञप्लाता), वात 00रपाव 5 [प्रातला 21 {णाीणा। 7 € ऽ} 
(30519 128 8106 "९ एप}? 1710-2. 911 116 1 भल 18 एह ०00ण। {115 01525; 0 6४8! ण 
९120252 {1९856 ल्ल ७1३} णा) 11115 61911119, {9161118 1६्८0णा§€ {0 {11£ 012 11111 (060४अता9ा8). (२२.) 


"वैद्युतानलात्‌ ' .......-..-. 

भहरात ञ्जहरात दवानल आयौ । 

घेरि चहँ ओर, करि सोर अन्दोर बन, धरनि आकास चहुं पास छायो । 

बरत बन बाँस, थरहरत कुस-कँस, जरि उडत है भास, अति प्रबल धायो । । 
जपि इमपटत लपट, फूल-फल चट-चटकि, फटत, लटलटकि द्रुम-द्रुम नवायौ। 
अति अगिनि यार, भम्भार धुन्धार करि, उचटि अंगार ल्ंह्ञार कछायौ । 

बरत बन पात, भहरात ञ्जहरात अररात, तरु महा, धरनी गिरायौ । 





श्रीगोपीगीतम्‌ ३८५ 


(९) 


भए बेहाल, सब ग्वाल, ब्रजबाल, तब ' सरन गोपाल ' कहिकै पुका्यौ । 

“^ तुना, केसी, सकट, बकी, बक, अघासुर, बाम कर राखि गिरि ज्यौ उवार्यौ ।'' 

““नैकु धीरज करौ, जिय कोड जिनि डरौ, कहा इहं सरौ"' लोचन मुंदाए। 

मुठी भरि लियौ, सब नाइ मुख हीं दियौ, सूर-प्रभु पियौ, ब्रज जन बचाए ॥ (सूरसागर १०/५९६) 


, € जिल्ड। 016 18 7९78 गि थप्‌ ज ल ८८ ऽ०पात8. 106 रि€ ऽप्रापात§ (€ +ू1101€ 0ि€ऽ{ गणि) 211 
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शल्‌] 15 5780178 911-शठणात्‌. ग< 1168 अ€ 0५816118, {116 10५5 216 0115 &€ €8616118 9116 
{1६65 अआ© एल एला+ 00. (16 7€ 18 हला प्रणादा कात अठाषटलः 8110 [16665 ° 11*€ ९031 अआ€ 
51001118 0पा 0 21] 51068. (€ 16५68 1 [€ 0८ भअ एपा118, 111€ 012 ६६5 € पला 216 
7९बात718 ५0 91 21117 0 (16 लवा पशौ हा९। 10156. ^ 1 60168103 90 ¶ला 1011165 0९८16 
01317688 21त्‌ ¶ला 116४ €1€त छण 10 60012, ऽध्ल0ह ए0ल्लाणाी. "4 ए 28 छप 016६ ४5 0 
(118४919 (णा श्नात्‌), <€ङ्ञ (€ ला ८८ 10156) 11€ ८अ{ (6218289), 0198 (त), 8218 (11 
0707 17 जि ग लज), प वलाजा) 4213 (21110), 910 5३५९ ४5 णिा॥ [70785 काशी 09 [7 
11€ प0प्रा{ का (2०४1112) 0ा छपा [ली [19ात, 71 8३५९ ए5 701 {1115 21161101." (&11512 1601160) 
^“])1€286 [८८्ल]0 1160166 णि 8 जण], 40 701 ६6] अत, ८० 11115 ५५१४१. 98111 50 [€ 11206 {€ ८1086 
{1677 ९९8. (€ 10116त ण (€ 06 1 1115 051 शाते कण 1 व 018 7110011. (7€ 1.0 ° ऽ पा26888 ताता 
111€ 716 210 5३५९५ {1€ €0016€ ग #२} 2. (६.) 


^ वृषमयात्मजाद्‌ ' .......... 

इहि अन्तर वृषभासुर आयौ । 

देखे नन्दसुवन बालक-संग, यहे घात उरहिं पायौ । 

गयौ समाई धेनुपति है के, मन मै दाँ विचार । 

हरि तबहीं लखि लियौ दुष्ट कौं, डोलत धेनु बिडारै । 
गडा विञ्चुकि चलीं जित-तित कौ, सखा जहाँ -तहं घेर । 
वृषभ शृङ्ग-सौँ धरनि उकासत, बल-मोहन-तन हेर । 
आवत चल्यौ स्याम कै सन्मुख, निदरि आपु अगुसारी। 
कूदि पर्यौ हरि ऊपर आयौ, कियौ जुद्ध अति भारी। 

धाइ परे सब सखा हाँक दै, वृषभ स्याम कौं मायौ । 

पारँ पकरि, भुज सौं गहि फेर्यो, भूतल माँहि पायौ । 
पर्यौ असुर पर्वत समानं है, चकित भए सब ग्वाल । 
वृषभ जानि कै हम सब धाए, यह तो कोड बिकराल। 
देखि चरित्र जसोमति-सुत के, मन मैं करत बिचार । 
सूरदास-प्रभु असुर-निकन्दन सन्तनि प्रान-अधार ॥ ( सूरसागर १०/१३८७) 


, 10 ल (शा1€ 52017889 (116 तलाता 10 ॥€ णि ग एणा). पल ऽव४५ {€ 801 र पप208 21018 ५८11] 
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96118 11€ ५९९५8 ° 116 ऽ त ४६०५३, (€ 311 ष्टी 10 पला 71708 1181 11€ {गप ° ऽ पा 2५28३ 
५४8 {11€ 0९870४८ ग कला1०)8 210 {€ 58%10प्रा त 116 त५€ज्०णा॑. (९ .) 


न खलु गोपिकानन्दनो भवान्‌ अखिलदेहिनाम्‌ अन्तरात्मदृक्‌ । 

विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ ( भा० १०८२३१४ › 

[हे सखे! भवान्‌ न खलु गोपिकानन्दन (एव ) ! (अपितु) अखिलदेहिनाम्‌ अन्तरात्मद्क्‌, विखनसा विश्वगुप्तये अर्थितः 
सात्वतां कुले उदेयिवान्‌ ।] 


(10) ४0प् € 70 7ाला€]र 116 ऽ०ारणा (0010118, (२5०५8), 18117, ४०४ € 17€ 0611010 ग 116 177८ ऽार्ण 


311 06185. ५०० 19५८ ०८86९५16 0 ए1911705 (11131882) णि ल्ल †€ प्111$लाऽ€ 20 #0प 1001९ † | 
71) 11 111 11168 ग (116 52118185 (8 8066106 वश्च) एगृणन्ना+ एषणा 25 208५85. (.) । 


विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 

करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ( भा० १०८३९८५ ) 
[हे वृष्णिधुर्य ! हे कान्त! संसृतेः भयात्‌ ते चरणम्‌ ईयुषां विरचिताभयं कामदं 
श्रीकरग्रहं करसरोरुहं न: शिरसि धेहि ॥] (7.) - 


11. 0 1680 ग {1€ $्‌115 (४208५88)! 0 7६10५९0! त7ता४ एण त एणा 68 #९णा 10108 1810 11181 15 111€ 


€510५ला ° 0651160 0४16८15, 11121 21५68 ध्का165811688 10 {1086 ५10 श09्लौ 0णा ल्ल 17 कपल 0 हा | 
110 ग 11€ ट्ण ८४०§60 09 59311 (6५९1९ त 0111} 2 ५6211) 21 11181 10105 116€ 12810 © 1.91<5111. । 


श्चरणचलनहतजरठशकटक ! रजकदलन ¦ वशगतपरकटक 
नटनघटनलसदगवरकटक ! सकनकमरकतमय-नवकटक । 
कपररुदित-नरटदकठिनपदतट-विघटितदधिघर-निबिडितसुशकटः 
रुचि-तुलित-पुरट-पटल-रुचिरपर) घरित-विपुल-कट-कुटिल-चिकुर-घट 
रवि-दुहितृ-निकट-लुठदजरजट ! विटप-निचित-वट-तट पटुतर नट 
निज-विलसित-हठ-विचरित- सुविकट-चटुलदनुजघट । 

जय युवतिषु शट ¦ वीर ! ( श्रीगोविन्दविरुदावलिः ५६) 


12. एण ०८७0४९५ (€ ०10 &€21418 (श) ९1] #0णा 710४110 च्ल; 





0 0श्ल0ण्ल६त्‌ प्ल वडील); 

एप {00< 17110 णण 0श्णा (गाला प€ भा 2 {1€ लाला1168; 

तण 100८ एल्यणौणि] शौ1€ तमाल 1 पल सि) 2 {1€ 1641 ऽलाक्ा (62118); 
एणा 8918165 अआ८€ 7206 एणी ल्वप्पि]। 2010, 5०५66 जण) €ा1€210; 


+ 
* इस पद्य मेँ केवल "लघु" अक्षरों के संयोजन से लीला- वर्णन है, इसलिये इसे ' सर्वलघु '- वृत्त नाम दिया गया है । (गोऽवि०काव्य मे) -सम्पा० 
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15, 


( १६) 


एप णठः (€ (व [क्वा श्ण 0015 पि ग (णाऽ जणा 2180 201 णणहला भ्ण $0णा ऽ] 110%118 
8! €, 91116 0 रला€ 108 (25 8 0409) 11 8 €12160 ५५8४ ; 


एप्रा 9176 185 8 01111816 पश (गाश €ऽ ५11) 2010; 

0 08*€ 116८1६९ 11 ऽश10पऽ 80018; 

0 08५८ 10615 ग (प्रा]$ शाः; 

णा ऽ{ 10६§ जा रा € 5५112118 01 {€ एका त फशााप्ा2, (€ कण्ठी ग (€ ऽप; 

पठा ब ए0द्वणाौपणि] 25 अ € 0भाोद्ला पावला (€ ए0शााओो ६८ (11281 15 ऽप्राा0प्राात€त 0% गल 818 (९65; 
0 12५८ ०€80४€6 8 1081 2 0ल6€ 910 णा€81181160 0€10015 ५171 ४० तललाा1181101 (7६८ ज111); 
0 अआ€ 21011005 85 8 5811213 81६8 81771018 {€ $0प्रा)£ शश०ा€ा. 0 #1181 (२.) 


व्रजजनार्तिहन्‌ वीर! योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित। 

भज सखे भवत्‌-किङ्करीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ८ भा० १०८३१८६ ) 

[ वीर ! व्रजजनार्तिहन्‌! निजजनस्मयध्वंसनस्मित! सखे! भवत्‌-किङ्करीः स्म भज! न: योषितां (ते) 

चारु जलरुहाननं दर्शय ।] 

0 *१0प्राएप्ऽ 016] 0 ५६७0४ ° (€ पलि ग (€ 7€०ु1€ ग शर] 8] . ४0णा 5177116 € 20162168 116 


{1106 9 $छपरा छण 60016, 16286 86(्लु)॥ ए, $0प्रा ऽला^110ा8, 0168856 810 $णप्रा 0€दण0 पि] 10005 966 
10 ए, {€ गाला (2 #12}2). (८.) 


अमून्यधन्यानि लवान्तराणि, हरे ! तवालोकनमन्तरेण, 

अनाथबन्धो ! करुणैकसिन्धो । 

हा हन्त! हा हन्त! कथं नयामि ? (श्रीकृष्णकर्णामृतम्‌) 

[हे अनाथबन्धो ! हे करुणैकसिन्धो ! हरे ! हा हन्त! हा हन्त! तवालोकनमन्तरेण अमूनि अधन्यानि लवान्तराणि कथं 
नयामि ?] ((.) 


00! {71 ° {€ [ल्‌[1€55 9 91685 0६३! छण € {€ 011 ०८८ ग (गा025870! 0 प्रश्चा! 21251 
10४५ 8181] [ अ€त [€8€ पराणिप्राः€ ाजााला{§ ज(1{70प[ ऽदल्ला71ह $) | 


प्रणतदेहिनां पापकर्शनं, तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम्‌॥ ( भा० १०८३१८७). 


[ प्रणतदेहिनां पापकर्शनम्‌, तृणचरानुगम्‌, श्रीनिकेतनम्‌, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं नः कुचेषु कृणु, हच्छयं कृन्धि ।] 


पएप्रा 10105 ६1 10216€ ध्€01€ 11€ 9115 0 1108€ 0611825 ५10 00४ त0फशो 10 #०प, €$ 010 ॥1€ 6811६ 
11121 21826, {€$ 9€ {€ 200०५€ ° [.च5ाा7, (1€$ 18५८ एष्टा ऽ गा प्र€ 10068 ग ॥€ 2118 ऽलशा, 
{1101 3 1€8€ 10४5 ६ 0 छण 0162575 911 प्ल (€परा 35इप्रातला छपा ल 016 त€ञा€ (81 1ल1068 
111 {1 0€ब{). (६.) 


मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण, 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः॥ ( भा० १०३१८ ) 


[हे पुष्करेक्षण! वीर ! वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया मधुरया गिरा मुह्यती; इमा विधिकरीः नः 
(तव) अधरसीधुना आप्याययस्व ।] (1.) 
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16. 


(१७) 






प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


(0 10105 ९४९५ 0६! © ५२10०४७ 076! [16856 58115 5, /0णा ऽला४105, ५५1 {16 द्लश्चि 9 ४#णण 11705; 
© ता-€ 1 शिपथलत जण ४णणा 8€्व्लौ। 1181 15 8५५९८, 18 01108९५ ° 1€2111}7४] 5€ा11€1८९§ 91५ 18 
८} अा178 10 (116 ५186. 


जय जय वंशीवाद्यविशारद! 

शारदसरसीरुहपरिभावक) भावकलितलोचनसञ्चारण, 

चारणसिद्धवधृधृतिहारक हारकलापरुचाञ्चिकुण्डल, 

कुण्डलसद्गोवर्धनभूषित! भूषितभूषणचिद्घनविग्रह ' 

विग्रहखण्डितखलवृषभासुर भासुरकुटिलकचार्पितचद्द्रक 

चनद्धकलापरुचाभ्यधिकानन। काननकु ज्जगृहस्मरसङ्ग 

सङ्करसोद्धुरबाह भुजङ्गम, जङ्गमनवतापिच्छनगोपम) 

गोपमनीषितसिद्धिषु दक्षिण) दक्षिणपाणिगदण्डसभाजित 

भाजितकोटिशशाङ्विरोचन! रोचनया कृतचारुविशेषक), 

शोषकमलभव-सनक-सनन्दन नन्दनगु र! ] मां नन्दय सुन्दर! वीर ¦ ( श्रीगोविन्दबिरुदावलिः ३७) 


, ©0# 10 की) ४५10 18 20९]! 17 0129118 01 11८ 1६; 


011 710४ #0णा ९४८8 (४1 पा 7059 11 10105 9 इवा (वणा) ५५/11] (ला एद्वपफ ; 
01 107 {1८ ट्डलान्€ णा 11170 0 11€ ४८५९७ गा (वाभा 210 51061125; 


007 €011195 01€ 01111811 ५,11]1 116 12018766 लाह णा 11 7ा0श्लाला। त ४#०पा १९८}९ १०९७, 0४ 
276 2040110 0४ (116 (10011817 60४91419 11131 5 0९80110] ४८1} 124९8; 


011 ८ ०९य०॥117ह ४०णा गोशाला ५1111 ४०पा 0०५१, 71206 ° ६०1५६८९५ 121156210€7119| 1121८; 
011 १५९ ५९811०४९५ 111 त0ला1०ा 171 11€ {जो त 01] (^+15185णा) 17 ८०108 ५८1) [ा; 


01 112५९ 111€ [९८०८।९ {८2{ला 171 ४0 दपा] 10७0९ 11217; 1{11€ 0111196६ ०1 ४णणा {2८९ €१५८९1ऽ ३ 11051 
0{ 1710015; 


011 11५0126 11 वा101005 ला८0प्रा{ला§ 111 11९ 1<01}2821119 ("106 71120€ ५५1१॥ 0 ४लाऽ); 

001" 0ाा1ऽ 276 111९ 7112111 ऽल€ाएवा॥ 11 921822-1958 (व100105 €ा110४#7ा€ा1); 

01 4८ 111.€ 9 1710४118 2111218 {1६९ (४111) 18 (710४) {01 11'ऽ 09161685) 1181 15 10९6; 

011 076 21 €4ला। 1 2८८०1111 ५८४८ [116 0४/1८<005 ५६51६; 

011 816 ०९0110९५ 0» {€ 3{27 (706) 11 ४०एा 11111 1210; 

01 ०< 01111भा{ ५५111 (1६ 2012166 त 11111105 ° 70008; 

९01 ॥2५९ 8 0९४01 (11258 (छ ४० {01९168५} 174€ 0 600८) (२ ऽ[€८1291 ४९।०५५ ८010णा); 


011 [2५८ {1९ १०२111८5 पा 0९112111 §€§8 (11९ ऽ€ा81॥ ५५110 10145 (1९ द्वी), भी) ९11८ 15 00 0) 
116 10108. 82718150 8116 21217028 (5121112 0 {९ {00 11111 [जाीलाऽ. ५10 का §0ा19 2 ए191718. 
५110 21€ 11051 110५५10 ९९21016 21५ € 1<10%1 28 ८2111581.) 


(2) 0८111101 ०1€ [1८३8९ 0९112111 1€&. () ४1121 (र२.) 


[कक्कर 


* श्रीरूप- गोस्वामी को अनुपम काव्यरचना श्रीगोविन्दबिरुदावलि के इस पद्य में प्रत्येक चरण के अन्त तथा नये के प्रारम्भ में समान अक्षरो की आवृत्ति 
यमक-अनुप्रास का अदभुत उदाहरण हे। - ऊर्मिला 











श्रीगोपीगीतम्‌ [र ३८९ 


( १८ ) तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ 


(18) 


# 


(19) 


(२०) 


(20) 


(२१) 


श्रवणमङ्लं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ( भा० १०८३१८९ ) 


[176 ्लण ज $णपा [रशी (06€इलाए॥ठा ग $०पा १६६५७ 06 $ 2110 {1€ 1116) 11008९8 11 11 11086 ५10 
ऽपि, 11 1§ 200€त 0 € ४15, 11 ल 2५168165 लशं], [टदा 11 15 205[0161005, 1† 15 210110४5 9116 
€20081181५€, 11086 ४0 8178 11 0 {€ € क € 11€ 0681 £1*€ाऽ. (६.) 


प्रहसितं प्रिय, प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्कखलम्‌। 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक! नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥८ भा० ९०८३९९० ) 


[हे प्रिय! ते प्रहसितं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ध्यानमङ्गलम्‌। हे कुहक ! रहसि या (ते) हदिस्पृशः संविदः (ताः) हि नः 
मनः क्षोभयन्ति ।] 


0) 0वा111! णा [ब्रटाल, 10 ९196८ श्राति 9015 क 809[6एपण्ऽ ज्णाला 116 ए€्८०ा१€ 116 0णिल्लरणा 
71601110. 0 ]0हाल! ४०णा तटाहौ{णि] शठतऽ पलित 101 [1५३6४ {0८} {€ [भ 21 [1८४ ऽ ग 
81121€ 00 71711116. (< .) 


सञ्चरदधरसुधामधुरध्वनिमुखरितमोहनवंशम्‌। 
चलितदुगजञ्चलचजञ्चलमोलिकपोलविलोलवतंसम्‌॥ 

रासे हरिमिह विहितविलासम्‌। 

स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌ ॥ 

चन्द्रक चारुमयूरशिखण्डकमण्डलवलयितकेशम्‌। 
प्रचुरपुरन्दरधनुरनुरञ्जितमेदुरमुदिरसुवेशम्‌॥ रासे ०... 
विपुलपुलकभुजपल्लववलयितबल्लवयुवतिसहस्रम्‌। 

करचरणोरसि मणिगणभूषणकिरणविभिननतमिखम्‌॥ रासे०.......... 


[ श्रीगीतगोविन्द काव्य, २/१] 


(1 176 लाोला0एला§ [177--) ५110 77181565 11€ लौ वाा118 1ण[€ [0८८ ऽ0प्रा0ऽ 1141 0९ 5५५८८ ५५1} 
{116 1६८[७ 2 1115 1701 1108, ५1056 81061012 2191८८5 81€ 1]16{ला7112, \108€ 11६6 916 €1९९}८५ 91८ 
ˆ 08176112 216 +*108€ €वा11825 € 7110118. 


प्रा§ शा 15 ०९६५९८}८€त्‌ +") [€३८०८}< टशाालऽ 119 081€ 111८ वत] 11001-111€ ॥9ा< ; 


४1086 21176 15 7प्र८्जठपाष्त [11८ ३ 181100४ 0 9 {111८ लवृठफत (15 ०५५१ 15 111€ 9 {116} लणपत 
(11918528 बत {1115 81116 15 111€ 8 1841100५). प्ट ऽणााज०ा105 {10587165 2 (0५५द्वात ४+जााला ५/1] 
115 धाऽ 1131 वा८€ णि] जा [नाका भामाी (णा1३169). € 0€]८शलाल्व गाात्रा€ा1ऽ 0 115 12705, {८€। 976 
1681 [ल ८८ ॥ग्छप्षटौ तवकाता€55§ ५८117 ला 125. (२.) 


चलसि यद्‌ ब्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌, नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌। 

शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ( भा० १०/३१/११) 
[हे नाथ! हे कान्त! पशून्‌ चारयन्‌ यद्‌ व्रजात्‌ चलसि, (तदा) ते नलिनसुन्दरं पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदति इति 
न: मनः कलिलतां गच्छति ॥] 











=" 





। 

३९० प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा | 
(21) 0 ०६०५८६५! णौला ४०४ १6५६ 701 ४12] 2 (11801181 ° ध्€ ९०५४७) &122118 (16 ०३116, ४७ € 11181 € 

06201170] 111€ 101४5, 2६॥ ण ५1111 5101168, 3805 21 10 505, 876 {1115 05095 छपरा 71170. (ए .) | र 


८ २२) दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्‌ वनरुहाननं विभ्रदावृतम्‌। 
| घनरजस्वलं दर्शयन्‌ मुहुर्‌ मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि।॥  ( भा० ९०८२१८९९ ) 
| [हे वीर! दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैः आवृतं बिभ्रद्‌ घनरजस्वलं वनरुहाननं दर्शयन्‌ नः मनसि मुहुः स्मरं यच्छसि ।] 





| (22) 

| 0 ०९1०५४६0! 8६ € € ग 6 08४ #०प 17986 ८0010 11 0 प्रा708 2228111 8110 88811) »1111£ 8110118 

| 0 10105266 ८0४ल€॥ ५1 (णा]४ 16 ०३८१८ भा, 810 7€अ178 8 1111616 18४ल ज पण. ((1.) । 
| ॥ .. ( २३ ) प्रणतकामदं पद्मजार्चितं, धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । | 
| | | चरणपङ्कजं शन्तमंचते, रमण। नः स्तनेष्वर्पयाधिहम्‌॥ ( भा० १०८३९८९३ ) 

| | [हे रमण! ते चरणपङ्कजम्‌ प्रणतकामदम्‌, पद्मजार्चितम्‌, धरणिमण्डनम्‌, आपदि ध्येयम्‌, शन्तमं च । हे आधिहन्‌। (तत्‌ | 


चरणपङ्कजं ) नः स्तनेषु अर्पय ।] 


त0/्शा 10 ०४, 01181 € 20016 0५ [.भ८ा), {181 8007 116 €81111, {1181 276 10 06 7160118160 "70 00118 


| 
| (23) 0 718#/71 0€ | 16171019 8€। 0 ४०४ ए€28§ #0ण 1105-6, 0191 णि01 € ५६७65 9 1110856 \/10 00५५ 
| 2111015, {181 € (€ 11811681 0€1€ {2010175 9110 {191 0680४ 71671181 ऽलि1125. (= .) 


| (२४) वृन्दारकतरुबीते वृन्दावनमण्डले वीर । 
नन्दितबान्धववृन्द ! सुन्दर ! वृन्दारिका रमय ॥ श्रीगोविन्दविरुदावलि : ८) 


(24) 0 18! 0 णव्छणौपि 016! {16456 1)1€ 16 68019] जाला 185 171 02111966 1 11€ 16210) 
111102\818 {1191 15 81110166 ४४ 06116 ६68. (र.) 


। 

| ( २५) सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्टु चुम्बितम्‌ । | 
| इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌॥ ( भा० १०८३९८९४) 

| [हे वीर! सुरतवर्धनम्‌, शोकनाशनम्‌, स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌, नृणाम्‌ इतर रागविस्मारणम्‌- 1 
| ते अधरामृतम्‌ नः वितर ॥] < 
| (25) . 0 ०६1०५६५! 1688£ 21४€ {0 ४5 {16 7€्८ण 2 ४0४ 1105 181 शणष्टाालाीऽ 11€ 06517€ 0 10५6, {191 ५€७0/8 | 


211, (9 18 णृला 1618860 ४ 11 एशा००० 1ण॥€ 7८80पाता7ह एणी) 5५888 270 {1181 1713165 €01€ 
ग< 811 फाल 21{8771€1718. (६.) | 


(२६) अटति यद्‌ भवानहि काननम्‌, त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌ । | 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते, जड उदीक्षतां पक््मकृद्‌ दृशाम्‌ ॥ ( भा० ९०८३१८९५ ) | 


26. पणौला ४०४ ५५३]}< भछणातं वी {176 0िलऽ( तणा 118 {116 १8५, 9 ++111}< त {€ ९५८ 9]0€काऽ 10 06 1116 9 ९४ 
(ला 1018 प7€) ०६८३०३6 ५/८ € 7101866 ४०४. ¶1€ (टक. ५५110 125 16960 1105 0 {116 €४९8 0 1086 
«170 एलानगत #०णाः एल्वणाणि] <€ 18178 (1४ 1817, 1 ५€11 1118€118111५€ (0९८१०३९ {1९ 1105 008110८1 
| | 11€ 26{ ° ४6110611). (६ .) 








र | ३९१ 


(२७) 


2. 


(२८ ) 


(28) 


(९४) 


(29) 


(३०) 


(30) 


(३१) 


(31) 


(३२) 


युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ 
शून्यायितं जगत्‌ सर्व गोविन्दविरहेण मे ॥ (श्रीचैतन्यमहाप्रभुकृतम्‌) 


16 ५१1711६ 2 79 €#6§ 128 06601116 101 25 8 8 (810 286), 719 €४6§ अआ€ 7210118, (€ +1016€ 010 
15 8 ,010 0 716, 17 5€ु€210 071 00४1108. (.) 


पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवान्‌ अतिविलङ्घ्य तेऽन्त्यच्युतागताः। 

गतिविदस्तवोदगीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेनिशि ॥ ( भा० १०८३९८१६ ) 

हे अच्युत । पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवान्‌ अतिविलङ्घ्य तव उद्गीतमोहिताः गतिविदः (वयं ) ते अन्ति आगताः । हे कितव । 
(एवं विधाः) योषितः निशि कः त्यजेत्‌ ? ॥ 


0 4619019! 0 वल्ललणि] गा | 10 ९५11] कलातता 10 प16 71811 (16 एणााला ४८/10 118५6 €0ा16 हवा +#0प, 


{01911 &1*118 ण} पील 10809108, 6ी1तालया, 11165, ती कात्‌ 167, ४८10 02+6 16411866 प्रला तल्डाक्ीला, 
810 »/10 18४6 0द्€ा 28186160 ए ४०प्रा 1ाप्र1€, (.) 


रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
बृहदुरःश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥ ( भा० १०८३१८१७) 


हे धाम! ते रहसि संविदं हच्छयोदयम्‌, प्रहसिताननम्‌, प्रेमवीक्षणम्‌, बृहदुरःश्रियः वीक्ष्य अतिस्पृहा मनः मुहुः मुह्यते ॥ 


शठाः ०0३, 9णल्लया 10 ५३८४, &1*€ 1156 {0 ८णत (षणा0 1651065 10 (€ [€ दा). ऽद्लााह ४0 11718 
2966, 10४18 €£11५6 8710 (€ [एला ग (€ एल्वणार 0 0 ५16 01681, € € 1018108 गि ४० ह शना) 
810 82811, 211 छपरा 176 15 &€ा18 171 प्रत. (1.) 


( 
व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्क ते वृजिनहन््यलं विश्वमङ्लम्‌। 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहद्रुजां यन्‌ निषूदनम्‌॥ ( भा० १०८२३११८ ) 
[ अङ्क! व्रजवनौकसां ते व्यक्तिः अलं वृजिनहन्त्री, विश्वमङ्गलम्‌ । त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहद्रुजां 
यन्‌ निषुदनम्‌ च (तत्‌) नः मनाक्‌ त्यज ।] 
0 0697 016! ४0प्राः 71811651811011 श1018 {1€ 0नाला§ ग 116 णि€७। ° #ा8}8 18 1116 0€8॥0फला गा 815 


270 {€ 06810 ग ल] शि€ 9) 1116 प्र1*ल§6€. 16886 18111 {116 16016116 (181 (€ (€ 0186486 9 
1116 [€ त $0प्रा 00 [€0ु916€, %10 € णि]] जग [जगाद 0 $ण. (1९.) 


नायाति चेत्‌ यदुपतिः सखि! नैतु कामम्‌, प्राणास्तदीयविरहाद्‌ यदि यान्ति, यान्तु । 
एकः परं हदि महान्‌ मम वज्पातो भूयो यदिन्दुवदनं न विलोकितं तत्‌ ॥ (पद्यावली, ३३५, श्रीहरिभटर) 


0 {71€1त ! 1 (€ {0 ग (€ ४१५४8 १0०६5 7101 (गा16€, 1€[ 7) 101 (016, [1 7 11 ए€181168 11 1115 


ऽ60€41011 16[ 11 [एलां]. प॑ (ला 18 ०९ ण्ला$ 01६ 170८6 (11€ ३ पपातलय?01]) प्त पो पाति , 210 {1181 
15 {181 1 6०५ 701 8६८ 1115 711001-111€ 8866 82311. 


यत्‌ ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किं स्वित्‌ कूर्पादिभिर्भमति धीरभवदायुषां नः॥ ( भा० १०८३१८१९ ) 
[प्रिय ! ते यत्‌ सुजातचरणाम्बुरुहं ( वयं ) भीताः कर्कशेषु स्तनेषु शनैः दधीमहि, तेन (त्वं ) अटवीम्‌ अटसि तत्‌ किं स्वित्‌ 





| पाका ए 


३९२ प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा { 
| 
(32) 0 त्थ 016! फट [1466 हला॥४ ए०ण एषल्वणापि] 10 घलि जा छण 19181) 0762518; ४० ५/३] शएप्रात 171 = ~ 
1176 0िलऽ( छ1# 11086 61, १0 € 101 ह॑ णा जौ शआ1211 एजत्‌ $0ा६§ कात्‌ 16 11162 (तह 
2 11115 0णाः 71710 १€§ ८०5९0. € 11५6 011 णि ४0 8816. (.) 4 


(३३) भाण्डीरेश! शिखण्डमण्डन ! वर ! श्रीखण्डलिप्ताङ्ग हे । 
वृन्दारण्यपुरन्दर ! स्फुरदमन्देन्दीवरश्यामल । 
कालिन्दीप्रिय ! नन्दनन्दन । परानन्दारविन्देक्षण ! | 
श्रीगोविन्द ! मुकुन्द ! सुन्दरतनो ! दीना न आनन्दय ॥ (पद्यावली, ३८. श्रीगोपालभटर ) 


(33) 01. ग € एरका 8 णि ! ० क वताते एणी) 8 76३6०८८ हिकील, 0 €(्लालाा 01€ ! जणा 

0०५५ 15 270171€तै शण ऽात३], $ठप अट आल [1708 (कत) ज \/1{11028४8118, #० € त ॥< 111.€ {16 
| 10580160, 7182 आत एल्वेणा णि] एाण् 1नए§ ; 0 ०८०४६त्‌ ग पभाप्राहे ; 0 इजा ज परिकात8 ; 10 €111000\/ 
| 11218660 €{31 21155 ; 0 10105-€४६५ 01€ ! 0) € ©0४108 ; 0 }4णतपा५३! ४0 क€ (€ लाए९एताााला। 
| ग एल्वणा$ ; 16486 21४८ 0611111 10 ४5, ५५10 € 826 (\11110प्( ४०). (घ.) 


ति = +~ दनं 


प्रा 2११८५५९७ एग 
| (३४ ) इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा । 
| *रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदर्शनलालसाः ॥ भा० १०८३२८९ 
| 34. ({11€ 2010168, {105 5178172, {बताह [लाला] 1 पोता ४५३४8, ए८7 11 8५/९९ {01€5, ५९९1४ 10182118 
| 0 ल]8'8 शंअंजा (व9§212). (नेपथ्य से गायन, सबका समवेत अभिनय) 
| | ॑ (३५) तासामाविरभृच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
| पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ भा० १९०८३२२ 
| 
। 
| 


(35) [हए513 9[0€्शर€त 17 ला पात ऋणी 9 7111078 [.005-6९. पल ५५२5 ५९91118 »€110 ४८ हवााला{ 31 2 
2वा191त ग 10८्ला$. प्र€ ५५४३ एलऽजगा6त दणफति ज्णा0 शाण (णत 1117151. (पूर्ववत्‌) 


(३६ ) तं विलोक्यागतं प्रष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशोऽबलाः। 
उत्तस्थुर्युगपत्‌ सर्वाः तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ भा० १०८३२८३ 


(36) ऽद्ला78 111770., 111€ 0] ०५९५, {€ €+€§ ग #€ काला) 10580160 17 10. 11 0 ला) 201 णु) आोणाशाल्छपऽ[ ४, 
25 1 11 ५५5 175९ 71 कल 00०0165. (पूर्ववत्‌) 


ॐ, 





| * इस श्लोक के लिये बहिनजी बडे भाव भरे स्वर में मुञ्चे कहती थी-'“इसे एेसा सङ्गीत दूंगी, एेसा गवाऊंगी, एेसा गाऊगी 
कि उस ' सुस्वर रुदन ' को सुनकर पूरी सभा रो पड़ेगी ।''- किन्तु वह सङ्गीत-रचना करने से पहले ही वे स्वयं हम सबको 





। 
| 
|| रुला कर चली गयीं । हमारा रुदन ‹ सुस्वर' कब होगा ?-प्रभु ही जाने! - ऊर्मिला 








-१६. 
सङ्गीत-गङ्ा 


सूत्रधार-१ 


भारत का सङ्गीत जिस तरह अनेक धाराओं को अपने मेँ समेट कर अपनी निजी पहचान बनाए हुए है, जिस प्रकार इसमे 
नूतनता ओर पुरातनता का एकत्र सङ्गम है, ओर जिस तरह भौतिक ध्वनि के रूप मेँ प्रकट होने पर भी हमारी साधना कौ परम्परा 
मे इसे नादब्रह्म के वितान या विस्तार के रूप मेँ जाना-पहचाना गया है, उसका उत्तम उदाहरण है गङ्गा, जिसमें अलकनन्दा, 
मन्दाकिनी जैसी अनेक धाराँ अपनी अलग पहचान खो कर उसके साथ एकरूप हो गई है, जो प्रतिक्षण नवीन होते हुए भी सनातन 
हे, जो भौतिक जल के रूप मेँ प्रत्यक्षगोचर होते हुए भी यानी दिखाई-सुनाई देते हुए भी भारतीय परम्परा से परिचितो के लिए 
द्रव-ब्रह्म या ब्रह्य का पिघला हआ रूप है, जो ब्रह्मा के कमण्डलु से विष्णु के चरणों पर डाले जल से बनी है ओर जिसे शिव 
ने अपनी जटाओं में धारण किया है । वह परम पवित्रा है, लोकपावनी है । आपके सामने जो ' सीरियल! पेश होने जा रहा है, 
उसकी नीव है सङ्गीत ओर गङ्गा का यह सादृश्य या समानता। पहले दृश्य मे इसी को उभारा गया है । हम इसी कौ डोर को 
पकड़कर क्रमशः भारतीय सङ्गीत के वर्तमान ओर अतीत का दर्शन आपको कराएगे। 








* १९९०-९५ मे बम्ब के एक फिल्म-सम्बन्धी व्यक्ति ' कुमार गोगी ' -अनेक बार पू० बहिनजी के पास आकर उनसे अतीव अनुरोध करते 
रहे कि भारतीय-सङ्गीत का सच्या परिचय देने वाला एक ' सीरियल ' बना दें । पहले तो बहनजी स्पष्ट मना करती रही, टालती रही -- 
यही कहकर कि किसी भी प्रकार 'फिल्म-सम्बन्धी ' कार्य में उन्हँ रुचि नहीं, क्योकि वहाँ अधिकतर अनर्थ! ही होता है ओर वही 
जनसामान्य की रुचि बन गया है; खरे सोने" को धारण करने वाले पांच प्रतिशत ही होगे, ओर शुद्धता-शुचिता कौ कौमत चुका कर 
जन सामान्य के लिये कुछ करने को वे समय नहीं दे सकतीं । जब कुमार जी ने उन्हे विश्वास दिलाया कि वे जैसा करेगी ठीक वही दृश्य, 
वेश, व्यक्ति, पाश्व-सङ्ीत एवं ढंग आरम्भ से अन्त तक परी प्रस्तुति में रखा जायेगा-- तब पू०बहिनजी ने सम्पूर्ण भारतीय सङ्गीत के 
इतिहास-विकास-हास आदि का परिचय सरल-सुबोध भाषा-शैली में देने के लिये पटकथा एवं अपेक्षित सङ्गीत-रचना के लिये चित्त 
में योजना बना ली, मन ही मन पूरा प्रारूप भी आंक लिया ( जिसकी बात वे मुञ्मे बताती रहती थीं )-- ओर उस क्रमिक -प्रस्तुति ( सीरिअल ) 
का नाम रखा ' सद्गीतगङ्खा गङ्गा के उद्गम स्थल से चलते हुए सागर में विलय होने तक के प्रवाह -दृश्यों के साथ-साथ सङ्गीत के आदि- 
मध्य-वर्तमान का कथा-वितान प्रसङ्-वश पुरे ( बृहत्तर ) भारत को पिरो लेगा एेसी उनकी योजना थी! 


इसके लिये केवल पहली अञ्जलि ( एपिसोड ) उन्होने लिखकर दी थी एवं पूरी ' क्रमकथा ' में प्रारम्भ में गाया जाने वाला शीर्षक-गीत 
तथा सङ्गीत स्वयं बना कर अपने निर्देशन में उसे गवाकर 1997 मेँ ध्वनिरक्षित करा दिया था, जिसमे पाश्वं -वाद्य-वृन्द-योजना श्री अतुल 
देसाई ने की थी एवं गायन में -- श्री अतुल देसाई, ॐो० ऋत्विक्‌ सान्याल, श्रीमती मञ्जु सुन्दरम्‌, श्रीमती मङ्कला तिवारी, सुश्री रेवती 
साकलकर के स्वर सम्मिलित थे। 


वह सङ्खीत-रचना एवं श्लोक तथा गीत-रचना भी बहनजी के * वाग्गयेकार ' पक्ष कौ अन्तिम रचना हो गड । वह गीत भी स्वरलिपि-सहित 
इसके साथ दिया जा रहा है । 


(३९३) 
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{1 11665581 {10५ ° 1718) १6, €स्ल-लौशाहा0६, ४6 6४८ (16 58716, 185 0९6 10611100 शापो 
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सङ्ीतगङ्खा 
पहली कड़ी 
कनखल-हरिद्रार 


कनखल के घाट पर चेतना नाम की युवती अश्वत्थ (पीपल) ओर वटवृक्ष की प्रदक्षिणा कर रही है ओर उसकी साथिन 
सरला गङ्गा की ओर मुंह करके खडी ह । चेतना प्रदक्षिणा पूरी करके गङ्गा से कहती है- 


हे गङ्खा माता! तुम इस देश के युग-युग की साक्षी रही हो । तुम स्वयं जैसे नित्य नूतन होते हुए भी चिर- पुरातन हो, वैसे 
ही इस देश का सङ्गीत भी अनेक परिवर्तनों मे से गुजरता हुआ निरन्तरता कौ धारा को अपने मे समेटे हए हैँ । परिवर्तन ओर 
सातत्य या निरन्तरता यानी @188€ ओर (णापरो) की यह धूप-छँह जितनी लुभावनी है, उतनी ही इसे समञ्चने कौ राह 
रपटीली है ।'! 


(पीपल की ओर देख कर) 
हे वृक्षराज तुम्हे लोक मेँ ' पीपल' कहते ह ओर भगवद्गीता में तुम्हारा “ अश्वत्थ नाम मैने सुना है । 


ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ( भगवद्गीता १५.९१) 


अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्‌ ,.......^^. (भगवद्गीता १०.२६) 
अ+श्व+त्‌ + थ = जो आज, आने वाले कल ओर बीते हए कल में रहता है । 


अ = आज, श्व = आने वाला कल, त्‌ = बीता हुआ कल या अतीत, थ = रहने वाला। यह व्याख्या सातवलेकर जी ने 
कीहै। 


शङ्कराचार्य ने व्याख्या कौ है- | 
अ+ श्व + त्थ = जो कल तक रहेगा या नही, इसका निश्चय नहीं है इस प्रकार ' अश्वत्थ ' कालबोध का प्रतीक है। 
(वटवृक्ष की ओर देखकर) 


हे वटवृक्ष! तुम लोक में "बड ' या ' बरगद! के नाम से जाने जाते हो ओर तुम्हारा संस्कृत नाम वट के अलावा ` न्यग्रोध! 
भी है । विष्णुसहस्रनाम मेँ यह नाम मैने सुना है । 


न्यग्रोधोदुम्बरो अश्वत्थः.... ( विष्णुसहस्रनाम १०१) 
(दोनों बँहों को १८० कोण में कैलाकर) 
कैले हए दोनों हाथों के बीच कौ लम्बाई को भी ¦ न्यग्रोध ' कहते है । इसलिए न्यग्रोध दिक्‌ या देश के बोध का प्रतीक है । 
तुम दोनों वृक्षराज सदियों तक स्थिर या स्तब्ध रह कर काल के प्रवाह को देखते रहते हो। ¦ 


' अश्वत्थ ' को काल यानी 70९ का ओर ' न्यग्रोध" को देश यानी 9१००९ का प्रतीक हमारे ऋषियों ने बनाया है । ' काल' 
ओर 'देश'येदोही तो मानव के अनुभव के बुनियादी या मौलिक आयाम यानी [0171510118 है । 


सरला - चेतना। तुम्हे हो क्यागयाहै? 
चेतना - क्यो, क्याबात है? 
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अरे ! लगता है पगला गई हो। नदी ओर वृक्षों से बातचीत कर रही हो। भला कोई बात हुई । 
आह ! तुम समञ्जती होगी कि गङ्गा केवल जल-प्रवाह है ओर पीपल या बड तो केवल पेड़ हँ ओर जड है । 
ओर क्या? 


यही तो बात है । आज की शिक्षा-पद्धति मे इस बात कौ पक्क व्यवस्था है कि हम अपनी संस्कृति को पूरे 
तौर पर भुला बैठे । इसलिए तुम्हें क्या दोष दं? 


तुम आखिर कहना क्या चाहती हो ? 


सरला! मै कहना यह चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति में पर्वत, नदी, वृक्ष, पवन, धरती, अग्नि, आकाश - 
सभी को ' देवतात्मा" माना गया है । यानी उन सबमेँ देवत्व" का निवास हम मानते हे । तुम शहर मे ही पली 
हो, इसलिए ये बातें तुम्हें नयी लगेगी । मैने भी यदि गोव में दादी के पास बचपन न बिताया होता तो मेरी 
भी दशा तुम्हारे जैसी ही होती। (गङ्गा काजल पीते हुए कहती हे ।) 


णि. -8^ ^ 


(महाराष्ट के गाँव मे दस ग्यारह साल कौ बालिका अपनी दादी के साथ पीपल को जल चढ़ा कर उसको 
प्रदक्षिणा कर रही है । घर लौटते समय बालिका दादी से कहती है )-' दादी! कल मेरी सहेली सुशीला 
की मौसेरी बड़ी बहन बम्बई से आई हे ।'' 


अच्छा। 

वह कह रही थी कि गाँव के लोग बड़े दकियानूसी होते हे । पेडों कौ भी पूजा करते हँ । 

ठीक ही तो है। बम्ब की लडकी तो एेसा कहेगी ही । 

ओर भी कह रही थी कि विज्ञान या 9५}€1€ की नजर से जो समञ्च में न आए, वह सब अन्धविश्वास है । 


तुम्हारे बाबा कहा करते थे कि आज के लोग ‹ विज्ञान ' या ऽ५९०९€ को संकुचित अर्थ मे समञ्जते हँ । असल 
में तो सुक्ष्म स्तर पर इन्द्रियों से परे के अनुभव को भी विज्ञान के घेरे मे समञ्जना चाहिए। 


दादी! बात कुछ समञ्च में नहीं आईं । 


देखो, तुलसी, बेल यानी बिल्व, गूलर यानी उदुम्बर, पीपल, बरगद जैसे पौधों या पेड को अधिक पवित्र 
या पूजनीय क्यों माना गया है, इसके पीछे हमारे ऋषियों का सुक्ष्म अनुभव हे । अभी तुम इतना सुनकर रखो, 
बडी होगी तो इस बात को ठीक से समञ्चोगी। 


(पलैश बैक समाप्त) 
अच्छा, यह तो बताओ कि नदी या पेड किसी से बातचीत भी करते होगे ? 


वृक्षो में वाग्देवता का निवास है, एेसा वेद में कहा है । यों भी वाग्देवता यानी वाणी कौ देवी तो नदी, पर्वत, 
वृक्ष किसी को भी माध्यम बना सकती है । फिर, यह भी तो है कि यह जरूरी नहीं कि शब्दों कौ भाषा 
से ही कोई बात समञ्ञायी जाय। 


शब्दों की भाषा के अलावा ओर कौन-सी भाषा हो सकती हे। 


म 


ए. 
[1 ॥ । 
हि | 
क 











सङ्खीत-गङ्गा 


चेतना -- 


सरला ~~ 
चेतना ~~ 


सरला - 


चेतना - 


सरला कः 
चेतना ~ 


सरला ग 


चेतना -- 


सरला भ 


चेतना 


२९७ 


मौन भी एक बहुत बड़ी भाषा है । शङ्कराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र मेँ कहा है न- 


चित्रं बटतरोर्मृले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा । 
गुरोस्तु, मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ 


अर्थात्‌--अरे ! क्या आश्चर्य की बात है कि वटवृक्ष को जड के पास बद शिष्य ओर युवक गुरु बैठे हें 
गुरु का मौन व्याख्यान है ओर शिष्यां के संशय मिट गणए हँ । | 


यह तो सचमुच विचित्र है । 
ध्यान देने की बात है कि गुरु ओर शिष्य वटवृक्ष के नीचे बैठे है । 


अरे! याद आया कि महात्मा बुद्ध के लिए भी तो कहा जाता है कि उन्हं ववृकष के नीचे बोध हुआ था, 


जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए्‌। ओर वंह वृक्ष आज भी महाबोधिवृक्ष कहलाता हे । 


बिल्कुल ठीक कह रही हो । वृक्ष को विस्तार या कैलाव ओर छाया यानी सब प्रकार के तापो से सुरक्षाका 
प्रतीक माना गया हे। 


यह तो बताओ कि तुम किस प्रयोजन या उदेश्य से यहां आई हो। 


तुम जानती हो कि मेँ संगीत कौ छात्रा हूँ । मेरे मन में भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में बडी उलज्लने 
है, कई सवाल उठते है । उनका कोई हल मिलता नहीं है । बहुत-सी बातों को तो कहावत कौ तरह दोहरा 
दिया जाता है । जैसे कि यह एक कहावत-सी बन गई हे कि हमारा संगीत सामवेद से निकला हे । इसका 
मर्म कोई नहीं समञ्च पाता। हमारे संगीत पर विदेशी प्रभाव कितना है, यह भी कोई समज्ञा नहीं पाता। जो 
भी बात होती है, बडे सतही स्तर की होती है । फिर यह भी है कि जो चर्चा आज होती है, वह महफिल 
के संगीत को लेकर ही होती है। किन्तु संगीत तो परे जीवन में व्याप्त है, महफिल तक ही सीमित थोडे 
हीह? 


तुम्हारी उलन समञ् मे तो आ रही है । लेकिन यहाँ आने के साथ उनका क्या सम्बन्ध है, यह नहीं समञ्च | 
पारहीहूं। 


देखो, किसी भी बात को गहराई से समञ्ने के लिए राग-द्रेष से रहित निर्मल चित्त चाहिये ओर सूक्ष्म 
संवेदनशीलता यानी 30511४11 चाहिये । मैने निश्चय किया है कि अपनी उलञ्जनों को सुलज्ञाने के लिए 
भारत-यात्रा कर्गी । दादी मेरे नाम पर जो पैसा छोड गई थी, उसका उपयोग इस काम के लिए करने की 
अनुमति भने पिताजी सेलेलीहे। 


यह तो बडी अच्छी बात है। 


यह यात्रा शुरू करने से पहले गङ्गा माता की अनुमति लेना जरूरी लगा। गङ्गा इस देश के वासियों कौ संस्कृति 
ओर सभ्यता की प्रतीक है, ेसा जवाहरलाल नेहरू ने भो कहा है । नित्य गतिशीला, नित्य प्रवाहमयी, फिर 
भी वहीं की वहीं । गङ्गा एक साथ परिवर्तन ओर स्थिरता को मूर्तिमान करती है । भारतीय संगीत के इतिहास 
के प्रति साफ-सुथरी दृष्टि पाने के लिए मेँ गंगा मैया कौ शरण मे आई हूं । आग्रह, पूर्वग्रह या ए1६}०५१५९ 
सबसे मेँ मुक्त रहना चाहती हूँ ओर, कनखल का यह धाट खास तौर पर पवित्र तो माना ही गया है, साथ 
हौ इसकी विशेषता पीपल ओर बड़ के इस जोड़े या युग्म के कारण भी बढ गई है । ये दोनों पेड बहुत लम्बी 
आयु वाले हैँ । बरगद तो सृष्टि के चक्र या ५1९ का प्रतीक है, क्योकि जड़ से शाखा ओर शाखा से पुनः 
जडं बनना इसमे दिखाई देता है । उससे फिर तना बनाती हैँ । फिर ओर शाखा-जडं बनती जाती हँ । ओर 
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पीपल का तना तो पुष्ट ओर दृढ्‌ है, किन्तु पत्ते बहुत पतले ओर हल्के हैँ । वायु कौ सुक्ष्म गति सेभीये 
पतते स्पन्दित होते है । तुलसीदास जी ने इन्हे मन कौ गति का उपमान बनाया है-'" पीपर पात सरिस मन 
डोला" (रा०च०मानस) इन दोनों पेड से मै देश ओर काल कौ सही पहचान मांगने आई हूं, सृष्टि कौ 
मण्डलाकार या ८1० गति कौ समज्ञ मांगने आई हूँ ओर बुद्धि कौ स्थिरता मांगने आई हू । 

हरिद्वार पह चने पर अपने साथियों से बिद्ुड जाने के कारण मेँ तुम्हारे साथ हो ली थी। हम लोग तो सैलानी 
बन कर उत्तराखण्ड घूमने आए थे । जब तुम्हारे साथ कनखल आई, तब क्या जानती थी कि एेसी गहरी बातों 


से मेरा परिचय होगा । ........... अच्छा, यह तो बताओ कि तुमने अपनी इस संगीतमयी यात्रा कौ कोई योजना 
बनाई है ? 


पक्की सिलसिलेवार योजना तो नहीं बनाई है, किन्तु इतना जरूर कह सकती हूँ कि आज आम तौर पर भारतीय 
संगीत कौ दो ही धाराँ मानी जाती है - हिन्दुस्तानी ओर कर्णाटक । मेँ इन धाराओं के मुख्य परम्परागत केन्द्र, 
जैसे कि ग्वालियर, तंजौर आदि के साथ-साथ मणिपुर ओर उड़ीसा कौ यात्रा करके वहां कौ संगीत- 
परम्पराओं को भी समञ्चना चाहती हूँ । साथ ही, संगीत के सभी प्रकारो को समञ्जना चाहती हू, तथाकथित 
शास्त्रीय संगीत में बंधकर रहना नहीं चाहती । 


यानी संकुचित या खण्डित दृष्टि को छोड़कर तुम व्यापक या अखण्ड दृष्टि अपनाना चाहती हो। 


बिल्कुल । मै अपने देश के संगीत को परत-दर-परत समञ्चना चाहती हूँ । हमारी संस्कृति एकमुखी तो है 
नहीं, इसलिए उसे समञ्चने के लिए बहुमुखी दृष्टि चाहिए। 


मतलब यह हुआ कि तुम ०५ ओर 71108] यानी लोक संगीत, आदिवासी संगीत को भी देखना चाहोगी । 


यह लोक -संगीत, आदिवासी संगीत आदि का विभाजन पश्चिम की देन है । हमारी संस्कृति मतो इस 
प्रकार का विभाजन कभी रहा नहीं । मै अपने संगीत को समञ्चन के लिए अपनी संस्कृति के अनुरूप नजरिया 
विकसित करना चाहती हूं । 


यह तो बड़ा बुनियादी काम हे। 


सोतोहै ही। आज हमारी दृष्टि इतनी गड़-मड्‌ हो चुकौ है कि उसे साफ बनाने के लिए बहुत सावधान 
रहने की जरूरत है । पदे-पदे खतरे है । 


कहँ से मँ तुम्हारे साथ हो ली । विज्ञान कौ विद्यार्थिनी ठहरी मै ओर अब संगीत के बारे मे उलञ्चनों का 
व्यौरा सुन रही हू । 


भई । संगीत तो सब के लिए है । चाहे विज्ञान का विद्यार्थी हो या ओर कोई । मेरी यात्रा की उपलब्धियों सभी 
के लिए उपयोगी ओर रोचक होगी, केवल संगीत के विद्यार्थियों के लिए नहीं । 


चलो अच्छा है । तुम्हारे इस शुभसंकल्प कौ साक्षी बनने का मौका मुञ्ञे घटना-क्रम से मिल गया। 
देखें, फिर कब संयोग होता है, तुम्हारे साथ चर्चा करने का। 


कभी न कभी नदी-नाव संयोग हो ही जायेगा । इस बार भी ते कहाँ तुम बम्बई से चली ओर मेँ दिल्ली से, 
लेकिन यहौँ अचानक मिलना हो गया। अच्छा, अब मै चलती हूँ । तुम्हे शायद एकान्त कौ जरूरत होगी । 
मँ तो हरिद्वार जाकर अपने साथियों को खोज ही लंग । तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। 


अच्छा, तुम्हारी शुभकामना मेरे लिए अनमोल है । 


(सरला चली जाती है ।) 





न | 





2 





सङ्गीत-गङ्गा 


चेतना 





३९९ 


हे गङ्गा-माता।! हे .वृक्षयुगल ! तुम मुञ्ञे सही प्रेरणा देते रहना। तुम्हारी मौन वाणी सुनने कौ संवेदनशीलता 
मुञ्ञे मिले । जब आवश्यक समञ्चं, तब उचित माध्यम से शब्दमयी वाणी द्वारा मेरा मार्ग -दर्शन करते रहना। 
मेरी जिज्ञासा कभी मलिन न हो, बात की तह मेँ जाने की चाह कभी न मिटे ओर ज्ञान के प्रति असन्तोष 
की आग कभी ठण्डी न पड़। 


गङ्गाके घाट पर एक फूल जल के प्रवाह से अन्तिम सीटी पर आकर छूता है । चेतना उसे उठाकर माथे 
से लगा लेती है ओर कहती है- मुञ्ञे आर्शीवाद मिल गया। यही मेरा पाथेय है । 


॥ उॐ० ॥ 
सद्खीत-गङ्घा-प्रारम्भक-गान 
राग भूपाली 
जय-जय गङ्के तरल तरङ्के! मातः गद्धे तुङ्- तरङ्ग । 
सुरसरि, भागीरथी, जाह्नवी, नाम अनेक धरे । 
नील, अलकनन्दा, मन्दाकिनि, धार अनन्त समेट चले। 
हिमगिरि उदगम, सागर-सङ्म, रूप उभय-बिच विविध धरे । 
जय जय गङ्ख १,८.०० ५००५०५५५ 
संकरी, चौडी, उथली, गहरी, चपला, मन्थर- 
बहुविध गतिधर लम्बी यात्रा पार करे। 
नित-नूतन पर सदा सनातन 


परम पवित्रा, सतत पावनी, 
तन-मन उज्वल नित्य करे ॥ जय जय गङ्धे ....... 


राग शङ्करा 


भारतीयं नमस्कृत्य नमस्कृत्य च भारतीम्‌ । 
उ्काररूपिणं नित्यं नादब्रह्म ह्युपास्महे ॥ 





समापक-गान, राग सिन्धूरा 


न नादेन विना गीतम्‌ 
न नादेन विना स्वराः। 
न नादेन विना नृत्तम्‌ 
तस्पान्नादात्मकं जगत्‌ ॥ 
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संभ. धं =. स आ य. 9 न ` त त ~ चः 
सत॒ तपा व्‌, नी तनु मन्‌ उ ज्वल नि; त्यक रे 3 -- - - ज 
षु ध इ सं ~ ति = # 0 ` = - स =. 
9 आ > ~+ न -3 अ ` उः ८ अ र ` % $ ॐ उ 
गं ° गे ऽ 
राग शङ्करा 

स॒ - स प मुः त्त 

नरी 5 २ ती 5 यं 3 
नि -धु संरिं निसं तिं ~ध. प. ~ ब्र "नै ~ `क सं कः सं = 
ष . व त्य .5 * 3 क्र--ः 3 14 स्कृ ऽ त्य च 
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प॒ णि - - रि स = - 

चा ऽ 3 स्म॒ हे ऽ 3 
(3 ) समापक-गीत 
राग सिन्धूरा 

»< र ० र 

-- रि म - प - धनि पध 

न ना 3 दै ॐ = कि 

सं - - सं दि नि भ सं = चै क्ष रि न ~ . 
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१९४५-५० के बीच मथुरा में श्रीगौडीय वैष्णव सत्सङ मे रहते समय महात्माओं के प्रवचन सुनकर बहिनजी ( तब १८- महात्माओं के प्रवचन बहिनजी ( तब १८- 
९९ वर्षं की ) उसे ज्यो का त्यों सुस्पष्ट रूप मे लिख लिया करती थी । उस समय के के 
हस्तलेख का नमूना 


श्री भक्ति - सन्दर्भ जपारन्). ¢ 
4 =कनतेत लतित्दद--==ज्न्य- ~ - 





-* * जन्य. ~ 
= 
॥ (क) व्क <>, ¦ "कक्‌ 
| (अष्र्ल्तित्‌ (नै परप् ऋलए्त्‌  र्पहेषाल 
| | उ त्सरन्‌ श त्ण- दात, 
| छग सचिपाष्तन्त 
| न 
| 2 भन» 
| नः ) ( धो न्र्‌ य + न्र्‌ ~+ ज/ ) 
| €. उलो 4: £ शप्र ल्‌] ) 
| खत छन कष्‌ | 
| < धयो । 
। न्त्स 
| भ 5 त्कष्प न जोक्स ` त्र््यामौ 
ठ डप्‌ > २ । 
| श्रे >^ ल्त ) < ्रश्गट =. रू 
| -नहर्दुष् ४ 
4 | . ,४ स्प ज द्हृष्ठू -ष्यसो (ठेरदधरे ष श्र ५ 
शव य | छक्ढे ष दे, छर ~ "गत ४ ,७नि शवातुरदहैि । 
न्वै, € 
४५५ छण | ५५, चः ष । (म्द ~+ म्‌ ^ > प्रत), भ्न + ६५ ६, 
त ४ ४ दम. <=, = <>... प 9 
क ॐ श >, श्रमना छि ६२ अ्रद् & र्य ट्‌ तप्त (2 । च्व | 
£ € >\.। गा € प कन्त ^ + श्प प ५भ्तेज स ( क \ सपद सप्त + (र, 
श्र ् ग ७ 7रर्नर प ण्स्तित त॒ श्य द रस्त \ बद्‌ (सर्‌ ते, हि 
= व | ९ दे. । ५ ठ २, शतप > पोट ८.८.744 उर लव्य भो मदत 


ल्क २ | कैका) श्र्लस्त्य्‌ श नान्त नतु ग र स „= तुट्‌ प 
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९८6, 2८ रूल, क 5 ध क 
भढ म श्नु फन कि (विन्न धन तन्‌ पटन्‌ © द्‌ ५दा द + ना नधात्र 9, ठभ सरथ = ५ द्‌ ५८ १ 9 ष भिषा 
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* इस हस्तलिखित लेख की सामग्री आगामी पृष्ठ में मुद्रित कर दी गयी हे। --सम्पा० 
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श्री भक्ति- सन्दर्भ व्याख्या 


असत्‌ सविशेष | 

(क) (ख) (ग) 

विष्णु व्यतीत अत्याकार ईश्वरज्ञान निराकार ईश्वरज्ञान अहंग्रहोपासना 
अहंग्रहोपासना 
आश्रयविग्रहाभिमान विषयविग्रहाभिमान 

(ललिता सखी आदि मानना) (पौण्ड्क वासुदेव) 

सत्‌ सविशेष 
( योग ) 
व्यष्टि अन्तर्यामी समष्टि जीवान्तर्यागी गर्भोदकशायी वा 
(महात्मा, अनिरुद्ध कौ उपासना) विराट्‌ के अन्तर्यामी महापुरुष की उपासना, प्रद्युम्न । 


मुख्य व साक्षात्‌ उपासना निर्विशेष ओर सविशेष दो प्रकार के परतत्त्व के, प्रति भावानुसार दो प्रकार की है । निर्विशेष ब्रह्म की 
उपासना को ज्ञान कहते हैँ । इस में प्रारम्भ से ही ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान हे । ब्रह्य मे लय होना ही इस का प्रयोजन है । यह ज्ञान भी भक्ति 
के आश्रय-व्यतीत फल नहीं करता । वह सिद्ध होने से भी नश्वर है । पतन का भय है ओर साधन का पथ भी बहुत क्लेशकर है । ब्रह्मलय 
हो जाना शुद्ध अनुग्रह नहीं, अनुग्रह का आभास है । ज्ञानी भगवान्‌ के चिद्विलास को अनुभव नहीं कर सकता, वह विलास मात्र को 
ही बन्धन का कारण समञ्जता है । बह भगवान्‌ का षडैश्चर्य्यादि प्रौढ गुणादि कुछ भी अनुभव नहीं करता, ब्रह्म का ध्यान करते-करते स्वयं 
भी ब्रह्म ही हो जाता है । किसी भक्त-महत्‌ की कृपा होने से ज्ञानी की सविशेष आविर्भाव में रुचि हो सकती है, नहीं तो ब्रह्म-लय ही 
होगा। अभेद-भावना द्वारा पहले चिन्मात्र जीव का अनुभव, फिर विभु-ब्रह्यं का अनुभव । त्वम्‌ पदार्थ से तत्‌ पदार्थं की ओर अभियान । 
ज्ञान का साधन सत्त्वगुण द्वारा जनित, अतः सगुण । इसलिए मन द्वारा ब्रह्म की धारणा करना भी सगुण है । इस पथ में बहुत खतरे हैँ । ज्ञान 
द्वारा सद्यः-मुव्ति मिलती है । देह छोड़ने के समय उत्क्रान्त अवस्था में ब्रह्मलय हो जाता है । 


 भक्तिरहित ज्ञानी भक्तिसहित ज्ञानी 
1. साधक 1. मुमुक्षु 
2. ब्रह्ममय 2. जीवन्मुक्त 
3. प्राप्तब्रह्मलय 3. प्राप्त- ब्रह्मस्वरूप 


सविशेष आविर्भाव भी दो प्रकार के है - परमात्मा एवं भगवान्‌। इन दोनों कौ उपासना योग ओर भक्ति द्वारा होती है । परमात्मा 
कौ उपासना का मार्ग है योग । इसमें क्रममुक्ति होती है । योगी क्रमिक भाव से प्रकृति के अष्टावरण भेद कर के ओर सात लोक पार कर 
के क्रमशः धूम्रमार्ग से ब्रह्मलोक तक पहंचते हैँ । भविति की सहायता लेने से वैकुण्ठ मे चार प्रकार की मुक्त्यां भी योगी को मिल जाती 
हैं । कोई- कोई परमात्म-सायुज्य कौ इच्छा करते हैँ । यह ज्ञानी के ब्रह्म-सायुज्य कौ अपेक्षा भी अत्यन्त घृणित हे । क्योकि ज्ञानी तो ...... 
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बहिनजी द्वारा सङ़ीतरचना के समय लिखी जाती हृं स्वरलिपि का नमूना 
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श्र० प्रेमलताजी के प्रति वार्षिक-श्रद्धाञ्जलि-सत्र 
स्मारक व्याख्यानमाला 
तथा 
सङ्खीताञ्जलि 
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तृतीय खण्ड 
(४०९-४६ १) 





- प्रो° प्रेमलता शर्मा के प्रति प्रथम-वार्षिक सत्र-निवेदन (-श्रद्धाञ्जलि-सत्र ) 
प्रथम-स्मारक-व्याख्यान ˆ भक्तिरस ''- पं० विद्यानिवास मिश्र 
प्रो राय आनन्द कृष्ण (मुख्य अभ्यागत) 
अध्यक्षीय भाषण-डो० भानुशङ्कर मेहता 
प्रो° प्रेमलता शर्मा--श्रद्धाञ्जलिसत्र का द्वितीय दिवस 
तृतीय दिवस श्रद्धास्वराञ्जलि सप्तक-निवेदन 
सप्रयोग परिचर्चा धरुपद में शास्त्र-प्रयोग' 
द्वितीय- वार्षिक श्रद्धाञ्जलि-सत्र 
सङ्गताञ्जलि-निवेदन, स्मारक-व्याख्यान तथा ग्रन्थलोकार्पण 
. ग्रन्थलोकार्पण तथा स्मारक-व्याख्यान- डं कपिला वात्स्यायन 
( बहिनजी-विषयक) 
अध्यक्षीय वक्तव्य- आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी 
. स्मारक-व्याख्यान 
 * भारतीय संस्कृति मे कलात्मक रसाभिव्यवित!" 
-डो° कपिला वात्स्यायन 
अध्यक्षीय समाहार प्रो° राय आनन्दकृष्ण 
` राष्ट्रीय सहारा ' में अभिमत 
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९. 
प्रो° प्रेमलता शर्मा के प्रति प्रथम- वार्षिक 
श्रद्धाञ्जलि-सत्र 


ब ~~ नक 





दि. ३.१२.९९- स्मारकव्याख्यानमाला-प्रारम्भ 


प्रमुख व्याख्याता -- पद्मभूषण पं. विद्यानिवास मिश्र 
विषय -- भक्तिरस 

विशेष अभ्यागत - प्रो° राय आनन्दकृष्ण 

अध्यक्ष -- डो० भानुशङ्कर मेहता 

स्थान -- भारतीमहाविद्यालय, का०हि०्वि०वि° 


दि. ४.१२.९९- स्मारक व्याख्यान-द्वितीय 


व्याख्याता -- प्रो० डो० एन० रामनाथन्‌ 

विषय -- ““संगीतरत्नाकर के परवती काल में संगीतशास्त्र का प्रवर्तन '' 
अध्यक्षा -- प्रो० डों० सुभद्रा चौधरी 

विशेष अभ्यागत - पं° श्री स सोमास्कन्दन्‌ 


पं° श्री गजानन शास्त्री मुसलगंवकर 
डो० नलिनी फ्रोस्वाज देलुआ 


स्थान : -- आग्राय" करौँदी, (बहिनजी का आवास) 


दि. ५.९२.९९--श्रद्धास्वराञ्जलि-सप्तक 
श्र०° बहिनजी के शिष्य एवं श्रद्धालु सङ्गीतकलाकार-परिवार (सद्गीतसंकाय, काऽहिऽ्वि०वि० 
तथा अन्य भी) मे से सात समूहो मे सात कलाकारों द्वारा सात विधाओं मे 
सङ्खीताञ्जलि-अर्पण। 
स्थान : -- नारद घाट (राजाघाट) 
अहल्याबाई-अन्नक्षेत्र-भवन 
श्री रायकृष्णदास-इन्टैक-वाराणसी न्यास का स्थान 


तीनों दिन का श्रद्धाञ्जलि-सत्र आग्राय, भरतनिधि एवं श्री रायकृष्णदास-इन्टैक- वाराणसी न्यास 
के संयुक्त आयोजन में सम्पन हआ। 
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४ ॥ % 
' भक््तिमियी ' के प्रति श्रद्धाञ्जलि-रूप प्रथम स्मारक-व्याख्यान * 


'' भक्तिरस ' ' 


-- प० विद्यानिवास मिश्र 





मेधैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैः 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तमिमं राधे गृहं प्रापय। 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यग्रकुञ्जद्रुमान्‌ 
राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 


स्व० प्रेमलता बहनजी के प्रति आदर भाव रखने वाले तथा स्नेह -पूर्णं भाव रखने वाले जो लोग उपस्थित हैँ इन सबको 
सम्बोधित करते हुए मन भर आता है कि बहन जी रहतीं तो उनको सुनाने में आनन्द आता।\ यह विषय उन्हीं के अनुकूल था 
क्योकि वे भक्ति मे डूबी हुई थीं, पर बहन जी की उपस्थिति को आप सबं मेँ बसा हुआ देखकर के मेँ प्रसन भी होता हूं कि 
बहन जी के प्रति श्रद्धाभाव रखने वाले लोग हैँ, कृतज्ञता रखने वाले हैँ । 


भविति के विषय मे बात करते समय आज के जमाने में भय लगता है । क्योकि भक्ति को बहुत से लोग अकर्मण्यता का 
प्रतीक मान लेते है, कर्म से पलायन का एक रूप मान लेते हैँ । ज्ञान का विरोधी मान लेते हैँ ओर योग का भी विरोधी मान लेते 
हैं । जबकि भविति स्वयं मे योग है ओर अन्य योगों की अपेक्षा अधिक कारगर योग है । दूसरे योगों में रास्ता बड़ा कठिन है ओर 
विघ्न बाधा बहुत हैँ । भक्ति मे एक बार युक्त हो जाने पर, जुट जाने पर, जो वस्तुतः भक्त हैँ उन्हें कोई बाधा नहीं है क्योकि 
एक बार जो जुट गया, जुटे का जिसका संस्कार हो गया, वह कभी अलग नहीं हो सकता, अलग हो जाय भी तो फिर बुला 
लिया जायेगा। ओर उस पुकार पर उसे आना ही पडेगा। उससे गलती भी होगी तो गलती का पछछतावा होगा कि भगवान्‌ के 


समीप रहे, भगवान्‌ की ज्ललक लिये, भगवान्‌ को हमने सामने देखा फिर यह मुञ्ञसे क्या हो गया ? ओर फिर वह रास्ते पर लौटता ` 


है । किन्तु कुछ एेसा दुष्प्रचार सा है ओर यह दुष्प्रचार आज का नहीं है, पुनर्जागरण के नाम पर इस देश में यह दुष्प्रचार हुआ। 
इसमे पुराण खारिज किये गये, केवल उपनिषद्‌ रह गये । ज्ञान की सम्पूर्णं धारा जो भारत में थी उसको खारिज कर दिया गया 
ओर आज भी स्थिति यह है कि भविति को मान लिया जाता है कि यह तो साम्प्रदायिक है । ““ भक्ति में इतने सम्प्रदाय है !'' 
साम्प्रदायिक ' शब्द तो आज गाली का शब्द है । वास्तव में तो इस शब्द का अर्थ है '* जो दिया गया' ', '“ अच्छी तरह से जो 
दिया गया ओर दिया जाता है वह सम्प्रदाय है ।'' उस देने को जो स्वीकार करने वाला मन है, वह सम्प्रदाय है । भली भांति देने 
वाला मन सम्प्रदाय है, विनीत भाव से लेनेवाला मन सम्प्रदाय है ओर उसको अपने अनुभव से प्रत्यक्ष सिद्ध करने वाला मन भी 
सम्प्रदाय हे । 


* दि. ३.१२.१९९९- भारती महाविद्यालय (०112८ ० 11100102) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्ष मे प्रस्तुत हु आ। 
१. यह वाक्य कहते हए पूज्य पण्डितजी वस्तुतः साश्रु-गद्गद भाव-विह्नल हो उदे। 
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यह यह बोलने का साहस हो रहा है क्योकि हमारे आजू-बाज मे जो लोग बैठे है, * वे इस व्यामोह से ग्रस्त नहीं ह, 
वयोकि जानते ह कि भारतवर्षं कौ कला, भारतवर्षं का साहित्य, भारतवर्ष का संगीत, यदि भक्ति से विरहित हौ जाय तो कुछ 
रह ही नहीं जायेगा । इन सब के केन्द्र मे भवित है इसलिये इनसे जो जरा भी सम्बन्ध रखेगा, वह इस देश का होयादेशके 
बाहर का हो, वह अवश्य समञ्ञेगा कि आज विश्व-भर मेँ लोग भारत के प्रति जो आकृष्ट होते है उसका सबसे बड़ा कारण 
यह है कि यहाँ की कला भगवद्‌भाव से भावित है । यहाँ कौ कला से.भगवद्‌भाव हटाया नहीं जा सकता। यहां के लोकमन से 
भगवदभाव हटाया नहीं जा सकता। इसकी स्थिति वही है जिसकौ उपमा भक्ति शास्त्रों में बार-बार दी जाती है कि लाक्षा में 
आप कोई रंग डाल दीजिए, लाक्षा को आग में तपाइये ओर उसमे कोई-रंग डाल दीजिये, अब उस रग को निकालना चाहं उस 
लाक्षा से तो लाक्षा नष्ट हो जाय, पर वह रंग नहीं निकलेगा। तो यदि कला में से भक्ति तत्व को हटाना चाहं, चाहे धुवपद हो, 
धमार हो, चाहे ओर कोई गीत हो, अगर हटाना चाहेगे तो बह हट नहीं सकेगा, वह एक दम इतना घुल मिल गया है । वह सङ्गीत 
मे मिला है तो सङ्गीतमय हो गया है, साहित्य मेँ मिला है तो साहित्यमय हो गया है, चित्रकला मे मिलादहै तो चित्रकलामय हो 
गया है । यों कहें कि सब कलायं भक्तिमय हो गयी हैँ । ` ` 


अब अगर साधारण ओंँख से, साधारण कान से, साधारण हदय से इन सब का ग्रहण करेगे तो आप नहीं ग्रहण कर पा्येगे। 
यदि उसके अनुकूल ग्राहक चित्त आपके भीतर नहीं है तो आप ग्रहण नहीं कर पायेगे। कांगड़ा, मेवाड, बंदी, कोटा कौ चित्रकला 
मे आप राधाकष्ण देखते है, अनेक भावभंगिमाओं मं देखते हैँ, अनेक भावदशाओं मे देखते हैँ, अगर आप साधारण दृष्टि से उन्हे 
देखेंगे तो आप के पल्ले कुछ पडेगा नहीं । कुछ कुंज पडंगे, कुछ सादया पडंगी, कुछ वेश पडंगे। आप के पल्ले उसका 
प्रेषणीय जो अर्थं है वह नहीं आयेगा। क्योकि वह साधारण एेन्दिय अर्थं है नही, एेन्द्रिय अर्थं का इतना मन्थन हआ है, इतना 
मन्थन हआ है कि उस तत्तव मेँ इन्द्रियं इन्द्रियां रह नहीं गयी, इन्द्रियों ने कुछ रूपान्तर ग्रहण किया है। आपको एेसा लगता है 
कि आप भी देर तक देखेंगे तो आप की ओंँख आंख नहीं रह जायेगी, आप उसमें समाने कौ कोशिश करेगे तो आपमे हौ परिवर्तन 
आ जायेगा। उसी तरह से जो सङ्गीत सुनेगे तो आप केवल कान नहीं रह जा्येगे, आपका रूपान्तरण होगा, यह रूपान्तरण ही 
भक्ति हे । 


मधुसूदन सरस्वती, जो इसी काशी के अप्रतिम विद्वान्‌ भक्त, वेदान्तशिरोमणि, बल्कि वेदान्त की ज्ञान-परम्परा मे सबसे 
अन्तिम नक्षत्र थे । उनके आगे उनसे बड़ा कोई वेदान्ती नहीं हआ है । उनके ' अद्रैत-सिद्धि' के बाद कोई इतना ऊँचा ग्रन्थ हुआ 
नहीं, बे जब भव्ति की बात करते है तो कहते हैँ '" क्या करं ? मै चाहता हूं कि एकदम से विराट्‌ शून्य के साथ एकाकार हो 
जा अनिर्वचनीय के साथ एकाकार हो जाऊँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते । विवशता है, लाचारी दै । एक छोटा-सा बालक सोँवला 
सा, वह अपनी ओर खींच लेता है, ओर फिर वही-वही दिखाई पडता है चारों ओर, ओर कुछ दिखाई ही नहीं पडता । उन्होने 
' भक्तिरसायन ' नाम का एक ग्रन्थ लिखा है छोटा-सा ओर वह ग्रन्थ एक तरह से श्रीमद्‌भागवत कौ व्याख्या हे । श्रीमद्‌भागवत 
को ध्यान मे रखकर के लिखा गया भक्तिरस का "लक्षण ग्रन्थ' है, उसका लक्ष्य श्रीमद्‌भागवत है । हरेक उदाहरण प्रायः 
श्रीमदभागवत से ही उसमें दिये गये हैँ । श्रीमद्भागवत मे रसप्रतिपादन कैसे हुआ है इसी के लिए उन्होने भव्तिरसायन ग्रन्थ लिखा । 
उसका पहला श्लोक भी '" पिबत भागवतम्‌ रसमालयम्‌" जैसा ही है ओर दूसरे श्लोक में जो उन्होने व्याख्या की कि भगवद्‌ 
धर्मो के कारण, उनके सन्निवेश के कारण जो द्रुति होती है चित्त कौ, वह भविति है । हमारा काम, क्रोध, द्वेष, मोह जो कुछ भी 
हो बह चित्त मे रहता है, इसमे तो कोई सन्देह नहीं, लेकिन भगवान्‌ कौ ओर-अभिमुख होने पर उनके ताप के कारण एक सम्प्लव 
होता है ओर वह धारा बन जाता है, चिनत्तदरुति से मानो कोई तैल-धारा बनती है, तो तैल ही फैलता हुआ मिलेगा । तैल कौ स्निग्धता 
ही फैली हयी मिलेगी । जल पर वही धारा बन जाती है, वह इस प्रकार की है कि "' सर्वेशे मनसो वृत्तिः ''। मन कौ वृत्ति ही 
समस्त संसार के जो ईश्वर हँ या समस्त संसार जिनका विग्रह दँ उनमें लग जाती हैँ, वही भक्ति हे। 






भक्ति का मूल अर्थ है बँटना ओर बाँटना । बाँटने का अवशिष्ट रहना, उच्छिष्ट होना । कितना बच के रहेगा कोई ? कुछ 
बचेगा ही नहीं । तब भी कुछ बचा रहना, केवल भक्त होने के लिये बचा रहना, सब कुछ समर्पण के बाद भी कुछ ओर बचा 





* मञ्च पर सहासीन डो० भानुशङ्कर मेहता, प्रो° राय आनन्दकृष्ण एवं सभा मे बेठे सुधीजन। 
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रहना, जैसे मँ बचे को खिलाती है ओर तृप्त हो जाती है । कुछ भी अपने लिये नहीं रहता, शायद ओस चाटने जैसी चीज कोई 
रहती होगी । वह सन्तान में धुल जाती है लेकिन माँ के रूप मे बची रहती है, बच्चे की स्नेहक्त्री के रूप मे, वात्सल्यकरत्रीं के 
रूप मे बची रहती हे । वैसे ही भक्त कौ दशा होती है कि वह सन कुछ परमेश्वर को सौपता है, समस्त वस्तुओं को भगवद्स्वरूप 
आत्मा मे देखता है ओर आत्मा को समस्त भूतों में देखता है तो वह सब रूपों को आत्मा के सम्बन्ध में देखता है, तो फिर वह 
रहा कहँ ? उसकी निजता तो कोई रहती ही नहीं । उसकी निजता केवल चाह मे, अभिलाष में रहती है । रसखान ने कहा `` हमें 
न वैकुण्ठ चाहिये न हरि चाहिये, हमे कोई भौ चाह नहीं है, हमें केवल चाहिये यही कि हरि कौ चाह बनी रहे ।'' हरि मिलें 
न मिले, वैकुण्ठ मिले न मिते, हरि को चाह हमेशा बनी रहे । सब तरह से हरि कौ चाह ही हमारा अस्तित्व हो जाय, वही हमारी 
अस्मिता हो जाय, अभिलाषा के अलावा हम कुछ रह न जोय । इसी को भगवद्भक्तो ने भक्तिशास्त्र के प्रतीकं मेँ प्रेमाभक्ति कहा 


हे । न रूप में आसक्ति हो, न काम में आसक्ति हो, परेम में केवल आसक्ति हो, कि हम प्रेम के विग्रह बने रहं । हमें कुक अभिलाषा ` 


ही न रह जाय-- यही भक्ति का सबसे उत्कृष्ट रूप है, सबसे उत्तमरूप है ओर इसी के लिये भक्त अपने को विभक्त किये रहता 
है । पूर्णरूप से तादात्म्य हो जाने पर भौ भक्त जो अपने को विभक्त करता है तो उसको महाभाव कौ स्थिति होती हे। 


बहन जी चैतन्य सम्प्रदाय के महाभाव के प्रति बहुत गहरायी से जुडी हुयी थीं । वस्तुतः उनका मूल सम्प्रदाय वही था भी। 
चैतन्य सम्प्रदाय मे जो महाभाव कौ बात आती है ओर जिस महाभाव कौ प्राप्ति के समय आदमी अपने चित्त कोदो भागो में 
विभक्त करता है फिर दोनों भाग स्थिर नहीं रहते, तब कभी मन श्रीकृष्ण रूप होता है, कभी मन गोपीरूप या राधारूप होता है, 
राधारूप होकर के श्रीकृष्ण के लिये व्याकुल होता है; श्रीकृष्ण होकर के राधा के लिये व्याकुल होता है। 


त दुह दिशि दारु दहन जिमि दगध आकुल कीट परान '' 


दोनो दिशाओं मे जैसे आग लगी हुई हो, एक लकड चिरी हो बीच मे से ओर दोनों तरफ आग लगी, हयी हो ओर बीच 
मे कीडा फसा हुआ है एक, प्रायः उसी तरह से इस आग का साक्षी होकर के जीव व्याकुल बना रहता है, उस प्रकार की स्थिति 
होती है । वह द्रैचित्य, वह दुचित्तापन बना रहना, तादात् से बडी चीज है । तादात्म्य में हम डूब गये तो डूब गये । बिन्दु सिन्धु 
मे समा गया, समा गया, उसमें बिन्दुता अपनी खो दी, खो दी; बिन्दु समुद्र से अलग होकर के समुद्र मे समा भी जाय पर ' बविन्दुता' 
के लिये चाहे अदृश्य रूप में ही सही, कहीं बना रहे; सागर के भीतर ही कहीं बना रहे; अगर बना रहे तो वही उसकी विचित्रता 
हे । तब स्थिति एेसी आती है, रहीम का एक दोहा है सिन्धु में तो बिन्दु को समते हुये देखा है लेकिन यह अब का सों कहें ? 
“बिन्दु मे सिन्धु समाय ' बिन्दु मे सिन्धु समा गया, यह आश्चर्य किससे कें 2 आज बिन्दु में ही सिन्धु समा गया है। इस छोटे 
से घट मेँ पूरा सागर लहरा गया है । इस छोर से विग्रह में सर्वेश्वर अपनी समस्त शक्ति के साथ, सौन्दर्य समस्त गुणों के साथ 
समा गया है । श्रीकृष्ण ही राधामय हो गये हँ । यह जो भाव आता है यह भक्ति कौ चरम अवस्था हे। 


यह नैटकर के भी जुडे रहना ओर उनके साथ जुडकर के भी नट जाना, कुछ न कुछ बना रहना सिर्फ इस आस्वाद के 
लिये कि उनको हम पाते रहं, उनको हम चाहते रहं । पाते भले न रहे बस उनको चाहते रहे, उनकौ ओर आकृष्ट रहें उनको 
निरखते रहे, देखते रहं; सारा कार्य उन्हीं के लिये करें । लोग समञ्ञते है कि भवित से काम मे कोई बाधा आती है। अगर काम 
में बाधा आती तो गोपियाँ चली जातीं पागल हो करके, वृन्दावन से मथुरा कितनी दूर है ? किन्तु वे गई नहीं । अब प्रेम के अभिमान 
ने किये या एक एेसी अवस्था में पहं च जाने पर श्रीकृष्ण कौ स्थिति को नित्य अनुभव करने का स्वीकरण किये, वे जाती 
नहीं मथुरा; पड़ी रहती हँ वहीं । ओर जो उद्धव ने उन्हें देखा है तो उनकी प्रशंसा करते हुये यही कहा कि-- 


"या दोहनेऽवहनने मुसलोपघात-पर्कक्षणादिषु सदा तमु गायमानाः । 
ध्यायन्ति चैनमनुरक्तधियो सुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥' ' 


ये देश मे, काल में, काम तो सब करती है, दही मथती है, नवनीत निकालती हैँ, चावल कूटती है, बच्चे को उबटन लगाती 
हैँ , बच्चे को नहलाती है, बले में ज्ुलाती है, गायों को दुहती हँ; सारे काम उनके पूर्ववत्‌ चल रहे है, कोई व्यवधान नहीं । प्रातः 














~ -> 


“* भक्तिरस ' ' | ४९१५ 


समय होता हँ वे दही मथने बैठ जाती हैँ । किसी कार्य मे कोई व्यवधान नहीं है । लेकिन सब कार्य करते हृए वे करती क्या हँ ? 
' “गायन्ति चैनमनुरक्तधियः '' उन्हीं को गाती दँ उनके बारे में नहीं गाती, उनकौ लीला नहीं गातीं, उनको गाती हैँ । जो काम करती 
है, वह श्रीकृष्ण का गायन ह । श्री कृष्ण को ही गाती है; यह कार्य नहीं है, यह श्रीकृष्ण का गायन है, अर्थात्‌ सामान्य से 
सामान्य कार्य भी श्रीकृष्ण का गायन हो जाता है । ओर वह भी श्रीकृष्ण के लिये है भाव यही रहता है । यह चावल उनके लिये 
बनेगा, यह मक्खन उनके लिये बनेगा, यह जो ज्ूला जूल रहे दै, उनके आनन्द के लिये शूला ज्ूल रहे हैँ । यह बच्चा भी श्रीकृष्ण 
है, यह उबटन भी श्रीकृष्ण हैँ । यह गाय भी श्रीकृष्ण दहै, यह बछड़ा भी श्रीकृष्ण है, यह वृन्दावन भी श्री कृष्ण हैँ । सब कुछ 
श्रीकृष्ण दँ । इसलिये उनका प्रत्यक्षरूप जो होता है बह है '" अनुरक्तधियः ' ' उनकौ बुद्धि में ओर कुछ है ही नहीं । रगी गयी है 
बुद्धि। काले रंग से रंग दी गयी हैँ बुद्धि। उसमें ओर कुछ भी नहीं रह गया है; ओर कोई रंग समाता ही नहीं । जितने रंग हैँ 
उनकी कोई अलग पहचान रह नहीं गयी है । केवल एक रंग कौ पहचान रह गई हे । ये इस स्थिति मं परहंच चुको हँ कि भगवान्‌ 
भी अगर कहीं जाना चाहें तो उनको गरुड यान नहीं चाहिये गोपियों का चित्त ही उनके लिये अनुकूल यान या सवारी होती हे । 
भगवान्‌ को गतिशील देखना हो तो गोपियों के चित्त मेँ आरूढ होकर के देखिये, तो पता चलेगा कि भगवान्‌ कहाँ हँ ? नहीं तो 
भगवान्‌ कौ कोई गति नहीं रह गयी है स्वयं उनके चित्त ही मेँ उनको गति समा गयी है, उनका चित्त ही उनके अनुकूल यान 
बन गया है। 


देसी स्थिति जब आती है तो भक्त की बड़ी ऊंची पहचान हो जाती हे । वहाँ फिर कर्म में कहीं बाधा नहीं । अब योग 
मे बाधा कहाँ से आयेगी, जब किसी दूसरे से योग रह ही नहीं गया । श्रीकृष्ण के अतिरिक्त किसी से योग नहीं रहेगा तो वहां 
योग मे बाधा क्या आयेगी ? योग के लिये इतना प्रयत्न होता है, इतना प्रयत्न होता है कि अनेक जन्म भी कम पडते हँ । इधर 
भागवत मे कहा "दुस्त्यजः तत्कथार्थः' ओर लोग तो स्मरण करने के लिये प्रयत करते है, स्मरण मे उनकी बात नहीं आती। 
भगवान्‌ का स्मरण करने बैठते है, स्मरण छूट जाता है, कुछ ओर ही चिन्तन होने लगता है । ओर गोपियों कौ स्थिति यह. है कि 
वह चाहती है भगवान्‌ को भूलना! भगवान का विस्मरण हो जाय, भूल जय, एसे स्नेह को भूल जाये, एेसे सत्यानाशी स्नेह को 
भूल जाय । पर एक क्षण के लिये भी विस्मरण नहीं हो पाता। ेसा कठिन योग उनका है कि जिसमे कुक छूट ही नहीं सकता, 
निकल ही नहीं सकता, तो उसकौ स्थिति को तो योग से कहीं ऊपर समज्ञेगे । योग तो उनके आगे बहुत छोरा है इसलिये अगर 
कोई सोचे कि भक्ति कर्म का निषेध है, योग का निषेध है ज्ञान का निषेध हे तो यह बात नहीं हे । भागवत मे आता है कि वह 
गोपि्याँ उनके विरह में कहती हँ । 


"न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्त्वतां कुले ॥'' 


हम अच्छी तरह से जानती है कि ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी तब प्रभु ने यहाँ अवतार लिया है, तुम गोपिकानन्दन नहीं हो । 
तुम्हारे नारे मे यह सोचा जाय कि तुम यशोदा के पुत्र हो तो एेसी बात नहीं हे । ब्रह्मा ने प्रार्थना की है तब तुम आये हो यहां 
पर; ओर किसलिये आये हो तुम ? आये क्योँ हो ? हमारे प्राणों कौ धरोहर अपने पास रखने के लिये आये हो । हमारे श्वास- 
प्रश्वास को अपनी मुदरी मे लेने आये हो ओर इसीलिए जरा भी तुम आंखों से ओञ्लल होते हो तो तुम्हें खोजने लगती हैँ आंखें 
कि जिसमें हमारी धरोहर रहती है, बह कहाँ है ? न्यासी कहाँ है ? '' त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते '' तो व्याकुलता होती है, हमारे 
प्राण जिसके पास धरोहर रखे हये है, बह काँ है 2 समस्त जीवन के व्यापार का केन्द्र जहां रखा हुआ है वह करटं है? तो 
इस व्याकुलता कौ जहाँ स्थिति होती है, वहाँ उसकौ कोई परिभाषा करना चाहे, कोई लक्षण देना चाहे तो लक्षण एेसा होगा कि 
जैसे किसी तरह से उसके पास पहंचने की कोशिश कर रहे है । जैसे सुन्दरता का बखान करते समय आदमी तमाम उपमां 
देता है कि चन्द्रमा की तरह सुन्दर मुख है, कमल की तरह सुन्दर मुख है, लेकिन सन्तुष्ट नही होता । कहता है “' नहीं -नही, 
यह कहने से बात बनती नहीं, शायद चन्द्रमा ही उस रूप की तरह सुन्दर है, तब भी बात नहीं बनती । उस को तरह कोई मुख 
है ही नहीं । केवल वही मुख अपने मुख की तरह है तो सारी बाते कब कष्टता है ? जब आदमी कुछ वर्णन नहीं कर पाता। 
एसे ही भक्ति के बरे मेँ कोई ' इदमित्थम्‌ ' वर्णन नहीं कर पाता। 
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भवितसूत्र मे कहा है '“ परानुरक्तिरीश्वरे '' ईश्वर मेँ ठेसी अनुरक्ति, एेसी अनुरक्ति कि जिसकौ कोई कोटि न बनाई जा 
सके । ज्ञान की ओर वैराग्य की कोटि निर्धारित की गयी है, पर भक्ति की कोई कोटि निर्धारित नहीं कौ जा सकती, अनुमानतः 
बतायी जा सकती है-' यथा गोपाङ्गनानाम्‌", सादृश्य के आधार पर बतायी जा सकती है कि जैसे उनकी भक्ति। भक्ति कौ 
परिभाषा इसलिये नहीं हो सकती कि परिभाषा करने वाला जो चित्त है वह सब काम कर ही नहीं पाता। परिभाषा करेगा तो केवल 
एक ही परिभाषा करेगा कि एकार लाक्षा का रङ्ग बनकर के देखो ओर जब लाक्षा का रङ्ग बन जाओगे तो तुम परिभाषा ही 
न कर पाओगे। इसमें जो अहङ्कार का क्षरण होता है वह दूसरे ही प्रकार का क्षरण होता है । अन्य जो मार्ग हैँ उनमें अहङ्कार 
विगलित होता है । बहुत अच्छी तरह से विगलित होता है, यहाँ तक कि कार्य करते समय भी विगलित होता है, लेकिन विगलित 
होने के बाद भी अनुभविता का स्मरण रहता है, यहाँ भक्ति मे अनुभविता का स्मरण नहीं रहता हे, केवल अनुभवो का स्मरण 
रहता है । अनुधव का ही स्मरण रहता है कि हम अर्थात्‌ क्या है ? श्रीकृष्ण के प्यार के विग्रह हँ । प्यार के क्षण है, इस अनुभव 
का तो स्मरण रहता है । लेकिन "“मैने उन्हें पाया था या वे एसे हैँ '' एेसा कुछ नहीं रहता। यानी न जाने वे कैसे हैँ, न जाने मेँ 
कैसी ह । बस इस स्थिति का अनुभव है जिसमें उन्होने पहुंचा दिया है । अब इस स्थिति से पीछा नहीं छूटता, तो क्या वर्णन करेगा 
कोई ? 


मेरा निवेदन यही है कि भविति के बारे मेँ आज जिस दृष्ट से विचार करने की आवश्यकता है, वह है कि भक्त तो वही 
है जो अपनी इयत्ता उनको सौँप चुका है ओर सौँपने के बाद भी वह उनकी ओर आकृष्ट है । सब कुछ दे दिया तन क्या? लुट 
गये तब क्या ? नहीं, ओर लुटना है । शायद लुटने के -लिये कुछ हमारे पास ओर चीजें बची हई हैँ । शायद लुटने का भाव ही 
बचा है तो यह भी देना है । देने का कोई अन्त नहीं है । अर्पण का कोई अन्त नहीं है । समर्पण कौ कोई सीमा नहीं होती । इसके 
लिये कुछ कथाएँ प्रसिद्ध है, लोग बताते हैँ कि रुक्मिणी के मन में थोड़ी ईर्ष्या थी कि भगवान्‌ एकान्त प्यार हमसे नहीं करते 
ओर उस गाँव की छोकरी से करते हँ । तो वैसी क्या बात है उसमें 2 आज भी स्वप्न में उसका नाम लेते रहते हैँ । तो उन्होने 
श्रीकृष्ण से पृछा तब वे बोले कि बताने कौ बात नहीं, तुम चलो हमारे साथ। वे ले जाते हैँ यमुना के तटपर ओर अपना केश 
उखाड़ करके एक लरकी एक डोरी बनाते है । इस पार कौ खटी में बधते हँ, उस पार कौ खटी मे बधते हैँ ओर कहते हैँ घडा 
भर के देता हूँ मै; मेरे एक केश कौ लर पर जाओ उस पार पहुंचा दो। तुम्हारा प्रेम तो अथाह है ही इसमें सन्देह नहीं । पहले 
रुक्मिणी को देते है; वे उस पार पहुंच जाती हैँ । घडा बीच मेँ ही गिर जाता है । राधिका जी को देते है तो राधिका घड़ा लेकर 
चली जाती हैँ ओर घडा लेकर फिर इस पार वापिस भी आ जाती हैँ । तो रुकिमणी कहती है कि हम तो हार मान गये सखी 
तुम बताओ किया क्या तुमने ? हुआ कैसे ? उसका एक उत्तर था कि बहन मँ तो गई ही नहीं । प्रिय का दिया हुआ घड़ा ले गया। 
मै नहीं गई । बस एक चीज बची रही सब कुछ चला गया। प्रिय का दिया हुआ घडा है । प्रिय के हाथ से भरा हुआ घडा है। 
वह घडा ही है कर्ता, मुञ्चमे कर्तृत्व नहीं है । अनुभव है कि घडा भर के मुञ्ञे दिया गया बस वह घडा ही है, मै नहीं ह, घडे 
कोंलेजानाही मै हूं। मै यह क्रिया हूँ कि घड़ा जाय। ओर कैसे जाय! मैँ यह नहीं जानती । घडे को जाना है सारा मन चित्त, 
शरीर, इन्द्रिय उस घडे को पहुंचाने के प्रयोजन मेँ विलीन हो गया है । यह उत्तर है उसका जो हमारी-आपकौ समञ्ञ मे न आये। 
लेकिन रुक्मिणी को समञ्च मे आ जाता है कि कहीं कुछ कमी रह गयी है । इतना बड़ा प्यार है लेकिन कहीं कुछ कमी रह 
गयी है। 


अतः भविति का कोई सोपान ही नहीं होता है । कोई सोपान निर्धारित नहीं हो सकता है तो यह जो भाव है, यहाँ विसर्जन 
का कोई अन्त नहीं है, समर्पण का कोई अन्त नहीं है । समर्पण का कोई छोर या सीमा होती तो अपनी पगधूलि देने के लिये 
गोपी तत्पर नहीं होतीं । देवर्षिं नारद को भी एक बार एेसा लगा कि हम तो इन्हें इतना प्यार करते हैँ सात्विक भाव से प्यार करते 
है ओर ये गँवार गोपि कुछ पदी लिखी नहीं ओर इतनी इनको महिमा है, तो कहा भगवान्‌ से । प्रसङ्ग छेड्‌ दिया कि हमने 
वेदान्त का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया कीर्तनगायन में सबसे निपुण हैँ, फिर गोपियों कौ भक्ति क्यो श्रेष्ठ है ? उनमें 
कुछ है नहीं । तब उन्होने कहा " कभी देख लेंगे" कभी तुमको बता दंगे । फिर उन्होने शिरोव्यथा का नाटक किया ओर कहा कि 
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किसी से ठीक ही नहीं हो रही है। सब दवा लाये कुछ नहीं बना । दर्द कुछ नहीं घटा। अब यह लीला का नाटक, नटवर का 
नाटक, कहाँ से कोई पूरा कर सकता है ? व्यथा नहीं घटी तो कहा कि क्या चाहिये ? कैसे यह व्यथा दूर होगी ? भगवान्‌ ने कहा- 
यह मिट सकता है यदि कोई भक्त अपनी पगधूलि दे दे। तभी नारद सब भक्तो के यहाँ गये, रानियों के यहां भी गये । ^! श्रीकृष्ण 
को शिरोव्यथा है, यह ओषध है '' नारद ने कहा। तब सब ने कहा '“पगधूलि देकर के अपनी गति बिगाडुंगीं ? म नहीं दूंगीं। 
पगधूलि मै भगवान को दूंगीं ? मेँ अपनी गति नहीं बिगाडुंगीं '' किसी ने नहीं दिया । ब्रह्मा के पास गये, सनकादि आदि के पास 
गये, सबके पास गये, किसी ने नहीं दिया शिव के पास गये । शिव ने कहा भगवान को चरणरज देनेकातोस्वपनमेंभी कभी 
ख्याल नहीं किया। तो सबसे अन्त मे हार मान करके गोपियों के पास गये । उन्होंने कहा “कितनी ले जाओगे ? एक मन, दो 
मन जितनी जरूरत है ले जाओ ' ' उनको नरक कौ चिन्ता नहीं है, उनको चिन्ता इस बात की है कि प्रिय कौ शिरोव्यथा दूर हो । 
उनके सुख में सुखी होना केवल इतना नहीं है ओर उनके दुख में दुखी होना इतना ही नहीं है ' ' तत्सुखे सुखित्वम्‌'' वे सुखी 
हो जाय उसमे हमारा सुख है । हमारा सारा पुण्य, हमारी सारी साख, हमारा सब जो कुछ भी है जितना भी टै सब उनके सुखी 
होने में है । उनके सुखी होने का साधन बनेँ तो हमारा जीना सार्थक है । तो इसलिये जिसमे उनको सुख मिले हम दे देगे। इसलिये 
उनको ' भागवतोत्तम' कहा जाता है । उनको सबसे उत्कृष्ट भक्त कहा जाता है । उनको भविति का प्रतिमान कहा जाता है भक्त 
चाहे किसी के हो उस भक्ति को पराकाष्ठा माना जाता है । 


वैसी भविति आज के लिये इसलिये सन्दर्भयुक्त है, कि आज तमाम विषमता तमाम विष, कालिन्दी के कालिय के विष 
से अधिक विष घोलने वाले हमारे चारों ओर हैँ । ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के कवि का एक श्लोक याद आता हे । 


““ मथुरापथिक। मुरारेर्वचनीयम्‌ इदम्‌ वचनम्‌। 
पुनरपि यमुनासलिले कालियजलधौ गरो ज्वलति ॥'' 


“*हे पथिक! मथुरा जा रहे हो तो मुरारि को जरा संदेश दे देना। यह गोपियों का वचन सुना देना कि फिर से जमुना में 
कालिय का जहर खोल उठा है ।'" आज जैसा कालिय का जहर खौल रहा है वैसा शायद उस समय भी नहीं खौला होगा । एक 
से एक विद्वेष, अविश्वास, शङ्काये, अप्रीतिकर भाव है । कौन इस जहर को मथेगा ? ओर खेल-खेल मे कौन मथेगा ? लीला के 
भाव से इसको कौन मथेगा कि कालिय नहीं मरेगा कालिय का जहर मर जायेगा । 


जहर ही को मारने की आज जरूरत हे । किसी को मारने की नहीं जरूरत है । वह जहर मर सकता है केवल एेसे ही के 
साथ जुडने से, जिसके साथ जुडने पर आदमी कौ केवल महत्ता का बोध नहीं जाता आदमी की क्ुद्रताका भी बोध चला जाता 
हे । आदमी अपने को छोटा भी नहीं समञ्चता, बडा तो नहीं ही समञ्चता, अपने को कुछ भी नहीं समञ्लता, न छोटा समञ्ञता हे 
न बड़ा समञ्चता है, न बराबर का समञ्चता है । आदमी को सिर्फ यही लगता है कि हम श्रीकृष्ण के हैँ । हम तदीय है, यह ' तदीयता' 
जो आ जाय, परकीयता आ जाय । परकीयता कोई दूसरी चीज नहीं हैँ कोई नैतिकता कौ दृष्टि से प्रश्न करते हैँ कोई दूसरी दृष्टि 
से प्रश्न करते है, किन्तु परकीयता का अर्थ है कि हम, अपने रह न जारयँ । हम उस पराये के हो जाये जो परात्पर है । यह स्थिति 
आ जाय बस यही चाहते है । उससे क्षुद्रता का भी बोध नहीं रहता कि हम ब्रहुत छोटे हैँ । भगवान्‌ के साथ जो जुड़ा हो उसे 
्षद्रता का बोध होगा ? फिर भगवान्‌ के साथ जुडा होगा उसे बड्प्पन का बोध रह जायेगा ? न बड़प्पन का भावन छुटपन का 
भाव। न द्वेष करने का भाव, न द्वेष जिसको होता है एेसा भाव । न रहे द्वेष ओर न द्वेष के पात्र का भाव, न *" यह मिल जाय, 
वह हो जाय ''--एेसी कामनायें रहं । यह आवश्यकता इस विश्व कौ है, ओर इसीलिए आज इतने आन्दोलन हो रहे हैँ, इतने 
आन्दोलनं के नाटक भी हो रहे हैँ । सबमें यही पुकार उठ रही है । एक आवेश है, एक चित्त कौ दशा है जिसमे जो कुछ अशुभ 
दीखता है वह पड जाय तो शुभ हो जाता है । कुछ भी अशुभ नहीं रह जाता। करपात्री जौ महाराज कहते थे कि कोई आदमी 
अपना तमस्‌ नहीं सोंपता, छिपाकर रखता है, अपना मोह छिपाकर रहता है । अपने भीतर अगर कोई कलुष हो तो उसे छिपाकर 
रखता है । लेकिन वह भी देय है, तामस अनुराग जो होता है सबसे प्रतिष्ठित अनुराग होता है । तम को भी न रहने दे अपने भीतर, 
सब कुछ तुम्हीं हो, तम भी तो तुम्हीं हो, अन्धकार भी तुम्हीं हो । हम यह केसे कहं कि तुम अन्धकार सौपने लायक नहीं । चित्त 
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का यह द्वेष, यह कलुष कि कहाँ इस काले से प्यार किया ? यह भी सौपने लायक है । अगर इसको सौँप दे, इसके लिये भी 
वहीं अपने भीतर उनको जगह दे दे, यह भी उन्हीं को समर्पण कर दें, तो फिर कुछ बचता ही नहीं । कु भी नहीं बचता, सब 
कुछ उनका रूप हो जाता है यह स्थिति एक आवश्यकता होती है । जब कि वही रह जाय, ओर कुछ रह न जाय । केवल कलुष 
ही रह गया हो तो उस कलुष को सौँपने के लिये उपयुक्त आश्रय कोई सोचना चाहिए । ओर जब सोचेगे तो स्वभावतः श्रीकृष्ण 
से बटढकर के किसी का ध्यान नहीं आयेगा। 


डों० लोहिया जैसे आदमी भी यही कहते थे कि एेसी दर्निवारता है कि श्रीकृष्ण को प्यार न करे तो बनता ही नहीं है 
कुछ । उनको प्यार किये बिना सोचा ही नहीं जा सकता कि जीवन का कोई अर्थ है । काले हैँ ? छलिया है ? हैँ । फिर सारे संबन्धों 
का विनाश करने वाले है, किसी को भी अपने घर नहीं रहने देते है, जन्म से ही घर उजाडते ही रहे हैँ । गव .शहर न जाने कितना 
उजाडा है । उजाडने का ही काम करते रहे हैँ, कोई ठौर किसी को देते ही नहीं रहने को । एेसे ही आदमी कौ तलाश है । क्योकि 
कोई ठौर रहने लायक रह नहीं गया है । कोई दूसरी ठौर रह नहीं गयी है रहने लायक । इसलिये ठौर की तलाश है । सम्बन्ध 
भी अब सम्बन्ध नहीं रह गये है । सारे सम्बन्ध इस प्रकार से लगते हँ, जैसे परायेपन के सम्बन्ध हो गये हैँ । कोई अपना नहीं 
दीखता है, अपनेपन का भाव नहीं रह गया है, इसलिये इनकौ आवश्यकता है । अपनेपन को पाने के लिये, अपनेपन का अर्थ 
समञ्लने के लिये ओर अपने कौ तरह जो परायेपन का दंश है उसको भी उसको सौँपने के लिये एक आवश्यकता है । उस आवश्यकता 
के लिये, भक्ति की आवश्यकता है ओर भक्तितत्त्व को समञ्चने से अधिक उस भक्ति के जो भी व्यञ्जित रूप हमें दीखते है 
भारतीय कला मे, कविता में, संगीत मे, उनको समञ्ने कौ जरूरत है । इस समञ्ञ को उसी को सौँप देने की जरूरत है । जरूरत 
नहीं है कि इसमें अमुक रस है ? इसमें अमुक विभाव है, इसमें अमुक राग है, इसमें अमुक ताल है, कुछ नहीं, बस उस समञ्च 
मे, उस रस में डूब जाने की जरूरत है । वही ' हो करके फिर एक छटपटाहट के अनुभव की जरूरत है, जो हममे कुछ है भी,. 
नहीं भी हे। | 


ॐ, 8; 
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प्रथम स्मारक व्याख्यान माला में 
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प्रो° राय आनन्द कृष्ण 








मै आज अपने आपको बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं, विशेष रूप से पं० विद्यानिवास मिश्रजी का जो इतना सुन्दर प्रवचन 
था, वे जिस प्रकार विह्लल हो कर, अपने आपको समर्पित करके भाषण दे रहे थे उसके बाद कुछ कहना बड़ा कठिन हे। 


यहाँ डेढ दो सौ व्यक्तियों को हम देख रहे हैँ । ये सब एक बिन्दु पर आकर स्थिर हो जाते हँ ओर वह बिन्दु है बहन 
प्रेमलता जी क्रा व्यापक क्षितिज । एक बहुत बडी व्यापक वात्सल्यमयी मूर्ति, एक सहज प्रेम कौ धारा, एक आदर्श व्यक्तित्व 
की छवि, एेसा लगता है कि उनकी आवाज कहीं से आ रही है । बीच-बीच में सुनाई पड रही है । उनकी एक वैराग्यसहित स्नेहभरी 
हल्की सी मुस्कान किसी अच्छी बात को सुनने के बाद ज्ललक जाती है आंखों में । बडे नपे तुले शब्दों मे अपने को अभिव्यक्त 
करने की शक्ति उनमें थी । ओर इस सबके साथ-साथ उन्होंने जीवन में भी एक कर््तव्यमयी निस्सङ्गता प्राप्त कौ थी, इसे जिया 
था दैनिक व्यवहार मेँ । वे जुञ्ञारु थीं, लेकिन बिल्कुल निस्सङ्ग । किसी भी चीज से उनका एेसा लगाव नहीं था कि जो उससे 
उनको बाँध सके । उनको बाधने वाली कोई वस्तु या शक्ति नहीं थी । इसलिए वे उन्मुक्त थीं लेकिन साथ-साथ साङ्गोपाङ्ग अपने 
कर्तव्य मेँ डूबी हुई थीं । ¦ 


मुञ्ञे तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, मेरे कम से कम एक दर्जन काम अधूरे पडे है । लेकिन बहन जी ने जो काम उठाया- 
कहँ से कहँ तक विविध क्षेत्र थे उनके काम के--पर भरसक सब पृरे किए । रागकल्पद्रुम एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है उसमें पुरानी 
बन्दिशों का बहुत बडा संग्रह है । भारतकलाभवन में उसकी प्राचीन प्रति संरक्षित है । इसके लिए वे मुञ्चे भी वहां ले गई थीं आ? 
कपिलाजी ने बहन जी को कहा था कि उसे टिप्पणी सहित सम्पादित करिये । उनकी सूक्ष्म दृष्टि कौ बात कर रहा हूं। कोने में 
बैठकर ग्रन्थ को उलटते-पुलटते हुए देख रही थीं, उसके हाशियों मे मरे पिताजी की लिखावर में पेन्सिल से लिखे हए बड़ 
सृक्ष्म 10188 थे । वे कुछ पट पाई, कुछ मुज्ञ से पटवाया, ओर कहा कि इस ग्रन्थ कौ कुंजी तो इसमे है । इसके विना यह काम 
कैसे किया जा सकेगा । उन्होने एक योजना भी बना कर कपिलाजी को दी थी। उसमे ओर भी सहयात्री उनके साथ होते । हर 
काम में वे नई पीदी को दिशा निर्देशन करती चलती थीं कि शोध-धारा बहती रहे । पर राजनीतिक हलचल-हचकोलों मे वह 
कार्यान्वित नहीं हो पाई । े 


कोई भी बडा काम उनके लिए दुर्गम नहीं था। ओर कोई शब्द या अर्थं उनकौ राह को रोकने वाला नहीं था। कोई प्रश्न 
उठते ही हम जैसे अज्ञो से भी वे टेलीफोन पर तुरन्त सम्पर्क करके पृरछतीं -'' भई एेसा लिखा है -इसका क्या अर्थं होना चाहिए ?'' 
म कहता-'“ बहन जी! जब आप इसे हल नहीं कर पाई तो मै क्या अर्थं करूगा ?' ' पर वे चर्चां करके कुछ न कुछ अर्थं निकलवा 
ही लेती थीं, कभी नहीं भी हो पाता था पर वे पूछने में कभी हिचकती नहीं थी। 


(४१९) 
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पीदियँ गुजर गई ओर गुजरती जायेंगी । भरतमुनि ने जो कहा वह कितना किसी को समञ्ञ मे आया कितना नहीं आया, 
ओर भरतमुनि तथा अभिनव गुप्त मेँ (जिन्हौँने उनके नाट्यशास्त्र पर टीका-व्याख्या लिखी ' अभिनव भारती ')- कितना बड़ा समय 
का अन्तर था। इम लोग तो इतिहास के विद्यार्थी है, कोई उन्द (भरत को) पहली -दूसरी ईस्वी का मानते हैँ, हमारे मनमेंतो 
छाप यही है कि वे पूवीं छटठी-ईसा पूर्व के थे, वह न मानें तो भरतमुनि के लेखन में जो सांस्कृतिक परिवेश है वह सिद्ध नहीं 
होता। जिस युग की बात कर रहे है वह बहुत पुराना है । यह हो सकता है कि बहुत से ग्रन्थों की तरह भरतनास्यशास्त्र मे भी 
बाद में कुछ जोड़ दिया गया हो, किन्तु उनका जो मूलस्वर है वह बहुत पहले का है । पिछले बारह-चौदह सौ वर्षो में जो सङ्गत 
का प्रगति-विकास हआ ओर फिर काश्मीर शैवागम कौ जो उस पर छाप लगी-उस सब को लेकर इतने बडे समय कौ खाई 
को सम्हालते हुए यह बहन जी के हौ बल-बृूते कौ बात थी कि दोनों मेँ सामञ्जस्य साध सके, दोनों के व्यवितित्व को पृथक्‌ 
रखते हए भी दोनों के कथ्य मे एकरूपता को ओंककर समज्ञा सके । ओर उन ग्रन्थों को पढने-पढाने की पद्धति चला दी । तभी 
तो 19०५ मे यहोँ सं० ना० अकादमी के सेमिनार की पूर्णाहुति मे ° मुकुन्द लाठ ने कहा था-कि भारतीय सद्गीतशास्त्र के 
' बनारस-घराने ' की उपज बहुत बड़ी है । 


मै समञ्चता हँ कि बहिन जी से अधिक किसी ने भरतमुनि को ओर अभिनवगुप्त को नहीं समञ्चा है कम से कम सङ्गीतशास्त्र 
की दृष्टि से। हम लोग वञ्चित हैँ कि उनसे सीख-समञ्च नहीं सके । वे तो बराबर गङ्गाजल की तरह बहती जाती थीं । हमने उसमें 
अवगाहन नहीं किया, आचमन नहीं किया यह हमारी भूल है । लेकिन वे जो मार्ग प्रशस्त कर गई हँ वह तो पीदि्चौ तक लोगों 
को प्रोत्साहित करता रहेगः, मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरा एेसा मानना है कि इससे बढकर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि ओर कोई नहीं 
हो सकती कि उनका जो एक बहुत बड़ा परिवार है वह इस दिशा मेँ सक्रिय रहे । बड़ आश्चर्य को बात है कि जिसने परिवार- 
संसार किया नहीं उसका इतना विशाल परिवार है- देश-विदेश में फैला हुआ। कितने ही लोग जो आज यहाँ * नहीं आ सके, 
वे अपने-अपने स्थान पर बैठे हुए उन्हें अपनी श्रद्धाज्जलि दे रहे होगे । 


मै इस दृष्टि से व्यवित को महत्त्व देता हूँ । कोई व्यवित स्वयं साधन -परिश्रम करके किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता है, 
पर उससे अधिक मै उस व्यक्ति महत्त्व देता हूँ जो केवल अपनी पद-प्रतिष्ठा के लिए श्रम न करके विद्या के प्रसार के लिए 
ओर अन्यं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए परिश्रम करता चला जाता है । जो अपने अनुयायियों को रास्ता दिखाते हुए चलता है। 
जैसे कि हमारे लिए विद्यानिवास जी है--उनके पास मेरी सबसे अधिक शिकायत यह है कि उन्होंने इतना बड़ा मार्ग प्रशस्त किया 
किन्तु अनुयायी नगण्य से रहे । किसी को अनुयायी बनाते नहीं । इनके ज्ञान से ' विदग्ध" होकर कौन ' जलने" (ज्ञान को गुढने) 
आए इनके पास ? इनकी शैली मे बोलने-लिखने-समञ्ञाने वाले कितने हैँ सामने ? बहिन जी का एेसा नहीं था। उनका ` घराना! 


चलाने वाले बहत है । पर इनकी शैली में तो अथाह सागर हे । कुमारस्वामी उसमें है, रवीन्द्रनाथ उसमे हँ, हजारी प्रसाद जी उसमे 


है, अज्ञेय जी भी उसमें है, ओर स्वयं अपने मेँ आप तो दँ ही । एक बार वे भाषण दे रहे थे कुमारस्वामी पर पटना मे। फिर 
मुञ्च से पूछने लगे कि ““ कैसा भाषण हुआ ?'' कहना बड़ा कठिन था, मने कहा कहीं तो लगता था कुमारस्वामी बोल रहे हैँ 
ओर कभी लगता था विद्यानिवास मिश्र बोल रहे है । अब वे प्रसन हए या क्या भँ नहीं जानता लेकिन दूसरे दिन आकर कोप 
मुञ्च पर जरूर किया। ओर कहा क्या बोला यह तो मै नहीं जानता लेकिन विद्यानिवास बोल रहे थे तो बहुत बडी बात थी। 


यह है कि जो व्यवित किसी कार्य मे लगता है, जो अनुसन्धान करता है, जो उसके अन्दर डूबता हे, वह स्वयं नहीं बोलता, 
उसका शरीर बोलता दिखता है पर उसके भीतर का ज्ञान बोलता हे । 


* काशी हिन्दू वि० वि° के * भारती महाविद्यालय "(011९८ ०717५०10 का व्याख्यान कक्ष (गैलरी) । इसी नाम से तब यह जाना जाता था जब 
बहन जी संस्कृत एम० ए० तथा आगे के अध्ययन के लिए का० हि वि° आई थीं । इसीलिए यह प्रथम स्मारक व्याख्यान भी मैने यहीं आयोजित 
किया।- ऊर्मिला 
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एसी ही एक बात कहकर पूरा कर्गा--हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब लड़की विदा होती है तब कहते है '“ विदा 
हई रानी ।'' पहले तो छोटे-छोटे बच्चोँ को गोद मेँ लेकर उनका विवाह हो जाता था। एसे में एक बार वर पक्ष वालो मंसे किसी 
ने कह दिया-'* वर ठाढ होय तो जानीं ' ' क्योकि वह लंगड़ा था। सो एक बार बहन जी के साथ कहीं सभा मे जाते समय * कार ' 
में मैने कह दिया कि बहन जी! अब तो उठने- बैठने मे यह हाल हो गया है (अवस्था के कारण) कि "“ वर ठाढ्‌ होय तो जानीं ' - 


सुनकर वे इतनी हँसी कि लोट-पोट हो गई, ऊर्मिला बहन भी साथ थी, फिर कितनी ही बार यह पूरी बात दोहरा-दोहरा कर 


मुञ्च से सुनवाई-- इतनी सरल थीं । उन सब स्मृतियों की थाती रह गई है बस ॥ 


बहन जी जो कह गई, लिख गई, कर गई उस सब को उनका शिष्य-परिवार सम्हाल कर संजोये ओर आगे बढाता रहे- 
इसी आशा ओर शुभकामना के साथ बहन जी को श्रद्धाञ्जलि देता हूं । 


एक बात ओर मै कहना चाहता हँ इस सभा से कि आज से यह निश्चय कर कि बहन जी को हम "अभिनव -भारती' 
नाम से स्मरण करेगे। 
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अध्यक्षीय भाषण 
-डं० भानुशङ्कर मेहता- 








पं० विद्यानिवास मिश्र जी ! आनन्दकृष्ण जी ! विद्रज्लनो ! माताओ बहनो । 


बड़ा ही उपयुक्त हुआ कि बहन जी कौ स्मृति में प॑० विद्यानिवास जी ने हमें भक्तिगङ्गा मेँ अवगाहन कराया । जिससे 
हमारे सबके मन अवश्य ही पवित्र हुए होगे । बहन जी कौ स्मृति के लिए इससे अच्छा ओर कोई कार्य नहीं हो सकता था। भाई 
आनन्द कृष्ण ने स्मृतियां आन्दोलित कीं । 


मेँ बहन जी को कब से जानता हूँ, इसकी याद करता हूँ तो सङ्गीत परिषद द्वारा आयोजित उस आरम्भिक सङ्गत-सम्मेलन 
कौ याद आती है जिसमें बहिन जी पहली बार आयी थीं-- सङ्गीतमार्तण्ड पं० ओंकारनाथ जी की शिष्या । स्वयं पण्डित जी स्टेज 
के नीचे खडे थे ओर बता रहे थे कि हमारे भारतीय सङ्गीत मे बड़े ही कठिन ताल हैँ, हमारी यह शिष्या आज आपको उन कठिन 
तालो मे ओर भी कठिन लयकारियोँ दिखाएगी । ७/१०, १०, २/९, ३/४ २/५ १/४ एेसी ही कई विचित्र आड-कुआड गतियों 
की चर्चा की ओर बहन जी ने वह सब गाकर, ताल देकर दिखाया । शायद सबको तो वह बारीकियँ समञ् में नहीं आयीं, लेकिन 
एक बात समञ्च मेँ अवश्य आई कि कुक अत्यन्त ही कठिन काम किया जा रहा है । कठिन से कठिन तालो का कठिन से कठिन 
लयोँ में प्रदर्शन वे कर सकती हैँ । 


उसके बाद के बहुत से प्रसङ्ग हैँ । मेरे अनुरोध पर कलकत्ता मे, ' अनामिका ' नामक संस्था में मैने एक विचार गोष्ठी का 
आयोजन किया गया था भरत के नाय्यशास्त्र पर । उस समय भरत का नास्यशास्त्र एक संग्रहालय कौ वस्तु माना जाता था । उसको 
पढना क्या। उसे किसी म्युजियम में रख देना चाहिए-एेसी धारणाय थीं । 


इस गोष्ठी में दो बाते हुई-एक तो डो ० प्रतिभा अग्रवाल ने कहा कि हम एक स्मारिका निकालेगे, उसमे केवल 
भरतनास्यशास्त्र- सम्बन्धी लेख होगे, सबने मिलकर एक सूची बनाई । उसमें यह आया कि * चारी ' पर एक लेख बहन जी का 
होगा । मैने उनसे अनुरोध किया कि एेसी एक स्मारिका निकाल रहे है, उसमें आपको चलना ही होगा ओर उस स्मारिका मे ' चारी' 
पर आपका एक लेख होगा। बोलीं '' ठीक है, मँ लिख दंग '' बाद मेँ मुञ्चे पता लगा कि उनको यह मुसीबत हुई कि वे चारी 
के विषय में प्रयोग सम्बन्धी बहुत कम जानती थीं । उन्होने यहाँ के प्रख्यात नृत्यकार एवं भरतनास्यम्‌ के शिक्षक सी° वी० चन्द्रशेखर 
को बुलवाया । उनसे कहा कि ““ ना० शा० मे चारी के विषय मेँ जो लिखा है- वे चारिया मुञ्चे करके दिखाओ तब मै लिखृंगी ।'' 
मेँ नहीं जानता कि कोई ओर दूसरा एेसा विद्वान्‌ होगा, जो किसी प्रतिपादित वस्तु को करके देख के पूरा समञ्ञ ले, तभी लिखे। 
संस्कृत में श्लोक थे नाख्यशास्त्र के, वे चाहतीं तो बड़ी आसानी से लिख सकती शी, मगर नहीं । उन्होने कहा मँ एेसे नहीं कर 
सकती कि जिस विषय को जानती नहीं उस पर केवल शाब्दिक व्याख्या लिख डालूं। यह नृत्य कौ बात है तो नृत्याचार्य से समञ्ञ- 
देखकर ही लिखा जायेगा। यह नहीं कि जो नृत्य जानता नहीं वह ना० शा० के चौथे अध्याय पर लेख लिखे। 


(४२३) 
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कलकन्ते मे जब वे गयीं, तब बनारस से जो टोली हमारे साथ गई थी उसमें कमलेशदत्त तो थे ही, ठाकुर जयदेव सिंह | 


भी थे, प्रेमलता जी तो थीं ही । एसा एक समां ब॑धा कि नाट्यशास्त्र को जानने वाले केवल बनारस में ही है । पोच दिन के सेमिनार 
मे इन सबने इतनी अधिक प्रतिष्ठा पाई, इतना ज्ञान दिया कि उस समय सारे देश मे फिर नाखयशास्त्र कौ धूम मच गई । अभिनव- 
गुप्तपादाचार्य की वहाँ बार-बार चर्चा हुई । ओर, आपको मालूम होना चाहिए कि काशी मे, उज्नैन "में, ओर भी अनेक जगह 
नास्यशास्त्र पर सेमिनार होँ-यह बात तय हो गयी । एक ही व्यक्ति तो भरतनाट्यशास्त्र पर सब नहीं लिख सकता। ओर बहुत से 
कार्यक्रम देश में हए, काशी मेँ भी हुए । स्वयं बहन जी ने अपने सङ्गीतशस्त्र विभाग में अभिनव गुप्त पर आधारित विचार गोष्ठ्यां 
दो बार कीं। वे दिन थे जब बहन जी यँ थीं ओर ठाकुर जयदेव सिंह भी थे। तब हमें लगता था कि हमारे पास सब कुछ है । 


केवल लिखने की बात नहीं । उन्होने बहत कुछ लिखा है, बहुत अध्ययन किया। ' भरतः ओर “ भारती ' के अध्ययन के 
बाद संस्कृत नाटक को पुनः स्थापित पुनरुञ्जीवित किया क्योकि भरतमुनि कौ बाते स्थापित करने कौ बात उनकी बुद्धि में आई। 
बहन जी ने कुछ नाटक चुने कालिदास ओर भवभूति के, फिर "“ अभिनव भारती ' नाम से एक विद्वानों एवं कलाकारों का संगठन 
खडा किया। ना० शा० कौ पद्धति से इन नाटकों के पूर्वरङ्ग के लिए सब कुछ स्वयं लिखा, प्राचीन कण्डिकाये, धुवाये आदि 
लिखीं, सूत्रधार आदि नटो के लिए संस्कृत में संवाद लिखे, पूर्वरङ्ग कौ पूरी नाटिका स्वयं संस्कृत मे लिखी । 


बीच-नीच में मुञ्चे बुला लेतीं कि ““ नाटक का अभ्यास हो रहा है, देखिए, इसमे बताइए कहो क्या होना चाहिए ।'' 
नाटक संस्कृत मे होते थे, मै संस्कृत का बिल्कुल भी जानकार नहीं हूं । मगर बराबर तकनीको सलाह लेतीं थीं। 


एक बार पुनः इन बहन जी एवं उन सब बन्धुओं के प्रयास से हमे काशी मे सक्रिय संस्कृत-रङ्गमञ्च ८ भरत-प्रतिपादित 
के अनुरूप) देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर बहन जी रहतीं तो अब पुनः ओर प्रयास हुए होते; वे सङ्गीत नाटक अकादमी 
तथा श्री बी० वी० कारन्त के सहयोग से यहाँ बहुत-कुछ करने की योजना बना रही थीं। 


बहन जी द्वारा संग्रथित अनेक कार्यक्रम उजैन मे कालिदास समारोह मेँ हए । " मालविकाग्निमित्रम्‌'' कौ सम्पूर्ण प्रस्तुति 
करायी; ' रघुवंश" के सीता-परित्याग प्रसङ्ग को बहिन जी ने सङ्गीत दे कर गीति-नाट्य कौ भोति प्रस्तुत करवाया । कालिदास 
की सभी कृतियों के मङ्गलाचरणों को भी स्वयं सङ्गीतबद्ध करके एक साथ भव्य प्रस्तुति करायी थी । उतने वर्षो तक उज्जैन के 
कालिदास समारोह में का० हि० वि० को ही ' स्वर्णकलश' मिलता रहा। 


कालिदास समारोह उज्नेन मे एक ओर अद्भुत कार्यक्रम हुआ था- विक्रमोर्वशीयम्‌ के चतुर्थं अङ्क का अभिनय। एक तो 
केरल के कलाकारों ने क्रिया था, यह त्रिकोण मञ्च पर था। यहाँ विशेष बात थी; पहले कभी भी, ओर इधर भी त्रिकोण मञ्च 
का प्रयोग नहीं देखा गया था। एक समूह था रतन धियाम्‌ जी का, उन्होने मणिपुर कौ शेली में उसका अभिनय किया, ओर पणिक्कर 
जी ने केरल शैली मे किया। फिर एक दिन कालिदास अकादमी ने बहिन जी के निर्देशन मेँ उसी का अभिनय करवाया । मै ने 
तीनों देखे थे। तीनों तीन भिन प्रयोग थे। कहीं भी किसी ओर की छाया नहीं थी । कालिदास कौ विशेषता भी मालूम हई, उसको 
चर्चा अलग है, लेकिन उसमें बहिन जी ने एक खास कमाल का काम किया था--उसका उल्लेख करना हे । नास्यशास्त्र में धरुवा- 
गायन की बात है, पर करीं भी वे गायी नहीं जाती हैँ । बहिन जी ने एक शोधकर्ता कौ तरह धरुवाओं के सङ्गत का निर्माण किया 


ओर उन्हें वहौँ गवाया। आगमन ओर निष्क्रमण की धुवायें तो गवाई ही, ओर भी अनेक प्रकार की ध्रुवाय गवाई । जापानी नाटकों _ 


मे अभिनेता के आने ओर जाने के समय जो एक अलग तरह का सङ्गीत होता है उसमें आगम-निष्क्रमण कौ धरुवाओं का कु 
रूप है । किन्तु चमत्कार तो तब हुआ जब रस में डूबे श्रोता को उसमें से उबारने के लिए क्षुवा प्रस्तुत कौ गयी । बहिन जी 
ने वह एेसी श्रवा गवाई कि सारा माहौल बिल्कुल बदल गया । पुराने रङ्कमञ्च मे परदे नहीं होते। बस उस श्षुवागान के 
प्राध्यम से बहिन जी ने सारा माहौल बदल दिया। वह एक अद्‌भुत चमत्कार जैसी चीज थी । मँ साक्षी हू, मैने उसे देखा, सुना। 
यह बात कहीं दोहरायी नहीं गयी । ध्रुपद-गायन पर तो बहुत शोध हुआ है लेकिन ध्रुवागान का शोध केवल बहिन जी तक सीमित 
रहा। - 
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उनके कितने अवदानं की बात कही जाय! कहने लगे तो दिन पर दिन बीतते जारयेगे। वे जब सङ्गीत महाविद्यालय कौ 
प्रधान थीं तब बहुत से सेमिनार करवाती रहीं । उनमें से एक सेमिनार का विषय था- दर्शन ओर सङ्गीत । मुञ्चे याद है इस सेमिनार 
मे ठाकुर जयदेवसिंह जी ने जो व्याख्यान दिया था वह अभूतपूर्वं था। '" दर्शन बिना सङ्गीत के ओर सङ्गीत बिना दर्शन के पूर्ण 
नहीं होता ' '--एेसी प्रबल स्थापना उन्होने की थी। ओर बहिन जी में इन दोनों का गाढा समन्वय था। 


बहन जी के अपने अध्ययन के साथ, बहुत सारे विद्यार्थियों को अनेक क्षत्रँ मेँ मार्गनिर्देशन देने के साथ-साथ, नये-नये 
विषय उनके दिमाग में आते थे। 


आखिरी सालों मे 1995 से ' ज्ञान प्रवाह ' नाम से बन रही संस्था के प्रति उनका अत्यधिक सहयोग रहा । सं०° ना० अकादमी 
एवं अपने ' भरत-निधि' न्यास द्वारा आयोजित सेमिनारो मे आए विद्वानों तथा कलाकारों को ' ज्ञान प्रवाह ' ले जातीं, काशी के 
सभी परिचित विद्वान्‌ व्यक्तियों को ज्ञानप्रवाह से परिचित कराती, उनके व्याख्यान आयोजित करवाती; सं° ना० अकादमी के 
सहयोग से दूर-दूर के विशिष्ट कलाकारों के कार्यक्रम ज्ञानप्रवाह को सुलभ करवाती रहीं । अन्तिम सेमिनार वहाँ उन्होंने आयोजित 
करवाया था ' ध्वनि ' पर । शायद कोई कल्पना भी नहीं करता, मगर उन्होंने बहुत ही बारीकौ ओर व्यापक दृष्टि से उस विचारगोष्ठी 
की रूपरेखा बनाई, उसके मूल-चिन्तन को पुरे देश के विशेषज्ञ व्यवितियों के पास भेज कर उन्हे आमन्त्रित किया। वे स्वयं यही 
सब करके चली गयीं, पर फिर श्रीमती विमला पोदार (-ज्ञानप्रवाह कौ संस्थापिका) ने वह गोष्ठी बहन जी कौ स्मृति में करवाई । 
महाप्रयाण से स्तन्ध अधिकांश वे विद्वान्‌ तो उपस्थित हुए ही जिन्हे बहिन जी आमन्त्रित कर गई थीं पर बहन जी के ओर अनेक 
देशी-विदेशी विद्वान्‌ भी इस अवसर पर बहन जी को श्रद्धाञ्जलि देने के उदेश्य से सम्मिलित हो गए। 


जिन लोगों ने उस गोष्ठी मेँ श्रोतारूप से भी भाग लिया वे जानते हैँ कि यह प्रेरणा जिसने दी थी उसने कितनी दूर तक 
सोचा था। वे हमारे बीच ओर रही होतीं तो न जाने कितनी ओर गोष्ठियाँ ओर सङ्गीत-नास्य-प्रयोग हम देख-सुन पाते। उस 
ध्वनि- गोष्ठी का साहित्य जब कभी प्रकाशित होगा तब लोग समज्ञेगे कि किस प्रतिभा ने वह अवदान दिया था। 


बहिन जी की सहजता-सरलता-विनम्रता का बखान कितना भी किया जाय कम ही रहेगा। आज पण्डितजी ने भक्ति कौ 
बात कही । वे अपने भीतर भक्तिमयी थीं । लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करती थी । किन्तु उनके सु्ञाव से ओर उनके सङ्गीत 
तथा वैष्णव भवितसाहित्य-चयन को लेकर चन्द्रशेखर जी ने, श्रीमती कुमुदिनी लाखिया कौ संस्था ने ओर स्वयं बहन जी द्वारा 
चुने गए कलाकारों ने इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो अनूठे हँ । इस प्रकार के इस स्तर के सङ्खीत-नृत्य-नास्य के समन्वित 
प्रयोग शायद भारत में ओर किसी ने नहीं किए होगे। 


सङ्गीतनाटक अकादमी के माध्यम से उन्होने पुरे भारत में ओर यहाँ वाराणसी में भी कितने विशिष्ट कार्यक्रम करवाए, 
अनेकों बिखरे रत्नो -कलाकारो को आपस में जोडा, कितने ही अनदेखे कलारल्नों कौ ओर ध्यान दिलाया, उन्हे अनुदान दिलाए 
ओर दुनिया के सामने लाई । अकादमी सोच भी नहीं सकती थी एेसे-एेसे विशेष कार्य कला तथा शास्त्र के क्षेत्र में बहन जी के 
माध्यम से हो पाए। | 


उनके हदय मे भक्ति थी, मस्तक मेँ अपार ज्ञान था ओर जान लडाकर कर्मयोग में लगी रहती थीं । यह उन का सब से 
बडा. मार्गं था भगवान्‌ की भक्ति कौ अभिव्यक्ति का। तीनों पद्धतियों पर वे एक साथ चल रही थीं । वे अवश्य ही प्रभु के आसन 
के पास पटच गयी होगी, क्योकि एक-एक मार्गं पर चलते हुए भी अधिकतर लोग लडखडाते है, वे तो तीनों मार्गो से बडे प्रबल 
वेग ओर सामर्थ्य से प्रभु की ओर गई । उन कौ विनयपत्रिका पर प्रभु ने अवश्य " सही ' को होगी, उन्हे पूरी तरह अपना लिया 
होगा-एेसा मेरा पूरा विश्वास हे । 


बहिन जी के कोई कार्य अधरे नहीं रहे एेसा आनन्दकृष्ण जी ने कहा, वह एक हद तक ठीक भी है, पर बहुत कुछ रह 
भी गया, बहुत कुछ वे करना चाहती थीं, मन ही मन कर भी रही थीं जो कलम से कागज तक नहीं पर्हंच पाया । बहुत सी योजनायें 








| 
| 
॥ 
|| 
| 














४२६ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


मंँज्ञदार में रह गयीं ।** ऊर्मिलाजी के पास उसकी सूची है । अनेक क्लिष्ट संस्कृतग्रन्थ का सम्पादन ओर अनुवाद आदि वे कर्‌ 
रही थीं, जो अधूरे रह गए। उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि यही होगी कि उन्होने जो मार्ग दिखाए हैँ ओर जो कार्य वे कर रही 
थीं--उसको हम सब मिलकर जिन संस्थाओं से वे जुडी थीं उन संस्थाओं को- व्यवितियों को प्रेरित करके उनके माध्यम से उन 
कामों को आगे बढाना चाहिए। वे काम हम पुरे कर लेगे-एेसा दावा तो नहीं कर सकते है, पर प्रयास अवश्य करना चाहिए। 
विश्वविद्यालय भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है । सङ्गीत नाटक अकादमी (दिल्ली) सङ्गीत-रिसर्च अकादमी 
(कलकत्ता) कालिदास अकादमी (उज्जैन) इन्दिरा गधी राष्ट्रीय कलकेन्द्र (दिल्ली) ओर भी लोग इस यज्ञ में प्रवृत्त हो सकते हं । 


भाई आनन्दकृष्ण जी ने उन्हें " अभिनव-भारती ' (सरस्वती) के विरुद से पुकारने कौ बात कही है ।*° मँ उनके प्रस्ताव 
का हृदय से समर्थन करता हूँ ओर उनके चरणों मे अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हू । 


ॐ. 9; 





१* जैसे कि (1) ' भरतभाष्य' का सम्पादन, संशोधित पाठ लिखना प्रारम्भ कर चुकौ र्थी, पूरा संशोधित पाठ उनके चित्त मेँ था, वह चला गया। (2) 
"*बृहददेशी ' ' का तृतीय खण्ड- बहुत विशेष अध्ययन-सार लिखने वाली थी, अनेक सारणिरया, अनुक्रमणियाँ आदि परिशिष्ट बनाने वाली थीं, इनकौ 
बहुत कुछ तैयारी भी कर ली थी, पर आंख मेँ कष्ट बद्‌ जाने से लिख नहीं पाई । (3) गोपीगीत ( श्रीमदभागवत). की सङ्गीतरचना उनके मस्तिष्क - 
हदय मेँ हो चुकी थी-पर........ ।- ऊर्मिला 

२* इसी बात को पं० रतिनाथ ज्ञा जी ने “"प्रेमलताजीवितम्‌ '' में ' नूतनभारती' शब्द से कहा है ।- ऊर्मिला 
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,९८५. 
प्रो प्रेमलता शर्मा-श्रद्धाञ्जलिसत्र का द्वितीय दिवस 








दि० 4/12/99 को श्र° प्रेमलता बहन जी के निवास (* आम्नाय, करौंदी, वाराणसी-5) पर स्मृति-व्याख्यानमाला के द्वितीय 
प्रसून-रूप मेँ उन्हीं के प्रमुख शिष्यो में से प्रो° ड० रामनाथन्‌ (मद्रास वि० वि° के सङ्गीतसंकायाध्यक्ष) का चिन्तन- प्रेरक 
व्याख्यान सङ्खीतरताकर के परवती काल मेँ सङ्खीतशास्त्र का प्रवर्तन-विषय पर हुआ । अध्यक्षा रहीं प्रो ° सुभद्रा चौधरी । 


विषय की पूर्वपीठिका में रल्ाकर-पूर्व शास्त्र का विहंगावलोकन करते हुए वक्ता ने कहा कि भारत मेँ सङ्गीत के प्रयोग 
के अनेक सम्प्रदाय बहुत प्राचीनकाल से विद्यमान थे । शस्त्रग्रनथों के अध्ययन से ठेसी धारणा बनती है कि " लक्ष्य ' के उन सम्प्रदायो 
ने एक दूसरे को प्रभावित किया है । वक्ता ने कहा कि सामगान ओर भरत द्वारा प्रतिपादित ' गान्धर्वं ' परस्पर भिन्न है । ' अलङ्कार " 
जाति" आदि पारिभाषिक विषयों पर उदाहरणसहित यह स्पष्टता की कि " गान्धर्व ' या "मार्ग ' के प्रसङ्ग में ये शब्द जिस प्रयोग 
को सूचित करते हैँ, उससे भिन ही संकेत देशी सम्प्रदायो में है । 


रत्नाकर के परवर्तीकाल के ग्रन्थों की चर्चा करते हुए आपने स्पष्ट किया कि * आलप्ति' ' स्थाय! "गमक" आदि कौ जो 
धारणा हमें सं० रत्नाकर में मिलती है ठीक वही बाद के सब ग्रन्थों मेँ नहीं है, विशेषतया चतुर्दण्डीप्रकाशिका, सङ्गतसुधा, 
सद्गीतसम्प्रदायप्रदर्शिनी आदि ग्रन्थों का उल्लेख किया । इसका कारण है प्रयोग मे भेद आना। 


सङ्गीतशास्त्र के क्षेत्र मे प्राचीन से मध्यकाल तक एक तरह के सातत्य कौ जो मान्यता प्रायः स्वीकृत है उस पर पुनर्विचार 
के लिए वक्ता ने प्रेरित किया। 


डो० सुभद्रा चौधरी ने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्रद्धेया प्रेमलता जी के अभिप्राय का उल्लेख किया कि प्रयोग कौ ही तरह 
शास्त्र को भी जड नहीं रहना चाहिए, युगानुरूप चिन्तन का विकास स्वाभाविक है, वाञ्छनीय भी । प्रो° रामनाथन्‌ का वक्तव्य 
पू० बहन जी के विचार को सार्थक करता है ओर सङ्गीतशास्त्र के अध्येताओं के लिए नई दिशा का प्रेरक है। 


इस लघु संगोष्ठी मे पू० प्रेमलता जी के भारतीय एवं विदेशी प्रायः 20 शिष्य सम्मिलित हुए थे एवं चर्चा मे भाग 
लिया था, डों० नलिनी पफरांस्वाज देलुआ विशेष रूप से इस त्रिदिवसीय श्रद्धा-सत्र में रहने के लिए ही सीधे-पफ़रांस से भारत 
(वाराणसी) आई थीं ओर सुश्री सेलिना थीलमान इटली से । व्याख्यान से पूवं प्रो° रामनाथन्‌ ने सुश्री सेलिना कौ नवीन पुस्तक 
'^दी म्युजिक ओंफ साउथ एशिया'' (690 बडे पृष्ठ) पू० बहन जी को समर्पित करते हुए लोकार्पित कौ एवं उसके महत्त्व पर 
प्रकाश डाला। 


संगोष्ठी का समापन करते हए अध्यक्षा सुभद्रा जी ने पू° प्रेमलता जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होने 
भारतीय सद्गीतशास्त्र के वास्तविक अध्ययन-अध्यापन कौ समाप्त हो चुकौ हुई परम्परा को पुनरुज्नीवित किया, शास्त्र-सम्प्रदाय 
को विश्व मेँ प्रतिष्ठित किया, एवं सङ्गीत के लक्ष्य (प्रयोग) तथा लक्षण (सिद्धान्त) को परस्पर सम्बद्ध करते हुए समञ्जने कौ 
दृष्टि दी। | 


(४२७) 
































४२८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री सोमास्कन्दन्‌ जी (का० हि० वि० के भूतपूर्व उपकुलसचिव) ने प्रारम्भ में प्रदीप प्रज्वलित किया एवं 
पूर्णाहुति में श्र° प्रेमलता जी के 1950 में का० हि० वि० आगमन से लेकर 1998 अन्त तक की उनकी सतत तपस्याभरी जीवन 
यात्रा के प्रत्यक्ष अनुभूत संस्मरण सुनाते हुए कहा कि तपस्विनी प्रेमलता जी ने न केवल सङ्खीतशास्त्र विभाग की स्थापना एवं 
विकास में बल्कि मूलतः सङ्खीत महाविद्यालय के गठन में भी बहुत महत्त्वपूर्णं योगदान किया था। सम्पूर्ण सङ्खीत, एवं 
विशुद्ध भारतीय मनीषा उनमें मूर्तिमती थी। अपनी प्रज्ञ, विद्या, प्रतिभा को वे खुले हाथों जिज्ञासुओं को बोँटती रहीं, एवं गुरु, 
मों, बड़ी बहन का स्नेह सभी पर लुटाती रहीं ।* 


* द्वितीय दिवस का व्याख्यान तथा विमर्शं का सत्र प्रायः तीन घण्टे चला था, किन्तु ' रिकोडिग्‌' कर्मकार की असावधानी के कारण वह ध्वनिरक्षित 
नहीं हो सका, इसीलिए यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसका खेद है । - सम्पा 





8.2, 





एक उदीयमान कलाकार को आशीवांद देते हुए ( अम्बेजोगाई, महाराष्ट, १९८९ ) 











व, 
प्रो० प्ररेमलता शर्मा के प्रति समर्पित श्रद्धास्वराञ्जलि सप्तक 


( श्रद्धाञ्जलि-सत्र का तृतीय दिवस ) 
क 
` दि० 5.12.99 --श्र ° बहन जी के ब्रह्मलीन होने की प्रथम वार्षिकी वेला मेँ श्रीगङ्गातर (नारदघाट ) -स्थित अननपूर्णाक्षेत्र- 
भवन में राय कृष्णदास इन्टैक न्यास एवं आम्नाय, भरतनिधि के सम्मिलित आयोजन में नादब्रह्म के सम्पूर्णं स्वरूप (स्वर-ताल- 
पदात्मक) की उपासिका साधिका को सङ्गीतमय श्रद्धाञ्जलि अर्पित हइ । इसमें बहनजी के प्रिय शिष्यादि के कुल सात समूहो द्वारा, 
प्रमुख सात कलाकारों द्वारा, सात विधाओं मे सङ्गीत-परिवेशन हुआ। 


१. डं ० ऋत्विक्‌ सान्याल का धुपद गायन । सङ्गौत-पखावज पर श्री श्रीकान्त मिश्र, सारङ्गी पर श्री सन्तोष मिश्र, 
हारमोनियम परं श्री ध्रुव जी, दो तानपुरो पर शिष्य । इनके द्वारा प्रसङ्गानुकूल पदावली में, पू० बहिन जी को विशेष प्रिय ध्रुपद- 
धमार सादरा, सूलफाक आदि तालो कौ नौ बन्दिशे तथा कुछ श्लोक भी सुनाये; प्रायः 50 मिनट में सात रागो का प्रयोग किया । 
7" "9 ' संख्या पू० बहिन जी को विशेष प्रिय थी । 

२. सुश्री कमला शङ्कुर ने गिटार पर बीन कौ भति शुद्ध-मधुर रागो मेँ प्रायः 35 मिनट वादन प्रस्तुत किया। 


३. सुश्री रेवती साकलकर ने ' निर्गुन '-भजन श्री कुमार गन्धर्व-शेली में, एक मीरा-भजन तथा कुछ बहिन जी कौ स्वर- 
रचना वाले श्लोक, पद गाए। | 


४, ङों० श्रीमती अर्चना दीक्षित ने ख्याल, छोटा ख्याल, भजन गाए । 


५. श्रीमती स्वरवन्दना शर्मा तथा श्रीमती लयलीना भट ने मिलकर पू पिताश्री सिद्ध वाग्गेयकार पं० बलवन्तराय भट 
' भावरंग" (पू० भैयाजी) कौ विविध रचनायें ( चौदह) गायीं जो पू० बहिन जी को अतिशय प्रिय थीं । अन्त मेँ बहिन जी की 
रचना-'राम' के स्थान पर "राग का सप्तविभक्तिक श्लोक भी गाया। 

६. श्रीमती मङ्गला तिवारी --ने ख्याल, भजन, दादरा, आदि तथा पू बहिन जी की स्वर-रचना वाले अनेक पद सुनाये । 

७. श्रीमती मज्जु सुन्दरम्‌ ने दुमरी-शैली में अनेक निर्गुन पद गाये, ( उसमें प° बहन जी कौ याद जीवन्त कर दी, वे 
भी ठुमरी शेली मे भजन गाया करती थीं ।) तथा बीच-बीच में दोहे इतने प्रासङद्किक एवं उपदेश-प्रद शब्दां मे तथा भाव के अनुरूप 
रागो मे गाए कि सबकी -ओंखें भीनी हो गइ । 

तबला-सङ्गति में श्री किशोर मिश्र, श्री विनोद लेले, बारी-बारी से, सारङ्गी मे बीन जैसा स्वरानन्द देते हुए श्री सन्तोष मिश्र 
सबको लीन किए रहे; हारमोनियम पर ध्रुवजी ' धुव ' रहते ही हैँ । सभी कलाकारों को मञ्च पर आमन्त्रित करना आदि सभासञ्चालन 
डो० प्रदीप दीक्षित जी ने अपनी स्वाभाविक दक्षता से किया। 

यह स्वराञ्जलि-सप्तक सुबह 10 से प्रारम्भ होकर शाम 5 बजे तक ( सात घण्टे) प्रायः अनवरत चला। आज के अध्यक्ष 
श्री डोऽ भानुशङ्कर मेहता जी ने पूर समय उपस्थित रह कर एवं कलाकारों का सम्मान-आदि करते हुए गायक-वादक- श्रोत्‌- 
मण्डली सभी का उत्साहवर्धन किया, अन्त में आशीर्वचन भी कहे । 

४ 9, 


(४२९) 











१७ 


सङ्गीतशास्त्रप्रवीणा एवं धुपद-प्रयोग विशेषज्ञा 
प्रो° प्रेमलता शर्मा ' बहिनजी' कौ स्मृति मे सङ्कल्पित 








सप्रयोग परिचर्चा * 
““श्रुषद गे शास्र ओर प्रयोग”” 
| कण्यस्य 
| (दिनांक 4 एवं 5 मार्च, 2000) 


| | में आप सादर आमन्त्रित हे । 














| सविनय निवेदक 

कल्याणकृष्ण 

| | (राय कृष्णदास इन्टेक न्यास, वाराणसी) 

* 

| | ऊर्मिला शर्मा | 
| | ( आम्नाय, भरतनिधि, वाराणसी) । 
| ॥ | 
| डो० फ़ांस्वाज देल्वों ' नलिनी ' | 
| तथा | 
डो० ऋत्विक सान्याल 


| (सबका सम्मिलित समायोजन) 


* उल्लिखित गोष्ठी के लिये बनाये गये निमन्त्रण-पत्रक उसकी जानकारी के लिये यहां प्रस्तुत किये गये हँ ।-- सम्पा 


(४२३०) 








ध्ुपद में शास्त्र ओर प्रयोग | ४३१ 


शनिवार, 4 मार्च 2000 
( शास्त्र-प्रधान ) 
स्थान : आम्रानाय, 209/1 करौंदी, धर्मजित्‌ नगर 
' बहिनजी ' का निवास 
समय : प्रातः 10.30 बजे 
र 
रविवार, 5 मार्च 2000 
( प्रयोग-प्रधान ) 
स्थान : अन्नपूर्णा. क्षेत्र, नारदघाट (राजाघाट ) 
(राय कृष्णदास इन्टैक न्यास का कार्यस्थल) 


समय : प्रातः 10.30 बजे 


१ 
उक्त परिचर्चा मेँ सम्मिलित होने वाले 
प्रमुख विचारक तथा प्रयोक्ता 
1. प्रो° राय आनन्दकृष्ण 2. प्रो° कमलेशदत्त त्रिपाठी 
3. उस्ताद जिया फरीदुद्ीन डागर 4. पं० लक्ष्मण शस्त्री भट तैलंग 
5. पं० श्री विदुर मलिक 6. श्री फाल्गुनी मित्र 
7. श्री बहाउद्दीन डागर 8. प्रो° सुभद्रा चौधरी 
9. डों० नलिनी फ़ंस्वाज देल्वों 10. डो ऋत्विक्‌ सान्याल 
11. डो० सुधाकर भट 12. डो० सेलिना थील्मान 
13. श्री प्रेमकुमार मलिक 14. श्री निर्माल्य डे 
15. सुश्री रोजान टर 16. ° श्रीमती मधु भट तैलंग 
एवं 


काशी-धरुपद मेले मे अभ्यागत 


अन्य विशिष्ट कलाकार-गण 
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ध्ुपद मे शास्त्र ओर प्रयोग 
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श्रद्धाञ्जलि-सत्र द्वितीय वषं 








दि० 3,4,5 दिसम्बर, 2000- 


सङ्भीताञ्जलि 
१. दि० 3.12.2000 - पूर्वाह्न 10 से 9 बजे मध्याह्न तक 


प्रमुख अतिथि कलाकार - कानपुर से 
(गायन) श्रीमती विद्या ( कालविन्ट ) कातगडे 


तबला सङ्गति - श्री किशोर मिश्र 
सारङ्गी सङ्गति - श्री सन्तोष मिश्र 
हारमोनियम -- श्री चान्दोरकर 
तानपुरा - स्वयं डँ विद्युत्‌ कातगडे तथा एक विद्यार्थिनी 
2 दि० 4.12.2000 -- रत्र 7 से 10 बजे तक 


प्रमुख अतिथि कलाकार अहमदाबाद से 


(गायन) श्री अतुल देसाई 


तबला सङ्गति - श्री ईश्वर लाल मिश्र 
सारङ्गी सङ्गति - श्री सन्तोष मिश्र 
 हारमोनियम - श्री चान्दोरकर 


तानपुरे - दो विद्यार्थी-गण 


दोनों दिन स्थान : श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र श्री राय कृष्णदास इन्टैक वाराणसी न्यास-भवन नारदघाट, (राजाघार ) 
आम्नाय, भरतनिधि तथा उक्त न्यास का सम्मिलित आयोजन । 
विशेष सानिध्य- डों० श्रीमती कपिला वात्स्यायन एवं आचार्यश्री श्रीवत्स गोस्वामी जी 


(४२४) 














श्रद्धाञ्जलि-सत्र द्वितीय वर्षं 





प्रो° कु ० प्रेमलता शर्मा-स्मृति-व्याख्यान-माला-- द्वितीय वषं, ४-५ दिसम्बर २००० 
(४.१२.२००० अपराह्न) 
डों० श्रीमती कपिला वात्स्यायन द्वारा ग्रनथ-लोकार्पण 
1. 177वावाा 451117८5 वाव 1157८०16} 
111८ 477 4774 ऽ८7९71८८ ० 770८7 1417/57८ 
(प्रो° प्रेमलता शर्मा का लेख-सङ्कलन एवं संस्मरण) 

2. 147157८८ 11-0व7170775 ० 76100174 {7९1171९5 77 दव 
(डो ० सेलिना थीलमान द्वारा लिखित, निर्देशिका प्रमलताजी को समर्पित) 
प्रथम-ग्रन्थ-सम्बन्धी व्याख्यान : डां० कपिला वात्स्यायन 
अध्यक्ष- आचार्यश्री श्रीवत्स गोस्वामी 
मङ्लाचरण : श्रीमती विद्या कातगड. 





(५.१२.२००० पूर्वाह्)- 

'“ भारतीय संस्कृति मे कलात्मक रसाभिव्यक्ति '' 
व्याख्यान- डां ° कपिला वात्स्यायन 
अध्यक्ष-प्रो° राय आनन्दकृष्ण 
मङ्गलाचरण : ड० ऋत्विक्‌ सान्याल 
दोनों दिन स्थान-- भारत कलाभवन, का०हि०वि० वाराणसी । 


४, 




























< 
स्मारक-व्याख्यान 
दि० ४.१२.२००० अपराह्न 





ग्रन्थलोकार्पण के बाद ' आचार्यश्री ' श्रीवत्स गोस्वामीजी द्वारा प्रारम्भिक वक्तव्य 


यह स्मृति-महोत्सव है जिसमे दिवंगता ड° प्रेमलता शर्मा हमारी- प्यारी बहनजी- के नित्य चिन्मय स्वरूप में प्रवेश का 
स्मरण करने हम सब एकत्र हृए हैँ | 


` उनका स्मरण आज भी कितना प्रगाढ है यह इस कमरे मेँ कम पडती हई कुर्सिंयाँ बता रही हैँ । स्मरण की कथा आगे 

बदेगी । उत्सव मे हमारी उपस्थिति रहेगी । सम्मान्या (कपिला-) बहनजी ने विमोचन किया दो कृतियों का, जिनमें प्रथम स्वयं 

(प्रेम-). बहनजी के यत्र-तत्र प्रस्फुरित प्रसूनं का संकलन है । इन प्रसूनों को मालाकार रूप मेँ ड ° ऊर्मिला शर्मा ने गुँथा ओर 

आज यह प्रथम्‌ भाग सामने आया है । बहनजी ने जीवन मेँ बहुत से फूल खिलाये, जिनकी पूरी गिनती भी कर पाना सम्भव नहीं 

हआ है; उनमें से कुछ थोडे से अंग्रेजी लेख इस प्रथम भाग में आये हैँ । क्रमशः वे फूल शृह्कुला-माला के रूप में ग्रथित हों 
मे। यह प्रथम माला है, क्रम चलता रहेगा । 





आगे स्मरण बढ़ेगा हमारी कपिलाबहनजी के वक्तव्य से, उनके विचारों से । वह प्रवाह जो बहने के लिये उत्सुक है । किन्तु 

प्रवाह होगा यदि दर्शन भी हो । वह नहीं तो व्याख्यान भी नहीं होता। ““ दृष्टस्य अनुव्याख्यानं भवति'' ओर एेसा कुछ अद्भुत 

` दर्शन करके बहनजी आ रही हैँ एकदम ताजा-ताजा दर्शन करके आ रही हैँ । यद्यपि इनकी निरन्तर दर्शन की यात्रा है, किन्तु 

एेसा कुछ नवीन दर्शन किया है जहाँ कि एक ही खिड़की से “" त्रिशूल '' से लेकर ' नन्दादेवी ' ओर ` नीलकण्ठ ' से ' बद्री-केदार 

* तक एक ही दृष्ट में दर्शन हो पाते हैँ । जहां पर इतनी बड़ी शृङ्कला दृष्टिगोचर होती हो, ओर वह आस्वादन कोई समर्थ ही कर 

सकता है । ओर वह दृष्टि इनके पास है । हमें भी उत्सुकता है, बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैँ कि उसी दर्शन का आस्वादन 
कर सके जो इनके भीतर समाया हुआ है। 


मै प्रार्थना करता हूँ ड० कपिला वात्स्यायनजी से कि उस रस के प्रवाह मेँ हम को भी साथ ले चलें। 





श्र० कपिलाजी : व्याख्यान * ८ श्र० बहिनजी के विषय में) 


प्रो० आनन्दकृष्णजी ! बहन बेत्तीना जी, आ० विद्वद्‌-वृन्द मित्रगण, सहपाठी-गण, ओर हमारी प्रेमलता बहनजी की यह 
कड्ी-प्यारी ऊर्मिला, जिसे मेँ प्यार से कभी पगली ऊर्मिला भी कहती हूं । ओर ' भोली ' तो उसका नाम है ही । बहनजी की 
इस दूसरी पुण्यतिथि पर, जैसा कि भाई श्रीवत्सजी ने कहा, कि प्रत्यक्ष है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ नहीं है लेकिन उनकी 
आत्मा, उनका सत्त्व यहाँ है ओर केवल इसं स्थान में नही, केवल इस बनारस के परिवेश मेँ नहीं जहाँ वह पली-पोषीं, जहाँ 
उन्होने विद्या ग्रहण कौ थी, लेकिन इस देश में ओर विदेशों मे भी वे अक्षय काया से विद्यमान हैँ । 





* ये सभी व्याख्यान ज्यों के त्यों ध्वनि से लिपिबद्ध किये गये हैँ -- इनकी स्वाभाविकता का प्रवाह बनाये रखने के लिये। - सम्पा 


(४३६) 





स्मारक व्याख्यान-डों० कपिला वात्स्यायन ४३७ ` 


कलाततत्वकोश के प्रथम भाग मेँ बहिनजी ने एक लेख लिखा है, दो शब्दों को लेकर "शरीर ' ओर “ आत्मा '। बहिनजी ने 
भारतीय संस्कृति के मूल ग्रन्थों से अनेक विधाओं से स्थान निकाला ओर सार निकाला कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्त 
के स्तर पर (जिससे कि अगर उस सिद्धान्त को हम सचमुच देखें, स्वीकार करे ओर तब चिन्तन के स्तर पर, बौद्धिक स्तर परः 
मानसिक स्तर पर ओर व्यवहार के स्तर पर) अगर उसको सार्थक करं तो हमारी दृष्टि वह दृष्टि हो जो कि सचमुच भारतीय 
दृष्टि ओर भारतीय संस्कृति कौ दृष्टि है । जिसके अनुसार हम केवल सोचें ही नहीं लेकिन जिसके अनुसार हम अपने जीवन 
को सार्थक बनायें । बहनजी ने इस बारीकी के साथ उस एक लेख में इन दो शब्दों को लेकर कहा है ओर केवल पारिभाषिक 
रूप से उसकी व्याख्या नहीं की है लेकिन उसके जो सूक्ष्म पक्ष हैँ कि शरीर आत्मा है ओर आत्मा शरीर है ओर यह जो केवल 
स्थूल ओर सृक््म का सम्बन्ध है उसी कौ व्याख्या नहीं कौ है लेकिन उन्होने एक उस सत्व सत्य को पकड़ा हे स्थापित किया 
हे । ओर उसकी व्याख्या वे जिस प्रकार से करती दै । तो सबसे पहली अञ्जलि जो मेँ देना चाहती हूं बहिनजी को, ओर बहिनजी 
की उस दृष्टि को ओर वह अञ्जलि है जिसकी बात भाई श्रीवत्सजी ने अभी कौ कि बहिनजी के पास उस सबका सार जीवन 
मे रचा था। जो भी उनका शिक्षण था, जो उन्होने शिक्षा पाई, जो उन्होने विद्या ग्रहण की शास्त्र मे, प्रयोग में ओर अभ्यास ओर 
स्वाध्याय में, उसमे से जो उन्होने तत्तव पाया वह रतन थे जिसकी बात ऊर्मिलाजी ने की । ओर ऽ0ौगश7 का मतलब यह 
होता है कि, मेँ इसको अंग्रेजी मेँ ही कहती हूँ 3011019517 क्योकि कठोपनिषद्‌ में भी यह आया है ओर जगह भी कि बुद्धि, 
अगर बुद्धि से अतीत हो जाए ओर बुद्धि कौ जो माया है आदमी उसको भी पारं कर पाए, ओर वह वाहन है, उस वाहन के 
ऊपर जाकर उसके बाद एक अनुभव की के स्तर पर आदमी नहीं पहुंचे तो तब यह केवल शब्द हैँ ओर शब्दो का तो हमारे ` 
पास बहुत भण्डार है । 


इसलिए जो दूसरी अञ्जलि है वह यह है कि उस बुद्धि को ग्रहण करने के बाद, उसके पश्चात्‌ जो बहनजी ने अपने 
आप को एक दूसरे स्तर पर समर्पित किया, उसको मेरी अञ्जलि है । ओर वही सबसे महत्त्वपूर्णं अञ्जलि हैँ । तीसरा कि बुद्धि 
भी हो, अनुभव भी हो लेकिन अभिव्यक्ति ओर व्यवहार नहीं हो तो तीसरा स्तर नहीं बनता है, मेरी समञ्च मेँ यही है । तो बहनजी 
ने अपने जीवन काल मेँ उस अनुभव को, उस समर्पण को, ओर उस बुद्धि के ऊपर जो उनकी कुशलता थी, उन तीनों 
का एक मिश्रण करके अपने व्यवहार में एक अपना दूसरा रूप प्रकट किया जो कि हमने यहाँ पर या दिल्ली मे या विदेश 
में देखा, यानि वतां ठा का रूप, गह्टभांगल का रूप था। यह जो तीन स्तरों के ऊपर जीवन जीना होता है ओर तीन 
स्तरों पर जीवन जी कर उसमे एक तारतम्य जो लाना होता है, मैँ यह समञ्ती हूँ कि वह मेरे लिए इसलिए बहिनजी ' बहिनजी ' 
थीं, हम दोनों का एक स्नेह सम्बन्ध भी था लेकिन आज मैँ कहती हूँ कि एक एेसा अपार आदर मेरे मन मँ था क्योकि विद्वान्‌ 
भी मैने देखें, अनुभवी भी मैने देखे, 01221125 भी मैने देखे लेकिन यह तीनों स्तरों को एकदम एक समन्वय में ओर एक सम्पूरणं 
ठंग में अपने जीवन में जीने का जो उनका रस देखा, उसके प्रति मै नतमस्तक हूँ ओर उस उनके व्यक्तित्व के अपार रूप से 
जो मै जानती रही हँ उनका वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं है । क्योकि यह घर में घर कौ बहन कौ बात है । आप लोग उनसे 
परिचित है, कहीं ओर मँ उनकी, उनके जीवन की 01010102 देती, कहती कि कहाँ वह जन्मी, कहाँ वह पलीं ओर कहां 
पदीं ...\ लेकिन मँ उस जीवन में नहीं गई । यह जो उनके जीवन का सार मिला, मुञ्े जो उसमें से एक प्रसाद मिला ओर इसलिए 
मै यह कहती हँ कि वे इस पीढी कौ एक आदर्श महिला थीं जिन्होने अपने जीवन को हर रूप में जीकर दिखाया। वे जीवन 
के प्रति समर्पित भी हुई ओर उससे कुछ विरक्त भी रहीं । ओर यह जो एक समर्पितता ओर एक दूरी या उससे एक विरक्ति या 
आसक्ति उस अपने कार्य से उन्हे थी वह उनको हमेशा-हमेशा दृढता प्रदान करती थी । क्योकि यह जो अहं का लोभ होता है 
वह बहुत विद्वानों को ले मरता है । वह बहिनजी को कहीं छुआ नहीं था। उसकी जगह प्रेम, स्नेह को एक ग्रन्थि थी। जो कि 
मै धीरे-धीरे पहचान पाई, जान पाई ओर इसीलिए यह बिल्कुल उपयुक्त था कि आज कौ सभा के अध्यक्ष श्रीवत्स गोस्वामी 
हों । क्योकि जैसे-जैसे मैने बहिनजी को जाना, उन्होने कभी मुञ्चसे कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं हुई, लेकिन हुई भी, तो यह 
समञ्च मे आया उनके संस्कार में उनके पिताश्री से जो उन्होने गौडीय वैष्णवों का संस्कार पाया था, वह उनके पुरे व्यक्तित्व का 
बीज था। वह प्रस्फुटित होता रहा । वह जहाँ से उन्होने अपने वृन्दावन में पिताश्री के साथ शायद यात्रा आरम्भ कौ ओर उन्होने 
जो बौद्धिक ओर भावानात्मक स्तर पर यात्रा समाप्त की यानि उनके जो दो ग्रन्थ थे उनमें से एक प्रकाशित, उसके एक खण्ड, 
दो खण्ड प्रकाशित हए हैँ, तीसरा भी होना है । रूप गोस्वामी के दोनों ही ग्रन्थ भक्तिरसामृतसिन्धु ओर उज्वलनीलमणि को जिस 
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तरह से ओर जहां से उन्होने शायद अपनी भावनात्मक ओर समर्पण का जीवन आरम्भ किया था वहीं उनकी देह की बौद्धिक 
ओर भावात्मक यात्रा समाप्त होती है, इसमें शायद कोई अर्थ हे । 


आपने मुञ्चसे कहा ओर यह ऊर्मिला का आग्रह था कि भँ आऊँ, मैने उससे बहुत बहस की । मैने कहा कि बहनजी का 
जो क्षेत्र था, उसमें संगीत के इतने बडे-बडे विद्वान्‌ हैँ, इतने बडे संगीतक्ञ है ओर मै कौन हूँ 2 लेकिन ऊर्मिला का यह आग्रह 
रहा कि मँ आऊँ ओर मुञ्ञे, यह किए कि स्नेह, लोभ, प्रलोभन ओर इस कक्ष मं जँ कि इतनी आत्माएं बोलती हैँ ओर मेरा 
मन स्मृतियों से भर आता है, तो मेँ 'ना' न कह सकी । मँ इसकी केवल विशुद्ध अपात्र हूँ ओर एक उससे भी अधिक संकोच 
है कि चाहे आदमी ओर जगह बोलता रहे, बोलती रहती हूं, घर में बोलना, परिवार के सामने बोलना, अपनों के लिये बोलना 
बहुत कठिन होता है । ओर बनारस आकर, वाराणसी आकर, ("बनारस ओर ' वाराणसी ' में कुछ थोडा सा अन्तर है ) यहाँ पर 
आकर ओर ओपचारिक ढंग से व्याख्यान देना मेरे बस का तो है नहीं । यहाँ का स्नेह मिला ओर उस स्नेह से भरी हुई मै केवल 
इतना ही कह सकती हँ कि जितनी आत्मा इस कक्ष में है, जिनका यहाँ गुंजन होता है, वह आकर के आर्शीवाद देँ ओर मेँ 
हमेशा उनके प्रति समर्पित रहूं। 


आज मेँ कोई व्याख्यान नहीं दूंगी । मैने यह ऊर्मिला से स्पष्ट कह दिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेँ 
यहाँ ओर कुक देर यँ ही खड़ी रहूंगी। इसलिए क्योकि हम बहनजी कौ जो बात कर रहे हैँ ओर जिस पुस्तक का मैने अभी 
विमोचन किया, मेने सोचा कि उपयुक्त यह होगा कि जिस भाषा में बहनजी ने यह लेख लिखें हँ ओर जिस भाषा के द्वारा बहनजी 
अपने आप को एक जो उनका पक्ष था उसको अभिव्यक्त करती रहीं ओर जो 1008 मुञ्चे ऊर्मिला ने भेजे, मँ उसके ऊपर कुछ 
आपके सामने बहनजी के ही विचार रख अपने विचार नहीं रखृं क्योकि यही उनके लिए उपयुक्त होगा, वही श्रद्धाञ्जलि होगी 
ओर बहनजी के जो विचार थे ओर उनका जो बौद्धिक पक्ष था उसको सामने रखते हुए, उसका ओर यह जो सेलिना कौ पुस्तक 
है जो कि मैने नहीं पदी है अभी, उसका क्या सम्बन्ध है ओर अगर.आप लोगों कौ अनुमति हो तो एेसे ही किया जाय ओर 
इसलिए अंग्रेजी भाषा में बात हो ? 
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व्याख्यान का समाहार 
अध्यक्षश्री- श्रीवत्स गोस्वामीजी 


वास्तव में विधि से इस उत्सव का कल प्रारम्भ हुआ स्वरमय, रागमय। विद्याजी ने पद गाया-वे शब्द ही मेरे शब्द है 
आज के-'" अब मै आप को कैसे रिज्ञाऊँ ¦ '- जिस रसधारा में, जिस विचारों की अर्थ-गम्भीरता में हमने गोता लगाया अब 
तक-उसके बाद '' कल् न सूह्ञे, कल न परे, का से कहूँ यह मोरी बिथा|'' ....... आप से ही कहूं । '' यह भेद न पाये गुनीदास 
बिना।'' 


काशी की प्रतिभा है कि जिसको जहाँ नहीं होना चाहिये- वह उस आसन पर हैँ; जिसमें योग्यता नहीं है, उसको इस 
गम्भीर विचार-चर्चा के समाहार का दायित्व सौपा गया है । यह जो प्रक्रिया हो रही है यह 11861116 है । क्योकि श्प्लान# 
की बात कल होगी, जब आपको वास्तव में प्रामाणिक अध्यक्ष मिलेगे। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी । मेरा वक्तव्य केवल 
इतना ही है कि भँ धन्य हुआ, व्यक्तिगत रूप से मै धन्य हुआ। आदरणीया कपिला बहिनजी की कृपा है कि समीप का आसन 
मुञ्चे दिया। इस उपासना मेँ मैने उन शब्दों को देखने की चेष्टा की, जो आपके मुख से इरे, उनकी सुगन्धो को सुंघने की चेष्टा 
की, उन शब्दों को छूना चाहा, स्पर्श नहीं कर पाया । किन्तु जितना भी श्रवण हुआ, अपनी परम्परा से गुरु-स्मरण करते हुए उसका 
कीर्तन करना चाहूंगा। बहुत अद्भुत था वह । कीर्तन इतना ही है-क ख ग घ ...... । जो वर्णमाला है, जितने स्वर हैँ वे आपकी 
सेवा में है- रचना आप बनायेगे, अपनी रुचि के अनुरूप । 


एक कथा का स्मरण कराता हूं । काशी की घटना है । १५१० ईस्वी की बात है, यहीं एक चर्चा हुई थी दो संन्यासियों के ` 


बीच में। काशी के उस समय के सूर्य-श्री प्रकाशानन्द सरस्वती विचार-सभा के अध्यक्ष थे ओर एक मतवाले कृष्णान्वेषी संन्यासी 
वृन्दावन की खोज में जाते हृए काशी रुक गये थे श्रीकृष्ण चैतन्य । चर्चां यही थी कि यह जो महद्‌ अनुभव है, उसके लिए महती ` 
दृष्टि क्या होगी ? जिसके दोनों छोर-आद० कपिला बहिनजी ने आज आपको इद्धित कराये हँ - मार्गी -देशी, लोक-शास्त्र, अन्दर- 
बाहर इत्यादि इत्यादि । क्या हम इनको काटकर अलग-अलग देखते रहेंगे ? क्या हम आश्रय-विषय दोनों को अलग ही करके 
देखते रहेंगे? या एक को नकार देगे ? ओर एक से दूसरे का सम्बन्ध भी नकार देगे ?-- चर्चा आगे बढी, चर्चा बड़ी गहरी थी, 
ईमानदारी की थी, इसमें आत्मा, मन, बुद्धि ओर सब प्रक्रियायें एक साथ सन्निविष्ट थीं । वहां ' प्रकाशानन्द' की यात्रा ' प्रबोधानन्द ' 
तक पहुंच गयी । विचार यह बना कि इस समग्रता को देखने के लिये, देखने कौ तर्कं प्रणाली तो चाहिये, उसके बिना नहीं देख 
पार्येगे । बात बनेगी भेदाभेद से। यद्यपि बहुतों के लिये यह भेदाभेद एक “अचिन्त्य ' प्रत्यय हो सकता है । इस शर्तं तक वे गये। 
वह सत्य कौ आधारभूमि कौ बात थी-' अचिन्त्य' कौ स्थापना। इस प्रत्यय पर आचार्य के०सी० भद्राचार्य जी ने जब दृष्टिपात 
किया तो कुछ विलक्षण घटित हुआ। सत्य-ज्ञान कौ तर्कपूर्णं मीमांसा कौ भाषा में वे 'रस' की बात करते हैँ । उस बात को आगे 
बढ़ाते हैँ हमारे प्रातः स्मरणीय आचार्य टी ०आर०्वी० मूर्तिं जी । वे कहते हैँ कि यह प्रस्थानभेद कौ बात है, लडाई-ञ्ञगडे की बात 
नहीं है । '' रुचीनां वैचित्र्यात्‌ ऋजु-कुटिल-नानापथजुषां ' ' वहाँ की बात है । पर अपनी दृढ तटस्थता रखते-रखते भी कहीं वे बोल 
वेत्त "ए प्रा 6५८ पला, २३५० 15 8 ¶ींदरल- ८०८९}॥.” क्योकि उस रस में न हम आश्रय को निकाल सकते हैँ, न विषय 
को निकाल सकते हैँ । यदि हम “परम अहन्ता" हो जायेगे तो विषय को छोड देगे। ओर यदि ' वस्तुतन्त्री ' हो जा्येगे तो आश्रय 
को छोड देगे। अस्तु। | 


धन्य है वह परम्परा, वह भारतीय दृष्टि, जिसको शब्दावली प्रदान कौ हमारे आचार्यो कौ परम्परा ने । उसका दर्शन कराया 
हमारे राय साहब ने, आचार्य वासुदेवशरण अग्रवाल ने, आनन्द कुमार स्वामी ने। वह 1९91८ 11 था वह वुाणृशा$ थी 
भारतीय चिन्तनधारा की; यहाँ पर वे सेवायें हुई उस समृद्ध परम्परा कौ । वे शब्द शब्दावलि बनकर रह जाते, किन्तु नहीं । यह 
भारत की एक सशक्त धारा है, बहती रहेगी सार्थक । 


आज जिन (प्रेम) बहनजी का हम स्मरण कर रहे हैं, ओर जिन (कपिला) बहनजी ने उनका स्मरण जीवन्त किया है, 
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उन्होने वह करके दिखाया है; उस भारतीय अनुभूति को तथा उसकी अभिव्यवित को जीवन्तता प्रदान कौ है । एेसी विभूतियों के 
कारण इस देश मेँ परम्परा बनी रही है। 


श्र° प्रेमलता-बहनजी कौ परम्परा कौ एक बात कहनी है । बार-बार आपने इङ्गित किया उनकी परम्परा के बरे मे, विलक्षण 
थी वह परम्परा । वही अचिन्त्य भेदाभेदवाद का चिन्तन कराने वाले वे मतवाले चैतन्य प्रभु जब वृन्दावन आए, तब यहां वृन्दावन 
नहीं था। भौगोलिक वृन्दावन नहीं था। अर्थात्‌ सोलहवीं सदी के प्रारम्भ तक वृन्दावन का सही भूगोल किसी को ज्ञात नहीं था। 
श्री चैतन्य ने इस भूमि पर अपनी अंगुली रखी कि यह वृन्दावन है, तब इसको पुनः सृष्टि हई, पुनः प्रकट हुआ वृन्दावन । उस 
वृन्दावन को प्रकट करने के लिये, यहोँ कौ सेवा प्रकट करने के लिये, धाम ओर धामी को प्रकट करने के लिये उनको सेवको 
की आवश्यकता थी । तब छह वर्षं उस मतवाले ने देश में घूम-घूमकर विदवत्प्रतिभाओं को चुना । इनमें तीन यवन थे । छह गोस्वामियों 
मे से तीन यवन थे (यवन हो चुके थे); पर उन्हे चुना। किसी भी चीज को आडे नहीं आने दिया । सत्याग्रह मे कोई बाधा नहीं 
पड़ने दी । 


“गोविन्द का विग्रह प्रकट हआ, जमींदोस्त विग्रह जमीन के भीतर से प्रकट हुआ। श्री चैतन्य का एक पत्र आता है पुरी 
से वृन्दावन में-- गोस्वामियों के पास-'' गोविन्द देवेर सुवर्णं सदन तैयारी करो'' 0161776 वाणा --(<व€ 8 10प8८€ णा 
&०10, 9 शप्ला०ह६ 10४5© 2 2०10!” इन छह भिखारियों के पास यह पत्र आता है जिनके पास दो लंगोरियों के सिवा कुछ 
भी नहीं है । किन्तु गुरुक बात को शिष्य ही समञ्ञता है, इसीलिये परम्परा कौ महत्ता है । १५२० से लेकर १५७५ तक ये छह 
गोस्वामी उस मकान को बनाते हैँ किन्तु पहले कोई मन्दिर नहीं बनाया। वे उस प्रासाद को बनाते हैँ जिस प्रासाद का शरीर हे 
६८ ग्रन्थ । गुरु का आदेश था--स्वर्णमन्दिर बनाओ । इन्होंने बनाये अड्सठ ग्रन्थ । श्रीमद्भागवत कौ टीकायें लिखी, नारक लिखे, 
काव्य लिखे, पद्य लिखे, चम्पू काव्य लिखे, बिरुदावली लिखी । व्याकरण लिखे । क्योकि व्याकरण तो मरुस्थल है जिसमें जो घुस 
गया उसे जो मिल गया-मिल गया, नहीं तो उसी मे वह समाप्त हो जाता है । तो उस व्याकरण में हरिनामामृत डाल दिया; सरस 
बना दिया उसे। कुछ लक्षण-ग्रन्थ लिखे, ओर वह वस्तु दी जिसके कारण से वह भूमि ' धाम' बनी । ' सूर" को दर्शन कराया, 
जैसा था वैसा दर्शन करा दिया। वह वस्तु क्या है ? जो अनावृत है, -'“ जञानकर्माद्यनावृतम्‌'' । किसी भी आग्रह से जो अनावृत 
है वही वह अद्वय वस्तु है । तभी सूर कह सके- 


'" आज देखे हरि नंगम नंगा'' "'वे जैसे हैँ वैसे मैने देख लिये ।'' 


यदि यह (ग्रन्थ) त्र्री नहीं होती-- श्रीरूपगोस्वामीपाद कौ--१. भवितरसामृतसिन्धु, २. श्री उज्वलनीलमणि ओर ३. 
नाटकचन्द्रिका- सिन्धु में डूब कर उन्होने उज्वलनीलमणि को न निकाला होता, तो आज बात ब्रज की बनती नहीं । '' कहं लौ 
कहिये व्रज की बात।''! 


यह उज्वल वाङ्मय स्वर्णमन्दिर बनने के बाद १६७५ से ९० तक फिर मन्दिर बनते हँ । वृन्दावन मे ठेसा प्रासाद बना जिसको 


टक्कर का भारत में प्रासाद नहीं (श्री गोविन्द देव-मन्दिर ) भारत का संभवतः सबसे बड़ा एक छत के नीचे बना हुआ एक स्थापत्य | 


वाला मन्दिर बना जो १५९० मेँ पूर्णं हुआ। ओर भी मन्दिर बने । फिर वहाँ पर विशेषतया मन्दरो मे उन शास्त्रों को प्रकट करने 
के लिये सेवाये प्रकट हई । रासलीलायें हुई, साँ्जी बनीं, फूलबंगले बने, शरंगार कौ परम्परायें बनीं, भोग-राग-समाज आदि-आदि 
एकदम विस्फोट उस साहित्य का दैहिक रूप मे वहोँ होता है । ओर वह अदभुत परम्परां आज भी जीवन्त बनी हुई है । वह परम्परा 
हे रस कौ अनुभूति की, रासानुकरण कौ, रस को दृश्य-आस्वाद्य बनाने को-- जो श्री रूप गोस्वामी की नाटकचन्दरिका के आधार 
पर चलती हे । 


मेँ धन्य हूँ, पुनः पुनः धन्य हूँ कि आज बहनजी के उस विपुल विशाल सिन्धु मे अवगाहन करने का हमको, हम सबको 
जो एक सुअवसर प्रदान किया है श्री कपिलाजी ने, वह अद्भुत है । इसलिये भारत कौ एक दिव्य परम्परा है-- गौमाता में निष्ठा । 
आज हम सब का एेसा सौभाग्य है कि नाम-स्वनाम-धन्य यह गौ हमारे बीच हैँ । जिसने हमे अमृत दिया। हमारी स्थिति क्या 
थी 2 ' "ऊपर हिम था' ' एकदम सघन ऊँचाइ्यां विचारो की, किन्तु जमी हुई । उसका हम क्या करते ? उससे हमं क्या मिलता ? 
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किन्तु अपनी वैचारिक ऊर्जा से उसे जिस सरलता से आप पिघला कर लाई ओर उस धारा को गङ्गा के रूप में हमें पिलाया है- 
उसके लिये ' धन्य'-वाद के अतिरिक्त ओर कोई शब्द नहीं है । | 


आद० प्रेमलता-बहनजी की एक दूसरी सेवा का आपने उल्लेख किया है, गोविन्ददेव कौ वाङ्मयी मूर्तिं कौ सेवा, मूल 
में बह आपही का सेवा-सङ्कल्प था कि वह त्रयी-भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्वलनीलमणि ओर नाटकचन्दरिका-1.0.).6.^. के द्वारा 
प्रकाशित हों- हिन्दी मे ओर अंग्रेजी मे- सामान्य पाठको के लिए सरल अनुवाद सहित, विशेषज्ञों के लिये विशेष विमर्श के 
सहित परे उपकरणों सहित प्रकाशित हो; पहला खण्ड प्रकाशित हुआ, उसके बाद दूसरे कौ अधिकांश तैयारी करवाकर बहनजी 
ने अपना वह पार्थिव शरीर छोड दिया, किन्तु परम्परा को बनाये रखकर आशीर्वाद देकर गयी हैँ । सौभाग्य से उनका पूरा कार्य 
डों० ऊर्मिला शर्मा ने संभाला हुआ था, उज्वलनीलमणि का भी बहुत कुछ प्रारम्भ वे स्वयं कर चुकी थीं। इधर चर्चा हुईं 
1.0.14... के वर्तमान संचालकों से तो यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि अभी भी रूप गोस्वामी कौ इस प्रस्थानत्रयी- 
तीनों ग्रन्थों का प्रकाशन- हिन्दी ओर अंग्रेजी-दोनों का-उनकी कार्यसूची कौ प्राथमिकता में है । बहुत मजेदार इतिहास था कि 
जब भक्तिरसामृतसिन्धु प्रकाशित होने जा रहा था तो प्रश्न हुआ कि इसके तो दस-बारह अनुवाद प्रकाशित हो चुके हँ ! किन्तु 
जैसा कि ऊर्मिलाजी ने कहा कि ' भारतरत्न ' वही है जो भारत के रत्नों को पहचानता है; इन्होने कहा किन्तु इनमें से कोई भी 
प्रेमलता शर्मा का किया हुआ अनुवाद नहीं है । जो सब अनुवाद प्रकाशित हैँ, उपलब्ध है उन्हें आप देखिये तब इस अनुवाद तथा 
विमर्शादि सहित सम्पादन का महत्त्व समञ्च में आयेगा। अस्तु । 


आद० प्रेमलता बहिनजी कौ सारस्वत साधना के एक ओर बिन्दु का आस्वादन करना-कराना चाहूँंगा । माँ सरस्वती की 
विद्यात्मक कृपा जिस तरह बहिनजी की शास्त्र-सेवा में स्पष्टतया स्थापित हुई, उसी तरह भगवती कौ कलात्मक कृपा प्रस्फुरित 
हई बहिनजी कौ गेय- सृष्टि में । भरत-नाट्यशास्त्र के अध्ययन के विविध प्रयोगो, कालिदास-भवभूति के वाङ्मय कौ मञ्च पर 
प्रस्तुतियों आदि मेँ तो अनेक प्रकार से गेय-सृष्टि हुई ही थी, पर उनकी शास्त्र एवं कला--इन दोनों ही धाराओं का उत्स भक्तिशास्तरं 
( भवितिरसामृतसिन्धु, उज्वलनीलमणि-नाटकचन्द्रिका पर ?1..) एवं श्रीमद्भागवत के हदय-स्थानीय गीतों (श्रमरगीत, 
वेणुगीत, युग्मगीत) तथा श्रीरूपगोस्वामी कौ ही सरस-विकट रचना गोविन्द-बिरुदावली के कुछ अंशो को सङ्गीत देकर बना। 


सर्वथाभाव से बहिनजी का सम्बन्ध जिस तत्त्व से रहा वह है श्रीमद्‌भागवत मेँ प्रतिपादित सम्बन्धितत्त्व श्रीकृष्ण ही । उस 
अद्वयतत्तव की प्राप्तिहेतु अभिधेयतत््व का सम्यकूज्ञान नितान्त आवश्यक था, ओर यहीं से बहिनजी कौ शास्त्रसाधना प्रारम्भ हुई 
ओर पूर्णं भी । श्रीरूपगोस्वामी के भवितिरसामृतसिन्धु में श्रीकृष्णभक्ति ही अभिधेय तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है । वर्तमान विद्रगत्‌ 
को इस प्रौढ शास्त्र का ज्ञान कराने हेतु ही बहिनजी ने इस पर शोध प्रबन्ध लिखा था ओर अन्त में इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवीद 
भी सबको सुलभ करा गई । 


मूलतया व्रज के भाव ओर भूगोल मेँ पलीं-गरदीं प्रेमलता बहिनजी की साधना का प्रयोजन श्रीकृष्ण-प्राप्ति ही रहा । शास्त्र 
के प्रतिपाद्य का मूर्तरूप मिलता है कलात्मक अभिव्यवित से-जिसे हम 'गेय'/सङ्गीत आराधना कहते है । 


१९९३ मे आद० प्रेमबहिनजी श्रीधाम वृन्दावन पधारी थीं । वहाँ भ्रमरघाट पर इन्होने पूज्य जगद्गुरु श्री चैतन्यसम्प्रदायाचार्य 
श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज से श्रीमदभागवतपुराण क दिव्य कथा का सप्ताहविधि से श्रवण किया । इस यात्रा मेँ बहिनजी 
की सर्जनात्मकता का एक नया आयाम प्रकट हुआ। भ्रमरघाट पर स्थित गम्भीरा आश्रम उनकौ परिचित कार्यस्थली थी ही । १९८० 
में यहीं पर केद्िय संगीतनाटक अकादमी तथा श्रीचैतन्य-प्रेम संस्थान के सहयोग से बहिनजी के निर्देशन-सजञ्चालन मे धुपद- 
समारोह का विराट्‌ आयोजन हुआ था, जो फिर १९९० तक प्रतिवर्षं संस्थान द्वारा अनुष्ठित होता रहा । किन्तु पू° महाराज जी 
की प्रेरणा से १९९३ में बहिनजी ने श्रीमद्‌भागवत के पञ्चगीतों की सद्गीतमय प्रस्तुति का जो सङ्कल्प लिया, उससे दिव्य रस 
की अभिव्यक्ति कौ नवीन किन्तु विलक्षण शृह्कूला का प्रारम्भ हुआ। 


श्री चैतन्य प्रेम संस्थान तथा भरतनिधि के घनिष्ठ सहयोग से-- १९९४ में भ्रमरगीत-सद्गीत (गेय, वाद्य के साथ कथक 
रोली मेँ एकल अभिनय-प्रधान नृत्य) १९९५ में नन्ददासजी-कृत भंवरगीत का भरतनाट्‌यम्‌ शैली से गीति-नास्य-नृत्य एवं 
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''श्रीकृष्ण-लीला-प्रसङ्ग' ' शीर्षक से विविध लीलाओं सम्बन्धी पद-पद्यावलि-सङ्गीत के साथ कथक में ही एक अभिनय-नृत्य, 
१९९५ में ही फिर वेणुगीत का कथक मेँ सामूहिक नृत्य प्रयोग तथा श्री रूपगोस्वामी कौ सरस-दुरूह रचना श्री गोविन्दबिरुदावली 
के अंशो पर भरतनायट्यम्‌ में सामूहिक नृत्य-प्रयोग, ओर १९९६ प्रारम्भ में युग्मगीत पर ओडिसी शैली में एकल नृत्य प्रयोग- 
सभी बहनजी की ही अद्भुत सङ्गीत-रचनायेँ थीं। 


यह दिव्य सङ्गीत-सृष्टि आगे बढ़ रही थी, श्रीगोपीगीत (श्रीमद्‌भागवत-रास प्रकरण) की रचना मूर्तरूप लेने लगी थी। 
उसी के अन्तिम श्लोक “रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌" पर बहनजी कहती थीं-' “देखना, इस गीत की एेसी रचना करूंगी कि पद- 


पद पर रुलाङगी, ओर सबको खूब रुलाऊँगी ! ............ वह अव्यक्त ही रहा । बहनजी स्वयं अव्यक्त हो गई हम सबको रुलाने 
के लिए। | 


जिस समय उनकी यात्रा व्यक्त से अव्यक्त हुई, वे अपने प्रेमास्पद- प्रयोजनतत्तव प्रतिपादक शास्त्र उज्वलनीलमणि का अन्वय 
पूरा कर रहो थीं । वह अवदान सुरक्षित कर गई हमारी “छोटी बहनजी '- ऊर्मिला शर्मा के पास, जो सदैव उनकौ सहयात्री- 
सहकर्मिणी रही हैँ । उज्वलनीलमणि एवं नाटकचन्धिका का प्रसाद हमें अवश्य प्राप्त होगा। 


बहिनजी के संगीत ओर विद्याजी के गायन की पंक्ति से ही बात पूरी करता हूँ कहं लौ कहिए ब्रज की बात | '' कं 
लौं कहिए ब्रजरस-कृष्णरसभाविता-नित्यवृन्दावनवासिनी बहिनजी प्रेमलता शर्मा जी कौ बात! उनकी म्नारस्वत साधना श्री रूप 
गोस्वामी के तीनों प्रमुख ग्रन्थों के शोध-अध्ययन-अंग्रेजी संक्षिप्त अनुवाद से प्रारम्भ हुई ओर इन्हीं के हिन्दी-ञजुनवाद-विमर्शादि 
के साथ पूरी होती है। मध्य में है गेय-आराधना की एक लम्बी शृङ्खला, जो इस शास्त्र मेँ प्राण डालती है । 


इस साधिका-आराधिका को शत-शत नमन । राधे! राधे। 


ॐ, 8, 











॥ ^ ९ 0 # ॥ 


प्रो प्रेमलता शर्मा-स्मारक-व्याख्यान माला का द्वितीय दिवस ५.१२.२००० 
'* भारतीय संस्कृति में कलात्मक रसाभिव्यक्ति '' 








व्याख्यान : डं ° श्रीमती कपिला वात्स्यायन 
अध्यक्ष : प्रो° राय आनन्दकृष्ण 


मङ््लाचरण : डो ऋत्विक्‌ सान्याल 


अध्यक्षीय प्रारम्भिक : श्री गुरुजी, एवं अन्य सभी विशिष्ट देवियो ओर सज्जनं! म समञ्च नहीं पा रहा था कि गुरुजी * 
को किस प्रकार सम्बोधित कर्ू। | 


एक गुप्तकालीन शिलालेख है, उस का शब्द लेता हूं, उस मे है“ अन्वयप्राप्तसायुज्यम्‌' '--उसी के आधार पर मँ कह 
सकता हँ" अन्वयप्राप्तशिष्यत्व '' मुञ्च में है, ओर इसका मुञ्ञे बड़ा गर्व है । आज उन्होने बलात्‌ मुञ्च को यहाँ बेटा दिया उनकी 
आज्ञा शिरोधार्य हे, अन्यथा इस के लिये बहुत छोटा समञ्ञता हूँ अपने आप को। सोच नहीं पा रहा था क्या बोलू; इस के योग्य 
भी नहीं हँ ओर सङ्ोच है कि इतने सुन्दर व्याख्यान के बाद क्या बोल ? पर आज के प्रथम मंगलाचरण ने मुञ्चे उबार लिया- 
उस मे पहले ही था ““ मूकं करोति वाचालम्‌'' इसलिये मै थोडा वाचाल हो गया हूं, वस्तुतः मूक ही हूं । 


सर्वप्रथम तो दो शब्द श्र० प्रेमलता बहिनजी के सम्बन्ध में कहना है । उनके भव्य व्यक्तित्व का भौतिक स्वरूप तो अब 
हमारे सामने नहीं, लेकिन जो चित्र मन मे आता है, तो जैसे गङ्खा मेँ (पहले गङ्गातर पर ही रहा हूँ अनेक वर्ष) एक छोरी धारा 
कभी दिखती है, एकदम उज्जवल, उसको हम मानते है कि सरस्वती कौ धारा है, वह गङ्ख में लुकाछछिपी करती रहती है, कभी 
प्रकट होती है, कभी लुप्त, लीन हो जाती है, वैसा ही बहिनजी का चित्र आता है । रात पड़ा-पड़ा सोच रहा था, मँ किसी जमाने 
मे ६-६ घण्टे सूत कातता था, तब खादी का जो सूत एकसार निकलता है एकदम श्वेत, स्वच्छ, उसके पीछे गुंजन चलता हे 
चरखे का, ओर वह निरन्तर चलता रहता है, वैसे ही जब बहनजी बैठती थीं तब कैसा सरस्वती का प्रवाह बहता था! क्या वे 
हम लोगों के बीच का प्राणी थी? यावे एेसी दिव्य छाया थीं जिन को हम पकड़ न्ह पाये । मैने जो इस जीवन मेँ बहिनजी 
को देखा, एेसी अनुभूतियोँ हुई एेसा स्वच्छ चित्र ओर मैने नहीं देखा । यह संस्मरण के रूप में आप से कहना चाहता हूं, एहले 
दिन जब वे का० हि० वि० आई थीं--एम० ए० की परीक्षा देने, उस दिन कालिज ग 11001029 मेँ कुछ समारोह था, जिसमें 
" वन्दे मातरम्‌ ' गाने के लिये उन्हें ले आया गया था, उन्हे देखा, उनका सधा ओर मधुर सुस्पष्ट कण्ठस्वर सुना, उसी दिन लगा 
कि हम सगे बहन- भाई हैँ । वह सम्बन्ध निरन्तर दृढतर होता गया, व्यापक होता गया। बहुत प्रेरणायें उन से पाई । मँ बहुत बार 
धोखे मे रह गया, कपिलाजी को भै बड़ी बहन समञ्जता था, इन्होँने एक दिन कह दिया कि मैँ तो आपसे छोरी हूं । इस तथ्य 
को यै कैसे गले उतार ? इसी तरह बहनजी को भी बडा ही मानता था, पर वे कई वर्ष छोटी थीं मुञ्च से। लेकिन यह कभी | 
समञ्च मे नहीं आया कि वे छोरी हैँ या बडी है, प्रेरणा देने वाली थीं । ठेसी शक्तियां तो दीपक कौ तरह उपस्थित होती हैँ । जैसे 


* आचार्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी जी 
(४४९ ) 
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नै मौलसिरी के पेड के नीचे बैठा होता हूँ ओर आशीर्वाद कौ तरह धीरे-धीरे ऊपर से फूल ज्ञरते रहते है, फिर वह क्रम बन्द 
भी हो जाता है, उसकी सुगन्ध रह जाती है उसी प्रकार बहनजी हमारे बीच आई, प्रेरणा, एकाश ओर सुगन्ध बिखेरती रहीं । 


आज के व्याख्यान के विषय मेँ मैँ कुछ भी कहने के योग्य नहीं हँ । यह भँ स्पष्ट रूप से कह सकता हूं । लेकिन कल 
जो व्याख्यान सुना उसके विषय मेँ जो मेरे मन मे भाव उदित हुए वह कहता हूं । जो कहा आचार्य जी ने ओर कपिलाजीं न, 
मै समञ्ञ नहीं पा रहा था कि कौन से बिन्दु पकदुँ क्यान लं? कोरे कागज ले कर बैठा था पर लिख न सका। एक हवा कग 
लोका आता था सुगन्ध भरा, लगता था कौन बोल रहा है ? कुमारस्वामी बोल रहे हैँ 2 वासुदेव शरण अग्रवाल बोल रहे है ? फिर 
चौक कर देखता था कि नहीं, कपिलाजी बोल रही है । यह चीज ? व्यक्तित्व को व्यक्तित्व से बांधता भी है ओर उससे ऊपर 
भी ले जाता है। वह है मेरी समच में भारत का शाश्वत स्वर। वह जो शाश्वत वीणा बजती रहती है भीतर-- कबीरदास कहते 
ह सवै साज रवाब हैँ विरह बजावै गीत! वह शाश्वत वीणा कुमारस्वामी के हदय में भी बजती थी, वही कपिलाजी के हदय 
मे बजती है, बहनजी में बजती थी, ओर हम यह नहीं मानकर चलते कि वह फिर नहीं बजेगी। कभी कभी वह अध्यात्मवीणा 
मे मिल जाती है । कबीरदास दूसरी एक पंक्ति मे कहते हँ कि वह बीन या तो मेँ सुनता हूँ या सांईं सुनाता है । यह बडी भारी 
बात हे। 


मुञ्चे काम दिया गया एक बार कि कुमारस्वामी कौ किसी एक पुस्तक पर एक लेख लिखो । तन उनकी एक प्रचलित पुस्तक 
पर लम्बा लेख लिखा था, 11 1151079 ग 7ाप्रञं८ 0 एष8५०8] ^+11 --तौ पाया कि उसमें तो उन्होने सब कुछ कह दिया। 
कौन सी बात बाकी रह गयी कहने की! बी० ए० की कक्षा मेँ पढने पर लगा था कि यह तो 1८18००1८ हैँ आज मेँ समञ्जता 
हूं कि वह तो गढतम पुस्तक है । उसमें भी यही पाया मैने कि जो एकात्मकता है भारतीय कला कौ, ओर वह जो भौगोलिक 
सीमाओं को लोँघकर, अतिक्रान्त करके मध्य एशिया से पूर्वी द्वीप समूह तक बराबर चली आई ह । जिसको कि हम अपने बचपन 
मे सुनते थे-- बृहत्तर भारत (7६81 10;2 ओर जो देशकाल से परे है, जो कुमारस्वामी कहते थे। तो बहिनजी का जो स्वर 
था ओर जो कपिलाजी का स्वर है-- वह यह है कि ये जो हम अपनी परिधियाँ बना लेते हैँ -छोटी-छोरी, देश मे बांध देते 
है, काल में, परिस्थितियों में विधाओं, मे बांध देते है - यह संगीत है, यह कला है, यह काव्य है --इनको अतिक्रान्त करके जो 
स्वर निकलता है वह बहिनजी के शब्दों मे नादब्रह्म था, हमारे शब्दों मे वह चित्र है, किसी के शब्दों मेँ वह कवित्व है । ओर 
वे भावनाय कहँ से कहाँ तक चलती है, किसने लिखा ? कि जो कबीर ने लिखा वही प्रकारान्तर से रवीन्द्रनाथ ने लिखा, वही 
अन्ञेय ने लिखा। ओर आगे का भी हमारा कवि लिखेगा। ओर कैसे उसमे हमारी अनुभूतिं ताने बाने जैसी चलती रहती है । 
मे तो उससे यही समञ्च सका, ओर यही समञ्ञने की चेष्टा करूंगा कि जो तार स्वर से ऊपर उठा हुआ सङ्गीत है, सब मे व्याप्त 
है, आपको यह मै कह सकता हँ कि अभी मै अपने को विद्यार्थी ही समञ्जता हूँ, प्रति दूसरे दिन एक उन्मेष होता है कि देखो 
इस मूर्तिकार ने यह कहा था, क्यों नहीं तुमने समज्ञा, तो छिपी हुई वाणी है जो अपने आप व्यक्त होने के लिये हमें प्रेरित करती 
है, छट पटाती है तो मै यह कह सकता हूँ कि उसे बहिनजी ने देखा, सुना, कपिलाजी ने देखा, सुना, ओर आज मुञ्चे पूरी आशा 
हे कि हम ओर भी अधिक सन्देश लेकर जायेगे, क्योकि इतने गहन रूप में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया। सच्ची बात है कि इतनी 
इतनी उत्कट गहनता मेँ एक साथ नहीं संभाल पाता, मै तो नहीं संभाल सकता । मेँ नहीं जानता कि ओर श्रोताओं का क्या हाल 
हे! तो इस आशा से मेँ स्वागत भी करता हूँ, यही मेरा अन्तव्य भी है । अब मैँ अनुरोध करता हू कपिलाजी से कि अपना वक्तव्य 
प्रारम्भ करें। 














^“ भारतीय संस्कृति में कलात्मक रसाभिव्यक्ति ' ४५१ 


व्याख्यान : कपिला वात्प्यायन 


नमन आदरणीय अध्यक्ष महोदय डो० आनन्द कृष्ण उर्फ राजा भैया, श्रीवत्सजी, विद्रद्‌जन ! कल श्री अतुल भाई ने जो 
सङ्गीत प्रस्तुत किया था उनके द्वारा जो स्वर मुखरित हुआ उसके पश्चात्‌ ओर आज, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, इस एक 
मङ्गलाचरण के पश्चात्‌ या तीन मङ्गलाचरण के पश्चात्‌ ओर जो डँ आनन्द कृष्ण जी ने कहा उसके बाद मुञ्ञे कुछ कहना हे 
नहीं कल बहनजी के उस रूप या यँ कहूँ विराट रूप को देखने की मैने चेष्टा कौ ओर सम्भवतः कुछ उस व्यक्तित्व के पक्ष 
शायद आज मै आप तक पहँचा स्वँ । आप में से बहुत लोग उनको मुञ्चसे कहीं अधिक जानते थे, पहचानते थे, आदर करते 
थे, उनके प्रिय थे। ओर आज जब भने कहा कि कल के संगीत के बाद ओर आज इस मङ्गलाचरण के बाद एसी यथार्थं गद्य 
की भाषा में कुछ कहना बिल्कुल व्यर्थं है । मै केवल दो-तीन शब्दों कौ ओर आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं क्योकि अगर 
बनारस के बाहर बोल रही होती तो एक दूसरा मेरा लहज्ना होता। बनारस मे जहाँ हमारी रोज कौ भाषा में दिनचर्या मे, ये शब्द 
हमारे चिन्तन ओर चित्त के भाग हैँ, लेकिन शायद इतने आन्तरिक भाग हैँ कि उनको हम बार-बार हो सकता है कि भूल भी 
जाते हैँ क्योकि वो हमारे अन्दर हैँ ओर हम यह सोचते हैँ कि जैसे धरती तो है ही है, हम कभी यह नहीं सोचते कि धरती 
शायद फिसल भी जाए तो उसी प्रकार यहाँ पर आप यह करेंगे कि यह क्या कहना! हम सब जानते हैँ इसके बारे मे आप कहेंगे 
क्या ? लेकिन जरा देखिए, जरा सोचिए कि वह अभिनवगुप्त, विशेषकर उन श्लोकों मे क्या-क्या शब्द हमारे सामने आए । पहले 
वाले मंगलाचरण में ओंकार। ओर ओंकार तो रोज ही हम लोग बोलते हैँ, रोज ही बात होती है उस पर इसमे कौन सी बडी 
बात है? बडी बात तो वही है न। बड़ी बात ओर शाश्वत बात वहीं है । आम्नाय कौ बात हुई, निश्चल कौ बात हुई, लीन होने 
की बात हई, शून्य की बात हुई, किस तरह से एक मणि मेँ सारे सिद्धान्त ओर दर्शन को समेटा गया है चार पंक्तियों मेँ । स्थिरता 
की बात हुई, स्पन्दन की बात हुई, अनन्तर की बात हुई, ज्योति कौ बात हुई, तत्त्व की बात हुई, शब्द ओर मन्त्र कौ बात हुई, 
प्राण ओर प्रवहण की बात हुई ओर प्रणव की बात हुई । इन शब्दों को हम साधारण बोल-चाल कौ में भाषा कैसे लें ? लेकिन 
जिस ४।४८ की बात कल कही गई बहिनजी के लेखन मेँ से मैने जो अंश सुनाये वे मूल्य यहाँ हैँ । ओर वह क्या मूल्य हैँ जिसको 
मैने कल ध्यान दिलाया था। चार बातों की तरफ यह कहा था कि आज मेँ उनकी बात करूगी, शायद करू या नहीं यह तो सरस्वती 
जाने याजो भी वाणी है जब आएगी तो आएगी लेकिन ^४।ला111८}19 कौ नात । इस बात कौ मूल्यों कौ बात मैने अभी कौ, 
परम्परा के प्रवाह की बात जिसमें कि शास्त्र ओर प्रयोग कौ बात हुई ओर कला के सम्बन्ध में संगीत का साहित्य से क्या सम्बन्ध 
है इसकी बात बहनजी के ओर अनुभव के स्तर की बात हुई ओर उन स्तरों में जो आज अभी आनन्द कृष्णजी ने कहा । शब्द 
ओर स्वर ओर साहित्य से परे वह क्या है जो शाश्वत हे । 


एक ओर एक, ओर नहीं; वही बात दूसरी तरह से एक ओर बात नहीं, वहीं बात मुड्ञे कल भाई श्रीवत्सजी, मेँ तो नहीं 
उनको अभी गुरु मान रही हूँ, उनके पिताश्री को मानती हँ, तो इसलिए भाई कहने का अधिकार शायद है मुञ्च, उन्होने यह कहा 
था कि कपिलाजी अभी हिमालय से लौट कर आई हैँ । हँ , यथार्थं में यह बिल्कुल सही है । लेकिन यह जो शब्द है अभी जिनकौ 
बात हमने की, ॐकार, निश्चल वह अनुभव से अतीत, उसकी बात अगर हम इन्हीं हिमालय कौ चोरियोँ से सुने ओर भारतीय 
संस्कृति को उस तरह से देखे, ओर इससे पहले कि भै उस दृश्य का वर्णन करने कौ चेष्टा करू, मेँ एक ओर बात आपके सामने 
रखना चाहती हँ स्मरण के रूप में क्योकि यहाँ एक ओर गुरु बैठे है, गुरुभाई, मैने यहां पर भी इसी विश्वविद्यालय में महामहोपाध्याय 
गोपीनाथ कविराज के जो 7ला1०ग¡2] 1व्ण९ऽ दिए थे। उस सन्दर्भ में मैने सात बिम्ब भारतीय संस्कृति के आप के सामने रखे 
थे, शायद आपको स्मरण होगा ओर उन प्रतीको का, बिम्बं का, सिद्धान्तं का, जैसे भी आप उनको समे, शायद यहाँ पर एक 
जार पुनः उनका स्मरण करना आवश्यक होगा क्योकि उस पर मेँ विस्तार से ओर 51105 के साथ बात कर चुकौ हू। वे क्या 
थे ? सर्वप्रथम बीज, जो कि अगर अंग्रेजी भाषा में कहं तो 101081५8] गात्‌ श्ल जो जिससे कि फिर वृक्ष कौ कल्पना 
या जो उपनिषदों के ऊर्ध्व-मूल वृक्ष कौ बात हुई है ओर 1701 ५०16८९५ 009 से जो आता है । वनस्पति से जो आता है, 
दूसरा जो कि 10108169] 22911611 से आता है ओर वह है गर्भ। ओर उससे वो जो अंग्रेजी में फिर उसकी कहू क्योकि वह 
जो 191611८ है जो अग्नि से 0161109 बन कर जन्म देती है ओर गर्भ का जो विस्तार है जैसे कि जो बीज का विस्तार है, हर 

















४५२ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


विधा में, हर 01510116 में, कहीं आप जाएं चाहे, आप उपनिषद ले लें, चाहे अप गीता ले ले, चाहे आप कोई भी शास्त्र ले 
लें, आयुर्वेद से लेकर नाट्यशास्त्र तक, बीज ओर वृक्ष ओर उसके 0128111८ बिम्ब का विस्तार होता है । उसी प्रकार जब भी 
यह बात किसी प्रसङ्ख में यह जड़ ओर चेतन कौ बात आती है तो गर्भं का प्रयोग होता है। ओर इसीलिए मन्दिरं में गर्भं स्थान 
होता है । क्योकि तब वह 51101076 की ।ल7) शब्दावलि बन जाती है । वह केवल ा10-111८€ ५1086688 की बात नहीं है, 
जन्म ओर उनके विस्तार काएक प्रतीक है उसी गर्भं में, ओर इस 10101८81 स्तर से फिर हम 21210118] या 0एाश्ल॑प्जा§ 
में जाते हैँ जिसकौ बात कल बहिनजी की लेखनी से हई थी, ओर जहाँ जब मैने कहा कि बेद्टिना बहन से लेकर ओर हमारे 
जो गुरुतुल्य 1112 [हा शांऽ1८| ओर ^11८€ ए०ाल ओर (01925081 ने ओर सबने उस पर व्याख्या कौ है यानि पुरुष 


काजो प्रतीक बनता है। अब पुरुष का प्रतीक मँ यहाँ कह रही हूँ या अभिप्राय कह रही हूँ ओर जिसको, जिसके बरे में इतनी 


व्याख्या की गई है उन विशेषकर ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त को लेकर जितनी हुई है उसको पुनः हमें देखना होगा क्योकि यह जो 
पुरुष का वर्गीकरण है वो 171{ल८०116{६071९85 का है । ओर वह ऽ॥्प्ल॑णा€ का ला) है ओर वह #थ शल का नहीं है । ओर 
इसीलिए जितनी भ्रान्तियाँ पैदा हई हैँ इस एक शब्द को ओर एक प्रतीक या अभिप्राय या शब्द को लेकर उसको शायद ठीक 
करना होगा ओर जब बहनजी ने यह कहा ओर मैने अपनी पुस्तक “5४७८ 810 (€ में विस्तार से कुछ व्याख्या कौ है, 
उससे आगे जाँ तो यह तो सब यथार्थ या [191८8110 में से निकलता है लेकिन इसमें 9४८४८ है ओर ग्शा1५1॥+ है, इसमें 


एक में से दूसरा जीव ओर जो गर्भं का स्वभाव है । वहाँ से जाँ तो तब ओर इसको हम यह भी कह सकते हँ कि वो अमूर्त 


हें एक तरह ©0161€112211011 से अब हम 205201101 की ओर जाते हैँ ओर तब हमारे पास पहला €01८€]){ जाता है जिसके 
ऊपर इनं खण्डो मे व्याख्या की गई है ओर जो लिखने वाले हैँ वो बनारस के हैँ लेकिन उसका जो व्यापक विस्तार है इस संस्कृति 
में बिन्दु का क्योकि तव उस बिन्दु से हमें उसका विस्तार मिलता है*भौर जो बिन्दु की, एक परिभाषा अनेक परिभाषा में से निकलती 
है, वह यह कि जब तेल एक 20801021 ऽण.८८€ पर गिरता है तो उसका क्या विस्तार होता है । यानि वह स्थिर नहीं है, वह 
उसका फैलाव है, उसका ओर उसके जो रूप फिर बनते हैँ ओर उस बिन्दु के जो दो उसके भाग हैँ उसमें स्थिर भी है, निश्चलता 
भी है ओर चलित भी है । उसमें से जितना दूसरे 015५1163 कौ भाषा में कहं तो उसमे से जितने 819‰€ ओर गि ओर रूप 
का जो विस्तार है, वह निकलता है। ओर एक दूसरे स्तर पर कहें तो हमारी जितनी शच्०फ्ला को श1{71211621 हल्गाला+ 
की या ऽप्लणा€ 1८8] की जो भाषा है इस संस्कृति मे, वह एक इस बिम्ब से बिन्दु से निकलती है । अब उसके बाद आं 
तो अगर आप अपने शरीर को देखते जाएँ ते यह भी स्पष्ट होगा ओर उस व्याख्यान में मैने उसको फिर महामहोपाध्याय गोपीनाथ 
कविराज के चिन्तन से जोडा था, उसकी बात यहाँ नहीं करूंगी लेकिन उसके बाद हम जब शून्य में आते हैँ तब शून्य कौ ओर 
परिभाषायें ओर जो दक्षिण में उसका विस्तार है वह एक है लेकिन प्राथमिक उसका जो स्तर है, वह फिर 71६280८६ काहे कि 
71608016 ओर 71€8प्राला71€ ओर यह जो भारतीय संस्कृति का एक सिद्धान्त है कि उसको हमें देखना है, पहचानना है कि एक 
एेसा स्तर है जो कि 7163501€ के 0€#010 है लेकिन 17695076 की धुरीं उसमें है । ठीक उसी प्रकार कि गर्भ दिखाई नहीं देता 
है लेकिन गर्भ में से जीवन निकलता है ओर शून्य ओर 0९111191 [071 है, उसमें फिर बात निकलती है, वह जो अन्तर-सम्बन्ध 
है, उसको फिर अंग्रेजी भाषा में कहें जो 1101111 ओर 011 का सम्बन्ध है । }/€ऽपादलागल ओर 11688प्ा€ का जो सम्बन्ध 
है । ओर उसमें से आ11716116 नहीं निकलता । उसमें से 01861011 में शद्गााला$ ओर 3126078 निकलता हे । शि0एग©ा 
निकलता है, उसमें से 2282122311011 नहीं निकलता है । ओर इसलिये मैने एक ही €व०2॥101॥ तब को थी कि 1 + 0 +> 3 =}31? 
333 1110711 ओर यह हम जो वन्दे मातरम्‌ में तैंतीस करोड की बात करते हैँ वह क्या है ? कीं ओर मैने ज्यादा विस्तार से 
लिखा है उसके बारे में ओर 016 20 1719 का जो है ओर 1107116 ओर 01116688 शून्य से ओर जैसे-जैसे फिर हम हदय 
से ऊपर पहुंचते हैँ तो उससे फिर उस शून्यता से वर्गीकरण भी होता है ओर समावेश भी होता है । ओर इसीलिए पूर्णं कौ ओर 
फिर अखण्डित ओर खण्डित की, अखण्ड की जो कल्पना है ओर सम्पूर्णं कौ जो कल्पना है ओर अन्ततः उस सूर्य या अग्नि- 
बीज की बात, जिससे आरम्भ होता है ओर जिसमें सब विलीन हो जाता है, यह यात्रा थी ये सात बिम्ब मेरे लिए। मँ यह समञ्जती 
हूं कि भारतीय संस्कृति कौ यात्रा करने के लिए यह पडाव है जिसको कि एक-एक, एक-एक को अगर हम देखें, देखते जां 
ओर हमारे हर 0801110९ मे, हर क्षेत्र में ओर उसकी वर्गीकरण कौ जो विधि है ओर जो गति है, इन सब सिद्धान्तो से उसके 
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“* भारतीय संस्कृति में कलात्मक रसाभिव्यक्ति'' | ॥ ४५३ 


नियम बनते है । इन नियमों मे से क्या निकला ? उन नियमों मे से निकला कि कोई चीज उस ठंग से »९५ स्थिर नहीं है । क्योकि 
सब चलित है । अंग्रेजी में कहं तो यह सब बिम्ब [)100688 के {7101८90 हैँ । 871) 065 के 1701८810 नहीं हैँ । ओर इससे जो 
दृष्टिकोण हमारा बिल्कुल अलग या विशिष्ट है, उसको पहचानना ओर उसके द्वारा भारतीय संस्कृति की पहचान या उसका विवरण 
या उसका 911919#5}8 करने कौ अभी भी अपेक्षा है । | 


यह कहने के बाद अब भँ फिर चलती हूँ वापस हिमालय की ओर तो क्या दृश्य देखा मैने, जो कि पहले भी देखा हे 
लेकिन हर बार देखती हूँ तो हर बार वह नया होता है । हर बार वह नूतन होता है । हर बार वह उतना ही पुरातन होता है । हर 
बार उसकी जो अनुभूति है, वह अनुभूति मुञ्चको यह बताती है कि वह है, तुम नहीं हो । वह अनुभूति ओर ठीक उसी प्रकार 
जैसे कि मैने उन प्रतीकों के बरे मे बात की कि सूर्यं ओर उस आकाश के अग्नि-बीज से जब प्रकाश आया, प्रकाश 1 1116 
701105८ 5€08€ तो क्या बना, क्या दृश्य ? बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री, नीलकण्ठ, केदार, चौखम्बा, त्रिशूल, छोटा त्रिशूल, 
नन्दाकोट, पंचोली, धवलगिरि, रलगिरि ओर सब सूर्य का प्रकाश, एक-एक करके, एक-एक किरण से ओर जिस ब्राह्ममुहूर्त 
की बात ऊर्मिला बहन ने की, उस ब्राह्य-मुहूरतं मे जो, वो जो किरणें वहाँ पर पहले त्रिशूल प्रकाशित होता है, उसके बाद क्योकि 
एक 0००७5101 है एकदम नन्दा देवी उठती है ओर्‌ उसके बाद बिल्कुल जैसे नाटक में से सीधे बद्रीनाथ प्रकाशित होते हैँ 
गंगोत्री ओर फिर वापस उसी एक क्रम में धीरे-धीरे नन्दाकोट, पंचोली, धवलगिरि; रत्नगिरि * । भौगोलिक यात्रा ? हा, भौगोलिक 
यात्रा । हिमालय के 260819ु11163} 2९०10163] 51211106>1८€ पर बहुत कुच कहा गया है लेकिन उसका एक वहीं अंग्रेजी 
भाषा में €01021691 51211106 व16९ ओर 11911163] 312110691166 के बरे मे अभी इतनी बात नहीं कौ गई है । क्योकि यह 
जो तारतम्य ओर जिस सूत की बात आपने की अपने चख मेँ से, वह एक हिमालय का पार्थिव रूप कहिए ओर उसका आध्यात्मिक 
रूप कहिए, यह भारतीय संस्कृति की नींव यह ५१०८ है । यह हम दृष्टि चाहिए कि कब-कब, कैसे-कैसे, किस चोटी पर 
कब प्रकाश पडे लेकिन यह चोटियां एक हिमालय की चोटियां हैँ ओर प्तप2]2925 नहीं है वो, हिमालय है । ओर कहं शायद 
8०८ ठंग से भी इस तरह कौ गिरि शंखला दुर्लभ होगी, या नहीं ही है । ओर उसको अब मेँ दूसरी भाषा में कहूं कि 
यह जो हिमाच्छादित चोटियां ह इनको क्या मापा जा सकता है ? ठीक है, मेरी बुद्धि ओर मेरे मान ओर मेरे जो मानदण्ड हैँ वह 
मुञ्ञे बताते हैँ कि त्रिशूल, नन्दादेवी 25000, त्रिशूल--इतने हजार, नन्दाकोट 23000, बद्री-- लेकिन क्या उसका मूल्य मेरे लिए 
उसका माप है ? मूल्य जो उसका है वह यह है कि यह वह स्तर है जो कि 7९251९1०58 है । यह वो स्तर है जो कि एक आत्मा 
कौ बात है, यह वह स्तर है जिसमें अंग्रेजी मे कहें 1115 {1€ 1€*€] र गा -तलिला{18110), पातालिला90ा 9 € ऽ०णा९६. 
ओर उसकी जो पहचान ओर 1९008011 है जिसकी बात ने कल भी कहीं, वह चाहे आपके एक व्यविति के चिन्तन में हो 
या कि अनुभव में हो या अनुभूति में हो, यह जब तक उस हिमालय कौ अनुभूति जिसमें कि आपके पास कोई 1168516 नहीं 
हे ओर आप उसके प्रति समर्पित हैँ, तब तक इस भारतीय संस्कृति कौ कोई पहचान नहीं हो सकती । ओर हम उसको 
खण्डित-खण्डित करके देखें तो पुरुष के विकृत रूप उसके अंग-प्रत्यंग को अलग-अलग करके उसको मापा जा सकता हे, लेकिन 
उसका जो सत्व है उसकी पहचान क्या हमारे पास है ? कोई तरीका नहीं हे । 


एक ओर स्तर पर यह जो कड़ी है जो कि उत्तर-पश्चिम से लेकर ओर पूर्व-दक्षिण तक जाती हे । हमें इतिहास के पुस्तकों 
में यह बताया गया है कि उत्तर-दक्षिण ही एक गति है । लेकिन अगर हिमालय का दृश्य देखें ओर उसके दर्शन करे ओर यह 
भी जानें कि वह जो एक एकात्मकता है, वह उत्तर-पश्चिम से लेकर ओर पूर्व-दक्षिण तक जाती है । ओर उसके फलस्वरूप 
कितनी ही गतिविधियों का ओर हमारे 1118४150 719} का ओर हमारा जिसको कि 14013] 79 कहते हँ, उसमें परिवर्तन आ 
जाएगा । ओर यह क्या 700५70० थे उस इतिहास में मै नहीं जाऊंगी । एक दूसरा भी क्रम हे ! क्रम' नहीं, लय है । वह जब 
हिमाच्छादित हिम पिघलती है या गंगोत्री बनती है, ओर उसमें से जब नदियों बहती है तो क्या वह नदियां अपना नाम ओर रूप 
लेकर विशिष्टता लेकर चलती है 2 नहीं । न जमुना, न गंगा। वह अलकनन्दा, वह मन्दाकिनी, वह भागीरथी ओर उनका जब 
प्रयाग बनता है तब हम उसको गङ्गा पहचानते हैँ । तो जो चिन्तन का स्तर है, उसमें भी वही हे । कि उस णातीलिलातीक्षपणा 


#* यह कहते समय श्र° कपिलाजी ने स्वयं अभिनय-मुद्राओं द्वारा वे दृश्य साकार कर दिखाये। - ऊर्मिला 
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से अलग-अलग धाराएं जिसको कि कभी हम दक्षिण पुकारते हैँ, कभी हम उसको आयुर्वेद पुकारते हैँ, कभी हम उसको 
78018108 पुकारते है, कभी हम उसको ओर तरह कहते हैँ, लेकिन जब वह एक उसका एक विशिष्ट रूप बन जाता है 
ओर वह प्रयाग, देव-प्रयाग या रुद्र-प्रयाग बनता है । तो यह जो लय है कि जो धाराएँ निकले उसमे से, उनका एक मिश्रण का 
स्वभाव है ओर लेकिन वह मिश्रित होने मे, अबर्में (ला कौ भाषा में जाऊँ, कि वह 7171016 नहीं है । वह लीन होना 
हे । वह विलीन होना है ओर उसके बाद फिर से धाराँ बहती हैँ । ओर अलग से धाराएं बहती हैँ । उसका मैं, उसकी व्याख्या 
बिल्कुल 115107८] (लऽ मेँ भी कर सकती हूं । इतिहास के {लऽ में भी कर सकती हूँ । कि किस तरह से हमारे चिन्तन 
के जो मूल स्वर हैँ वह करां से निकलकर विशिष्टता लाते हैँ हर 01861176 के साथ एक मिश्रण, एक देश-काल मे होता 
है जैसे प्रयाग में होता है । उसके बाद धाराँ फिर से बहती हैँ, उसी तरह संगीत में, नृत्य मे, शैलियों मे अलग-अलग धारां 
बनती हैं, वह मिलती है, फिर अलग होती है, फिर मिलती हैँ ओर उसके बाद एक बड़ा गंगा का वेग बनता है, तब वह हरिद्रार 
कौ गंगा, बनारस कौ गंगा नहीं है । लेकिन गंगा है । वह दूषित भी होती रहती है ओर शुद्ध भी होती रहती है । क्यों ? अब वह 
गतिशील है तो इसलिए उसकी यह सन भावना है ओर उसका यह स्वभाव है कि अन्दर से एक पवित्र होने की उसके अन्दर 
सामर्थ्यं रहे । ओर जहां तक €00108# में यह यथार्थं है, संस्कृति में वही यथार्थ है । 


आज हमारे सामने जो चुनौती है, जिस प्रकार से इस गंगा में उस 7100965 को हमें देखना है कि वह उनकी [णा 178 
१००11 रहे, वहीं वैसे हमें देखना है कि यह परम्परा ओर जिस भारतीय, संस्कृति की हम बात करते हैँ, वह एक धरोहर, एक 
11९850९ एक 10८८७ मे पड़ी हुई चीज नहीं है, वह प्रवाह है वह गति है, उसमें दूषित होने कौ भी सम्भावना है ओर उसमें 
पवित्र होने की भी सम्भावना उतनी ही है । सिद्धान्तं हमारे पास ह, बिम्ब हमारे पास है, ओर इसलिए इन धाराओं की पहचान 
कि कौन सी धारा कब इतिहास में उभरी या आज जिसका कि हम साधारण भाषा में हमेशा प्रयोग करते हैँ वहाँ उस किस धारा 
को ओर किस तरह से अपने अन्दर जो समाहित किया है, जहाँ से मैने शुरुआत की कि यह हमारे रोज की भाषा है लेकिन 
रोज कौ भाषा एसी भाषा हो गई है कि जिसमे हम उसके मूल्य जो उसमें निहित भी हैँ ओर स्पष्ट भी हैँ ओर प्रत्यक्ष भी है, 
उसको कभी हम पहचानते नहीं है, हम जैसे धरती को रौद देते हैँ, इन सिद्धान्तो को भी हम रौँदते चले जा रहे है । तो इसलिए 
जब 11611610 को बात आए तो वणल€ा1161{ किसकी, कहां पर ? कब ? क्योकि 21111161111611 तो उसके 0८९88 में 
है । ^ प्रधाला॥९ 11 तो उसकी गतिशीलता में है 40116116} तो उसके यहां ' अब' इसी लोक ओर मूल्य में हैँ । 


इस चीज को उस वणफाला८)+ को मैँ अब एकदम एक दूसरे स्तर पर ले जाना चाहती हूँ वह 201116111011 क्या है ? 
शास्त्र क्या ? यह बहनजी को लेखनी मे कल देखा, शास्त्र ओर प्रयोग ओर ताल के सन्दर्भ मे उनका बहुत सुन्दर लेख है जिसकी 
बात मैने कल नहीं कौ लेकिन यह शास्त्र क्या चीज है । जिसको कि हमने एक बिल्कुल हौआ बनाकर रख रखा है । ओर एक 
01501176 बनाकर रख रखा है कि इसको यह विधि है ओर उसकौ यह है ? क्योकि कोई शस्त्र ठेसा नहीं है जो कि अनुभव 
ओर अनुभूति से नहीं निकला, ओर जिसको कि अंग्रेजी में मै फिर कहूं कि १०१०८५८ नहीं हो ओर जिसका कि लाा८ब 


से सम्बन्ध नहीं हो । ओर जब हम अंग्रेजी भाषा मेँ बात करते हैँ तो 1160 शब्द, उसका (८९! ओर 1.4{17 ©[+#1710108 इससे ` 


हो, या जिस तरह से प्रयोग शब्द है, वह एक {10161168 [7ला[€ का लापा शारा हे । वह 1101611९ है । ओर उसको 
फिर हम यह देखते हँ कि उसकौ शृणा<बणाए/ है या नहीं । यहाँ पर जो क्रम है वह दूसरा है क्योकि यह अनुभव से पैदा 
होकर ओर उसके बाद कुछ सिद्धान्त या ७०।४९ सा बन जाता है ओर उसके बाद आप अपने देश-काल में अपने अनुसार 
उसमें परिवर्तन भी आ सकते है ओर उसके अन्दर किसी भी तरह से उसका आप पुरुष का 870५101 तो देख सकते हैँ लेकिन 
उसकी 111ल60111६८6105 आप देखें ओर उसमें आप अपने ठंग से उसमें 0088101111165 2 110110012110 जणा {€ 
1160६118] [घ्व्लु{ निकलती हे । 


यह बात सबसे अधिक नाट्‌यशास्त्र में प्रत्यक्ष हो जाती है क्योकि अध्याय के पूरे वर्णन के बाद वह क्या कहता है कि 
यह मने कहा लेकिन आप देश ओर काल के अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकते हैँ । दर्शन में अन्ततः प्रमाण किस चीज़ का है ? 
लोक का। किसी दर्शन मेँ आपने देखा कि उन्होने यह कहा है कि यह प्रामाणिक है ओर यह शाश्वत है जो हमने कहा है, एक 











'* भारतीय संस्कृति में कलात्मक रसाभिव्यक्ति'' ४५५ 


तीसरा अंश आता है हमेशा कि यह एक पक्ष है ओर अनेक भी हो सकते हैँ । ओर उसको अगर हम 1९0161०8 095} मे देखे 
५८७67) {ला08 में तो तब उसमें तो सम्भावना है ही नहीं क्योकि जब एक {1८0४ दूसरी (1८० का बिल्कुल खण्डन नहीं 
करेगी तब वह दूसरी 10019 स्थापित ही नहीं हो सकती है। तो यानि जो क्रम की बात है जो कि भाई श्रीवत्स से बहुत बार 
हो चुकी है, यह जो 117८7 [णा ८७५८ गपलः है उसको हम मानते ही नहीं । जिस शास्त्र से मेराकुक परिचय है वह एक 
सागर है, एक समुद्र है, चाहे तीस साल में दो ही पुस्तके मने पदी है अपनी जिन्दगी मे, एक नाटयशास्त्र ओर एक गीत-गोविन्द 
ओर कुछ समञ्च में नहीं आया, तीस साल से उनके पीछे पड़ी हुई हूँ । दो ही पुस्तके पढ़ी है ओर तीसरी नहीं पदी है। ओर 
हर बार देखती हँ तो सोचती हँ कि कितनी अज्ञान कितनी मूर्खं हँ, ओर मेरे गुरु मुज्ञ महामूर्खा बुलाया करते थे वासुदेवजी, तो 
अब अपने आप ही यह अनुभव होता है कि कितनी महामूर्खा हँ क्योकि जितना-जितना उसमे जाते जाओ यह मालूम होता हे 
कि यह जो शास्त्र है, वह खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, उसके स्तर ही स्तर है । उसको मँ कैसे, मैने पहले एक कोट 
तोड़ा यानि कि यह जो मिथक कौ भाषा जो वह कहते हैँ कि वैष्णव स्थान, यह शैव स्थान ओर वह किस स्थान काहे, ओर 
देवों के स्थान से उनका क्या सम्बन्ध है, भला पृच्छ 2 ओर यह तो 0181 ऽपलाऽ{1110४5 70181 8617010४ है कि हरेक 
चीज के साथ कुछ न कुछ जोड दो जी। ओर वहोँ शिव तो वैसे नहीं आए लेकिन ताण्डव कौ बात हुई है लेकिन यह सब क्या 
हे 2 अब इसमे हमारे जो शास्त्री है वे समञ्ञेगे । ओर यह जो एक ग्रन्थि खुली थी, एक दिन यहीं पर । उधर भँ गई सुबह वासुदेवजी 
के पास, राजा भैया जानते दँ, ये लोग सब मेरी खून हंसी उड़ाया करते थे कि इसको तो बुद्धि आयेगी सूरज से ओर तो कोई 
तरीका ही नहीं है क्योकि गुरुजी तो द्वार खोलते नहीं थे। पर गुरुजी ने द्वार खोला एक दिन ओर कहा कि कपिला आज तोरम 
विभोर हो गया । मैने कहा कि क्या हुआ ? उन्होने कहा इधर आओ आओ देखो ! कि आज तो मुञ्े बहुत-बहुत एकदम नई दृष्टि 
आई है ओर बह वेदो के ज्ञानी, पाणिनि व्याकरण के गुरु ओर उस जमाने मेँ मत्स्यपुराण का अध्ययन कर रहे थे, वे बोले यह 
जो पुराण है न, इनमे बहुत तत्त्व है, मुञ्ञे तो पहले एेसा मालुम ही नहीं था। तो वह जौ 2058010 के सिद्धान्त थे वे सब पौराणिक 
मिथकों में प्रकट थे। | 


(18[)€ {1803} 


ओर तब उन्होने मेरे सामने गरुड ओर विष्णु कौ जो व्याख्या दी वह आज तक मेरे लिए गुरु का प्रसाद दै । उन्होने कहा 
कि देखो हमने तो कभी यह सोचा ही नहीं था ओर यह तो सांख्य ओर मीमांसा का संवाद है । ओर विस्तार होता गया, होता 
गया तो उस एक कुजी को लेकर जब भने नाट्यशास्त्र को देखना शुरु किया तो यह समञ्च मे आया कि वैष्णव स्थान कौ या 
कि वैष्णव स्वर की जो बात की जाती है या उसका वह शब्द आता है, तो वह हमेशा त्रयी के लिए है, ओर उसको फिर गुणों 
में लिया जाता है आदि आदि । यानि जो मिथक की जो भाषा है वह भाषा दर्शन की भाषा है । ओर हमारे 01081 01800 
में हमने मिथ को एक तरफ छोड दिया ओर हमने सोचा कि [1110801४ अंग्रेजी कौ [#1108गौ%, दर्शन नहीं यह अलग-अलग 
विधां है ओर इन धाराओं का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं; लेकिन इनका भी प्रयाग बनता है, इनके स्तर भी बनते है । तो इसलिए 
शास्त्र की मान्यता, शास्त्र का प्रमाण, उसकी प्रामाणिकता, उसकी दृष्टि में है । शास्त्र कौ प्रामाणिकता एक दूसरे स्तर पर, केवल 
भाषा के स्तर पर, उसकी पाठ कौ शुद्धि मे है लेकिन पाठ की शुद्धि एक बात है ओर उसकौ आत्मा कौ, उसके ऽप्८ण८ कौ 
बीज की, उसकी बिन्दु कौ प्रामाणिकता हमे पहचाननी है इन शस्त्रो मे इसीलिए शास्त्र ओर प्रयोग का जो सम्बन्ध है, बह मिथुन 
का सम्बन्ध हे । वह सम्बन्ध 01010107 का सम्बन्ध नहीं है । वह 00091111011 का सम्बन्ध नहीं है जो कि (८० ओर 
लापतंश का है । ओर चलती हुई भाषा मे कह तो वह ३६ का सम्बन्ध नहीं है, वह ६२३ का सम्बन्ध है । तो इसीलिए दो 
ओर शब्द जिनका कि मैने कल प्रयोग किया था, मार्गी ओर देशी का भी जो सम्बन्ध है, बह सम्बन्ध [6 शलौ का सम्बन्ध 
नहीं है, वह धाराओं का सम्बन्ध है । ओर जैसे कि (00781959) ने अपने एक मार्गी -देशी वाले लेख में कहा है, कि क्योकि 
मार्ग मृग से बना हे, मृग कौ जो ता7ट्ला०ा) है 1{ 15 {€ ताषट्लालाव भी ओर वह केवल 0111001 दिशा को बताता है 
ओर वैसे दिश्‌ जो है देश को बताता है, तो यह मार्ग जो है, वह केवल उस लय कौ बात कर रहा है ओर यह नहीं है कि वह 
एक परिष्कृत जगह पर बेठा हुआ है ओर देश जो है जिसको कि हम श¶7००ग्‌ण्टा८व (ला§ मे कहे कि णि है। मैने जो 
कल बात कही, मतंग ने जब देश की बात कही, चाहे वह ०121 बहुत छोटा सा है पर जब वह देश की बात करता है ओर 
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अगेजा कर शार्ङ्गदेव जब देशी-करणों की बात ओर देशी-रागों की बात करता है तो हमें यह देखना है कि वह उन प्रयोगों 
कौ बात कर रहे हैँ, वह प्रयोग जो हो सकता है कि क्षेत्रीय प्रयोग हों लेकिन वह स्तरो की बात नहीं कर रहे हैँ । वह 1710५८7 €।। 
कौ बात कर रहे है, वह 4०8111811५€ [ल श €})16] ६8६९०168 कौ बात नहीं कर रहे हेैं। मेँ इसका अन्तर करना चाहती हू 
इसीलिए बहनजी ने इन पुस्तकों में लिखा है जन ' लोक ' शब्द आता है । क्योकि आज लोक-नृत्य, लोक- संगीत एेसी संज्ञा प्रचार 
मेहे । ओर भी हमने एक संज्ञा दे दी है शास्त्रीय संगीत ' । ऋत्विक भाई मेरा साथ देगे क्योकि ये *'राग-सङ्गीत'' का प्रयोग करते 
है पर +र में उसका एक इतिहास है । आपने इतने शास्त्र पदे हैँ ऋत्विक भाई बताइये कहीं लिखा हआ है '" शस्त्रीय संगीत '' 2 
किसी शास्त्र मे आपने पायी है यह संज्ञा ? कोई मुञ्चे बता दे आज कि किसी हमारे शास्त्र मे यह लिखा है "शास्त्रीय संगीत! ' 
कोई बता सकता है यहां पर ? किसी शास्त्र मे बता दीजिए। हम उसका प्रयोग कर रहे हैँ । ओर मुञ्चे रोज यह कहा जा रहा है 
कि कपिलाजी, आप बिल्कुल बेवजह 001100*€5165 खडी करती रहती है । बेवजह मैने एक 0010०» खडी कर दी है 
कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय चित्रकला नाम कौ चीज शास्त्र मे तो नहीं है । आपने कहीं पठा है विष्णुधर्मोत्तर में 
शास्त्रीय चित्रकला ? बताइये अच्छा, देखिए। आप सब लोग ददने जाइये । हम इसका रोज प्रयोग कर रहे हैँ । 71८ ८14551८8] 
115 0 10131 भई, यह 01385108] 915 0 1708 क्या चीज है 2 कहीं आपने शिल्प में शास्त्रों मे यह पटा है कि यह शास्त्रीय 
हे ओर यह देशी मूर्तियां है यहां सब जो रखी हुई है यहाँ पर आपके गुप्तकालीन ओर बुन्देलखण्ड की, पढा है आपने ? देखा 
है आपने कहीं ? मेँ किसकी तरफ संकेत दे रही हूँ कि हमने जो वर्गीकरण स्वीकार किए हैँ, वह वर्गीकरण किसी ओर दृष्ट 
से स्वीकार किये है । उसका क्रम दूसरा है ओर उसके कारण हमारी जो दृष्टि है ओर जो हमारी भाषा है, जिससे हम भारतीय 
संस्कृति को पहचानते ह, जानते है, उसके विश्लेषण करते हैँ, उसमें बहुत भारी विरोध हे । ओर मे बहुत छोटी हँ ओर मूर्खा 
तोहू ही लेकिन छोरी मुँह बड़ी बात कह सकती हूँ कि जब तक हम उसमें सुधार नहीं करेगे, तब तक भारतीय चिन्तन, भारतीय 
विश्लेषण भारतीय संस्कृति का नहीं हो सकता। ओर अगर मैँ फिर अपनी एक पुस्तक में वापस जाऊँ तो नाट्यशास्त्र में मेरा 
एक लेख है जिसमे कि मने नाट्यशास्त्र का जो आलोचनात्मक इतिहास है, उसके ऊपर एक-एक करके 1794 से दृष्टि डाली 
है । तो इससे क्या होता है ? पाश) 1015 को तो जो मिला, सो मिला, पण्डितजी ने उनको शाकुन्तल कौ एक प्रति दे दी 
थी लेकिन हुआ क्या? कि नाट्यशास्त्र का जो हिस्सा एला०॥ वणल को मिला € किया, परे नाट्यशास्त्र को एक 
ढंगसे देखने कौ किसी कौ दृष्टि ही नहीं थी। तो इसीलिए जो पोँचवां-छटठा अध्याय था, उससे उस 9120}०1 ५५९] की तो बात 
को नहीं गई, धारा कौ बात कौ गई ओर कहा कि यह तो रस-सिद्धान्त की पुस्तक है । ओर रस-सिद्धान्त कैसा, उस रस-सिद्धान्त 
कोहमने यातो उन दोनों अध्यायं को अलग से निकाल कर उस में से एक बड़ी भारी धारा निकाल ली, ओर यह नहीं देखा 
कि वह रपाचरवाँ ओर छठा 01 जो है, वो उसके मध्य में है ओर जब तक हम पहले चार 01211 को नहीं देख लेंगे तब 
तक वह पाँचवे-छदे तीक का सन्दर्भ नहीं समञ्च पायेगे। ` 


वहां पर वह प्रयाग बनाता है ओर मेरी यह जो छोटी सी पुस्तक है 5125559 उसमें मैने इसकी बात की है कि किस 
तरह से उसके 57४०10९ मे वह एक-एक चीज को पहले बिल्कुल यथार्थ को लेता है, 151५2] भूमि को लेता है ओर उसके 
बाद वह अपनी एक पूरी इमारत बनाता है । जिससे कि बाद में जाकर (गाााला(्ा) 5 ने 07ंश्लाऽ9115411011 , साधारणीकरण 
कौ बात कौ ओर भटरनायक आदि ने बात कौ । उसमें से वह निकाला गया। पहले तो इसलिए ०९१५७ की पुस्तक उसको माना 
गया ओर जितने ००8 के ग्रन्थकार हैँ मम्मट, लोल्लट उनकी बात उधर हो गई ओर जिसको कि हमने अलंकार-शास्त्र देखा । 
उसके बाद लोग आये ओर उन्होने कहा कि इसमें तो ओर भी बहुत कुछ है । अब हम रामकृष्ण कवि तक ही पहँचते है, बीच 
के लोगों को छोड देती हूं तो वहाँ सुवा स्वराव आये ओर कहा कि इसमें तो. बड़ौ-बडी गम्भीर बातें हैँ 9।८॥11००।५1८ पर क्योकि 
उन्होने केवल 519९९ लिया। ओर पहले दो ०19{€ऽ लिये । ओर उसके बाद 91010108 क्योकि उधर से आई तो उन्होने 
चिदम्बरम्‌ देखा तो उन्होने कहा अहा! यह तो वर्णन चौथे ०1916 का है ! ताण्डव -लक्षण के ऊपर दो-तीन किताबें निकल 
आई । तो चौथा ०19[{ल यहाँ से निकाल कर इधर अलग से रख दिया गया। भई चौथा 0112]1८. तो नौवें ओर दसवें ५1# 2[{ल 
के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। क्योकि आङ्गिक का सारा विस्तार तो वहोँ पर है उसके बाद १1५०१ 1.९५ ने जो बात 
कौ, उन्होने कहा कि यह सब तो ठीक है लेकिन यह तो शास्त्र बिल्कुल 01-01-# है, इसका कालिदास से तो सम्बन्ध है नहीं 
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क्योकि नाटक तो अलग से था ओर यह शास्त्र अलग से था। तो जितनी काशा12॥7182 कौ पुस्तके निकली ओर मैं सारा 71611121 
01500075€ आपके सामने रख सकती हूँ उसमे सब ने यही कहा कि कालिदास बेचारे कवि तो बहुत अच्छे थे लेकिन नाटक-वाटक 
के बरे में कुछ नहीं जानते थे। प्रस्तुतिकरण से वह बिल्कुल अनभिज्ञ थे । (णाप 1721018] ७1621 एणला४, ७३0 काशा, क्योकि 
वहां तो हमारी दृष्टि थी यवनिका पर, 01709 कौ, पला०णान्लाला( की बाते हैँ, शाकुन्तलम्‌ में यह सब होता ही नहीं है । 
तो कैसे हमने एक शास्त्र की पंविति-अंक्ति अलग करके, उसकी अलग-अलग शाखाये करके उसे खण्डित किया । संगीत के 
ऊपर तो बहनजी ने कुछ देखना शुरु किया, उन 0ौश{टऽ को तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, वह तो आग था। यह २७, २८ 
ओर उधर ३५,३६ 01916 ना बाबा, इसमे कौन जाय। अब ये जो भरतमुनि थे, . यह तो अब, बिल्कुल (€्०]11९०] आदमी हो 
गए, पता नहीं क्या कर रहे हें । 


इस सारे आलोचनात्मक इतिहास को हम लेकर चलते हैँ । अब जब हम बात करते हैँ किसी भी शास्त्र की ओर इसी तरह 
का उदाहरण मेँ दे सकती हूँ विष्णुधर्मोत्तर के तीसरे खण्ड के विषय मेँ जो हुआ। कि एक-एक अध्याय को हमने अलग से लिया 
ओर हमने यह कहा कि यह तो सब 0०€ातांणाऽ हैँ ओर जब मैने यह कहा ओर थोडा सा काणे ने बात कौ कि अग्नि-पुराण 
ओर नाट्यशास्त्र का सम्बन्ध पूर्वं ओर उत्तर को देखना चाहिए, पर पुराणों को कौन देखता है इस सब में ? तो इसलिए मेरा निवेदन 
यह है कि इसको पुनः देखने की आवश्यकता है । कहाँ 2 पाठ-भेद के स्तर पर नहीं, उसकौ पूर्णं सम्पूर्ण कौ दृष्टि के स्तर पर । 
वास्तु को आप संगीत के बिना नहीं समञ्ञ सकते है, संगीत को वास्तु के बिना नहीं समञ्च सकते हैँ, चित्रकला को संगीत के 
बिना नहीं समञ्च सकते, संगीत को चित्रकला बिना। अङ्कखिक कौ तो भँ बात ही नहीं करूंगी । 


दूसरा जो मेरा निवेदन था, जिसकी बात मैने कल कही ओर रस-कौमुदी के सन्दर्भ में जो बहनजी ने बात उठाई थी, वह 
(110५108८ 89%5(ला)8 की थी, ज्ञान की विधाओं कौ । क्योकि यह अगर अनुभव ओर शास्त्र के स्तर पर है तो यह कौन 
सी विधि है ओर किस तरह का भेद है जब हम णातालिला190ा से तालिलाशीतठा पर आते हैँ ओर वर्गीकरण पर आते 
है तोये दो मूल बिल्कुल विशिष्ट दृष्टियाँ है । मै यह नहीं कह रही हूँ कि एक अच्छी है ओर दूसरी बुरी है । मँ केवल यह 
कह रही हूँ कि जैसे मेरा नाक ओर आपकी नाक अलग-अलग है, यह अलग-अलग चीजें हैँ ओर उसकौ पहचान ओर उसका 
आदर, उस पूरे ऽ ४८।ण८९ मेँ करना चाहिए सबसे पहले तो यही जो जड़-चेतन का जो सम्बन्ध है । जड्‌-चेतन के सम्बन्ध मे, 
अचेतन जड हो सकता है ओर जड-चेतन हो सकता है, इसी में सारा 71012110 का सिद्धान्त आ जाता है । उसका पूरा 10810 
मै यहाँ नहीं दूँगी, उससे जो मनुष्य ओर प्रकृति का सम्बन्ध है जिसको हम आज प्रकृति मान रहे हैँ ओर प्रकृति ओर मनुष्य 
काजो सम्बन्ध है वो उसका बिल्कुल दूसरा एक दृष्टिकोण है । एक दूसरे स्तर पर जीवन के स्तर पर, यहाँ मृत्यु 1] है ही 
नहीं । अन्त ही नहीं है उसका । फिर बनारस में मै क्या बात कर, यहाँ पर लोग मोक्ष लेने आते हैँ ओर जिस देह ओर पार्थिव 
शरीर ओर सूक्ष्म शरीर की हम रोज बात करते हैँ, लेकिन उसको अगर हम दर्शन के ओर बौद्धिक स्तर पर देखे तो देखे कि 
किसी भी विद्या से हम जब उसकी खोज करने जा रहे हैँ तो तब हम यह देखें कि यहां पर तो वह 7121;1+ का सवाल ही 
चैदा नहीं होता है । ओर उसको हमे अब जोड़ना होगा उस 1717116 ओर 71६ के 007९0101 से । क्योकि आप कौ जो यात्रा 
हे, व्यविति विरोष की जो यात्रा है, वह एक इतने बड़े प्रवाह में एक छोटे से जीव की यात्रा है । तो उसमें फिर यहाँ रस की बात 
आती है तो बह कोई 100;४10४21}1 की बात ही नहीं हो सकती । जिसको कि हम यह कहते हैँ कि भारतवर्षं में 101४10४1 
€९{1€851011 ही नहीं है । ओर यह तो ८०1८५॥०५८ है यह तो 401 बता रहा था, या तो कोई ओर बता रहा थां यही कहते 
ड ओर इसमें तो 17011009] बात ही नहीं, 10110021 तो भाई तब हो जब आप यह माने कि वह जो &19८थ जो हिमालय 
हैँ वह नहीं हैँ ओर आप ही आप हैँ । जब आपका अनुभव ओर अनुभूति यह है कि वह जो दृश्य आपने देखा था, उसको उसकौ 
अभिव्यक्ति आप करें अपने ढंग से ओर आपकी जो अभिव्यक्ति हो वह केवल उस शाश्वतता का एक प्रतीक बने जो कि राग 
मे उन्होने कल किया। चाहे वह मालकौँस हो या चाहे कोई भी उस राग रूप का विस्तार कर रहे हँ, उसका चित्रण कर रहे 
है, वह अपनी बात नहीं कर रहे हैँ, वह अपने को उसमें समर्पण कर रहे हैँ । तो इससे बिना कर्तृत्व के जो विधि है, वह तो 
दूसरी विधि है । वह तो दूसरा ही दृष्टिकोण है । एक दृष्टिकोण मे जो मैने पहले बात कौ उसमें एक अलगाव जिसको कि अंग्रेजी 
में हम यह कहते हैँ कि 01८70०1९, 01719 00081168 का सारा ऽ णलाण€ बनता है । इसमें 010 + 00051165 का ऽणल॑ण 
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ही नहीं बनता इसमें तो मिथुन ही मिथुन बनते है । सुख-दुख, या तो उसमें आप तटस्थ होकर देखते रहिए या वह दोनों ही 
द्रष्टा-भोक्ता या ओर जो भी जिसको कि हम अब 07719 00009165 कहते हें, वह सब ८गाकालाला।अ1165 हैँ । उसमें से 
जो एग7लं€ निकलता है, वह एक तरफ 01116 का एप7ल८< निकलता है, दूसरी तरफ (०गालाला{अ1र का 116101६ 
निकलता हे । एक का ऽ्णल॑पए्ा€ बनता है संघर्षं से, 1116578-2111) 06515 आप सब जानते है । दूसरे का जो बनता है वह हर समय 
(८०फूलाला( 65 का बनता है, यह पाँच उंगलियां कैसे मिलेगी ओर कैसे इसकी विशिष्टता भी रहेगी । तब जो वर्गीकरण 
आगे चलते हैँ कोई तीन का, पाँच का ओर यह हमारी रज्ञ की भाषा है, इसमें कौन सी बड़ी बात कपिलाजी ने कह दी, ओर 
कपिलाजी एेसे ही दोहराती रहती है, पंचमहाभूत, पंचडइन्द्रिय, पंचकोष, पंचअवस्था, यह सब भी, यह सब क्या हो रहा है ? ये 
सब पाचों का खेल क्या है यह? तो यह फिर आप कहेंगे कि पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड की बात आप बार-बार करेगी, क्या 
फायदा है । 


जिस संस्कृति में आप को बार-बार यह बताया गया है कि इनका आपस का जो सम्बन्ध है वह आपस का 71012(107 
है, 17119101 कौ बात, चाहे बह तीन का हो, चाहे वह विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे वह गुरु के क्षेत्र मे हो, चाहे वह आधिदैविक, 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक के क्षत्र में हो । एक दूसरा बन सकता है स्थूल-सृक्ष्म-परा के क्षेत्र मेँ हो । यह एक क्रम है, अब क्रम 
दूसरी तरह से आता है यहाँ पर, यह जो क्रम है यह प८श्यऽं1119 का क्रम है जिसमें तमस्‌ ओर राजसिक ओर सत्‌ की बात 
है । सत्‌ तमस्‌ हो सकता है ओर तमस्‌ सत्‌ हो सकता है । तो पांच से सात यानि ये जितनी ५611८] 011६1175 हैँ, वह ०५० 
70ाएला$ कौ बनती हैँ इस [0५4८ ऽ$ऽला में । ओर सात चाहे स्वर हों चाहे द्वीप हों चाहे समुद्र है ओर चाहे नौ आपके 
द्वार हों यानौ-ग्रह ह, ओर जितना 10120119] 1116 का क्षेत्र है, वह €४€11 710710€ में जाता है । क्योकि चार आपकी दिशां 
है, चार आपके वेद हँ, आपके आश्रम हैँ, पुरुषार्थ है ओर ६ का क्रम फिर आठ का आदि आदि। तो इतना ऽ71}16, सरल है 
आप यह कहेंगे कि यह तो रोज को भाषा है आप क्या कह रहीं हैँ हमसे । लेकिन क्या इस रोज कौ भाषा से हमने अपनी संस्कृति 
को देखा है, पहचाना है किसी 05617110€ को ? बात हम जरूर कहते रहते है लेकिन क्या हमने देखा है कि हर 015617011१९ 
मे, हर विद्यार्थी में हर विद्या के क्षेत्र में यह जो सिद्धान्त हैँ ओर इस 1५10*1९0९€ ऽ#ऽला को ? ओर उसके वह जो पहले मैने 
सात बिम्ब बनाए थे, वह सात ओर यह जो 211117161108] या 181८9] [0885101 है, जिसमें कि फिर वापस आये प्रमाण 
या मान कौ बात ओर प्रामाणिकता में। क्योकि प्रामाणिकता जो है, वह [00०07 में है, प्रामाणिकता 8121104101281101 में 
नहीं है । इसलिए चाहे वह यज्ञ हो, चाहे वह मूर्तिकला हो, चाहे वह चित्रकला हो, चाहे वह संगीत हो जो कलाकार है, वह 
अपना षड्ज निर्धारित करता है ओर उसका फिर वह विस्तार करता है । उसका 17165076 जो है, वह अपना 17110४31 716850८ 
है । उंगली ह, चाहे चेहरा या 709 हे। तो इसलिए हम लोग यह कहते हैँ कि ५,€ 1011 1110५ 31111112 20001 {312-718118., 
प्र [ता०४८, 1 #€ 10016 91 11 [1८6 13, 11 ५९८्7{ जा] 0णा, पल€ 15 1160518४ [ल €. भई, 16015151€1८४ तो 
होगी ही । रोज ही हम बात करते हैँ 7705८ के क्षेत्र में सारा जो श्रुति ओर स्वर का मामला है वह [0110168 का है । कभी हमने 
यह नहीं सोचा कि वह आप को इतनी स्वतन्त्रता दे रहा है एक शब्द से। यह स्वतन्त्रता वह है कि अपने स्वभाव से आप इस 
धारा का माप लीजिए ओर उसमें समर्पित हो जाइये ओर उसमें अखण्ड जो खण्डित है, उसको सम्पूर्णं बनाइये ओर उस सम्पूर्णता 
से फिरसे सूर्य के दर्शन कौजिए। 


यह जो स्वभाव है उसमें फिर हमें तीन ही शब्द मिलते हैँ । एक भाव का क्योकि कला काजो स्तर है वह भावना का 
है, वह बुद्धि का नहीं है । इसीलिए रस की ८०», ८० नहीं । रस की अवधारणा उसी संस्कृति में हो सकती थी जिसमे 
तरलता उसका पहला स्वभाव हो । जिसमें 14४0119 उसका पहला स्वभाव हो, जिसमें सूर्य की किरणे या सूर्य का श्ना 
उसका पहला स्वभाव हो ओर वह फिर शेत में बह जाए, बहना उसका स्वभाव हो । कहीं ओर उस तरह की कल्पना ही नहीं 
हो सकती थी क्योकि यह सब 700658 है । रस कोई चीज नहीं है, ओर यह जो हम संगीत ओर नृत्य मे ओर चित्रकला में 
कहते हँ कि इस रंग का मतलब इस रस का, इस रंग का मतलब ये वो ८ग1९8]०106166, वो सब €07९७[०५८€ एक 
दूसरे से ५७९०1], ॥०गःब्गा{9]] आप एक में ला सकते हँ । ओर यह श्रुतियों के सन्दर्भ मे आलोचना हुई है, स्वरों के सन्दर्भ 
में हुई है, नृत्य के सन्दर्भ में, शिल्प में हुई है, 01116011 में हुई है । हम लेकिन उसको देखे कि वह आपको यह स्वतन्त्रता 
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देता है कि अपने स्वभाव से आप विस्तार करे । ओर जिस शब्द का मंगलाचरण में प्रयोग हुआ कि अन्ततः वह अनुभूति हो जो 
अद्भुत कौ हो । वह विशिष्ट हो लेकिन वह शाश्चत हो । अदभुत कौ अनुभूति तो केवल त्रिशूल, नन्दादेवी को देख कर ही हो 
सकती है । अदभुत कौ अनुभूति हमारे यहाँ कुर्सिंयों पर बैठे हुए तो नहीं हो सकती । तो अपने को भूलने में ही, समर्पणमें ही 
एक स्वातन्त्र्य है । ओर वह स्वभाव फिर स्वतन्त्रता का है ओर उस रस कौ अनुभूति से कलाकार आरम्भ करता है ओर फिर 
रस, भाव, व्यभिचारीभाव, इस सब का वह विस्तार, निर्माण करता है, मंदिरों का निर्माण, वहाँ शिखर निर्माण सब जो उसके 
अंग हैँ ओर प्रत्यंग है, बनते हैँ लेकिन अन्ततः जब आपको उस सम्पूर्णता कौ अनुभूति नहीं होती है तब इसका कोई सवाल नहीं है । 


तो यह है मेरी भोली ऊर्मिला! मेरा छोटा सा निवेदन रस ओर अनुभूति का। लेकिन इससे पहले कि मै जो थोडा कुछ 
कहना था समाप्त करू, मै एक इससे सम्बन्धित एक दूसरे स्तर पर बात करना चाहती हूं । आप यह सोच रहे होगे किमेँये 
चारों खण्ड क्यों लाई थी ? मँ कलातत्वकोष की बात करना चाहती हूं । क्योकि जब लक्ष्मण शास्त्री जोशी के साथ यहे बात हई 
क्योकि यह मेरे मन में घुल रही थी, ओर जिसकी बात राजा भैया ने कहीं कि (0गाश ववा, ५25006४ आशा ^4.2139५4, 
प्रश्टथ। ए०59५ [५८१५४८८ ये मेरे सारे गुरु हैँ जिनके प्रति मै बार-बार नमन करती हूं ओर जिनके प्रति मै ऋणी इतनी अधिक 
हुं ओर भी मेरा जो अपना अध्ययन था वह उस छश गृ के 0;8ल[11€ से आया था ओर जैसे-जैसे द्वार खुलते 
गये ओर राय साहब जिन्होने मुञ्ञे ओंख दी चित्र देखने के लिए तो मुञ्चे समञ्च मेँ आया कि भई यह तो एक दूसरी ही भाषा है । 
ओर मैं उन उपकरणों से इसको नहीं समञ् सकती हूं । उससे मँ परिचित हूं, उसको मै बोल सकती हूं । उसे मै जानती हू 
उसका प्रयोग भी किया है, जैसे नृत्य के लिए मने एवा 0०१८८ भी किया है, 7100ल् 020८८ भी किया है, भरतनाट्‌यम्‌ भी 
किया है, 00; भी- यह दोनों बिल्कुल शरीर से लेकर ओर आत्मा तक अलग विधियां है । विशिष्ट हैँ, उनका दोनों का आदर 
है लेकिन यह बिल्कुल अलग हैँ । ओर एक मापदण्ड से दूसरा नहीं देखा जा सकता। ओर इसीलिए मेरे मन में यह बात उठी 
कि यह जो हमारे पारिभाषिक शब्द हैँ जो कि बहुत अर्थो मे आये हैँ, चाहे मै आयुर्वेद पदं चाहे मै गणित पदूं, चाहे दर्शन पदूं 
बार-बार जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तब यह कैसे होता है ओर क्यो इनके अलग-अलग तरह के [ललक णाऽ हँ 
जिनको कि हम विरोधाभास के रूप में जानते हैँ, उसकी जो आलोचना है हम यह कहते हैँ कि शास्त्र के अनुसार, यह मीमांसा 
के अनुसार, यह न्याय वैशेषिक के अनुसार, यह फिर यह हो गया क्योकि हम उसमें एक [८9 [70्ा८ऽभ८€ गपल, एक 
5171111181€11, €018६्वृप्ल{18110, (०ालप्रा7ला८१ देखते है, तो यह कोई वहां पर अलग नहीं रहते हैँ । तो तब मँ लक्ष्मण शास्त्री 
जोशी के पास गई, लक्ष्मण शास्त्री जोशी क्योकि प्रकाण्ड पण्डित थे उनको मैने निमन्त्रण दिया ओर उनके साथ बैठी ओर तब 
यह 250 शब्दों का चयन हुआ ओर इस यज्ञ में बहिनजी का सबसे बड़ा योगदान रहा । लेकिन इस यज्ञ मेँ यह जो दृष्टि थी, 
मै इसके बारे मेँ आज सार्वजानिक रूप से कहना चाहती हूँ यह जो दृष्टि थी वह दृष्टि इसीलिए थी कि भारतीय संस्कृति कौ 
जो दृष्टि है ओर जो परस्पर उनका सम्बन्ध है, यह बहुत जोखिम का काम है, सबसे अधिक क्योकि दो सौ वर्ष से या उससे 
अधिक यह जो खण्डित हमारी दृष्टि थी उसको समग्रता फिर से प्रदान करने कौ एक चेष्टा थी, एक प्रयास था। ओर इसलिए 
जो किर्मने एण श्वाण१€ कौ भूमिका में कहा है कि उस सब पर मैने कुछ दृष्टि डाली है । इसी बात पर १‰€0 ओर ©21९801165 
पर । २८५८७४1८ ओौर 17 ८्५लअंएा< ८2।९्०ग65 पर ओर 01361179 ल055-(प्राणा ओर लि ताञ्लाािश $ 17ा11- 
५९105 0 1८8८ ००॥९्०ग1€§ पर, क्योकि हमारी जो शिक्षा हुई है वह 5[001411221101 कौ हुई है डेढ सौ वर्ष, दो सौ वर्षं 
से। हम लोग तो सब अभिनवगुप्त नहीं हैँ न, न ही आनन्दवर्धन है जिनका कि हर क्षेत्र में अधिकार था, ओर न ही आज के 
वासुदेव शरण अग्रवाल हैँ । तो इसलिए यह बिल्कुल आवश्यक हो गया कि अलग-अलग विद्वानों को, विभिन शास्त्रों के सन्दर्भ 
के लिये रि 905 भेजे जायें, ओर उसकी विधि बनाई गई । यह नहीं है कि वह विधि बिल्कुल सफल रही लेकिन 
यह पहला प्रयास है ओर अब मेरी यह चेष्टा थी या होगी 28 2 50110]9 कि इन सब को संजो के फिर इसमें से जो तारतम्य 
निकलता है वह सामने लाया जाय। ओर वही जो बीज, गर्भ, बिन्दु, शून्य ओर सम्पूर्ण के बिम्ब हैँ वह सब इनमें से समञ्ञे जा ` 
सके । ओर इसमें बहिनजी, प्रेमलताजी मेरी सहयात्री रहीं ओर उनको मै यह कहना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं कि यह 
यात्रा सफल रही, बड़ी लम्बी यात्रा है, इसके बडे पड़ाव आ्येगे, चोरियों भी आयेगी, घारियाँ भी आर्येगी, नदियों भी आयेँगी 
लेकिन चाहे अकेले चाहे दुकेले यह प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद । 














४६० प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


अध्यक्षीय वक्तव्य 


अध्यक्ष (प्रो आनन्दकृष्ण) -मुञ्ञे यह समञ्च में नहीं आता कि कपिलाजी को अपना आभार हम कैसे प्रकट कर । ये 
भूल गई होगी, हमारे पिताजी के जो शब्द थे उसमें यह था कि उनके साथ-साथ ये हौ इस भारतकलाभवन कौ आजीवन डायरेक्टर 
होगी । उसके लिये उन्होने इनको इतना मनाया इतना मनाया, लेकिन ये नहीं मानीं । आज हमारी सम्पत्ति तो दिल्ली चली गई । 
उसके बाद पिताजी ने कहा था-देखो कपिला यह विश्वविद्यालय तो मालवीयजी कौ देन हैँ, मेँ यह तो नहीं कर सकता कि 
यँ स्थायी कुलपति के रूप में तुमको ला सँ, लेकिन उपकुलपति या डायरेक्टर के रूप में ही तुम यहां आ रहो 1... पर 
वह भी न हआ। बड़ी-बडीं स्मृतियाँ है, अब सब स्मृतिं ही रह गयीं । जिनका हम स्वागत करने जाते हवे तो हमारा स्वागत 
करती हैँ । लेकिन एेसा समय का खेल होता है, पर हमने अभी उनको खोया नहीं है कोई दूरी नहीं हे । उनसे बहुत कुछ सीखना 
है हमें । आज कुकछ-कुकछ सीखा, समज्ञा । 


मै सबसे पहले तो आग्राय-भरतनिधि का आभारी हूं, जिस ने एेसा अवसर हमें प्रदान किया । जीवन मे एेसे अवसर बहुत 
कम क्षण आते हैँ । इधर श्रीवत्सजी बैठे रै, उधर कपिलाजी बैदी हैँ, कितने ही बडे-बडे विद्वान्‌ सामने बेठे हैँ । एेसे ओर भी 
क्षण आयेगे एेसा भरोसा हे । | 


कपिलाजी ! हमारा तो उठता बाजार है । इस उठते बाजार मे क्या हाथ लगेगा, क्या खोरयेगे- पता नहीं, आप लोगों ने इतना 
सम्बल दिया। कभी कभी बडों से भी भूल हो जाती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मँ यहाँ पर बेटा हूं । फिर भी इस आनन्द 
के लिये आप सब का आभारी हूं । | 





"राष्टीय सहारा" लखनऊ, मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित अभिमत 


'सौन्दर्यशास्त्रीय चेतना की आत्यन्तिक अभिव्यक्ति थीं प्रेमलता शर्मा ' 


सहारा समाचार 


वाराणसी, 4 दिसम्बर । आम्नाय, भरत निधि एवं राय कृष्णदास इंटैक वाराणसी न्यास द्वारा आयोजित प्रो° प्रेमलता शर्मा 
श्रद्धाञ्जलि सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ डो कपिला वात्स्यायन ने कहा कि बहिन जौ (प्रेमलता शर्मा) 
सोौन्दर्यशास्त्रीय चेतना की आत्यन्तिकं अभिव्यवित ओर उपलब्धि थीं । भारत कला भवन में अपराह तीन बजे दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकों 
के लोकार्पण के बाद ' भारतीय संस्कृति मे कलात्मक रसाभिव्यविति' विषय पर बोलते हुए उन्होने कहा कि बहिनजी भारतीय संगीत 
के विज्ञान, मनोविज्ञान ओर आध्यात्मिक गहराई से गहरे जुडी थीं । 


जिन दो पुस्तकों का उन्होने लोकार्पण किया उनमें एक है “ इण्डियन एस्थेटिक्स एण्ड म्युजिकोर्लोजी ' । यह पुस्तक प्रो 
प्रमलता शर्मा के महत्वपूर्ण लेखो का संकलन हे । दूसरी पुस्तक हैँ ' म्युजिकल टडिशन्स ओंफ वैष्णव टेम्पल्स इन ब्रज ', यह 
पुस्तक ड० सेलिना थीलमान द्वारा लिखित एवं प्रेमलता जी को समर्पित हे । पहली पुस्तक के सन्दर्भ ओर उद्धरणों के बहाने 
प्रमलता जी के समग्र कार्य की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि उन्हे भारतीय सौन्दर्य शास्त्र में निहित भारतीय दर्शन, आत्मा 
ओर शरीर, एरोटरिक ओर एव्सोटरिक, शुद्ध चेतना आदि का पारखरोत (रानसेडन्टल सोर्स) ज्ञात था। वे महज एक सैद्धान्तिक 
अनुभववादी या अभ्यासी भर नहीं थीं । संगीतशास्त्र के शुद्ध व्याकरण ओर मूलनाद तक को अनुभूति ओर कलाभिव्यक्ति उनके 
व्यक्तित्व का सौन्दर्य है । 


डों० वात्स्यायन ने कहा कि प्रेमलता जी भारतीय दर्शन के दोनों पहलुओं, आवृत ज्ञान (ओंकल्ट नँलेज) व अज्ञान, को 
लेकर चलती थीं ओर उन्हें उन्होने संगीत के सारे प्रत्ययं के बहाने से प्रस्तुत भी करना चाहा । रागो के वर्गीकरण ओर सम्बन्ध, 
वर्णं तथा भारतीय संगीत कौ अन्तर-आनुशासनिक प्रकृति उनका प्रिय ओर अर्थगर्भं विषय था। देशी ओर मागीं इन दोनों धाराओं 
पर चलना उनका अभ्यास था। 








'* भारतीय संस्कृति में कलात्घ्रक रसाभिव्यक्ति' ४६१ 


प्रेमलता जी की एक रेडियोवार्ता जिसका विषय था गान्धार, की चर्चां करते हुए ० वात्स्यायन ने कहा कि स्वर कौ गन्ध 
ओर गान तथा इसका अनुरणन ही उनके लिए गान्धार था जिसका उल्लेख उन्होंने इस पुस्तक में किया है । उनके लिए अनुरणन 
(रेजोनेन्स) ही स्वयंभू गान्धार या श्रुति षड्ज था। उन्होने प्रबन्ध ओर कम्पोजिशन में भी भेद दिखाया तथा दुमरी के कारणिक 
सिद्धान्त (कोलज ध्योरी) को भी चिन्हित किया ओर पुनःसर्जित किया । पूर्वरंग को पुनरुज्जीवित कर उन्होने कालिदास के तीन 
नाटकों की एक प्रकार से पुनरचना की। वे शरीर ओर आत्मा क रिवर्सविल प्रक्रिया को मानती थी ओर भारतीय परम्परा कौ 
प्रकृति मेँ अन्तर्मिहित परिवर्तन के गत्यात्मक सुनैरन्तर्य कौ पुनःस्थापना करती दिखती हैँ अपने इन लेखों मे, जो इस पुस्तक में 
संकलित है । कार्यक्रम के अन्त मे अध्यक्षता कर रहे श्री चैतन्य प्रेम संस्थान वृन्दावन के आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा कि 
भेद अभेद में न जाकर यदि हम एकान्विति से देख सके तो यह दिखेगा कि ये महज प्रस्थानभेद हैं, ओर प्रेमलता जी एक प्रस्थान 
बिन्दु । 


प्रख्यात कलाविद्‌ डो० कपिला वात्स्यायन ने कहा 


' अहंकार के विगलन में ही रसानुभूति है ' 
सहारा समाचार 


वाराणसी, 5 दिसम्बर । प्रो० प्रेमलता शर्मा श्रद्धाञ्जलि सत्र में स्मारक-व्याख्यानमाला के अन्तिम दिन भारतीय संस्कृति 
भे कलात्मक रसाभिव्यक्ति विषय पर अपने विचार रखते हए कलाविद्‌ डं कपिला वात्स्यायन ने कहा कि इस विराट्‌ लीला 
में ' व्यक्तिगत" का होना अत्यन्त नगण्य ओर अप्रासंगिक है क्योकि अहंकार के विगलन में ही रसानुभूति है । 


भारत कला भवन में मंगलवार की सुबह बोलते हुए उन्होने कहा कि द्वैत युग्मो ( बाइनरी अपोजिट्स) में अन्ततः विरोध 
नहीं बल्कि एकान्वित का सम्बन्ध है । यह मन की ऊर्ध्वं गति की स्थिति में ही दिखता है तब सत, रज, तम के बीच धाराप्रवाह 
रूप परिवर्तन होता रहता है । जब हम किसी कलाकृति को देखते हैँ या जैसे राग के रूप का विस्तार करते हैँ तो इसमें न सिर्फ 
अपने अहंकार का विगलन होता है बल्कि रूप के विस्तार मे या अभिव्यवित के विस्तार में अपने आत्मा का ही लय ओौर विस्तार 
होता जाता है। 


उन्होने कहा कि स्वर ओर श्रुति दरअसल हमें यह स्वतंत्रता देते हैँ कि हम अपने स्वभाव में जा सके । हम उस सम्पूर्णता 
को प्राप्त कर सके जो शून्य तक ले जाती है। नाट्य शास्त्र मेँ भाव या रस इसीलिए है कि अपने स्वभाव से हम अपनी धारा 
का पतालगा सक ओर कलाकार की कला मे अपनी वैयक्तिकता न रह जाय । इसीलिए अपने को भूलने कौ स्वतंत्रता ही रसानुभूति 
हे । यह हमें कषेतिज नहीं बल्कि ऊर्ध्वं ओर अदभुत की अनुभूति मे बराबर मिलता रहता है । भाव का अर्थ है जहाँ बुद्धि नहीं 
जहाँ पहला स्वभाव हो तरलता ओर गरिमा (डिग्निटी) । उन्होने कहा कि भँ आनन्द कुमार स्वामी, वासुदेव शरण अग्रवाल ओर 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे गुरुओं की ऋणी हूँ जिन्होँने मुज्ञे देखना सिखाया । उन्होने बताया कि कला, भाव या रस कौ प्रामाणिकता 
प्रपोर्शन में है, मानवीकरण में नहीं । इसीलिए प्रेमलता जी या अन्य कला सच्चिन्तकों ने फिकस्ड ओर फलुइड, अन्तर आनुशासनिक 
ओर बहुवाचिक, अनुगामी ओर प्रतिगामी जैसी श्रेणियां बनायीं ता कला कौ नाभि, बीज या बिन्दु तक पहुंचने कौ कोशिश कौ 
ताकि जीवन के बिन्दु तक पहुंचा जा सके । कार्यक्रम कौ अध्यक्षता राय आनन्दकृष्ण ने कौ । 


8, 
































चतुर्थं खण्ड 
-जीवनकाव्य : संस्मरण : उद्गार- 





चतुर्थं खण्ड 
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( श्र° प्ररेमलता जी के वरिष्ठ, समवयस्क एवं निकट अनुवतीं मित्रों के संस्मरणात्मक उद्गार तथा इस ग्रन्थ 
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,९. 
प्रेमलताजीवितम्‌ 
-- प० रतिनाथ आ 


वर्षन्‌ कृष्णघनोऽमृतं सुमधुरं तप्तात्मनां दुस्सहम्‌ 
क्लेशावेशमशेषमाशु शमयन्‌ सर्वैः सदाऽभ्यर्च्यते। 

सन्तप्तां वसुधां निरावृततमामाच्छादयन्‌ सत्‌-तृणैर्‌- 
लोकेऽलौकिकरीतिनीति-निपुणः पुण्यात्मभिः स्तूयते ॥ ९॥ 


एतस्मिन्‌ जगतीतले वसुमती-सौभाग्य-सम्भावितं 

भव्यं भारतमुननतं विजयते सत्कर्म-शर्मोल्लसत्‌। 
अस्मिन्‌ पञ्चनदः प्रदेशतिलको जनमस्थली संस्कृतेर्‌- 
जीवातुस्तपसो विभाति सुकृतोत्कर्षैः सुतीरथत्रजैः ॥ २ ॥ 


अस्मिनेव यशोविभूषिततमे प्रान्ते प्रतिष्ठास्पदे 
जागर्त्येव नकोदरो बहुविधेर्विद्याकलाद्यैः स्तुतः । 
एतस्यापि महत्त्वमेधयति यज्जालन्धरो विश्रुतः 

तत्र प्रेमलता द्विजोत्तमकुले लेभे जनिं कांक्षिताम्‌॥ २३॥ 


श्मायासतीरतिसमर्चिंतलालचन्द्रौ 

जायापती समुदितौ मुदितावभूताम्‌। 
अन्योन्यसत्प्रणयसत्फलकल्पसिदधिः 

कन्यैव केवलमियं जनिमाप तुष्टयै ॥ ४॥ 


आद्यः सुतश्चरमसन्ततिरप्यपूर्वः 
पुत्रस्तयोर्मिलितयोरथ चान्तराले । 

मध्ये स्वसा परमनिर्मलरागरूपा 
जाता बभौ प्रणयमूर्तिरियं प्रसा ॥ ५॥ 


* पूज्या ' बहिनजी ' के गुरुवत्‌ सहयोगी, ** अभिनवकालिदासोपम ' ' सह जकवि, का०हि०्वि०वि० में प्राच्य-विद्या- धर्मविज्ञान-सङ्काय के भूऽपूर 
दर्शनशास्त्रविभागाध्यक्ष पं०श्री रतिनाथ ज्ञा द्वारा लिखित उनका जन्म-कर्मं- वृत्तान्त । । --सम्पा० 
१- माँ का नाम श्रीमती मायादेवी शर्मा; 
२- पिता का नाम श्री लालचनद्र शर्मा 


(४६५) 

















४६६ प्रेम-रसायन एवं 


पुत्रावुभौ कवलितौ विकरालकाल- 
व्यालेन शैशववयस्यभिरामरूपौ । 

जाता चिराय मुदिता तनयाऽत्युदारा 
विद्याकलोल्लसितप्रेमलताभिधानाः ॥ ६॥ 


| कारूण्यप्रतिमूर्ति-मातृजठराज्जाता द्विजेन्द्रान्वये 
वात्सल्यप्रतिमः पिता प्रतिदिनं स्नेहामृतं वर्षति। 

| पित्रोः प्रीतिमुपेयुषी मधुमयीं वाचं वदन्ती मुदा 

| रसुस्पष्टां निजशैशवीं व्यपनयत्‌ प्रीतामवस्थां स्थिराम्‌ ॥ ७॥ 


| जालन्धरार्न्तगतस्य नकोदरस्य 
| भूमिर्यदीयजनुषा भृशमुल्ललास। 
बाल्ये वयस्यनुबभूव महानगर्यां 

रूपं नवीनतममानवसभ्यतायाः ॥ ८ ॥ 


| दिल्ल्यामथ मुम्बय्यां कलिकातायां महानग्यांञ्च । 
बाल्यं ह्यस्या विगतं विक्ञातञ्चाधुनातनं वृत्तम्‌॥ ९॥ 


| 

| | सा चैकादशवार्षिके वयसि सदबुद्धयाः प्रकषात्‌ परम्‌- 

| | आद्यां ' मेदक '-नामिकामुदतरत्‌ क्लिष्टां परीक्षां मुदा । 

| इन्द्रप्रस्थ-यशस्यशस्य-सुमहा-विद्यालयेऽधीतिनी 

| कक्षां स्नातक -नामिकामपि समुत्तीर्णाऽल्यकालेन सा२॥ १०॥ 





दिल्यामेव वसन्‌ पिता स्वतनयानैसर्गिकीमर्हतां 

पश्यन्‌ गायन-वाद्य-नृत्य-विषयेऽप्युत्साहयन्‌ बोधने । 
चित्राणामथ निर्मितौ नवनवां श्लाध्यां कलां शिक्ितुम्‌ 

अर्हान्‌ योग्यतमान्‌ सुशिक्षकवरान्‌ संयोजितं द्राक्‌ क्षमः ॥ ९११॥ 


| 

| शर्मा श्रीलालचनद्रः शुचिरुचिरुचिरो देशभक्तो जितात्मा 
कर्मण्यः ' मोहनस्य ' प्रगुणितमहिमोत्कर्षभाज्यदिद्पदो । 
सत्यार्हिंसानुरागे निरततममतिव्यापृते नेतुमान्ये 
श्रद्धालुस्तत्प्रबोधे निरतिशयसुखं मन्यमानोऽनुमेने ॥ १२॥ 


यद्यद्‌ गांधिमहात्मना निजमनः शुद्धये व्रतं स्वीकृतं 

| तद्‌ तद्‌ पालितवानयं नयविदां नीत्यां मुदा दीक्षितः 

| सत्यं सदब्रह्मचर्य सकलजनमनोमोदनं चाप्य्हिसा-- 

| दीक्षायां रक्तचित्तं सततमभिमतं स्वं मतं व्याजहार ॥ ९३॥ 


| १- दो भाई उत्पन हुए थे-एक पहले, एक बाद मे, मध्य में यह कन्या थी, किन्तु दोनों शेशव (डेढ वर्ष, दस मास) मेंहीनरहे। 
| २- यह कन्या नौ मास की होते ही बोलने लगी थी ओर तब से ही कभी तुतलाई नहीं--आरम्भ से ही स्पष्ट शुद्ध उच्चारण रहा। 
३- ग्यारहवें वर्षं मे दसवीं उत्तीर्णं की, तेरहवें में इण्टर, तथा पन्द्रहवें में बी०ए० उत्तीर्ण हो गयी । 

















प्रमलताजीवितम्‌ ४६७ 


योऽभूद्‌ राटपिता स एव नितरां क्रूरात्मना घातितः 
तस्मिन्‌ हन्त दिवंगतेऽथ तनयाचारं चिरं पालयन्‌ 
शश्वद्‌ भूशयनं चकार जगृहे यः कम्बलं स्वासनं 
नैवात्मीयगृहे, पुनर्न कृतवान्नत्युत्सवायोजनम्‌॥ १४॥ 


यश्चाध्यापितवान्‌ सुतां प्रतिदिनं प्रेम्णाऽऽङ्ग्लभाषां भृशं 
कौशल्यं सुदृढीचकार विदुषां सङ्केऽपि सम्भाषितुम्‌। 
शुद्धां लेखननैपुणीं निहितवांश्चित्ते तदीयेऽद्धुतां 

गेहे किन्तु सदा स्वमातृवचसो व्याहारमाकारयत्‌* ॥ १५॥ 


नेतृणामभिभाषणेषु विदुषां शास्त्रीयचर्चास्वपि 

प्रायः सम्मिलितुं सुतां सहचरीं नेतुं सदोत्साहवान्‌। 
शिक्षायाः परिपूरत्तये समुचिताचार्यान्‌ गृहैवानयत्‌ 

विद्यायां विलसत्कलासु च सदा योगं व्यवस्थापयत्‌॥ १६॥ 


विद्याकलापरिणतिं परिभाव्य चित्ते, 
माता-पिता च तनया मथुरामुपेताः। 
गौडीयवेष्णवसनातननीतिरीतिं 
सम्यग्‌-विबोद्धुमिव तत्र मुदं प्रपन्नाः ॥ १७॥ 


'“ चैतन्य ''-सम्मत-मतप्रतिपादकानि 
सत्पुस्तकानि विधिवत्‌ प्रतिपत्तुकामाः। 

सत्सङ्-सम्भृत-हरिस्मरणे प्रभूतं 
पीयूषपूरमनिशं मधुरं धयन्ति ।॥ १८॥ 


अस्मिन्‌ क्रमे विविधतीर्थवरेषु गत्ता 

पूजाविधौ निरूपमाशनसुप्रसादम्‌। 
सुस्वादुवस्तुपरिपाककलासु दीक्षां 

लब्ध्वा भृशं मुमुदिरे परितोषवन्तः ॥ १९॥ 


सुस्वादुभोजनविनिर्मितिदक्षतायां 
प्राथम्यमापदतितीव्रमतिप्रकर्षात्‌। 

रत्याऽऽकलय्य गृहकर्मणि कौशलस्य 
सन्धानसौरभसमृदछिमुररीचकारः ॥ २०॥ 


१- प° पिताजी स्वयं अनेक भाषाय जानते थे, अंग्रेजी पर अद्धुत प्रभुत्व था, वह पूरी तरह बहिनजी में आया था, ओर अभिव्यक्ति कौ विशदता- 
सम्प्रेषणीयता हिन्दी-अङ्कजी में समान स्तर पर थी, बङ्गाली-गुजराती-मराठी- ओडिया -असमी-व्रजभाषा-उर्दू- भोजपुरी -सब में निपुणता थी, फिर 
भी पिताजी का आग्रह रहता था कि घर में परस्पर अपनी मातृभाषा पंजाबी ही बोली जाय, ताकि वह पीछे न छूट जाय । पंजाबी के भी अनेकों 
प्राचीन परम्परागत गीत वे गाया करती थीं जो उनके साथ ही लुप्त हो गये, अब पंजाब में भी उपलब्ध नहीं हे ।-- सम्पा 

२- श्री गौडीयमठ की सेवा में रहते समय भगवान्‌ के नैवेद्य के लिए विविध प्रकार के सुस्वादु पकवान, अचार, मुरब्बे, शर्बत, पापड़ वड़ी आदि सभी 
प्रकार की भोज्य वस्तुये ओर श्री विग्रहं के परिधान सीने, पिरोने- बुनाई-क्रोशिया आदि में भी बहिनजी सिद्धहस्त हो गई, जो निपुणता आजीवन 
बनी रही, यहाँ तक कि अपनी विदेशयात्राओं में भी इससे सबको आनन्द देती रही । -सम्पा० 











| ४६८ | प्रेम-रसायन एवं । 


एतेषु भक्तजनमानसपावनेषु 
सञ्जातजीवितसुधारसलाभलुब्ध्या । 
 सप्ताब्दिकोऽवधिरगात्‌ क्षणमात्रकल्पः 
कालः पुनर्गतिमधात्‌ परिवर्तनीयाम्‌॥ २९॥ 


एवंविधेऽपि विषये निजतीक्ष्णबुद्धः 

सिद्धिं प्रदश्यं चकि तांश्च गुरून्‌ विधाय । 
भक्तिप्रवाहपतितान्‌ निजमातु-पित्‌-. 

वाञ्छां प्रपत्तिरसिकामकरोत्‌ प्रकृत्या ॥ २२॥ 


एवं क्रमे प्रचलिते मनसो निरोधं 

कृत्वा सुचिन्तनमयी जननी सुतायाः । 
कल्याणमाप्तुमवशिष्ट-विशिष्ट- 

-- विद्या-सम्पूरत्तये स्वदयितं भृशमैरयत्‌ सा ॥ २३॥ 


कन्याहिताय सततं हदि जागरूकः । 
नीत्वा सुतां पिपठिषापरिपूर्तिकामः 
काश्यां समागमदनुग्रहमूर्तिरेषः ॥ २४॥ 


मध्ये विरामवशतोऽध्ययनक्रमस्य 
कण्ठां समापयितुमुद्यमशालिनीयम्‌। 
| स्वल्पश्रमैः कतिपयैर्दिंवसैश्च भूयः 
सुप्तामिव स्वप्रतिभां विदधे प्रबुद्धाम्‌॥ २५॥ 


| तत्प्ररणा-परवशो जनकः निसर्गात्‌ 





| काश्यष्त्र यदोच्चशिक्षणविधर्निर्वर्तने व्यापृता, 

| चित्तेनास तदैव दैववशतः सङ्ीतशाला नवा । 
सञ्जाता त्वविगीतगीतमहितान्‌ ओङ्कारनाथाभिधान्‌ 
प्राचार्यान्‌ प्रतिपद्य विज्ञपरिषत्स्वामन्रयत्‌ तान्‌ गुरू न्‌ ॥ २६॥ 


सा हिन्दी सुरभारतीं च युगपत्‌ संसेव्यामानाऽऽदरात्‌ 

आचार्यान्‌ उपलभ्यः वैद्यविबुधाधीशान्‌ प्रशस्याशयान्‌। 

| श्रीमन्तं च यशस्विनं सुमनसं ख्यातं द्विवेदिद्विजम्‌ 

| | सम्प्राप्यार्चनतत्पराऽर्जितवती पृ्णार्हतामुत्तमाम्‌ ॥ २७॥ 
साहित्ये विषये प्रविश्य विधिवत्‌ शिक्षा-परीक्षाक्रमैर्‌ 

|| भूयो ज्ञातुमियेष काव्यनिगमाम्भोधेस्तु गम्भीरताम्‌। 

|| वैदुष्येऽप्रतिमान्‌ सुधीद्द्रतिलकैरभ्यर्हितान्‌ विश्रुतान्‌ 

| पूज्यान्‌ सदगुरुदेववन्द्यसुकवीन्‌ र्भक्त्या सिषेवे गुरून्‌ ॥ २८॥ 





| १- परमविद्रदग्रणी डों० परशुराम लक्षण वैद्य, इनसे ही संस्कृत-ग्रन्थों के पाठ-संशौधन-सम्पादनादि कौ शिक्षा-दीक्षा पाई। 
| २- आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी (हिन्दी- संस्कृत वाङ्मय-रस के समन्वयाचार्य) 
| 








३- महामहोपाध्याय सर्वतन्तरस्वतन्त्र पण्डित श्री महादेव शास्त्री, ये ही फिर संन्यस्त हो कर काशीस्थ सुमेरुपीट के शङ्कराचार्य 
महेश्वरानन्द सरस्वती हुए । 





प्रेमलताजीवितम्‌ 





४६९ 


यो दशनेषु सकलेषु समानमानस्‌- 
तन्त्रे स्वतच्रधिषणोऽखिलपाणिनीये। 
काव्यागमे च कविकर्मणि लब्धसिदधिः 
प्राध्यापने प्रथितकीर्तिरभूत्‌ प्रधानः ॥ २९॥ 


तस्मिन्‌ दृढे परिवृढे सति विद्यमाने 

प्रौढिं गतेऽत्र विषयाध्ययनावबोधे। 
साहित्यसौरभपितः प्रसृतं जगत्याः 

सर्वासु दिक्षु मलयाञ्चलमारुतेऽस्मिन्‌॥ ३०॥ 


साहित्यशास््रविषये विततावबोधो 
निर्दोषशोधविषयेऽपि कृताधिकारः । 
प्राध्यापने सुरुचिरे रचनाप्रपञ्चे 
चिन्तामणिः प्रपठतामिह राममूर्तिः*॥ २९॥ 


एभ्यो गुरुभ्य उपलभ्य विशिष्टबोधं 

साहित्यिकं परममङ्लमूलमूल्यम्‌। 
विद्याऽनवद्यगुणदोषविचारचारून्‌ 

ग्रन्थानतीव जटिलानपि चाध्यगीष्ट ।॥ ३२॥ 


बाल्ये या गृह एव शिक्षितवती सद्धीतमारम्भकं 

लोके नूतनवस्तुबोधविषये जागतिं यस्या रुचिः। 
पूर्वाभ्यासवशाद्‌ सदा श्रुतियुतं गीतं प्रियं गायति 
सैवाऽनल्पकलासु सिद्धिमयते निर्बाधबोधेच्छया ॥ २२॥ 


भूयो ज्ञातुमियेष काव्यनिगमाम्भोधेरगाधात्मतां 
साहित्ये विषये प्रविश्य विधिवत्‌ कक्षा-परीक्षाक्रमे। 
वैदुष्येऽप्रतिमान्‌ सुधीन्द्रतिलकैरभ्यर्हितान्‌ विश्रुतान्‌ 
पूज्याचार्यपरम्परासु महितान्‌ सदेशिकानाश्रयत्‌॥ ३४॥ 


नानाशास्त्रकलादिषुननततमां शिक्षां परीक्षां तथा 
साफल्यातिशयात्‌ प्रपूर्य विधिवत्‌ प्राप प्रतिष्ठां पराम्‌। 
सम्यग्‌ भूरिपरिश्रमेण नितरामन्वेषणोपाधिना 
धन्यौचित्यसमर्चिता समभवद्‌ विद्रद्भिरप्यादूता ॥ ३५॥ 


स्वाध्यायेन सदार्चिताः स्वगुरवः, प्रीताः सतीर्थ्याः कृताः, 
सामोदाः सुहृदस्तथा सहचरा निर्मत्सरा बान्धवाः । 

चारित्रेण सुचारुणा सुमनसः, स्नेहेन सम्भाविताः 

सौम्याः शीलसमन्विताः स्वरुचिराचारेण शुद्धाशयाः ॥ ३६॥ 


१- पं० राममूर्ति त्रिपाठी ने साहित्याचार्य करते समय बहिनजी को रसगङ्गाधर एवं अन्य कुछ काव्यशस्त्रग्रन्थ पाये, सतत सम्पर्क बना रहा। 











| ४७० प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 
| याऽवेदीत्‌ सुरभारतीमसुलभां व्युत्यत्तिसम्पदवृतां 
पू्णामाङ्ग्लगिरं करे कृतवती सम्भाषणे लेखने । 
प्रान्तीयाभिरनल्पभूतिविलसदभाषाधिरभ्यर्हितां 
हिन्दीं राषटगिरं बुबोध युगपद्‌ व्याहर्तुमीष्टेऽनिशम्‌॥ ३७॥ 


स्तनेनैकेनैव स्फुरति सुषमा यन्तर युवतेस्‌- 

तथैकं साहित्यं प्रथयति मुदं नो रसवताम्‌। 

अथ स्यात्‌ साहित्यं सरसमिह सङ्खीतमिलितं * 
विदग्धानां स्वान्तं प्रमदयति लोके सुमनसाम्‌ ॥ २८॥ 


| यथा प्रख्यातेभ्यः प्रथमगुरुदेवेभ्य उदितं 

| विशुद्धं सज्ज्ञानं सपदि हदयेनाप मुदिता । 

| तथा सङ्कीतेऽपि प्रथितयशसष्‌ ठाकुरगुरोर्‌ ` 
| | 
| 





अधीतं निदोषं हदि विनिहितं शास््रहदयम्‌॥ ३९॥ 


| आम्नायाध्ययने यथा निपुणतां प्राप्तुं गुरोरन्तिके 

| छायेवानुवसन्‌ वटुः पटुतमः सञ्जायतेऽभ्यासतः। 

| सङ्खीतेऽपि तथेव सनिधिवशाज्‌ ज्ञानं प्रभाभासुरं 

| सम्प्राप्तुं प्रथते श्रयन्‌ गुरुवरं शस्योऽथ शिष्यो भवेत्‌॥ ४०॥ 
| अस्मिननेव चिरन्तनक्रमविधौ मेधावि-विद्यार्थिभिः 

साकं शास्त्ररहस्यबोधमनिशं सम्बोधयन्‌ यतनतः। 

| आचार्यो ऽधिकरोति शास्त्रजटिलग्रभ्िश्लथीकारिणीं 

| | रीतिं तत्त्वविदां पुरः प्रकटर्येस्तत्त्वं परं दुर्गमम्‌ ॥ ४९॥ 

| | बाल्यादेव सरस्वतीमनुपदं सच्चिन्तयन्ती हृदा 





प्रीताऽऽचार्यपदाम्बुजस्य रजसा स्नान्ती मतिप्रीतये। 
ध्यायन्ती गुरुदेवतां स्वमनसो निःशेषयन्ती रुजं 
हेम्नः कान्तिमवाप साऽनलगता दोषानपाकुर्वती ॥ ४२॥ 


या पित्रोः परिचर्यया सुमनसां सम्मानदानव्रतैर्‌ 
आचायर््चनदीक्षया समुचिताचारैः पवित्राशया । 

॥ मित्राणामपि निर्व्यलीकविधिना कल्याणमातन्वती 

| | | श्रेयांसि प्रथयन्त्युदारहदया कामं चिरं नन्दिता ॥ ४२३॥ 

| | सद्गीतेऽजिंतकीरत्तयोऽपि रसिकैः कामं समभ्यर्चिताः 

| लोकानां विमले बृहत्परिसरे सर्वत्र सम्भाविताः। 

येऽभिज्ञाः कलकण्ठकण्ठकुहरानििःष्यन्दमानध्वनिं 

कण्ठेनैव जयन्ति कुण्ठिततमास्ते शास्त्रतत्त्वोदगमे ॥ ४४॥ 


| 
| 
| | * “सङ्गीतमथ साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्रयम्‌। एकमापातमधुरं द्वितीयं लोचनामृतम्‌ ॥ ''-- प्रसिद्ध उक्ति। 





प्रेमलताजीवितम्‌ 


साहित्ये सुरवाचि विस्तृततमे नाय्येऽथ सङ्खीतके 
सम्प्राप्तप्रतिपत्तिरर्जितयशोराशिभुंशं श्लाधिता। 
विश्वस्मिन्‌ विबुधादूता मतिमतां साहित्यसङ्खीतयोः 
सामानाधिकरण्यमदभुततमं प्राप्य प्रशंसार्जिता ॥ ४५॥ 


या विद्यार्धिगणेऽग्रगण्यधिषणा शास्त्रान्तरेऽप्यर्हताम्‌ 
आसाद्यातितरां सदैव गुरवे साहाय्यमापादयत्‌। 
आचार्यर्भरतैर्विनिर्मिततमे नाय्येऽथ तत्राद्‌भुते 
प्रख्यातेऽभिनवप्रणीतजटिलव्याख्यानके सङ्गता ॥ ४६॥ 


यः सङीतकलासु पूजितपदो यो विश्वविद्यालये 
सङ्खीताध्ययनाय पाठ्यरचनाऽऽरम्भेण निष्णातताम्‌। 

आनेतुं पठतां कुलं क्रमवशाद्‌ ग्रन्थास्तथेवोत्तमान्‌ 

प्राचार्यो रचयाञ्चकार विविधान्‌ ओङ्कारनाथो गुरुः ॥ ४७॥ 


एतस्मिनतिनूतनेऽपि विषये नाट्यागमाध्यापन- 

व्यापारे गुरुकार्यपूर्तिकरणं साह्यं सदाऽऽपादयत्‌। 
याऽनेकासु च भारतीषु विधिवत्‌ सदग्रन्थसम्पादने 
साहाय्यं ददती प्रणम्यगुरवे प्रादाननवां दक्षिणाम्‌॥ ४८ ॥ 


पाठ्यग्रन्थविनिर्मितौ नवनवाध्यायस्य संयोजने, 
पौर्वापर्यविनिर्णयेऽथ कृतिनां सन्तोषसम्पादने। 
शश्वत्ततत्वविचारणे, सुमनसामाह्वादने, कर्मणा 
शर्माणि प्रथयन्त्यनर्धमहिमा प्राप्तो यया मेधया ॥ ४९॥ 


या विद्यार्थिगणेऽग्रगण्यधिषणा शास्त्रान्तरेऽप्यर्हताम्‌ 
आसाद्यातितरां सदैव गुरवे साहाय्यमापादयत्‌। 
आचा्यैर्भरतैर्विनिर्मिततमे नाय्यागमेऽप्यद्रयां 
प्रख्याताभिनवप्रणीतजटिलव्याख्या-समाख्याऽतुला ॥ ५० ॥ 


नित्यं दुष्करकर्ममर्म विधिना विज्ञाय विद्यावतां 
साहित्येन सुचर्चयाऽनुदिवसं वादेन बोधेन च। 
अक्षुण्णेन पथा चलननपि गुरु्मेधावि-विद्यार्थिभिः 
साकं प्राप्यमनुत्तमं पदमनायासेन प्रापन्‌ मुदा ॥ ५९॥ 


सङ्कीतेऽभिनवप्रयोगनिपुणां तीव्रां मनीषां बहन्‌- 
त्यह्वायाधिजगाम तत्त्वविशदं संविद्विलासं धिया 

सेयं प्राप्तवती पदं मतिमतां प्राप्यं पठन्ती गुरो- 
श्छात्राणां परितोषपूर्तिकरणे प्राध्यापिकाऽभूनवा ॥ ५२ ॥ 




















प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा ` 


दृप्तं नैव मनो न बुद्धिविभवे कुण्ठा समासादिता, 
नैवानर्थपरम्परामुपगतोऽस्त्यर्थागमो जीविते। 
क्लेशणावेशवशानन जातु हृदयं तत्याज निष्कम्पतां 
धर्येणात्मतपस्यया च विकृतिस्तस्थौ क्षणं नायुषि ॥ ५३॥ 


चित्रं काव्यमनादूतं सुकविभिर्भूयोऽपि सम्भावयन्‌ 
नानाचित्रमयं व्यधानवनवं श्रीरामरूपः कविः ।* 

सा साश्चर्यमवेक्ष्य तद बहुविधेष्चित्रर्नवीनक्रमं 

काव्यं मुद्राप्य यत्नादवसरमनयत्‌ सत्पुरस्कारमापुम्‌ ॥ ५४॥ 
( काव्यं मुद्रणतः परं ननु पुरस्कर्तुं व्यधात्‌ प्रक्रमः॥) 


काश्यां संस्कृतसत्कवेर्भवति नो यावत्‌ स्वमञ्चः स्थिरस्‌- 
तावन्नूतननिर्मितावुदयते नैव प्रवृत्तिः कवेः। 

इत्यालोच्य तया व्यधायि पिलितेर्मित्रिः कवीनां नवा 

संस्था सा 'कविभारती '-ति विशदख्याति गता भारते ॥ ५५॥ 


सप्राणा कविभारती सहदयान्‌ निर्मत्सरान्‌ पण्डितान्‌ 
नव्यान्‌ भव्यतमान्‌ कवीन्द्रतिलकाश्चाविश्चकारोत्तमान्‌। 
संस्थोत्थापनलग्नविन्नसमितौ साप्यद्वितीयां स्थितिं 
बिभ्राणा कविकर्मसु प्रतिदिनं प्रायो बभौ दीपिता॥ ५६॥ 


श्लाघ्या सा प्रकृतिर्यया शुभतमाचारैर्विचारः प्रियैः 
सर्वेषामपि सन्दधाति मधुरं श्रेयः प्रकर्षं श्रियः। 
निर्व्याजव्यवहारतोऽपि मनसि प्रीतिं परेषां सतां 
तन्वानाऽनुदिनं बिभति हदये क्षेमं च योगं तथा ॥ ५७॥ 


श्रीचैतन्यमहाप्रभोरनुचरी या भक्तिभावेर्वृंता 

या लीलाचरितैर्हरेरनुदिनं श्रद्धालुतां बिभ्रती । 

सा कर्माण्यखिलानि केशवपदाम्भोजेऽर्पयन्ती मुदा 
सुप्रीता व्यदधादनन्यमनसा विष्णोः समाराधनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सा निष्कामधियाऽतिदुर्घटतमं कर्म प्रियं कुर्वती 

श्रान्तिं नानुबभूव नापि विपुलायासाद्‌ विरामं दधौ । 
शास्त्रीयाणि विशालकायजटिलान्यापूरयन्ती नवेर्‌- 
व्याख्यानैरथ पुस्तकानि विदुषां प्रीत्यै सदैवालिखत्‌॥ ५९॥ 
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* गत शताब्दी के अप्रतिम चित्रकवि पं० रामरूप पाठक अतिवृद्ध एवं निरीह अवस्था में स्वान्तः सुखाय ही अद्भुत चित्रकाव्य लिखा करते थे, जब 
'" बहनजी ' ' ने उनकी कुरिया में जा कर उनकी वे रचनायें देखीं तब उनकी विद्या सै चमत्कृत एवं श्रद्धावनत भाव से स्वयं उन छोटे-छोटे कागज 
पर लिखी हुई सब रचनायें लेकर अच्छे कलाकारों द्वारा उन्हे कलात्मक रूप मे लिखवाकर ' व्लोक ' बनवाकर सुव्यवस्थित रूप में सम्पादित, प्रकाशित 
किया, फिर उस पर रष्ट्ीय पुरस्कार भी पण्डितजी को प्राप्त हुआ (इसके लिए अपेक्षित यत्न किया) । -सम्पा० 








प्रेमलताजीवितम्‌ 








४७३ 


शिक्षोत्थापनकौशलेन नितरां देशे विदेशे तथा 
प्रज्ञानां परिषत्सु गौरवमयीं प्रापत्‌ सपर्या पराम्‌। 
अस्मिनेव विधावधीतिविषये संस्कारमातन्वती 
भेजे पुज्यतमं पदं कुलपतेः खैरागढे प्रौढिदम्‌॥ ६०॥ 


आदये प्राचार्यवर्ये विधिवदधिगते पूर्णविश्रान्तिलाभं 

या संस्थाया व्यवस्थामधिकतमंदिनं यावदद्धीचकार। 
तत्राध्यापननीतिरीतिमनघामापूरयन्ती भृशं 

कार्य सन्धेयमात्रं चिरतरमतुलं व्याकरोत्‌ सावधाना ॥ ६९॥ 


साङ्े सङ्गीतशास्त्रे विहितबहुविधायाससाध्यं दधाना 

संस्थानस्य प्रकर्षं सविधि विदधती शासने लब्धकोरतिंः। 
नानारूपान्‌ प्रभूतान्‌ निरुपममहिमोत्साहपूर्णान्‌ प्रबन्धान्‌ 

प्रीत्या सम्पादयन्ती जगति धवलितां कौर्तिमेषाऽऽससाद ।॥ ६२॥ 


खैरागढे विततनिर्मलकीर्तिविश्व- 
-विद्यालयः कलकलाललितानुबन्धः। 


सिन्धुर्जयत्यनुपमः श्रवणामृतस्य ॥ ६३ ॥ 


तत्राभवत्‌ कुलपतिर्निजकर्मयोग- 
-सिद्धेऽर्थशोधवलिता महितार्यवृत्तिः। 

शर्माऽर्हताऽऽदूततमा विदुषी वरेण्यैर्‌ 
नीराजिता बुधवर्भुवि भासते स्म ॥ ६४॥ 


या भारताद्‌ बहिरुदारतरे विदेशे 
सङ्खीतशास्त्ररसिकैरसकृत्‌ समानम्‌ 
आमन्त्रिता गतवती सहगीतविद्यैः 
प्राप्तादरा व्यलसदुच्चतरार्हणाभिः ॥ ६५॥ 


यस्याः सदानि साधवः, सुमनसो, विद्यार्थिनो, लेखकाः 
भक्ताः, सच्चरिताः, सुचारुरचनाशिल्पे नदीष्णा जनाः । 
अस्तोभं प्रविशन्ति शान्तमतयः सङ्खीतविद्याव्रताः 
काव्यालापकथासु विश्रुततमाः सम्भाविता भान्ति ते ॥ ६६॥ 


उद्याने रमणीयतैकनिलये सारस्वतेयेऽद्‌भुते 

काचित्‌ प्रेमलता तदीयगरिमोदगारार्थमत्रोद्गता । 

तस्याः कोमलपल्लवैः परिमलोत्कृ्टैः प्रसूनैनविः 

सवशः परिपूरिता मधुकरा वाचालिताश्च द्विजाः ॥ ६ ७॥ 


यस्या आत्मनि नाप्रतीतिरभवन्‌-नो संशयं गाहते 
बुद्धिर्न प्रतिभा विमुञ्चति निजच्छायां मनोहारिणीम्‌ 
सङ्कल्पोऽतितरां दूढत्वमयते, दृष्टिनं च म्लायति 
सर्वत्रोत्सहमान-मानसमलङ्कृत्य प्रभा मेधते ॥ ६८॥ 




















प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


या जानाति न दुर्वचांसि वदितुं नो वा वृथा विग्रहं 
चित्ते स्वच्छतमेऽनुरक्षति चिरं नैवापकर्तत स्पृहाम्‌ । 
या सर्वानतिथीन्‌ विभावयति सत्कारैरुदारर्भृशं 

या भृत्यानपि दुर्लभोपकरणैरानन्दयत्यन्वहम्‌॥ ६९॥ 


या निद्राति कदापि नापसमये, नालस्यवश्यं मनो 
गम्भीरार्थविचारणप्रकरणे मुह्यत्यसम्भावितम्‌। 

नो शेथिल्यमुरीकरोति मनसः प्राप्तोपकारक्षणे 

नो कौमार्यमहाव्रताय कुरुते जातु प्रतीपक्रियाम्‌॥ ७०॥ 


यस्या मानसमूर्मिलं भवति यद भक्त्या हरेः पादयोः 
सर्वप्राणवतामशेषविपदस्त्रातुं प्रभुः प्रार्थितः । 
दीनानामनुकम्पयाऽर्पितसमीचीनैः क्षमेर्वस्तुभिः 

सन्तोषं लभते विपननजनताक्लेशान्‌ हरन्ती पुरा ॥ ७९॥ 


विद्याया व्यसने नवीनरचनाऽऽरम्भस्य संरम्भणे 
ग्रन्थानां परिपूरणे समुचिताचारव्रतस्यावने । 
शिक्षापल्लवनक्रमे स्थितिगतीं सीमन्तिनीं भूमिकां 
परेम्णोत्साहयति प्रसनमधुरालापैर्गृहस्थोचितेः ॥ ७२॥ 


वीणा पाणितलेऽथ कण्ठकुहरे पीयूषवर्षा ध्वनिः | 
पाश्वं पुस्तकराशिरङ्कि-निकटे हंसो द्विजोत्तसकः । । 
श्रोतारो विवुधा वसन्ति सविधे प्रीतिश्च नाट्यागमे 
सेयं नूतन भारती विजयते लोकेऽपि लोकोत्तरा ॥ ७३ ॥ 
सदवृत्तं सुविभूषणं गुणगणैः पूजास्पदं सत्पदं 

निर्दोषं शुभलक्षणं सुमनसामाहादनं मादनम्‌। | 
हद्यं पद्यमिवोत्तमं सुरुचिरं रूपं सुवर्णार्चितं ह 
देवि! त्वं त्वमिवावभासि भुवने सर्वार्हिणाऽभ्यर्हितम्‌॥ ७४॥ | 
सेहे नानवधानतां निजजनस्यापि क्षणं कुत्रचित्‌ 

नैव व्यक्तिनियो जने प्रमुखता त्यक्तार्ह॑ताया अपि। त 
शास्त्रग्रन्थयथार्थसाधनविधौ प्राध्यापने गायने 
छात्राणां परितोषणे च महतीं प्रापोननतां भूमिकाम्‌॥ ७५॥ | 


दीपो यद्यपि हन्ति घोरतिमिरं सूते परं कज्जलं 

पीयूषं सरथा मधूद्विरति चेद्‌ दंशस्तनोति व्यथाम्‌। 

अज्ञानं पठतां हरन्‌नपि गुरुः स्वच्छन्दतां वारयत्‌-( त्ये ) 
-येवं कोऽपि न केवलं जनयति प्रायः सुखं शाश्वतम्‌ ॥ ७६ ॥ । 
सा शीलस्य शिखामणिर्म्ुमती योगस्य या भूमिका 

सिद्िमूर्तिमती तपस्विजनिता प्रीतिः समाधेः स्थिरा। 

कीर्तिः संयमश्ेवधेरनुपमा रीतिः प्रतीतेर्गिरि 

जीयात्‌ प्रेमलताऽवदयतहदया श्लाघ्या सतां संयते; ॥ ७७॥ 














प्रेमलताजीवितम्‌ ४७५ ` 


सङ्खीते प्रथमानकीर्तिलसितैर्वगैः सगर्वांचिंतैः 

प्रख्याता रसिकव्रजे ' बहिनजी ' -त्याख्यां दधाना नवाम्‌ । 

अत्यन्तादरभाजनं सुमनसामामोदसंवर्धनम्‌ 

कार्यैरर्जिंतवैभवं विजयते प्राणात्ययान्तं भुवि ॥ ७८ ॥ | 


दाक्षिण्यं गुरुदेवपूजनविधौ निर्व्याजभव्यं मनो 
लग्नं विज्ञजने, सुचारुचरिते सेवाव्रतं बिभ्रती 
विद्यादानमहातव्रते रसवती प्रीतार्थदानोत्सवे 
स्पर्थायुक्ततमा प्रसीदतितरां हर्षप्रकर्षाचिंता ॥ ७९॥ 


या नैरुज्यमपि स्वकीयवपुषो बुद्धेः श्रमाधिक्यतो 
नो संरक्षितुमाचकांक्ष सततं सदग्रन्थसम्पूत्तये । 
नाल्पीभावमुरीचकार विशदव्यापारतो दैहिकात्‌ 
इत्येवं मधुमेहदुर्गदवशाज्जाता भृशं दुर्बला ॥ ८०॥ 


बुद्धिः संशयचण्डमारुतमहावेगेन नान्दोलिता 

न भ्रान्त्या विपरीतमर्थनिचयं जग्राह शास्त्रक्षणे । 
नैवानर्थपरम्परां प्रथयितुं सा कुत्रचिद्‌ दु्रहं 
धाष्टयेनाप्युररीचकार रचनाक्ेत्र क्षणं जातुचित्‌ ॥ ८९॥ 


शृङ्गारो वाग्मितायाः सुरुचिररचनाशिल्पलक्ष्म्या विलासः 
प्राणाः कर्मण्यतायाः सक्लसुमनसां चन्दनाद्रेः समीरः । 

या हेतुर्ग्न्थरलैः शबलितकिरणैभूरिभाषासमृद्धेः 
सत्कीर््त्मन्दहासो जयति निरुपमासंविदः स्फुर्तिमूर्तिः ॥ ८२॥ 


या सौशील्यकलानिधिः शुभतमा या शेवधिः संविदां 

या भूषा बहुमूल्यरलरचिता या श्रीरुदारा गिराम्‌। 

या कीर्तिर्धवला सतां सुमनसामुत्फुल्लतासाधनं 

या प्रीतिः शुचिनीतिरीतिलसिता सा श्रेयसे स्यात्‌ सदा ॥ ८३ ॥ 


मर्यादायाः सपर्यां जयति सुविमलप्रीतिनिष्ठाऽहं ताया 
 अत्यन्तोत्कृष्टभूमिः सकलसुमनसामार्यताया विभूतिः। 

कल्याणी कल्पनायाः प्रतिकृतिरनधा साधुता बन्धुताया 

दीनानां कल्पवल्ली विलसतु मुदिता मोदमग्ना समाधौ ॥ ८४॥ 


या नो दर्पमहाज्वरोग्रजनितं तापं विसेहे क्षणं 
क्रोधावेशवशात्‌ परापकरणे यस्या न लग्नं मनः । 
्ुततृष्णातरलेन हन्त मनसा दैन्यव्यथां नान्वभूत्‌ 

सा काचिद्‌ भुवि देवतेव मुदिता पूर्ण व्यनैषीद्‌ वयः ॥ ८५॥ 


यस्या जीवनपद्धतिरन विकृतिं लेभे कदाप्यायुषि 
नैवात्मीयजनेषु या विषमताबुद्धं समासादयत्‌। 

पूर्ण सदविनयं बभार हदये लोकेषु लोकोत्तरं 

सर्वत्रैव विशिष्टतां स्वजनुषः प्रास्तौत्‌ सतां प्रीतये ॥ ८६॥ 

















४७६ 





प्रम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


ध्यायन्ती विषमेक्षणं न विषमां दृष्टिं बभार क्षणं 
साऽर्चन्ती च विषादमाप जनने नो वा विषादं हदि। 
विद्ेषं दधती कदापि न दधौ विद्रेषमेषाऽऽत्मनि 

कृष्णं निर्गदमाश्रयन्त्यपि न सा भेजे वपुर्निर्गदम्‌॥ ८७॥ 


या लल्येन विनैव बाल्यमनयत्‌ प्रीतात्यना जीविते 

तारुण्ये न मनो मनागपि दधे नैसर्गिकी विक्रियाम्‌। 
प्रौढत्वे निजकार्यभारवहनासक्त्या प्रसक्ति तनोर्‌ 

नो दध्यौ सुखभोगमीप्सिततमं भक्त्या विरक्तं मनः ॥ ८८ ॥ 


कीरतिर्यस्या भ्रमति भुवनाभोगभव्यान्तराले 

प्रीतिर्नन्दति सख्यसौख्यसुभगोद्यानोल्लसत्सौरभे । 

रीतिः काचन निर्व्यलीकविधया निर्व्याजशुभ्राशया 
लोकेऽलौकिकतामुपेत्य जगति ज्योतिः परं ध्यायति ॥ ८९॥ 


ग्रन्थग्रन्थिमतीव तत्परतया या विश्लथं कुर्वती 

साहाय्यं व्यदधादभारतमलं शास्त्रार्थनिर्धारणे। 

आचार्यस्य मनस्यधारयदियं शास्त्रानुकूलां स्थितिम्‌ 
आत्मानं प्रति सत्प्रतीतिविधया विश्वास एवार्जिंतः॥ ९०॥ 


अस्या जीवनसद्धरेषु विजयः सत्कर्मसनिष्ठया 
लोकेऽलौकिकलाभहेतुक मभरदानन्दसंवर्थनम्‌। 
सम्मानोऽत्र बहुश्रुतेषु, ललितं सख्यं पवित्रा्ये- ` 
ष्वोदार्य श्गुचिमानयेषु लसितं विद्वत्सु यर्णादरः ॥ ९१॥ 


यस्या जीवनमुत्तमोत्तमगुणैरश्लिष्टमालोक्यते 

शस्या सङ्कतिरत्युदारविबुधेः सन्दृश्यते सूरिभिः। 

अस्या मानवतानुरक्तिरखिलं कालुष्यमक्षालयत्‌ 
लब्ध्वा सा गुणसन्मणीन्‌ धनवतामग्रेसरत्वं गता ॥ ९२॥ 


या चैषणात्रितयमप्यपसार्य चित्तान्‌- 
निष्कामकर्मविषये सुचिमाबबन्ध। 
योगीन्द्रदुर्लभतमं फलमाप्य कृष्ण- 
पादारविन्दमकरन्दकणं सिषेवे ॥ ९३॥ 








प्ररेमलताजीवितम्‌ ४ 


वैराग्यमेव जगतः पितुराससाद ` 
लोकोपकारकरणे रसंमाप मातुः। 

शश्वत्‌ कृतेन तपसा परिशुद्धभावा 
लोकोत्तरत्वमभजज्जगति स्थिताऽपि ॥ ९४॥ 


सिग्धं सहोदरमिव प्रथितस्वभावम्‌ 
आनन्दकृष्णमनिशं हदयेन मेने । 
निर्व्याजभव्य-शुचि-सदव्यवहारजातेर्‌ 
अन्योऽन्यमुल्लसति पावनरागवृत्तिः ॥ ९५॥ 


वात्प्यायनोल्लसितवंशसुमौक्तिकाभां 
विद्यासुकीर्तिनिलयां कपिलां स्वसारम्‌। ¦ 
शश्वत्‌ परस्परमुदित्वररागबन्धेर्‌ 
भिनेऽप्यभिनहदये दृढमन्वभूताम्‌॥ ९६॥ 


खैरागढात्‌ प्रतिनिवृत्य निवासयोग्यम्‌ 
अन्विष्य सदा सुखदं बत काशिकायाम्‌ । 
अक्रेष्ठ भव्यभवनं तु पराधिलक्ष्य- 
मूल्याधिकैरपि धनैर्मुदमापदेषा ४॥ ९७॥ 


आग्रायेति तदीयनामकरणे यस्याः प्रसनं मनः 

सर्वं चारुतरं सुशैक्षिकमथाकार्षीत्‌ सुकर्मानिशम्‌। 
अस्मिनुत्तमसदानि व्यवहतौ विद्याकलाचर्चया 

प्रजञानां निवहं प्रसादयति सा नित्यं नवैः प्रक्रमैः ॥ ९८ ॥ 


छात्रो गुरुप्रतिकृतिर्भवति क्रियासु, 
विद्यासु, पाठनविधासु, विचारणासु। 
अन्वर्थतामुपगता रुचिरोल्लसन्ती 
शर्मोत्तिरा जगति प्रेमलताऽभिधाना॥ ९९॥ 


५ नया 

१- पूज्य पिताजी ने बचपन मे भरपूर एवं एम०ए० पर्यन्त आंशिक रूप से पोषण तथा शिक्षणादि का आर्थिक भार वहन किया, फिर तो स्वयं बहिनजी 
अपनी छात्रवृत्ति- आदि अर्जन से ही अत्यन्त संक्षेप में अपना निर्वाह करते हए प° पिता-माताजी को भी सम्हालने ल्ग । इसीलिये कहा गया कि 
पिताजी से जगत्‌ से वैराग्य पाया (क्योकि वे वैष्णव-संन्यासी हौ गये थे) ओर माँ से लोकोपकार की वृत्ति तथा रस (रसोई तथा विविध व्यज्जन 
बनाने की निपुणता सहित उदार अभिरुचि) पाये। 

२- स्वनामध्य श्री वासुदेवशरण अग्रवाल जी एवं श्री राय कृष्णदास जी से स्निग्धगुरुतुल्य समुदात्त स्नेह एवं शिक्षण पाया था तथा उनके (क्रमशः-) 
सुशिष्य व सुपुत्र प्रोराय आनन्दकृष्ण जी से सतत बडे भाई जैसा सहयोग-स्नेह-समादर- पूर्णं सम्बन्ध बना रहा था, जो आजीवन रहा ही अब तक 
उस स्मृति का वैसा ही संरक्षण भी चल रहा है । -- ऊर्मिला 

३- ङं ० श्रीमती कपिला वात्स्यायनजी से प्रेमलता-बहिनजी का हार्दिक सम्बन्ध, चिन्तन एवं वृत्ति की घनिष्ठता आदि प्रायः जुड़वां बहन-जैसे अथवा 
उस से कहीं अधिक बढ़कर रहे; कर्मयोग कौ दिशा में तो वे इन्हे अपने आदर्श-वत्‌ मानती रहीं । 

४- अपने बहुमूल्य-अमूल्य-दुर्लभ ग्रन्थसङ्ग्रह को भलीभति रखने एवं समय-समय पर आते रहने वाले जिज्ञासु-अतिथि आदि कौ सुविधा के लिये 
अच्छे भवन की आवश्यकता थी किन्तु आजीवन सहदय-दानशील वृत्ति एवं प्रखर सत्यनिष्ठामय जीवनरौली के कारण १९५७ से "रीडर '- 
१९८१ से ' प्रोफेसर ', १९८५-८८ ' वाइसचांसलर ' पदों पर रहते हुए भी १९८९ में बहनजी के पास अपने निवास के लिये भी एक भवन लेने के 
लिये पर्याप्त राशि नहीं थी, अतः अपनी कुल जमा पूंजी व्यय करके एवं मित्रो से ऋण लेकर ह निवास ' आम्नाय' खरीदा गया था, फिर दैनिक 
खर्च में सङ्गोच करके वह ऋण चुकाया गया। | -सम्पा० 











४७८ प्रेम-रसायन एवं | 


पित्रोस्तपः फलरसामृतदुग्धयिन्धुः 
सद्गीतश्ाखरहदयस्य यशः पताका। 

विद्यार्थिनामभिमतावनिकल्यवल्ली 
सामश्रुतिर्धततनुर्जयतीह काऽपि॥ १००॥ 


सौभाग्यशेवधिरनुत्तरदेशिकानां 
सदग्रन्थलेखनकलासु सदाग्रगण्या । 

| देशो विदेशविबुधे च समानमाना 

जागतिं काऽपि विदुषी विदुषां समाजे ॥९०१॥ 


| | विद्योत्तमोपचितसत्कविकौर्तिरेखा 
| लेखः समर्चिततैर्यशसाऽ्चिंताऽपि । 

| विद्यावतां सदसि नृत्यति वैजयन्ती 

कण्ठे विराजतितरां मणिमालिका सा॥ १०२॥ 


सोमास्कन्द ~महानुभावतिलकं तातोपमं श्रद्धया 
| या मेनेऽनुदिनं तदीयवचनं शश्वन्िजश्रेयसे । 
|| सोऽप्यस्यां स्वजनोचितं सुरुचिरं निर्देशनं व्याहरन्‌ 
| वात्सल्येन तदीयगौरवमयं भावं सदाऽपालयत्‌ *॥ १०३॥ 
| | धीराणामपि धीरता गलति यदधैर्य विलोक्य स्थिरं 
| गाम्भीर्यं मनसो निरीक्ष्य नितरां वारां निधिर्वेपते। 
| त्रस्तानामुपकारकर्मणि सतां विष्चानशेषान्‌ हरन्‌ 
| | दाक्षिण्यं प्रकटीकरोति करुणाकन्दः सुमन््राक्षरैः ॥ ९०४॥ 
| 





| | यो नैवाचरति स्म किञ्चिदपि दुष्कर्माधिकारीच्छया । 
| यो नैवोननतिमाचकांक्ष महतां चाटूक्तिभिः, सेवया 
| योग्याद्‌ योग्यतमोऽपि नापकुरूते कस्यापि यो गर्वतः ॥ १०५॥ 


| 
| यः सम्पत्सु विपत्सु तुल्यहदयो यो धीरवीराग्रणीर्‌ 
| 





| | मन्त्रो यस्य दुरन्तसम्भमसमुद्‌ भ्रान्तो समस्यामये 

| कार्ये विध्नभरैर्विकुण्ठिततमे सद्यः प्रसूते फलम्‌। 

प्रज्ञायाः समुपासनेऽतिनिरतो यो निर्मलज्योतिषा 

दूरीकृत्य तमांसि दर्शयति नः कल्याणकृत्‌ प्रक्रियाम्‌ ॥ १०६॥ 


* पं० श्री सोमास्कन्दन्‌ ( का०हि०वि० के सहायक रजिस्टार पद पर रहते हुए भी जो) अपनी विद्रता, विचक्षण प्रतिभा एवं कानून-सम्बन्धी भी 
कार्यकुशलता के नाते प्राचीन सभी महामहिम कुलपतियों के दाहिने हाथ जैसे घनिष सहयोगी रहे एवं व्यक्तिगत जीवन-शुद्धि तथा शैली में महामना 
मालवीय जी के आदर्श का सतत आचरण करते हुए आप ' स्थितप्रज्ञ'-- लक्षणों के सजीव प्रतिमान हैँ । १०३ से १०६ पर्यन्त श्लोकों में इन्हीं का 
वर्णन है । प्रस्तुत खण्ड में ' ' प्रेममयी तपस्विनी" शीर्षक-से संस्मरण इन्हीं के द्वारा लिखित हैँ । 





प्रेमलताजीवितम्‌ 





४७९ 


आर्षग्रन्थसहस्रबोधविषये यः प्रेरयत्यञ्जसा 

यो वर्षत्रितयेन पाणिनिनयं सम्पूर्णमाध्यापयत्‌ ।९ 

तं “जिज्ञासु महर्षिणं बुधवरं विद्रदभिरत्यादृतं 

शिष्या प्रेमलता समादरभः सस्मार श्रद्धान्विता ॥ १०७॥ 


यस्याध्यापनकौशलेन विदुषी प्रज्ञा च मेधा तथा 

चान्या धन्यतमाऽभवन्‌ वसुमती-क्रोडस्थिताः कन्यकाः । 
सदवृत्तेन, गुणेन, शीलनिलयेनात्यन्तनम्रात्मना 

कर्मण्येन सदार्यसंस्कृतिधनेनासीत्‌ स सर्वादृतः ॥ १०८॥ 


यो वाग्मिता-निटिल-कुङ्कुमशोणविन्दुर वैदुष्यशेवधिरनर्ध्यगुणाभिरामः। 
विद्या-कला-ललित-कल्पनया समृद्धो विद्यानिवास इति विश्रुतनामधेयः ॥ ९०९॥ 


योऽनेकभाषाऽध्ययनादुपात्तविज्ञानवैदुष्यविभूष्यकर्तिः 
विद्रन्जनाऽभ्यर्चितवाग्मिताया अभरङ्कषांभ्यर्हितनीतिराशिः। 

यं राष्भाषाऽमरदेवभाषा विश्वस्य भाषा त्रितयी समृद्धा | 
त्रिवेणिकेवाश्रयतेऽनुरक्ता तं तीर्थराजस्य बिभर्ति लक्ष्मीः ॥ १९०॥ 


सोऽस्यां सदेवानुजयानुरूपां 

दिव्याशिषं यच्छति सुप्रसादात्‌। 
पूज्याग्रजं तं सततं सुलभ्यं 

संवबन्दते स्म प्रतिवासरं साः ॥ १९१९॥ 


आद्यां पंक्तिमलङ्करोति विदुषां सौजन्यवारां निधिर्‌ 
टुर्बोधान्‌ विषयानतीव सरलीकर्तुं गृहीतव्रतः । 
वाग्मित्वेऽनुपमः प्रसनवदनो गम्भीरतत्त्वस्फुटी- 
कारे स्फारयतिर्वचोऽमृतरसं वर्षश्चिरं नन्दतु ॥ १९२॥ 


१- ब्रह्मर्षिं पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु-- जिन्होने पाणिनीय-व्याकरण-अध्ययनाध्यापन कौ अतिप्राचीन पद्धति-(अष्टाध्यायी-मूलक्रम से अध्ययनादि) को 
पुररुज्जीवित किया एवं चालीस पाठो या छह महीनों मेँ संस्कृतव्याकरण कौ इतनी एकड़ करा देने वाली सुगम प्रक्रिया बनाई जिससे जिज्ञासु कौ 
संस्कृत भाषा मेँ विश्वासपूर्णं गति हो सके । उनकौ प्रमुख शिष्या आचार्या डा० प्रजादेवी एवं आचार्या मेधादेवी द्वारा स्थापित ' पं० ब्रह्मदत्तजिज्ञासु- 
स्मारक पाणिनिकन्या-महाविद्यालय '- वाराणसी मे संस्कृत-संस्कृति-शिक्षण का अखिलभारतीय एक अद्वितीय संस्थान है, इस कौ बीजा्कुर दशा 
से लेकर पल्लवित-फलित होने तक “ बहनजी ' का सतत सहयोग रहा; इसके अभ्युदय में वे पूज्य “ गुरुजी ' ' का ही स्नेहाशिष साक्षात्‌ अनुभव 


करती रहीं। 


- सम्पा 


२- पदमविभूषण पं० श्री विद्यानिवास मिश्र जी का स्नेहाद्र बडे भाई जैसा सम्बन्ध ' बहिनजी' के प्रति रहा " बहिनजी ' द्वारा आयोजित विचारगोष्ठियों 
में वे सदैव सक्रिय रूप से सम्मिलित होकर गोष्ठी की शोभा एवं इपयोगिता बढ़ाते रहे, इसके लिये ' बहिनजी ' का अनुरोध कभी नहीं टाला । 
अन्य भी अनेक प्रसङ्खों मे वैचारिक- सैद्धान्तिक सत्परामर्शं सुलभ रहा ' बहिनजी ' के निवास का नामकरण " आग्राय' भी इन्हीं का चुना हुआ है । 
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| नाट्ये कलासु ललितासु च सानुरागो 
बद्धस्पृहः सकललोकविशोककार्ये । 
| 





सङ्गीतके परमपावनसंस्कृतौ च 
श्रीभानुशङ्करसुधीरमेहताऽग्रजोऽस्याः९ ॥ ११३॥ 


यो निःस्पुहोऽपि भागिनीमनुजास्वरूपाम्‌ 
एनां सदा परमवत्सलभावपूर्णः। 

प्रोत्साहयत्‌ सकलशिक्षणकर्मसक्तां 

भक्तां सतां सुमनसामयमन्वयुड्क्त ॥ ९१४॥ 


यस्या आसीदभिमतवरः वासुदेवः सुधीन्द्रः 

श्रीमान्‌ स्मार्तो रचयतितरां नाट्यशास्त्रानुरूपम्‌। 
सज्जीकारे परमकुशलो रङ्कमञ्चं व्यधायि 

प्रख्यातोऽसौ भुवि नवनवश्चित्रकारो द्वितीयः ॥ ९९५॥ 


| श्री चन्रशेखर इहोननतनृत्यशिल्पे 

| दक्षः सदा प्रियजयासहितः प्रसन्नः । | 

| नाट्‌याधिनेय-बहु साधयितुं समर्थस्‌ | 

| तस्या निरन्तरसहायकररूप आसीत्‌ ॥ १९१६॥ 

| श्रीषड्गोपन्‌* बालकोचितरुचिं प्रोत्साहयन्‌ गीतकेः 

| शास्त्रीयादभुतकौशलेन ललितं कण्ठस्वरः पूरयन्‌ । | 
अस्याः शस्यमनो ऽनुकूलरचनाचारुत्वमुदबोधयन्‌ | 
धन्यो गायकशेखरश्चिरमिमामुल्लासयन्‌ नन्दति ॥ ११७॥ | 





| अस्याः सनिकटे वसननभिमतं सौविध्यमुद्‌भावयन्‌ 

| सङ्खीतेन सदाः प्रसादयति यो सदविद्यया सत्क्रियः। | 
| साहाय्यं वितरन्‌ नवेन विधिना तस्यै प्रसादोन्मुखो ॥ 
| | मेधावी निपुणो विदग्धविनुतोऽस्याऽग्रजः सर्वथा ॥ ९९८ ॥ 
| 


| पुण्योपाध्यायवंशे समजनि कुशलो वद्यराजस्तपस्वी 
|| आयुवेद वरेण्यादिह जगति सदा विश्रुताचार्यवर्यात्‌। 
| सम्प्राप्तन्नानराशिर्विशदमतिमतामग्रणीः शुद्धबुद्धी 

रोगार्तानाश्व गाधादुदधिजलतलादेष सुद्धर्तुमीष्टे ॥ १९१९॥ 





| प्राप्य प्रेमलतां पितेव मुदितो वात्सल्यपूर्णात्मना 

| गीतं श्रावयितुं प्रभोर्गणगणोदगीतं मुदैवादिश्त्‌। 

| सा च स्नेहवशादुदात्तविधिना भक्त्या स्तुतिं कुर्वती 

| दर्षाश्रूणि दृशा विमुञ्चतितरां श्रृण्वन्‌ स गीतध्वनिम्‌॥ १२०॥ 


१- स्वयं चिकित्साक्षेत्रीय होते हए भी काशी कौ विविध कला-सङ्गीत- नार्य संस्कृति के रसिक प्रेक्षक, पोषक, संरक्षक. विशेषज्ञ, विद्वान्‌ 
डां० भानुशङ्कर मेहता का भी स्नेह-सौहार्द-मय बडे भाई जैसा सहयोग एवं परामर्श " बहिनजी" को सदैव सुलभ रहा। 

२-३- बहिनजी द्वारा प्रवर्तित  अधिनय-भारती ' के१९७३-८४ तक के सभी प्रयोगो (नाट्यशास्त्रानुरूप नृत्य-गीत- वाद्य- युक्त पूर्वरङ्ग-सहित सर्वाङ्ग 
नाट्‌याभिनय-प्रस्तुतियों ) में तथा अन्य भी जीवन -व्यापी विविध कार्यो मे श्री वासुदेव स्मातं ( बड़े भाई जैसे) एवं श्रीमती जया सहित प्रोऽसीऽवी० 
चन्द्रशोखर छोटे भाई जेसे सर्वदा सर्वथा सहयोगी रहे । - ऊर्मिला 

४- श्रीम्वी० षड्गोपन्‌- जिन्हे बहिनजी "अण्णा! (तमिल में बड़ा भाई) कहती थीं । 
५- पं० श्री यदुनन्दन उपाध्याय ' पीयूषपाणि '- चिकित्सक, हमारे लिये पितृतुल्य स्नेहवर्षक रहे । 








प्रेमलताजीवितम्‌ | ४८१ 


अत्यन्तस्थविरः स तामुपगतः प्रीत्योल्लसन्मानसः 

हृद्यं चादिशतीव गातुमुचितं सङ्कल्पसिद्धं शिवम्‌. । 
साऽपि प्रेमपरिप्लुता तदुदितामिच्छां शिरस्याभृतां 

धृत्वा गायति शुद्धबुद्धहदया सत्प्रीतये सर्वदा ॥ १२१॥ 


विद्रन्मौलिमणिर्गजानन इति ख्यातो विदामग्रणीर्‌- 
यस्याभूद्‌ विमला प्रिया गुणवती विद्याकलोद्‌ भासिता । 
तौ जाया च पतिश्च पूजिततमौ यस्याः सदास्तां प्रियौ 
सर्वस्मिन्‌ समये हदा समुचिताचारैरुदारौ स्मृतौ ॥ १२२॥ 


तथा च “गेगराडे "संज्ञको वै 
कैलासचन््रो भ्राता वरीयः। 

स्वान्तःसुखायैव चिकित्सको यः 
सङ्ीतविद्यामुररीचकार ॥ ९२३॥ 


अस्याः सन्ति परः सहस््रसुहृदो मान्या वदान्याः प्रियाः 
विद्यायामनवद्यकर्मणि रताः स्निग्धा बुधा बन्धवः । 
नामग्राहमशेषवबान्धवजनस्मृत्या न सच्चर्च्चया 

स्तुत्या चापि न सम्भवेम नमने, नाम्ना विना तान्‌ नुमः॥ ९२४॥ 


यावतप्रापि फलं यया गुरुपदद्वन््स्य संसेवया 
यावच्चिन्तितरतनमप्यधिगतं प्रायः समाधिस्थया। 
पात्रापात्र-विचारणेन निभृतं सर्व तदेकान्ततः 

प्रीता सा सकलं धनं स्वमनसा स्वसरेऽनुजायै ददौ ॥ ९२५॥ 


शीलं यस्याः समानं, सदृशतममुदाहा्य॑मध्यात्मतत्त्वम्‌ 

ओदार्य तुल्यमास्था भगवति परमा भक्तिरूपाप्यभिना । 

छाया कर्मण्यतायाः, प्रकृतिरनुकृतिर्भासते चाद्वितीया 

सेयं चैकत्वमाप्ता विलसति नितरामूर्मिलाख्या स्वसा ते ॥ १२६॥ 


सौजन्येन, नितान्तदुर्लभतमज्ञानेन, स्वाभाविकौ- 

दार्येणाथ तितिक्षया, करूणया, भक्त्या हरेरद्रया । 
प्रह्ीभाव-समादरादिविधिना प्रज्ञावतां मण्डलं 

साहलादं विदधाति मुग्धवचनैः सत्कर्मभिः शर्मभिः ॥ ९२७॥ 


गायत्रीं सुरभिं वृन्दां मञ्जरीं च सुमद्गलाम्‌।* 
पुपोष तनयासदृशं स्नेहार्दहदयेन वै ॥ १२८॥ 
अष्टादशवर्षमिता गोसेवाऽनुष्ठिता तया । 
गोवंशरक्षणायापि सत्याग्रहः सुसेवितः ॥ १२९॥ 
गोसंवर्धनहेतोश्च भृशं दानमदात्‌ सदा । 

गोरसो बहुमानेन ह्यर्पितः स्वादितो मुदा ॥ १३०॥ 





१- पं० ओङ्कारनाथ रचित स्वरावलि में यजुर्वेद के ' शिवसङ्कल्प '_ मन्त्रो का गायन तथा भजन बहिनजी से सुनना श्री° उपाध्याय जी को अतीव प्रिय 
था, उतना ही उन्हें सुनाना बहनजी को। | 
२- भारत सरकार तथा महाराष्ट विद्रन्मण्डली द्वारा भूरिशः सम्मानित पं० गजानन शास्त्री मुसलगोँवकर तथा श्रीमती ० विमला मुसलर्गोकर 
* गोसेवा--बहिनजी के निजी जीवन का महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहा । इम सम्बन्ध में अन्य लेख परिशिष्ट में द्र्टव्य। 
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सद्भावः स्िनिग्धसम्बन्थो मधुरा वचनावलिः। 
निश्छलो व्यवहारश्च सर्वे मैत्रीकरा गुणाः ॥ १३१॥ 


सज्जनागमनं गेहे लोककल्याणचिन्तनम्‌। 
विद्या-कला-समुत्कर्ष-चर्चयाऽस्या महोत्सवः ॥ १३२॥ 


विद्यां कलां श्रियं प्रीतिं वितरन्ती निरन्तरम्‌ । ` 
ध्यायन्ती चाक्षरं तत्त्वं सदा सा मुदिताऽभवत्‌॥ १३३॥ | 
सतां सपर्या व्यसनं व्यसनं शास््रचिन्तनम्‌। 

व्यसनं ग्रन्थनिर्माणं व्यसनं भ्रमणं भुवः ॥ १३४॥ 


ओौदार्यमार्जवं शीलं त्रिरतनं यत्र संस्थितम्‌। ¦ | । 
ज्ञान-विज्ञान सम्पन्नं तदध्यात्ममुपास्महे॥ १३५ ॥ प 


वैदुष्यमथ सौजन्यं युगयद्‌ यत्र राजते। 
तदद्भुततमं भाम ध्यायामस्त्वात्मशुद्धये॥ १३8 ॥ 
मनसा शिवसङ्कल्पो वचसाऽमृतवर्षणम्‌। * 
वपुषाऽ्यक्रियाकल्यो यत्रैकत्र विराजते॥ १३७॥ 


मदोऽसूयाऽथ मात्सर्यमात्मश्लाधा प्रवञ्चनम्‌। 
अवलेपो दृढाक्षेपस्तस्याश्छायां न चास्पृशत्‌॥ १३८॥ 


| परस्परं स्पर्धमाना दुर्लभा सद्गुणावलिः। ‡ 
| यस्यां वसतिमेवाप्तुमाचकांक्ष निरन्तरम्‌ ॥ १३९॥ ्‌ ; 
यस्याः शश्वदुदाहार्या स्वच्छा जीवनयपद्धतिः । 1 
निर्व्याजं चारु चरितं प्रशस्यं कचनामुतम्‌ ॥ १४० ॥ { 
कल्याणी प्रकृतिः सदा विलसतु, प्रीणातु कर्मण्यता, 
मिथ्याचार-विवर्जने रुचि सदाऽऽहार्यां वचो माधुरी । 
आसक्तिः सुकृते, परोपकरणे प्रीतिः, प्रतीतिः स्थिरा 
विद्याया ग्रहणे, श्रियो वितरणे तुल्या रतिर्जायताम्‌॥ १४१॥ 
| कला-सङ्ीत- भारत्या अङ्के प्रेमलतोद्गता। 
| दिव्यां कल्यलतां नीचैरवतार्य दिवं गता॥ १४२ ॥ 
जीवनं मरणं यस्याः स्यहणीयतमं सताम्‌। 
आद्यमभ्युदयेनादयम्‌ अन्त्यं निःश्रेयसात्मकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यस्याश्चरित्रविषयेऽर्जितचारुताया 
उच्चस्तरीयमहिमोपचयो विभाति। 
| प्रज्ञा च नित्यनवदुर्लभकल्पनायाः 
क्रोड स्थिता सहदयान्‌ प्रमदीकरोति॥ १४४॥ 





 * सदा ही उत्तम एवं सबके कल्याण-चिन्तन-युक्त ही सङ्कल्प वे करती रहती थीं, कभी स्वार्थचिन्तन नहीं किया, ओर कृष्णयजुर्वेद के प्रसिद्ध ६ 
शिवसङ्कल्प-मन्त्रों (“ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु '') का पूज्य पं° ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा निबद्ध स्वरावलि में गान बहुधा किया करती थीं, वह 
उन्हें तथा सभी वरिष्ठ स्नेहियों को बहुत प्रिय था। -सम्पा० 











प्रेमलताजीवितम्‌ ४८३ 


प्राणेषु सत्सु यदभूदभिरामतायाः 
पुण्यास्पदं सकलमङ्कलमूलकायम्‌। 
सम्प्रस्थितेषु खलु तेषु गृहं वपुश्च 

सर्व क्षणेन विपरीतमिदं बिभर्ति ॥ ९४५॥ 


यस्मिन्‌ निशीथसमये वसुदेवसूनुः 

प्रादुर्बभूव जनदुःखनिवारणाय। 
मध्येनिशं गतवती सहसा शिवत्वम्‌ 

आप्तुं कठोरहदयामयदोषदग्धा ॥ ९४६॥ 


एतज्जीवननाटकस्य चरमं दृश्यं यदाऽऽकस्मिकं 

सत्यं किन्तु सुदुःसहं भवति यत्‌ संसारमञ्चे स्थितम्‌ 
आरम्भाङ्कगतं नितान्तघटनाचक्रं प्रपञ्चाञ्छितं 

तत्सर्वं प्रसृतं क्षणेन भवति क्षारं शए्मशानानले ॥ १४७॥ 


यनन पुत्रेण सम्भाव्यं न प्रियेण न बन्धुना । 
तत्सर्वमन्तिमं कृत्यं श्रद्धयैवोर्मिला व्यधात्‌॥ १४८ ॥ 


अहोरात्रं परिश्रान्ता तत्कृतारम्भसम्भवाम्‌ 
क्रियां सर्वा करोत्येषा परिपूर्णां यथामति ॥ ९४९॥ 


अपूर्णपूरणे यलनं तत्समारब्धकर्मणाम्‌। 
देहगेहादिविस्मृत्या करोत्येषाऽनुरागतः ॥ १५०॥ 


तया चिन्तितमप्येषा व्यवधानं विनाऽन्वहम्‌। 
यथापूर्वं कर्तुकामा विध्नानामपसारणात्‌॥ ९५१॥ 


अनुकम्पा हरेर्भुयादकम्पा शक््तिवर्धने । 
भूयादनामया सैषा कार्यसिद्धिश्च शाश्वती ॥ १५२ ॥ 


प्रेमवल्ल्याः जीवितस्य ह्यमतान्दे समागते। 
तत्स्मृतेः स्थायिता-सिद्धये वाङ्मयी क्रियतेऽर्चना ॥ १५२ ॥ 


अस्या एवानुरोधेन व्यक्ता काव्यविनिर्मिंतिः। 
रतिनाथो व्यधादेतद्‌ व्यथायाः कथयोद्‌ गतम्‌ ॥ १५४॥ 


कौटिल्यं लयमेतु छदरविवृतिर्दूरीभवत्वञ्जसा, 
* मैत्री विध्यतु नाप्रतीतिरुदिता, कूटक्रिया नश्यतु । 
वक्रत्वं सहजार्जवेन मिलितं न स्यान्‌ न वा वञ्ना 
सौहार्दं शकलीकरोतु, न मिथो विर्वासघातो भवेत्‌॥ १५५ ॥ 
--पं० श्री रतिनाथ द्या 


र ४ 


* यहाँ “येत्री ' शब्द में श्लेष है; हमारे बड़े भाई '“ अण्णा ''- श्री वी°वी० षड्गोपन्‌ जी (सुप्रख्यात कलाकार, सन्ततुल्य ' त्यागभारती ' के प्रवर्तक, 
एवं '' दिव्यप्रबन्धम्‌ ''-आच्छिवार-सङ्गीत को पुनरुज्जीवित करने वाले) ने बहिनजी को यह उपनाम दिया था। - सम्पा 














,२. 
सङ्गीत-साहित्य-कलानिधये 


साधना-शील-सौोजन्यमूर्तये व्यक्तये नमः 
-- पर वासुदेव द्विवेदी 








संस्कृतभाषाया विविधे विशाले च वाङ्मये सद्गीतशस्त्रस्य नितान्तं महत्त्वमयं स्थानं सुज्ञातम्‌। शास्त्रेषु कानिचित्‌ इहलोकोपयोगीनि, 
कानिचित्‌ परलोकोपयोगीनि, कानिचिद्‌ उभयलोकोपयोगीनी, कानिचिच्च केवलं मुक्तिसाधनोपयोगीनि--इति सर्वविदितमेव । परन्तु 
सङ्गीतशस्त्रं लोकद्वय-साधकं सन्‌ मुक्तिसाधकमपि भवतीति न केवलं सर्वेषां सङ्गीत-नाट्य-शास्त्राचार्याणां मतमपि तु धर्मशास्त्रकारिरप्यय- 
मेवार्थः समर्थितः । यथा याज्ञवल्क्यस्मृतौ- 


वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः। 
तालज्षश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग निगच्छति ॥ 
गीतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ 
(याणप्रा०११५-१६) 
अन्यथाऽपि- 
जीवातुर्गदिनां प्रियाविरहिणां, ध्येयं परं योगिनां 
दीनानामतिदुःखिनामपि नृणां  विश्रान्तिभूमिः परा। 
निःस्वानां परशेवधिर्नवनवो भोगोत्करो भोगिनां 
गीतं किञ्चिदमेयरूपमहिमप्राग्भारमुज्जृम्भते ॥ 
(सङ्गीतराज- ३/२) | 
अपरमपि वैशिष्ट्यं सङद्धीतशास्त्रस्य यद्‌ अन्यानि शास्त्राणि देश-काल-वर्ण-जाति-लिङ्ग -अवस्था- आश्रम-पद-प्रतिष्ठानुसारं 
मानवकर्तव्यसूचकानि तत्र-तत्रोपयोगीनि वा भवन्ति परन्तु सङ्गोतशास्त्रं सकलानपि इमान्‌ भेदान्‌ परिहाय सर्वेभ्य उपयोगिताम्‌ 
उपकारितां मनोरज्जकतां शान्ति-माधुर्यास्वादोद्बोधकतां च भजते । सर्वं हि जीवजगत्‌ प्रसादयति, आनन्दयति, मधुरयति, परिपूर्णतां 
नयति नादात्मसङ्गीतम्‌। योगिराजेन भर्तृहरिणा मानवजन्मनोऽपरिहार्यलक्षणरूपमेव घोषितं सद्गीतम्‌- 
'* साहित्यसद्गीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥' -इति 
इतिहास-प्रख्यात-बुक्क-हरिहरादीनां विजयनगर -अधीशानां मन्त्रिपदे विराजमानाः वेदभाष्यकाराः सायणाचार्याः न केवलं 
स्वयं सङ्गीतज्ञा आसननपितु स्वतनयं कम्पणमपि सङ्गौतशिक्षणे प्रेरितवन्तः । यथा-- 


* ""सार्वभौम-संस्कृत-प्रचार ''- कार्य के प्रवर्तक-सञ्चालक, उसी मेँ अपने सम्पूर्णं जीवन कौ आहुति दिये हुए तपस्वी वरिष्ठ विद्वान्‌ । -सम्पा° 
| (४८४) 





सङ्गीत-साहित्य-कलानिधये साधना-शील-सौजन्यमूर्तये व्यक्तये नमः ४८५ 


अलङ्ारसुधानिधौ- 


'* तत्‌ संव्यञ्जय कम्पण! व्यसनिनः सङ्गीतशास्त्रे पुनः 
प्रौढि, मायण। गद्य-पद्य-रचनापाण्डित्यमुन्मुद्रय। 
शिक्षां दर्शय शिङ्खण। क्रमजटाचर्यासु वेदेष्विति 

स्वान्‌ पुत्राननुलालयन्‌ गृहगतः सम्मोदते सायणः ॥' ' 


अस्य सकलदेवमुनिमहर्षिसेव्यतया परमभूतस्य सर्वोत्कृष्टकलारूपेण प्रतिष्ठितस्य सङ्खीतशास्त्रस्य प्रयोगोपेतस्य साधिका, 
आराधिका, प्राध्यापिका, पर्यालोचिका, गवेषणा-प्रवर्तिका, विश्वविद्यालयेषु प्रतिष्ठापिका चासीत्‌ परमविदुषी प्रेमलताशर्माभिधाना 
व्यक्तिः । 


सा न केवलं विविधक्षेत्रीयवैदुष्याय सम्मानार्हां अपितु सन्मानवोचितैः गुणैः समृद्धा इति सर्वैरपि सुष्ठु -अनुभूतम्‌। यथा 
योगवासिषठे ब्रह्मर्षिणा श्रीरामं प्रति सूक्तम्‌- 


'“ सर्वेषामपि धर्माणां शर्मणां कर्मणामपि । 
पण्डितः पुण्डरीकाणां मार्तण्ड इव मण्डनम्‌ ॥' ' 


नीति-सुभाषित-ग्रन्थेषु च तादृशानि बहूनि वचनानि दृश्यन्ते येषु मानवीयगुणानां सम्पत्त्या मनुष्यस्य वन्दनीयता महत्ता च 
वर्णिता '" तेभ्यो नरेभ्यो नमः ''--इति नाम्ना मयैकः सङ्ग्रहः सङ्कल्पितः तादृशानां कतिपयपद्यानाम्‌। ते गुणाः समन्वितरूपेण अनुभूता 
मया प्रेमलतादेव्याम्‌- परोपकारप्रवणता-प्ीतिः-स्नेहः-सहदयता-सद्‌भावना-समता- व्यापिनी ममता-करुणा-सहानुभूतिः समादर 
इत्यादयः । समानेषु कनिष्ठेषु वरिषटेषु च सर्वस्तरीयपरिचितेषु तस्याः व्यवहारस्तथा स्वाभाविकः स्नेहानुबन्धी चासीद्‌ यथा सर्वेपि 
विद्वांसः भारतीया विदेशस्था च तां ' बहिनजी ' इत्यभिधानेनैव सम्बोधयन्ति प्रतिजानन्ति व्यवहरन्ति स्म । 


परोपकारस्य तु सा प्रतिमूर्तिरेवासीत्‌। अहमपि तदनुभवस्य साक्षाद्‌ उदाहरणम्‌। विंशत्यधिकवर्षपूर्वम्‌ एकदा यदा मम 
संस्थायाः कृते केन्द्रियशासनादुपलभ्यमानं नवसहस्ररूप्यकाणां साहाय्यम्‌ अकस्माद्‌ अवरुद्धम्‌। ' मार्च ' -मासोऽपि व्यतीतः परं 
साहाय्यं नैव लब्धम्‌। तदा संस्थानस्य दैनिको व्ययः कथं वहनीय इति महती चिन्ता मां दुनोति स्म । एतत्सङ्कटनिवारणाय किं करोमि ? 
वव यामि ? कं वा निवेदयामि ? इति बहुधा चिन्तयतो मम अन्ततः ' बहिनजी ' एव दृष्टिपथमागता। ततो मया सर्वमिदं वृत्त तस्यै 
निवेदितम्‌। अनन्तरञ्च तत्कालमेव सा सहयोगप्रदानाय मामाश्वास्य द्वितीयदिनादेव मम पुस्तकानि परिचितेषु मित्रेषु विक्रौय 
अन्यतश्चेतस्ततो द्रव्यं संगृह्य स्वकीय-वैदेशिक-शिष्याभ्यश्च द्रव्यमादाय संस्थानस्य दैनिकव्ययसञ्चालने साहाय्यं करतु प्रारब्धवती । 
पञ्चमासपर्यन्तमयं क्रमः आसीत्‌। मम तु विश्वास एव नासीद्‌ यत्‌ कोऽपि मम एतादृशं साहाय्यं करिष्यति । परन्तु ' बहिनजी ' स्वनाम 
(प्रेमलतेति) सार्थीकृतवती । तस्या स उपकारः कदापि विस्मतुं न शक्यते । 


पुनश्च, मामेकाकिनं सुखसौविध्यसाधनविहीने संस्थाने कथच्चिन्निवसन्तं निरीक्ष्य काले काले द्रव्यदानेन, वस्त्रादि-दानेन, 
पुस्तकदानेन, स्वनिर्मित-विविध-सुमधुर-भक््य-भोज्यादि-प्रदानेन च यन्मां भ्रातृवत्‌ लालयति-पालयति स्म, तत्सर्वं स्मृत्वा अद्यापि 
नेत्रे अश्रुपरिप्लुते भवतः| 


आचार्यबदरीनाथशुक्लमहोदयेषु दिवङ्गतेषु मम संस्थानस्य अध्यक्षपदमपि कतिचिद्‌ वर्षाणि सा निर्व्यूढवती-- एतदपि तस्या 
सुमहत्‌ साहाय्यं प्राप्तमस्माभिः। 


दिवदङ्घतायां प्रेमलतादेव्यां ' बहिनजी '-महोदयायामहं कति-कतिभ्यो लाभेभ्यो वञ्चितो जात इति मम हृदयमेव जानाति । तथापि 
महतः सन्तोषस्य आलम्बो वर्तते यत्‌ तदीया कनिष्ठा भगिनी ऊर्मिला शर्मा-- या " बहिनजी ' -महोदयाया अवशिष्टानां कार्याणां सम्पादने 
तस्याः स्मृतिसंरक्षणे च व्यापृता वर्तते सा--ममापि कार्येषु मयि चापि तथेव श्रद्धावती सहायिका सती स्नेह भावं च बिभर्ति । अथेदानीम्‌ 
अस्या एवानुरोधादस्य स्मारकग्रन्थस्य कृते कानिचिद्‌ भावकुसुमानि समर्पयन्‌ ' बहिनजी '-महोदयायै नतेन शिरसा श्रद्धया स्नेहेन च 
शतशतमभिवन्दनानि निवेदयन्‌ विरमामि । 
-- वासुदेव द्विवेदी 
सार्वभौमसंस्कृतप्रचारसंस्थानम्‌ वाराणसी 

















~ 
प्रमलताम्बा * 








१२-२३-९९ तारिकायां ! ज्ञान प्रवाह '-सभायां ने०्च० कृष्णमाचार्येण सद्यो विरच्य पठिताः श्लोकाः- 


यशः कायेन सञ्जाता वर्धमाना स्मृतीरणैः। 
पूता प्रेमलतामाता कुर्यात्‌ संसदि सन्निधिम्‌॥ 


नश्वरी तनुमुत्सृज्य धृत्वा नादमयीं तनुम्‌। | 
विराजमानायै प्रेमलताम्बायै नमो नमः ॥ | 


मामाहूतवती प्रभाषितुमिह श्रीप्रेमवल्ली सती, ' 
| तस्मात्‌ तां मनसा स्मरामि विदुषीं नो चेत्‌ कृतं हन्यते। | 

| ये चाप्यत्र समागतास्सुमिलिता गोष्ठ्यां सभायामपि, 
विद्वांसो मम वन्दनं विरचितं गृणन्तु शृण्वन्तु च ॥ 





क्वासौ वरुणासी बुधप्रवरभूः क्वाहं वराकाग्रणीः, 
आहूतस्समुपागतोऽत्र भवतामग्रे मनाग्‌ भाषितुम्‌। 
| सम्मानं समुपेत्य यद्यहमितो गच्छामि धन्योऽस्म्यहम्‌, 
| । प्रत्याख्यानमुपेत्य यद्यहमितो लाभो न कोऽप्यस्ति वः॥ 
| ज्ञान प्रवाहे त्वभिषिच्यमानः 
| विद्रतसमालोकनचन्दनाप्तः। 
मनोलगं पङ्कमपोह्य सम्यक्‌ 
शुद्धि गतोऽहं विसृजामि दाहम्‌॥ । 





| | + + + 


| * आन्ध्र कौ "हरिकथाकालक्षेषम्‌' विद्या (शुद्ध शास्त्रीय सङ्गीतमय-अभिनयुक्त व्याख्यान -पद्धति) कौ अप्रतिम कलाकार श्रीमती उमा माहेश्वरी के गुरु 
| एवं गायन तथा वायलिन वादन के सुप्रतिष्ठित सङ्गीतकोविद्‌ श्रीकृष्णमाचार्युलु जी के द्वारा सद्योरचित श्लोक । 
। 


| (४८६) 








„ठ. 


प्रियवान्धवी 


-- ० रामयिह तोमर 








पर्वपल्ली, शान्तिनिकेतन, बोलपुर, प० बंगाल वनखण्डेश्वर विद्यापीठ, धन्सुला, पो० तरेनी, मुरैना, मण०्प्र° २८, 
चिरज्जीवा ऊर्मिला, दिनांक ४/८/९९ 


प्रमलता ओर कणिका* अपनी तपस्या समाप्त करके ब्रह्मलीन हो गई । कणिका ने ही अपनी प्रिय सखी प्रेमलताजी से 
नेरा परिचय कराया। वे मेरी बहिन के रूप मे ही सब की परिचित हो गर्ई। मै उनके अगाध पाण्डित्य, व्यवहार कुशलता ओर 
सहज भोलेपन से उन्हं श्रद्धा करने लगा। 2.7.17. के उनके घर में असंख्य बार ठहरा। वे अधिकतर खादी पहनती थीं, भोजन 
स्वयं बनाती थीं, गोभक्त थी, उस घर में उन्होने अठारह वर्ष तक गोपालन आदर्श रीति से किया। अपनी सन्तान जैसा व्यवहार 
एवं सम्बन्ध उन गायों से रखती थीं, घर मे गोबर-गैस-संयंत्र भी लगा रखा था। हरियाणा एवं साहिवाल जाति कीदो गायों को 
उनके बचपन से पाला फिर इनकी सन्तानों को भी पाला, चार- पाँच गाये ओर उनके बच्चों से घर समृद्ध रहता था। उनका 
दृध-मठा-आदि गोरस तथा उसके व्यञ्जनं का प्रसाद बहिनजी के कार्य विभाग के सदस्यों - छात्रों, अन्य मित्र परिवारों को ही 
नहीं आस-पास काम करने वाले मजदूर - सन्नी बेचने वालों तक को मिलता रहता था। वे गोवंश भी अदभुत संस्कारशील ओर 
मानवीय संवेदनाओं से भरे थे। 


विख्यात सद्गीताचार्य पं° ओङ्कारनाथ ठाकुर कौ पद्ुशिष्या थीं बहिन प्रेमलताजौ । महामहोपाध्याय सिद्ध योगी मनीषी पं° 
गोपीनाथजी कविराज, माता आनन्दमयी, प्रजञाचक्षु वेदवित्‌ महात्मा स्वामी गद्धेश्वरानन्दजी (जिन्होंने वेदत्रयी का भाष्यादि 
सहित प्रकाशन कराया) इस युग में बेदद्रष्टा ब्रह्मषिं दैवरात (गोकर्ण, कर्णाटक), वेद-तन्त्र-गणित-रसायनशास्त्र- साहित्य 
काव्यरचना तथा देशभवित के अप्रतिम सङ्गम स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती एवं अन्य भी अनेकों महात्म विभूतियों से उनका 
चनिष्ठ सम्बन्ध रहा । प्रेमलता-बहिन के माध्यम से मुञ्चे भी इनमें से अधिकांश महापुरुषों के सानिध्य का सौभाग्य मिला । 


प्रमलताबहिन के साधुचरित पिताश्री-माताजी के प्रति मेरा श्रद्धाभाव था। पिताजी अंग्रेजी के धुरन्धर थे ही, फारसी -उदू 
के भी अच्छे ज्ञाता थे, पंजाबी थे, हिन्दी-व्रजभाषा तथा बंगाली भलीभांति जानते थे । बहिन की प्रेरणा से मेँ ने लन्दन के ब्रिटिश 
म्यूजियम से ' सहसरस' कौ माइक्रोफिल्म मंगाई थी, मँ फारसी लिपि अच्छी तरह नहीं जानता अतः काम आगे नहीं बढाया । 
परेमलताजी ने पिताजी की सहायता लेकर सहसरस का देवनागरी में लिप्यन्तरण करके उसे भली भांति सम्पादित किया ओर (सङ्गीत 





* प° बहिनजी की बहुत प्यारी (आयु मेँ ७-८ वर्षं छोटी) सखी ( श्रीमती-तीमर) । इन्हीं के नाते हिन्दीजगत्‌ के सुप्रख्यात धुरन्धर विद्वान्‌ एवं प्रकृति 
से नितान्त सन्तसेवी निगूढ भवत प्रो° श्रीरामसिंह तोमर जी से घनिष्ठ सम्पर्क हुआ, हेमारे अत्यन्त हितैषी वरिष्ठ बन्धु की भांति रहे; उनके पत्रो 
में '' प्रिय बान्धवी ' ' एवं कणिकाजी का लाड़भरा '' सखी ' ' सम्बोधन आजीवन बना रहा। मेरे लिये तो वे स्निग्ध अभिभावक-वत्‌ रहे; १९९९ मई 
मे श्र कणिकाजी एवं २००१ मई में ही श्र° तोमरजी भी प्रभुधाम में जा मिले । पू० बहिनजी के संस्मरण रूप में यह पत्र ९९ मेही वेमुञ्ञे भेज 
चुके थे। २००१ मार्च तक उनसे पत्राशीष मुञ्ञे मिलते रहे । | - ऊर्मिला 


(४८७) 

















४८८ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


एवं साहित्य दोनों शस्त्रो में प्रवीण होने से) विद्वत्तापूर्णं भूमिका लिखकर उसे प्रकाशित कराया । ग्वालियर के पं० हरिहरनिवास 
द्विवेदी ने उनके इस कार्य की बडी प्रशंसा की ओर उन्हें ग्वालियर अपने घर आमन्त्रित किया। फिर तो आजीवन उनसे स्नेह- 
आदर पूर्णं घनिष्ठ सम्पर्क बना रहा। 


इससे पहले बहिन ने महाराणा-कुम्भा दवारा रचित बृहत्काय " सङ्गीतराजः ' नामक सङ्गीतशास्त्रीय ग्रन्थ का सम्पादन किया, 
जिस पर मेवाड्‌ के महाराणा (श्री भगवत्‌-सिंहजी ) हारा उन्हे विशेष सम्मानित किया गया था, चित्तौडगद -दुर्ग में स्थित 
(महाराणा-कुम्भा द्वारा बनवाये गये) कौर्तिस्तम्भ या विजयस्तम्भ कौ चाँदी में प्रतिकृति बनवा कर पुरस्कार स्वरूप प्रेमलताजी 
को भेट की गई थी। 


काशीहिन्दूविश्वविद्यालय में सङ्गीतशास्त्रविभाग की प्रतिष्ठा उनकी सूञ्लबृञ्च का ही परिणाम है । इस विभाग से विभिन्न स्तरो 
से निकले एवं सम्बद्ध रहे विद्यार्थी विश्वभर में प्रतिष्ठित हुए एवं इस विभाग में बहिनजी द्वारा चलाई जाती हुई बहु-आयामी 
शोधपूर्णं प्रवृत्तियों से देश-विदेश में काशीहिन्दू-विश्वविद्यालय का सुनाम हुआ। यहाँ रहते हए सबके हित के लिये ही 
कायं करने मेँ भी उन्हें अनावश्यक बहुत परिश्रम करना ओर बहुत-कुछ असह्य सहना भी पड़ा। क्योकि जो लोग स्वयं 
निःस्वार्थं सत्कार्य कर नहीं पाते वे अन्य किसी के द्वारा किये जाते अच्छे कार्यो को सह भी नहीं पाते- इसीलिये प्रायः 
विश्वविद्यालय के विभाग व्यर्थ-राजनीति के दुर्गं बने रहते हैँ, ईर्ष्या-द्ेष से पीडित हैँ । प्रेमलताजी ने इस अग्नि-परीक्षा 
मे से गुज्ञरते हुए विविध विद्याविषयक बहु-आयामी कार्यकलाप चालू करने एवं बनाये रखने मे अपूर्व धैय का परिचय 
दिया। 


अपने इस गुण का, विद्रता का ओर प्रशासन-विषयक दक्षता का परिचय उन्होने मध्यप्रदेश के इम्दिरा-कला- 
सङ्गीत-विश्वविद्यालय के - वाइसचांसलर के रूप में भी भलीभांति दिया। उस संस्था की आवश्यकताओं को लेकर वे 
विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग के पास गई, राज्यपाल आदि से भी समय-समय पर बात करती रहीं ओर समुचित अनुदान-राशियां 
संस्था के लिये प्राप्त करवाई । अपने सेवाकाल में उस संस्था का बहुत हितसाधन किया। किन्तु फिर सङ्गीत-कला-जगत्‌ की 
ओर वहाँ की स्थानीय राजनीति के कारण ही वह विश्वविद्यालय पनप नहीं सका। 


भारत को सङ्गीत ही नहीं, नाटक से सम्बन्धित क्षेत्र की भी विशिष्ट हस्तियों तथा संस्थाओं से उनका गहरा सम्बन्थ 
रहा । वे संगीत-नाटक-अकादमी ( केद्धिय ) की कार्यकारिणी की महत्त्वपूर्णं सदस्या, समर्थं समायोजिका फिर रलसदस्या, 
उपाध्यक्षा आदि रहीं । काऽहि०वि° के अपने कार्यकाल मेँ उन्होने ' अभिनयभारती ' नाम से एक उत्साहभरा संस्था-परिवार 
गठित किया जिसमें विश्वविद्यालय के - महिला महावि०, प्राच्य धर्मविन्ञान संकाय, कलासंकाय के अनेक विभाग 
( संस्कृत, दर्शन, संस्कृति, हिन्दी, कला-इतिहास आदि ) विज्ञान-संकायों के भी कुछ व्यक्ति, वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालय, 
कमच्छा ओर राजघाट के हिन्दू-विद्यालय भहाविद्यालयों के अध्यापक एवं छात्र-छात्राये तथा वाराणसी के परिनिष्ठित ` 
रङ्गकमी एवं कला-पोषक विशिष्ट व्यक्ति- इत्यादि बहुत व्यापक्षेत्र के व्यक्ति बहिनजी का अपना परिवार ही बन गये 
थे। इन सबके सम्मिलित उपक्रम से अभिनय भारती के किसी न किसी नाट्य-प्रयोग का मञ्चन वे उज्जैन के वार्षिक 
कालिदाससमारोहों मे तथा लखनऊ, वाराणसी, विश्वसंस्कृतसम्मेलन आदि मेँ कराती थीं । 


विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) ने भी उन्हे अनेक बार आमन्त्रित किया था । एक बार उन्होने बहुत ही सारगर्भित तीन व्याख्यान 
दिये थे-' राग ओर छन्द का सम्बन्ध'- विषय पर । यहाँ जब भी आई तब अपनी सखी कणिका के साथ ही रहती -ठहरतीं 
थीं । हमारे घर को सदस्या ही थीं वे । हमारे सुख-दुःख में हमेशा साथ रहीं । हमारी बेटी के विवाह मे आई तो भी अनेक असुविधायें 
रहते हुए भी वे घर पर ही रहीं । 


का०हि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद परिसर के घर को छोड़ा तो उन्होने करौदी (काण्हिण्वि० की दीवाल के 
बाहर बनी कोलनी ) मे एक बहुत अच्छा घर खरीद लिया अपनी सब जमा पूंजी व्यय करके, क्योकि उन्हें अपना समृद्ध ग्रन्थ- 
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संग्रह सुरक्षित रखना था एवं सदा की भाँति अतिथियों के सुखद निवासादि सेवा का क्रम बनाये रखना था। इस घर का सार्थकं 
नाम रखा गया-“ आम्नाय ', यहाँ विद्या का ही सतत प्रवाह जो बना रहना था। आम्नाय में भी हमलोग सपरिवार कई दिन बड़ 
आराम से ठरे । घर की सब देखभाल ओर व्यवस्था वे स्वयं करती थीं । हम पाँच सदस्य थे । उन्होने सेवकों का, पानी-बिजली 
का, यातायात का, भोजनादि का किसी प्रकार का कष्ट हमें नहीं होने दिया । उनकौ व्यवस्था इतनी पक्की थी कि वाराणसी स्टेशन 
पर उतरते ही उनका सहेजा हुआ वाहन ओर चालक हमारी अगवानी तथा घर ले जाने के लिये तत्पर उपस्थित था । । 


देश-विदेश के अनेको जिज्ञासुओं, छात्र-छात्राओं से वे धिरी रहती थी; विद्यादान के बदले किसी से कुछ भी नही लेती 
थीं, केवल ' पेंशन ' ही निर्वाह-साधन था, फिर भी खुले दिल से सब को यथावसर खिलाना-पिलाना ओर पदाना चलता रहता 
था । उस समय एक विदेशी युवती उनसे संगीत सीखती थी । गुरु-शिष्या ने युगल स्वर से हमे कबीर के कई भजन सुनाए, संस्कृत 
के स्तोत्र भी। | 


इन्दिरागांधी-राष्टीय कला केन्द्र की सञ्चालिका-प्रवर्तिका डो° (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन से उनका बहुत अच्छा 
परिचय एवं सम्बन्ध था। संस्था के अनेक कार्यो की मूलभूत गोष्ठियो मे वे परामर्शं के लिये आमन्त्रित रहती ` थी, कलातत्त्वकोश 
के लिये प्रस्तावित बहुशास्त्रीय समान शब्दों के चयन में भी वे साथ रही थँ । संस्था कौ अनेक शोधयोजनाओं तथा अनुवाद- 
सम्पादनादि प्रकल्पों का भार उन्हे सौपा गया था, जिन्हें प्रेमलताजी ने जीवन के अन्तिम दिन तक सुचारु रूप से बहुत कुछ सम्पनन 
` किया। कलातक्त्वकोश- शृङ्खला इस संस्था की एक श्रेष्ठ कृति है । कलामूल-शास्त्र के अन्तर्गत भी बहिनजी ने अमूल्य 
सम्पादन प्रकाशन किये। | 


श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन " अज्ञेय' जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। सन्‌ १९४८ के आसपास वे नेहरू- 
अभिनन्दन-ग्रन्थ का सम्पादन कर रहे थे, उस समय कुछ लेखों के अनुवाद के प्रसङ्ग में उन्होने मेरा सहयोग लिया ओर उनकी 
कार्य शैली से मेरा परिचय हआ। महान्‌ व्यक्तित्व था उनका; बड़े ही शिष्ट ओर सुरुचि-सम्पन थे। मँ उनके निवास (' वसुधा", 
नया कटरा) पर जाता, स्वयं चाय बना कर पिलाते। वे बहुत कम बोलते थे, मँ ओर भी कम। कभी-कभी हमारा काम बिना 
बात किए ही सम्पन हो जाता। वे भी कभी-कभी मेरे यहाँ ' एलेन-गंज' आते, अपना लेख देकर लौट जाते, बात करने कौ जरूरत 
ही नहीं पड़ती । टगोर टाउन, इलाहाबाद में ' कपिला- वात्स्यायन" विवाह का निमन्त्रण उन्होने स्वयं कृपा करके मेरे पास भेजा 
था ओर उस शुभ अवसर पर भै उपस्थित रहा था। दोनों कौ जोड़ी अपूर्वं थी । प्रेमलता जी के साथ कपिलाजी की वैचारिक घनिष्ठता 
ओर फिर ' अज्ञेय' जी से भी स्नेहादर-सम्पर्क के स्मरण के कारण ही उनकी वे सब यादें ताजी हो आई । प्रेमलताजी ने अज्ञेय 
जी द्वारा आयोजित ' वत्सलनिधि ' हीरानन्द शास्त्री-स्मारक-व्याख्यानमाला में रस" विषयक चार व्याख्यान दिये थे, जिन्हें अज्ञेय 
जी ने बहुत भाव-सहित सुना था ओर उसी के कुछ ही महीनों बाद वे हमारे बीच नहीं रहे । 


लिख रहा हूं प्रेमलताजी के संस्मरण, इसी में उठ आ रही हँ ओर अनेक यादें । इस युग के अद्वितीय संगीताचार्य एवं सङ्गीत 
को समाज मे सम्मान्य स्थान दिलाने मे अग्रणी पं० विष्णु-दिगम्बर पलुस्कर के प्रमुख शिष्य थे पं० ओंकारनाथ ठाकुर ( बहिनजी 
के गुरु), नारायण राव व्यास; वी° एन० ठकार । ये सभी बड़े-बड़े संङ्गीत सम्मेलनों में गाते थे । पं०° ओंकारनाथ जी अपने मधुर 
कण्ठ ओर रचनाओं से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर देते थे। यूण्जीऽसी० की अध्यक्षा स्व० माधुरी शाह ने पं° ओंकारनाथ जी 
के विषय मे अपने बचपन का एक संस्मरण सुनाया था- ये छोटी बालिका थीं तब एक बार प॑ं० जी इनके घर ठहरे थे; रात 
मे अभ्यास में गा रहे थे-*" चलो माई जमुना के तीर !'" ....एक घण्टे से ऊपर हो गया तो बालिका ने पृष्ठा *" पण्डित जी | जमुना 
के तीर पहुँचने में ओर कितनी देर लगेगी ?'" उत्तर मिला “एक घण्टा ओर लगेगा ।' " बालिका जाकर सो गई; सुबह उठकर प्रगति 
पृची तो पाया कि अभी तक पहुंच नहीं पाये। | 


प्रमलताजी ने अपने गुरुजी को सच्ची गुरुदक्षिणा दी कि उनके रचना-कौशल, भावानुरूप राग-ताल-योजना आदि 
से समृद्ध सम्पूर्णं सङ्खीत तो अपनाया ही पर सबसे अधिक अपने संस्कृतज्ञान का उपयोग सङीतशास््र के साथ जोड़कर 
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पण्डितजी के ग्रन्थों को लिखने में पुरा-पूरा सहयोग दिया ओर भारतीय सङ्खीत को परे विश्व के सामने लाई । 


| शास्त्र कौ उन्हें गहरी लगन थी । इसी नाते वे आचार्य केलासचन््र ' बृहस्पति" के सम्पर्कं में भी आई जो आकाशवाणी 
| भवन में ' व्रजभाषा विभाग' में थे। सहदय व्यक्ति थे, संगीतशास्त्र ओर प्रयोग दोनों के ज्ञाता ओर अच्छे शिक्षक भी थे। 


प्रेमलताजी ने उनसे भी सीखने योग्य बहुत कु ग्रहण किया, ओर अपनी साधना में खोई रहीं । 


समग्र जीवन-साधना के पथ पर वे निरन्तर अग्रसर होती रहीं ओर फिर वहीं चली गई जहां प्रत्येक को अपना-अपना 
कार्य करके जाना ही है । वह सहदय मूर्ति प्रत्यक्ष हमारे सामने न रही, पर उनकौ यशः काया को जरा-मरण का कोई भय नहीं है । ` 


-- रामपिह तोमर 





ॐ, 














,५. 
स्मृतिशेष डो० कु ० प्रेमलता जी शमां : संस्मरण 


- ड० पं० राममूर्तिं त्रिपाठी 
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पुण्यश्लोक कु० प्रेमलता जी शर्मा आज हमारे बीच नहीं है - यह एक दुःखद प्रसंग है--एक अपूरणीय रिक्तता हे । अब 
वे स्मृतिशेष रह गई हँ--यशःशरीर हो चुकी हैँ । ठेसी तपोरत सारस्वत उपासिकार्ँ प्रविरल होती जा रही है । साहित्य ओर संगीत 
का एेसा गंगाजमुनी संगम दुर्लभ होता जा रहा है। गौडीय भविति धारा मेँ उनका रोम-रोम निष्णात था। यह कदाचित्‌ उनका 
आनुवंशिक रिक्थ था--पर एेसी रिक्थ-सरिता को सँभालना शाङ्करी अदा के सङ्कल्प, साहस ओर धारणीय योग्यता से हौ सम्भव 
था। इसे स्वर्धुनी कहें कि स्वर-धुनी करहे- उनके सन्दर्भ मे दोनों सहज संभाव्य हं । 


यह उनकी जन्मान्तरार्जित तपस्या की वासन्तिक परिणति थी कि उन्हें वृन्दावन में उज्वल रस के आचार्य पहले 
श्रीपुरीदास जी फिर श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी मिले ओर काशी में एक तरफ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कविता के केन्र चक्रवती 
पं० महादेव पाण्डेय, (जो बाद में काशीस्थ ऊर्ध्वाभ्रायपीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी श्री करपात्री जी द्वारा अभिषिक्त किए 
गए)- साहित्यपाथोनिधि मिले ओर दूसरी ओर विश्वविख्यात संगीतमार्तण्ड पं० ओड्कारनाथ जी ठाकुर संगीत के आचार्य 
सुलभ हृए। इन विभूतियों से प्रवाहित त्रिवेणी को धारण करना उन्हीं के बूते कौ बात थी । अध्ययन का प्रथम सोपान ग्रहण 
है -- दूसरा सोपान धारण ओर तीसरा उद्भावन है । बहनजी ने अध्ययन के इन तीनों सोपानों पर आरोहण किया--अध्ययन 
बोध में पर्यवसित हुआ। बोध आचरण में उतरा ओर आचरण श्रीहर्षं के शब्दों मे प्रचारण तक बढ़ता गया । अध्येता के 
इन चारो सोपानों -- अधीति, बोध, आचरण ओर प्रचारण पर वे आरूढ हो चुकी थीं । इस प्रकार वे अधिगम्य को अधिगत 
ओर करणीय को कृत बनाती हुई अपने जीवन कौ ऊर्ध्वगामी सम्भावनाओं को एक तरह से चरितार्थ कर रही थीं । एेसा जीवन 
क्रम कितना विलोभनीय हो जाता है। 


कुमारी प्रेमलताजी शर्मा का मेरा सम्पर्क लगभग १९ ५०-५१ से ही रहा है । वे साहित्यशास्त्र आचार्यश्री से पटने आती 
थीं-- पर अपेक्षित पर्याप्त समय का अभाव होने से उन्होने यह कार्य भार मेरे सिर डाल दिया। कु० शर्मा जी तब मुञ्ञे छोटे गुरु 
जी कहा करती थीं । उन्हें साहित्याचार्य में रसगङ्गाधर का उत्तराद्ध लगभग तीन वर्षो में मैने पढाया । पदने-पढाने का यह सारस्वत 
सम्पर्कं टूटा नहीं-- बराबर किसी न किसी रूप में चलता रहा। दर्शन के क्षत्र मे भी जब कभी अपेक्षा हुई तो उन्हं मेरी याद आ 
जाती ओर वे उस ज्ञान का लाभ दूसरों को भी मुञ्जसे दिलवा लेतीं। 


उनका मेरा यह सम्पर्क पारिवारिक स्तर तक बढ़ गया। कभी-कभार अनायास परिवर्तन का भी सन्दर्भ आता- भोजन पानी 
की भी सामयिक अपेक्षा होती तो वे मेरे घर पर निःसंकोच भाव से आ जातीं । इस सम्पर्क के कारण बहन प्रेमलता जी के माध्यम 
से पं० ओंकारनाथ जी ठाकुर के पास तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों वे 'प्रणवभारती' का प्रणयन कर रहे थे। 
उसके लिए कुछ संस्कृत वाक्यों का हिन्दी में रूपान्तर करना था। पं° ठाकुर जी ने उनके कारण यह भार-मुज्ञे सौपा ओर मैने 


(४९१) 
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अपेक्षित परा रूपान्तरण किया। रूपान्तरण का बहुत-सा भाग उनके संगीत महाविद्यालय में सम्पनन हुआ। उस दौरान भँ देखता 
था कि पण्डित जी अपने सानिध्य ओर साक्षित्व मे कु° शर्मा से संगीत का शास्त्रपक्ष छात्रों के बीच प्रसारित करवाते थे । उन्होने 
कु० शर्मा को गायन का प्रायोगिक ओर सैद्धान्तिक-दोनों का भरपूर ज्ञान सङ्क्रान्त किया। 


इस संपर्क का एक बड़ा ही मधुमय प्रसंग स्मरणीय है । साहित्य विभाग में पद पर नियुक्ति होनी थी । मैँ ज्वरग्रस्त था- 
 उठने-बैठने मेँ चक्कर आता था। आचार्य प्रवर गुरुदेव पाण्डेय जी की चिन्ता दुर्निवार थी । उन्हें कु ° प्रेमलताजी का स्मरण आया। 
उन्हें बुलवाया ओर कहा कि वे संगीतमार्तण्डजी से प्रार्थना कर उनकी गाडी में भिजवाने का प्रयत करं । उन्होने तत्काल सारी 
व्यवस्था की । यह प्रयास नितान्त सार्थक रहा । गाडी में बैठकर ज्यों ही बाहर निकला-हवा के एक दयामय ज्ञोके ने तबीयत 
मेँ स्फूतिं ला दी । प्रमाणित विशेषज्ञो के प्रश्नों का सटीक उत्तर बन पड़ा ओर उन सबकी सहानुभूति भी मिली । मेरी नियुक्ति 
हो गई । यह सब बहिनजी का सौहार्द-सद्‌भाव ओौर गुरुजनं का शुभ आशीर्वाद था जो समय पर फलीभूत हुआ। 


प्रारब्ध ओर समय कितना बलवान्‌ ओर प्रभावी होता है--इसका प्रत्यक्ष अनुभव सागर प्रस्थान के सन्दर्भ में मिला । का०हि° 
विश्वविद्यालय मेँ नियुक्ति हो चुकी थी- अपना निजी घर भी बना लिया था- सारस्वत वंश भी फलपफूल रहा था-पर हईर्प्यालुओं 
की ईर्ष्यां भी कहीं धधक रही थी । प्रारब्ध ने केवल अपने बल पर सागर के हिंदी विभाग मे मेरे न चाहने पर भी नियुक्ति करा 
दी। समस्या काशी छोड़ने की दुःखमाधेय थी । दुःखमाधेय इसलिए थी कि स्वर्गीय गुरुवर्य अपने सान्िध्य से मुञ्ञे मुक्त करना 
कभी भी नहीं चाहते थे। उधर पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पं० नंददुलारे बाजपेयी तथा सागर के कुलपति पं० द्वारका प्रसाद मिश्र 
का आग्रह पर आग्रह दबाता जा रहा था। इस कसमकस में फिर कु° प्रेमलताजी माध्यम बनी । लोगों ने उन्हे गुरुवर्यं के पास 
भेजा । उन्होने गुरुजी से प्रार्थना की कि अभी राममूर्तिं जी की अवस्था ही क्या है ? दो-चार वर्ष घूम आने दे फिर आप ओर 
वे जब भी चाहेँगे नियुक्ति हो ही जायेगी । श्री गुरुजी पर भी प्रारब्ध ने प्रभाव डाला ओर असंभव संभव हो गया- उनको स्वीकृति 
मिल गई-मैं सागर चला गया। 


सागर जाकर भी बहनजी का ओर मेरा पारिवारिक तथा व्यक्तिगत रिश्ता बना रहा । दूसरी ओर तीसरी दोनों पत्नियों से 
प्रेम बहन का सम्बन्ध था-दोनों को काशी ओर सागर में उनके आतिथ्य का अवसर मिला। मैं भी काशी आता तो उनके घर 
आता- सपरिवार । उस समय उनकी माताजी भी थीं । परिवार के सदस्य सा व्यवहार चलते रहने से मेरा ओर उनका कभी कहीं 
भी जाना निरवरोध चलता था। दूसरी पत्नी ओर बच्चों से सहज स्नेह होने के कारण उन्होने भी मुञ्चे तीसरे विवाह से मुक्त 
रहने का परामर्शं दिया था-पर प्रारब्ध को कौन रोक सकता है ? 


काशी के बाद बहनजी खैरागढ में कुलपति बनकर गई । उज्जैन में कालिदास समारोह के सन्दर्भ में आप पं कमलेश 
दत्त जी के यहाँ आतीं ओर चली जातीं । इसका मुञ्चे क्लेश होता । ' आम्नाय ' (करौदी) में पं० कमलेश दत्त जी नीचे रहते थे- 
एकाधार मै भी वहाँ गया ओर नीचे से ही उनसे मिलकर लौट आया। जब इसका पता बहन को लगा तो उन्हें काफी क्लेश 
हुआ। इस क्लेश का पता मुञ्चे तब चला जब मेरी उनकी भेट पं० विद्यानिवास मिश्र (कुलपति संस्कृत वि०वि०) के घर पर हुई । 
मँ भी खिंचा बैठा था-समय पाकर वे उटीं ओर मेरे पास आई- बोली कि मँ ' आम्नाय ' में उनसे मिले बिना क्यों लौट गया ? 
आगे एेसा नहीं होना चाहिए। फिर दोनों की संवेदना का ध्यान दोनों ने बराबर रखा। 


डो ० कु० शर्मा प्रायः विचार-संगोष्ठियं आयोजित किया करती थीं । प्रत्येक संगोष्ठी में वे मुञ्चे ससम्मान बुलातीं ओर गम्भीर 
विषयों पर प्रस्तुति का अवसर देतीं। एेसी अनेक संगोष्ठियाँ संगीत महाविद्यालय ओर कलाभवन में आयोजित हुई-- जहां 
विचारविमर्शं को स्वर्ण अवसर मिलता। 


डो कु° शर्मा का सम्पादन, भावानुवादन, मौलिक लेखन--का कार्य निरन्तर चलता ही रहता था वे खैरागदढ में रहकर 
भी शोधपरक लेख मँगवाती ओर वहाँ से लौटने पर काशी में इस सन्दर्भ मे स्मरण करतीं । अपनी पुस्तके प्रायः भेट करतीं ओर 
छोरी बहन ऊर्मिला से भी उसकी लिखीं पुस्तके भिजवातीं । | 








स्मृतिशेष डों° कु° प्रेमलता जी शर्मा : संस्मरण ४९३ 


एक सन्दर्भ म० म० पं० गोपीनाथ कविराजजी का भी स्मरण आ रहा हे । मै सागर जा चुका था प्रसङ्गात्‌ काशी आया था। 
काशी आने पर म०्मन्कविराज जी का दर्शन दुर्निवार था--होना ही होना होता था। मै जब वहाँ गया तो वहो डों० कु° शर्मा 
पहले से विद्यमान थीं । उन्होंने मेरा नाम लेकर कविराज जी का ध्यान खींचा। कविराज जीने कहा "वेतो सागर में हे'। डो° 
कु० शर्मा ने कहा-'ये सामने बैठे है '। कविराज जी की मौन मंगलकामना मिली । 


एेसे डो० कु०° शर्मा के अनेक संस्मरण है जो मुञ्ञसे उन्हें जोडते है । पिछली बार जब मैं ' आम्नाय" आया था-तो वे बिस्तर 
पर थीं- रोग पीडिति--पर क्या साहस था-- बोली -- अभी हम लोगों कौ अवस्था ही क्या है !' खूब काम करतीं ओर सरस्वती 
का भाण्डार भरतीं। 


अकस्मात्‌ एक दिन ' नई दुनिया' मे यह हदय विदारक समाचार पदा कि डो ० प्रेमलताजी नहीं रहीं । तमाम स्मृतियों उभर 
आई ओर आलम्बन के अभाव में पछाड्‌ खा-खाकर करुणा सागर के तट पर सिर पटकती रहीं । समय बड़ा बलवान्‌ होता है- 
उसका प्रतिरोध कौन कर सकता है । उसके समक्ष मनुष्य को सब कुछ भीतर दबाकर जीना पड़ता है। 


` भगवान्‌ उन्हे जहौँ भी हो अपनी अभय-वरद-हस्त-छाया मे रखें । 


' आम्नाय'-- काशी 
२७.३.९३ 


ॐ 
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करुणामयी स्नेहमूरतिं प्रेमबहन 


-- विमला ठकार 








चि० ऊर्मिला की इच्छा है- मै कुछ प्रेमबहन के बरे मे लिखँ। मैने सहज स्वीकार भी किया। किन्तु काम है बहुत कठिन । 
सन्‌ १९५५ से हमारे बीच प्रगाढ सख्य रहा। एक-दूसरे के पास जाना, रहना, होता रहा। साथ मेँ प्रवास भी हुआ। भारत मे एवं 
भारत से बाहर । परस्पर संगति में साहित्य, संगीत, कला का आनन्द हम दोनों ने खूब लूटा । जंगल मे भी"मंगल करने कौ ' अदभुत! 
क्षमता थी उनमें । मै उन्हे '' शरत्‌-चन्द्र का पात्र'' कहा करती थी। 


प्रेमनहन का व्यक्तित्व लगभग सर्वङ्कष रहा। वे भाषाविद्‌ थीं । उत्तम आचार्या थीं । }/05}0010९# में उनका अधिकार 
स्पृहणीय था। गायन, लेखन तथा वक्तृत्व तीनों मेँ समान निपुणता उपलब्ध थी । धर्मशीला, सन्तसेवी प्रेमबहन आतिथ्यकुशला 
थी । उनकी गो-भक्ति, गो-सेवा शब्दातीत रही । मैने उनको गोसेवा करते देखा । रसोई बनाने का उन्हें सविशेष प्रेम था । मित्रो 
के लिये, छात्रों के लिये अपना तन-मन-धन लुटाने मेँ सन्तृप्ति अनुभव करती थीं । उस गरिमामयी कृतार्था नारी के बारे मे कितना 
ही लिखें- अपर्याप्त साबित होगा। 


प्रेमबहन के बारे मे लिखने बैदी हूँ । किन्तु कलम ठिठकती गई है । स्मृतियों के कोलाहल में शब्द बिखर गये हैँ । उनका 
पूरा जीवन आंख के सामने चित्रपट सा घूम रहा है। 


सुयोग्य पात्र न दिखने से लग्नजीवन (वैवाहिक) कौ अभिलाषा अतृप्त रही । वह वेग कर्मयोग बन गया । कार्यक्षेत्र मे 
सफलता पर दूसरों की ईर्ष्या के कारण सबके हितकारी सत्कार्यो के लिये भी व्यर्थं अतिशय जूञ्ञने का परिश्रम, अन्ततः जन प्रतिष्ठा 
भी, किन्तु व्यवितिगत जीवन में उदासीनता, हताशा कौ गुप्त गङ्गा ! कितनी धाराओं का सङ्गम रहा वहां । }प.? होँलेण्ड, नारव, इग्लैन्ड 
मे प्रेमबहन मेरे साथ रही कुछ दिन । वह सब याद आये । यहाँ (भारत में ) उनके कारण श्र° श्री गोपीनाथ कविराज, ब्रह्मर्षिं दैवरात 
जी, स्वामी अनिर्वाणानन्द जी के साक्षात्कार आंखों के सामने तैर गये । प्रेमबहन के ही कारण वैद्यराज श्री यदुनन्दन उपाध्याय 
जी से भी सम्पर्कं हुआ था, उनके उपचार के अन्तर्गत ओर प्रेमबहन कौ लाडली गायोँ के शुद्ध दूध से ' दुग्धकल्प' भी हो पाया 
था। सब याद आता है। 


बहन की जीवनधारा शिक्षण-साहित्य-संगीत-नाट्यादि-के क्षेत्र मेँ बहती रही । मेरी जीवनधारा अध्यात्मनिष्ठ समाज- परिवर्तन 
के क्षेत्र में संचार करती रही । उस विदुषी के व्यक्तित्व के कितने ही पहलू मुञ्चे अज्ञात रहे होगे । किन्तु परस्पर स्नेह-समादर 
नित्य बढता रहा। 


* १९५५ से ही हमारे जीवन में घुलीं-जीवनयोगिनी अध्यात्म-विभूति, जो १९५१-६३ तक सन्तविनोबा भावे के भूदान यज्ञ कौ एक प्रमुख 
ऋत्विक्‌ रहीं दादा-धर्माधिकारी की ' आत्मजा ' एवं सन्त ज्ञानेश्वर से लेकर श्री जे° कृष्णमूत्तिं पर्यन्त प्रायः सभी सन्तो कौ चेतना एवं मानव 
धर्म का समन्वित परिचय इस संसार को दे रहीं समाजोत्थान में समर्पित सहजयोगिनी । मेने भी इनका सान्िध्य-विशेष १२ वर्ष पाया। 

- ऊर्मिला 
(४९४) 
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करुणामयी स्नेहमूरतिं प्रेमबहन 


कुछ समय हुआ-हम दिल्ली मे मिले । शायद हदयरोग के हमले के बाद वे दिल्ली गई थीं । उनका सब तरह से गिरा 
स्वास्थ्य, शिथिल शरीर; क्लान्त मुखमुद्रा आदि देखकर गै दहल उदी । समञ्च गई कि वह हमारा अन्तिम मिलन हो रहा था। उस 
हालत मे भी मुस्कुराते हुये प्रेमबहन ने कहा " जीजी आपको कुछ सुनाने का मन है !' "ओर बहन गाने लगी । " श्रीमदभागवत ' 
के कुछ अंश। आज भी कानों मेँ वह गान गजता है। 

हम गले मिली । दोनों के आंसू थमते नहीं थे। ओर पाँच दिसम्बर १९९८ को तो प्रेमबहन धरती से भी कूच कर गई । 


उस करुणामयी को स्नेह भरे विमल वन्दन । 
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प्रिय सखी) 











तुम्हारे पास आने को कोई राह नहीं, 
पाताल आसमान जमीं पे कोई रास्ता नहीं, 
गये, पता चला, कभी वापस न आने को, 
एेसा भी वया था, क्यों चले, वया पावोगे ? 


तुम्हारी तेजस्वी छापे भूल कैसे पाएंगे ? 
तुम्हारी दिव्य चेतना कहाँ हम पारगे ? 

कहां सुनना कहना होगा इस गगन में 2 
मीठी बातों की माधुरी मिली अनन्त में ~. 


कर्मयोगिनी, सेवाभाविनी मधुभाषिणी, 
ज्ञानदीप लिए सर्वत्र उज्ज्लाकारकारिणी। | 
प्रेम बिन ज्ञान अधूरा है प्रेमवाहिनी, ॥ 





आप कुछ तो कहकर जाते! 
जाना ही थातो मिलकर जाते... ॐ, 
रह गईं कितनी अधूरी बातें | 


बहुत कष्ट से बहुत कुछ पाया ¬ 
इस दिनने सभी गँवाया। । 
दिन को न आई कतई दया ? 
क्या करे कोई जब देने वाला ले गया 2 





|| † ` बहिनजी' कौ अभिन सखी १९५१-५३ मेँ का०हि०वि० के महिला छात्रावास में एक ही कक्ष मेँ साथ एवं हदय से सदा हौ साथ रही हुई ' ' तिल्‌ '' 
| बहन- डं ० तिलोत्तमा ( देसाई ) जानी । १९९८ मार्च में बहिनजी ने घर मेँ ' वसन्तपूजा ' (२५ वैदिक पण्डितां द्वारा विधिवत्‌ सस्वर चतुर्वेद-पाट 
| आदि का आयोजन किया था, तब इन्हे भी बुलाया था। तभी कहा था ““ तिलू सन्‌ २००० में जरूर आना। हम अपनी मैत्री तथा मेरे सम्पादन-कार्य 
| कौ स्वर्णजयन्ती मना्येगे । पर वह अवसर न आया, कहने वाला सरक गया'' ।-- उन्हीं तिलूबहन ने सखी को यह पत्र भेजा-- १९९९ में । 


- ऊर्मिला 


(५०४) 








प्रिय सखी 


३९१९९ 





५०५ 


स्मृति उपवन में सौरभ महके 
प्रेम की लता के फूल महके, 
असीम तेज से बिखर रतन चमके 
शीतल दै, तेजस्वी है, क्या कामके ? 


उसे प्यार मिला न मिला, उसने सभी को प्यार दिया, 
अपने स्नेह-सरोवर मे सबको स्नेह-सिक्त किया । 
ज्ञानगंगा बहती थी सदा सबको आप्लावित किया, 
कष्ट से ज्ञान-प्राप्ति की, सरलता से बाँट दिया। 


वैभव की अपेक्षा कहाँ ? जो था, उसे भी बांट दिया, 
सरलता की मूर्तिं थी सादगी को गले लगाया, 

अन्त समय तक सीखा, सबका सुकायं किया, 

अमर हो रस-जगत्‌ मे भरतमुनि को जगाया, 

उस आत्मा को शान्ति मिले ईने यह वर दिया । 


कर + + 
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सम्पूर्ण-सङ्खीतमयी "` बहिनजी ' ' 


-पं० गजानन शास्र मुखलगोवकर' 








प्रत्येक युग में कतिपय महत्त्वपूर्णं एवं प्रभावशाली व्यक्ति भगवदिच्छरा से उत्पनन हुआ करते हैँ । इस नियम के अनुसार 
निःसङ्ोच यह कहा जा सकता है कि ड° प्रेमलता शर्मा " बहिनजी ' भी इसी श्रेणी मे आती है जो काशी -हिन्दू-विश्वविद्यालय 
के सङ्गीत-शस्त्र-विभाग के अध्यक्ष-पद को विभूषित करती रहीं, फिर इन्दिरा कला सङ्गीत विश्वविद्यालय की ' वाइसचांसलर ' 
भी हुई, फिर केन्द्रिय-सङ्गीत-नाटक-अकादमी कौ उपाध्यक्षा हई । पहले भी अकादमी को अनेक प्रकार से- परामर्श सहयोग 
देती रहीं । | 


सङ्गीतकला के कलाकारों कौ भारत में न्यूनता नहीं है, तथापि इस कला कौ प्रामाणिकता बताने मे केवल गाने-बजाने वाले 
कलाकार असमर्थ ही रहते है, क्योकि प्रमाणभूत शास्त्रं से उनका परिचय नहीं है । उनके पास केवल इतना ही प्रमाण रहता है 
कि "हमारे "उस्ताद" ने हमें एेसा बताया है, '' '“ अमुक उस्ताद के हम शार्गिद हैँ ' इत्यादि । 


अधिकतर कलाकारों का उस कला के शास्त्र से परिचय नहीं होता क्योकि उन्हे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं, जिस भाषा 
मे सभी शास्त्र परम्परा से चले आये हैँ । 


प्रमलता बहिनजी सङ्गीतकला मे तो निष्णात थीं ही, हमेशा ' सुर ' में रहने वाले मधुर-कण्ठ को भी धनी थी, कठिन से 
कठिन तालो मे पक्को थीं, स्वर ओर ताल-लय आदि के लिये किसी सहायक वाद्य पर निर्भर नहीं थीं, चाहे जब, चाहे जहाँ 
कैसा भी कठिन गेय-दृष्टान्त तत्काल प्रस्तुत करने में समर्थ थीं जो करने मेँ प्रायः "कलाकार ' कहलाने वाले अच्छे गायक-वादक 
भी ' चूक ' जाते हैँ या "गला ठीक नहीं '-* बाजा ठीक नहीं ' ''सुरपेटी नहीं है- कैसे गाये ' '- जैसे बहाने करते है- पर बहिनजी 
एसे किसी बाहरी उपकरण पर निर्भर नहीं रहती थीं । उनकी यह "“दृढ्‌ स्वर-ताल-सिद्धि ''-“" पूज्य गुरुजी का आशीष है ' '- 
यही विनम्रता से कहती थीं । ओर सच ही पं° ओङ्कारनाथ ठाकुर की स्वरसिद्धि कौ प्रतिछछबि उनमें थी--इसंको पहचाना था वृन्दावन 
मे १९८० में पूज्यपाद श्री रासबिहारी गोस्वामी जी (महाप्रतिभाशाली श्रीमदभागवत-व्याख्याता एवं सङ्गीतमर्म्ञ) ने; जब एक बार 
वहो आयोजित एक वैष्णव सभा में उन्होंने बहिनजी को मङ्गलाचरण करने को कहा, बहिनजी ने अनायास श्लोक गाये, फिर 
सभा समाप्ति के समय गोस्वामी जी ने पुनः उन्हें ही पूर्णाहुति का पद गाने को कहा, वह भी बहनजी ने वैसे ही अनायास गा 
दिया, साथ में कोई भी बाजा या तानपुरा आदि नहीं था। सभा पूरी होने पर गोस्वामी जी ने भाव-विभोर स्वर मेँ बहनजी को 
कहा- “ जीजी ! यह स्वरसिद्धि कैसे पाई 2 आरम्भ ओर अन्त मेँ एक ही स्थान का स्वर था ओर वह भी इस पत्थर के भवन 
का मूल स्वर था। आप गा रही थीं ओर यह पूरा भवन संवाद में स्पन्दित होकर इनञ्जना रहा था। एेसा तो अब तक केवल पण्डित 


 ओङ्कारनाथ जी को ही देखा था, वे भवन का मूल स्वर पहचान लेते थे। ठीक वही आपने किया ।''* 





* राष्र-सम्मानित महामहोपाध्याय पण्डित श्री गजानन-शास्त्री मुसलगँवकर-सुप्रसिद्ध मीमांसक एवं अन्य अनेकों शास्त्रों मेँ सिद्धप्रज्ञ विद्वान्‌, - जिनका 
स्नेह-सहयोग-आशीष १९६५ से आजीवन बहिनजी को मिलता रहा, ये स्वयं भी उन्हे अतीव समादर देते रहे है । नन्वे वषं के नवयुवा पं० मुसलगोँवकर 

` जी अब तक सतत शास्त्र सेवा लेखन-अध्यापन स्वाध्याय आदि नित्य प्रज्ञा अग्निहोत्र कर ही रहे है । 
* यह घटना पू० बहिनजी ने बड़ी प्रसनता से मुञ्ञे भी सुनाई थी। - ऊर्मिला 


(५०६) 
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बहनजी ने कहा '“ मै तो कुछ नहीं जानती; सहज ही गा रही थी । यदि कोई विशेषता है तो वह पू गुरुजी का आशीर्वाद है ।'' 


केवल कलाकारों का संस्कृत भाषा से परिचय न होने से ओर विद्या मेँ रुचि भी न होने से उनको प्रतिभा एकाङ्ग रह जाती 
है ओर अनेक व्यसन लग जाते है जो बुद्धि को मन्द बना देते है । इसी कारण भारतीय शस्त्रो मे पहले सङ्गीत का ऊँचा स्थान 
होने पर भौ क्रमशः उसकी प्रतिष्ठा कम होते-होते “ गवैये-बजवैये-नाचने वाले '' कहलाने लगे अर्थात्‌ संगीत को आजीविका 
बनाने वालों को समाज मेँ नीची कोरि का माने जाना लगा था। बहिनजी का यह बहुत बड़ा योगदान एवं श्रेय है कि उनके 
प्रयास से सङ्गीत-कार आज समाज में प्रतिष्ठित स्थान पर आ गये, विश्वविद्यालय में सङ्खीत अन्य विषयों के समान स्थान 
पा सका ओर संङ्खीत शास्त्र के ग्रन्थों का कम से कम नाम तो कलाकार भी लेने लग गये। जो प्रनुद्ध विद्यार्थी इस क्षत्र 
में आये वे उन ग्रन्थों को पढने मे लगे, क्योकि बहिनजी ने पाठ्यक्रम मे संस्कृत भाषा पढ़ना भी जोड दिया। अपनी देख-रेख 
मेँ सङ्गातोपयोगी संस्कृत-व्याकरण की पुस्तके बनवाई । ओर संगीत के कला-प्रधान पाठ्यक्रमों मे भी सङ्गीत के शास्त्रीय सिद्धान्तो 
कां कुछ परिचय जोड दिया। 


बहिनजी स्वयं संस्कृत की विदुषी थीं, साहित्यशास्त्र कौ आचार्या थीं, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सार्वभौम कवितार्किंकचक्र वर्ती 
प्रकाण्ड पण्डित महादेवशास्त्री जी की छात्रा थीं, इधर सङ्गीतमार्तण्ड स्वरसम्रार्‌ पं० ओंकार नाथ जी कौ शिष्या थीं जिन्होने उन्हे 
सङ्गीतशास््रोद्धार में प्ररित किया था। बहिनजी की "व्युत्यत्ति' दोनों क्षेत्रो मेँ परिपुष्ट थी । यही कारण था कि वे कलाकारों 
की भी न्यूनता को दूर करने में सर्वदा तत्पर रहती थीं। 


बहिनजी ने सद्गीतशास्त्र के मूल ग्रन्थो का अनुशीलन बहुत ही परिश्रम से शास्त्रीय पद्धति से किया एवं अनेकानेक छात्रो 
को इसी प्रकार ग्रन्थों को पाया, उनमें पदृने ओर शोध क वृत्ति जगाई । एेसे उनके प्रायः सभी छात्र आज विभिन विश्वविद्यालयों 
मे प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, शोध-निर्देशक, ' वाइसचांसलर' तक के पदों पर प्रतिष्ठित एवं बडी निष्ठा से कार्य-रत हैँ । अनेकों 
विदेशी विद्वान्‌ भी उनसे अध्ययन के लिये आते रहे; वे सभी बडे आदर से उन्हे अपनी ' गुरु" मानते है । 


ठेसी विदुषी बहिनजी जीवन मे बहुत ही स्नेहमयी कर्मयोगिनी तपस्विनी थीं उनके इतने शीघ्र दिवङ्गत हो जाने से केवल 
सङ्गीतजगत्‌ की ही नहीं संस्कृत-साहित्य-जगत्‌ कौ भी अपूरणीय क्षति हई है । विधि का विधान अकार्य है, यही समञ्ञकर सन्तोष 
करना पडता हे । 


--गजानन शास्त्री मुसलर्गो वकर 


ॐ 8, 
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--पं बलवन्तराय भद्‌ 





वीणा-पुस्तक-धारिणी माता सरस्वती कौ सुमधुर प्रसादस्वरूपा मेरी प्रिय गुरुबहन विदुषी ईडो° प्रेमलता शर्मा का स्मरण 
अनायास ही लगभग पिछली अर्धशताब्दी की कालावधि की स्मृतियों को जगा देने वाला है । मै अपने आप को अत्यन्त गौरवान्वित 
समञ्ञता हूं कि अपने गुरुजी सङ्गीतमार्तण्ड पं० ओम्‌कारनाथजी ठाकुर कौ शिष्य-परम्परा में बहन सुश्री प्रेमलताजी को उनको 
सर्वाधिक योग्यता के साथ सम्मिलित कर सका, सुप्रतिष्ठित कर सका जिसके कारण पण्डितजी के शिष्य परिवार में संगीत सम्बन्धी 
संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन कौ परम्परा सुनिश्चित हुई । 


बहन प्रेमलता जी से मेरी सर्वप्रथम भेट सन्‌ १९५१ में हुई । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रुइया होस्टल के ऊपरी कक्ष 
मेमं श्री कला संगीत भारती की कक्षां ले रहा था। वहीं प्रेमलताजी आई, ' मास्टर साहब नमस्ते कह कर बैठ गई । मैने कहा-- 
"मुञ्े यहाँ सब भैयाजी कह कर बुलाते हैँ, आप भी वही कहिये।' उस दिन से हमारा भाई-बहन का सम्बन्ध उनके जीवन- 
पर्यन्त बना रहा। | 


प्रारम्भ में बहन मेरी कक्षा में रुइया होस्टल में ही सङ्गीत सीखती थीं, साथ ही संस्कृत-विभाग में शोधकार्यं कर रहीं थीं । 
एक दिन एक छात्र को कुछ प्रार्थनापत्र देना था । प्रेमलताजी ने तुरन्त बड़ी सधी भाषा मे लिखकर मुञ्चे सुनाया । उसी दिन मैने 
भाषा पर उनकी पकड़ को पहचान लिया ओर गुरुजी से इस नयी छात्रा के बरे में बताया, जो संगीत के साथ संस्कृत ओर हिन्दी 
की अच्छी जानकार थीं। साथ ही सुञ्ञाव दिया कि आपके ग्रन्थलेखन के कार्य मे यह अवश्य सहायक होंगी । फिर मैने बहन 
से कहा कि आप महिला महाविद्यालय में- जहां गुरुजी छात्राओं की कक्षा लेते है - सीखें, तो अपने कण्ठ स्वर से गा सकेगी, 
ओर इसके साथ अपने पटठने-लिखने का समय देखकर कुछ समय गुरुजी के लेखन-कार्य में देने कौ बात कही । इस तरह गुरुजी 
के साथ लेखन- कार्य प्रारम्भ हुआ ओर सङ्गी ताञ्जलि के दूसरे से छठवें भाग (शास्त्र व क्रियात्मक) तथा ' प्रणवभारती ' (शस्त्रग्रन्थ ) 
का प्रणयन हुआ। सङ्गीताञ्जलि का पहला भाग गुरुजी के काशी आगमन के पूर्वं बम्बई मे प्रकाशित हो चुका था। 


हमारे दादागुरु संगीतोद्धारक पं० विष्णु दिगंबरजी ने अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाने के लिये पं० भिडे 
शास्त्री को रखा था। उन्हीं से हमारे गुरुजी ने संस्कृत पदी थी । वही परम्परा प्रेमलताजी के यहाँ आने से पल्लवित पुष्पित हई । 


'श्री-कला-संगीत- भारती ' आगे चलकर संगीत एवं ललितकला महाविद्यालय ' फिर ' संगीत एवं ललितकला संकाय! तथा 
बाद में दो स्वतन्त्र संकायों ' संगीत एवं मंचकला संकाय ' तथा ' दृश्यकला संकाय ' के रूप में विकसित हुई, प्रतिष्ठित हुई । संगीत 
महाविद्यालय में गायन ओर वादन विभाग के अतिरिक्त संगीतशास्त्र विभाग कौ स्थापना भारतीय-संगीत-जगत्‌ के लिये 
एतिहासिक महत्त्व की घटना थी। का०हि०वि०वि° के तत्कालीन कुलपति न्यायमूर्ति श्री नटवरलाल हीरालाल भगवतीजी ने 
इस विभाग की स्थापना कर अत्यन्त प्रशंसनीय ओर अभूतपूर्वं उदाहरण सामने रखा। मेरे लिये अत्यन्त आत्मीय गौरव का विषय 
है कि जिन प्रेमलताबहन को मेने कुक सङ्गीत सिखाया, तबला-सङ्गत कर अभ्यास करवाया इतना ही नहीं- संगीतशास्त्र विभाग 
की प्राध्यापिका पद के लिये उनके प्रथम साक्षात्कार में भी तबला बजाया, वही आगे चल कर विभागाध्यक्ष बनीं, प्रोफेसर ओर 
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संकायप्रमुख बनीं । इससे भी आगे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय-खैरागद कौ कुलपति ओर केन्द्रीय सङ्गीत नाटक अकादमी 
की उपाध्यक्षा जैसे देश के अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा उत्तरदायित्वपूर्णं पदों का सम्मान बढाया। बडे भाई के रूपमे, छोटी बहन 
का यह उत्कर्षं तथा मान-सम्मान देख पाना मेरे लिये अत्यधिक आनन्दकारी रहा । 


नैरी अपनी सांगीतिक रचनाओं का प्रारम्भ एक विद्यार्थी की आवश्यकता से हुआ। उसे अपने परिजनों के बीच गाना था, 
परन्तु वह जो गाना चाहता था उसके शब्द पिताजी को पसन्द नहीं थे । अतः थोडी क्िज्ञक के साथ प्रयत्न करने पर एक दिश 
बन गई । बाद मे उसे कई गुणीजनों ने सराहा। यह वाराणसी-आगमन के पहले सूरत शहर कौ घटना है । उसी प्रकार वाराणसी 
मे श्री कला संगीत भारती की स्थापना के साथ यहीं निवास हो जाने के बाद किसी न किसी कारण से रचनां बनतीं गई ओर 
यह क्रम चलता रहा। किसी को परीक्षा के लिये, कभी प्रतियोगिता के लिये, तो किसी खास राग कौ चुनौती के लिये या कभी 
खास ताल कौ बन्दिश के लिये । इस प्रकार जब कुछ संख्या में रचनाएँ बन गई तो उन्हे छपवाने का विचार हआ । उसको तैयारी 
के बाद लेखकीय निवेदन लिखकर सोचा कि एक बार बहनजी को दिखा दिया जाए। वह स्वयं अच्छा लिखती हैँ, अवश्य कुछ 
उपयोगी सुञ्ञाव देगी । पर मेरा लिखवाया हुआ निवेदन पठकर वे बड़ी प्रसन हो कर बोलीं कि यह इतना सुगठित ओर सुव्यवस्थित 
हे कि दसम एक “कमा भी बदलने की जरूरत नहीं । इतना ही नहीं अपितु पुस्तक (भावरंग-लहरी भाग-१) कौ प्रकृति ( रचनाओं 
का संग्रह) के सर्वथा अनुरूप अपना सारगर्भित लेख ' प्रबन्ध : एक शास्त्रीय अध्ययन! भी साथ में कछापने के लिये दिया तथा 
आगे चलकर भावरंग-लहरी द्वितीय भाग के लिये भी ' सङ्गीत में निबद्ध ओर अनिबद्ध' लेख लिखा। 


वर्षं १८७८ मेँ वृन्दावन धाम मेँ प्रथम "ध्रुपदमेला' के आयोजन के अवसर पर बहनजी ने उद्घाटन समारोह में मुञ्च 
मंगलाचरण करने का आग्रह किया । वृन्दावन धाम के माहात्म्य को ध्यान में रखकर मने 'श्रीराधा! की स्तुति में ' रासरमणी राधिका, 
मधुर स्नेह साधिका' यह पद बनाया । रागेश्री ओर चौताल में निबद्ध यह धरुपद प्राचीन परम्परा के अनुसार स्थायी अन्तरा-सञ्चारी 
ओर आभोग सहित बनाया ओर मेरे नेतृत्व मे ही सङ्गीत संकाय के छात्र-छात्राओं ने गाया। बहनजी समेत सभी माननीय विद्वान्‌ 
अतिथियों ओर संगीतज्ञो ने उसकी प्रसंशा की थी। 


सङ्गीत महाविद्यालय में साथ-साथ काम करते हुए ओर उसके अतिरिक्त भी मेरे ओर प्रेमबहन के बीच वार्तालाप का विषय 
प्रायः सङ्गीत-साहित्य-भाषा-दर्शन आदि से सम्बन्धित होता था । रुचि को समानता के कारण आपस में एक-दूसरे के घर आना- 
जाना भी होता था। हमारे परिवारजनों तथा अन्य परिचितां ने भी उन्हे मेरी तरह ही अपना लिया था। मेरी स्कूली शिक्षा के समय 
से मेरे अभिभावक स्वरूप हितैषी रहे ज्ञाति स्वजन श्री जयकृष्ण हरिलाल भद्र उर्फ नकुभाई के घर मुंबई मेँ बहन प्रेमलताजी 
एक बार गई थीं, पर वे आजीवन अपने प्रत्येक पत्र मे-- चाहे लिफाफे के भीतर विस्तृत पत्र हो, चाहे अन्तरदेशीय हो या छोटा 
सा पोस्टकाडं ही हो, ' सुजञश्री प्रेमीबहन ' (नकुभाई उन्हे इसी नाम से सम्बोधित करते थे) को आशीर्वाद लिखना नहीं भूले थे। 
व्यवित के आसपास के लोगों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है--यह कहते हए नकु भाई प्रायः प्रेमबहन को याद करते थे कि 
'प्रमीबहन ' जैसी विदुषी का आपके साथ होना ही इस बात का प्रमाण है कि आपकौ रुचिरया ओर कार्य उच्चकोटि के हैँ । 


इतना ही नहीं, मेरे पूज्य पिताश्री श्री गुलाबराय भद्र, जब मई १९६६ मे मेरे छोटे भाई श्री ललितकुमार के विवाह के बाद 
उनकी नयी गृहस्थी देखने गुजरात से धनबाद जाते समय तीन दिन मेरे पास वाराणसी मं ठहरे थे, तब घर पहुंचकर बोले-काशी 
में मुञ्ञे केवल प्रेमबहन से मिलना है । बहनजी के घर जाकर, उनसे मिलकर वे अत्यन्त प्रसन ओर सन्तुष्ट हए । संयोग कहे या 
दर्योग-उनकी वह यात्रा ही काशी का अन्तिम प्रवास बन गई, जून १९६६ मेँ अवसान के बाद स्वर्गीय पिताजी का पार्थिव देह 
ही धनबाद से काशी आया। मुञ्चे इतना ही सन्तोष हुआ कि मेरे बापूजी अन्त-अन्त में सही प्रेमबहन के घर जाकर मिल आये 
ओर बहनजी को भी अपने ' भैयाजी ' के पिताजी से परिचय का, बातचीत का अवसर मिला। 


भरत-नाट्यशास्त्र में वर्णित सङ्गीत- सम्बन्धी अंशो पर गहन मनन-चिन्तन के उपरान्त बहनजी उनका प्रत्यक्ष प्रयोग करना 
चाहती थीं । इसका अत्यन्त उपयुक्त अवसर तब आया जब उज्जैन के कालिदास समारोह मे काशी हिन्दूविश्वविद्यालय की ओर 
से कालिदास-रचित " मालविकाग्निमित्रम्‌' को संस्कृत में ही मञ्चित करने का संयोग आ पहुंचा । विशेषतः ` पूर्वरङ्क' के सद्खीत 
को जानने-समञ्जने ओर तदनुसार गायन-वादन-नर्तन को संयोजित करने का उनका सत्प्रयास अत्यन्त प्रेरक ओर उत्साह वर्धक 
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रहा; उज्जैन ओर बाद मे वाराणसी में पूरी नाट्य -प्रस्तुति बहुत प्रशंसित हुई । इसी प्रसंग में संस्कृत-नाट्‌य-मञ्चन के लिए एक 
संस्था बनाने का विचार आया तो संस्था के नामकरण के लिये बहनजी मुञ्चसे सलाह लेने आई । मैने कहा कि आप जो भी नाम 
रखें उसमे ' भारती ' शब्द अवश्य रखिये, सो संस्था का नाम ' अभिनय-भारती ' रखा गया । कु वर्षो बाद " अभिनय-भारती' कौ 
ओर से भवभूति के संस्कृत नाटक “ उत्तररामचरितम्‌" का लखनऊ मेँ मंचन होने वाला था, उस नाटक में हमारी सभी सन्तानं भाग 
ले रहीं थीं अतः हम माता-पिता भी वहाँ गये थे । "रवीन्द्रालय ' मेँ मुञ्ञे जब पहली पंविति में बैठा रहे थे तो मने कहा कि आपके 
कोई विशेष सम्मानित अतिथि आएंगे तो उनके लिये आगे स्थान सुरक्षित रखिये, हम लोग पीछे बैठ जाएंगे । यह सुनकर प्रेमबहन 
फौरन बोलीं कि भैयाजी ! आपसे बडा यहोँ कौन आएगा ओर आग्रहपूर्वक हम दोनों को अग्रपक्ति में बैठाया। जब कभी एक 
साथ प्रवास का अवसर हुआ तो यात्रा के दौरान पुस्तके पढकर सुनाती थीं । अलग से कभी यात्रा अथवा सेमिनार मे जाते समय 
पहले उसकी योजना बतातीं ओर लौट कर उसका वर्णन भी जरूर सुनातीं । । 


अपने अन्तरंग सहयोगी महादेवभाई देसाई की मृत्यु के समाचार सुनकर गांधीजी बोल पड़े थे " मुञ्ञसे पूता तो मेँ जाने 
न देता।' उस दिन मेरी अत्यन्त प्रिय गुरुबहन के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे ही अनायास मेरे मुंह से यही निकल पड़ा- 
" बहन मुञ्चसे पुरे बिना, मुञ्चे बताये बिना इतनी लम्बी यात्रा पर कैसे चली गई ? मुञ्जसे पहले क्यों चली गहं ?' पर काल 
से बड़ा डकैत कौन है ? वह कभी किसी के पञ्ने-बताने कौ राह नहीं देखता यही परम सत्य हे । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
-- बलवन्तराय भदु 





-१२. 


ठो० प्रेमलता शर्मा-'' बहनजी ' ' 
-- श्रीमती वसुन्धरा भद 





काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे १८५० की १८ अगस्त-शनिवार के दिन श्री कला-संगीत भारती ' के नाम से स्वतंत्र संगीत 
विद्यालय कौ स्थापना हुई । विद्यालय का अपना भवन न होने से तात्कालिक रूप से छात्रों के लिये रुइया होस्टल कौ छत पर 
कुक कमरों में व्यवस्था कौ गई थी । छात्राओं के लिये विमेन्स कोलिज (अब महिला महाविद्यालय) के माकनजी खटाऊ होस्टल 
के कमन रूम में कक्षा चलती थीं । स्वयं प्रिंसिपल, सद्गीत-सम्रार्‌ पं° ओम्‌कानाथजी ठाकुर क्लास लेते थे । मालती अग्रवाल, 
सौ० विभा मालवीय शर्मा, सत्या मालवीय (दोनों तत्कालीन कुलपति पं०° गोविन्द मालवीय की पुत्रियां), सौ° शारदामणि गुप्ता 
की कक्षा में मथुरा से एक नयी छात्रा आई-प्रेमलता शर्मा। हिन्दी तथा संस्कृत में एम०्ए० करके, संस्कृत शोधछात्रा के रूप 
मे आई थीं । कुछ संगीत सीखा था ओर उसे आगे बढाने कौ इच्छा थी । 


श्री कला संगीत भारती के दूसरे अध्यापक श्री बलवन्तराय भट थे। एक बार कुछ छात्राओं ने उन्हे ' गुरुजी ' कहकर पुकारा, 
तो उन्होंने विनय से कहा कि हम सब एक गुरु के शिष्य हैँ । अतः परस्पर भाई-बहन हो सकते हैँ । हमारे यहां गुजरात में लोग 
नाम के साथ भाई कहते हैँ । छात्राओं ने कहा “हम बड़ों का नाम नहीं लेते ओर बड़ों को भैया कहा जाता है । हम आपको भैयाजी 
कहेंगे ।' ' तब से पं० ओम्‌कारनाथजी ' गुरुजी ' ओर भटुजी ' भैयाजी ' हो गये। जब प्रेमलताजी का कोँलेज में आना हुआ, वे भी 
भेयाजी की बहन बन गई, ओर उस समय की विद्यार्थिनियों में उग्र में बड़ी होने से ' बहनजी | ' भैयाजी ' ओर * बहनजी' का 
यह नाता अन्त तक बना रहा। 


यह वह समय था जब छात्राओं को तीन कौ संख्या मे इकद् हुए बिना युनिवर्सिटी के बाहर पास के “लंका बाजार ' में 
भी जाना मना था। केवल शोध-छात्राएँ बडी होने के कारण अकेले जा सकती थीं । प्रेमलताजी बहुत मेहनती थीं । बड़ी सुबह 
उठकर, शहर के महमूरगंज स्थित ' पाणिनि विद्यालय ' में पं० जिज्ञासु जी के पास सायकिल से आतीं-जातीं । दोपहर को 
संस्कृत कालेज ओर शाम को संगीत विद्यालय । इस दौड़-धूप के उपरान्त भी लोगों की मदद में तत्पर रहती । एक बार 
एक नेत्रहीन भाई को कुछ प्रार्थनापत्र लिखवाना था, इन्होने तुरन्त लिख दिया ओर भैयाजी को सुनाया । इस व्यवहार ओर उनकी 
लिखित भाषा से भैयाजी बडे प्रभावित हुए । उन्होने गुरुजी से कहा कि अगर ये बहन कुछ समय निकाल सके तो ' संगीताञ्जलि' 
का काम आगे बढ सकता है । गुरुजी ' संगीताञ्जलि ' नाम से पुस्तकमालिका बनाना चाह रहे थे, ओर उसका एक भाग पहले 
प्रकाशित हो चुका था। बहनजी ने धीरे-धीरे समय देकर शिष्यत्व के साथ पुस्तक-लेखन में सहयोग देना प्रारम्भ किया । संगीतांजलि 
के क्रमशः दो से लेकर छः तक भाग प्रकाशित हुए । उसमें रागं के सुर-ताल के अतिरिक्त शास्त्रीय जानकारी का भी समावेश 
हुआ। गुरुजी ने बचपन में गुरुगृह में थोडी संस्कृत सीखी थी ओर अपनी लगन से कुछ शास्त्र ग्रन्थ भी पदे थे । अब बहनजी 
के रूप में शुद्ध संस्कृत कौ विदुषी ओर साथ में सङ्गीत कौ भी जानकार सहयोगी मिल जाने से सङ्खीत-शास्त्र के अधिकाधिक 
अध्ययन ओर अन्वेषण कौ रुचि बढ़ चली । अध्ययन-मनन-चिन्तन के परिणाम-स्वरूप ' प्रणवभारती ' प्रथम भाग का प्रणयन हुआ। 
खेद है कि पुनः-पुनः चर्चा विचारणा के कारण समय का अभाव होने लगा ओर गुरुजी के भरुच चले जाने, फिर लंबी बीमारी 
ओर देहावसान के कारण अगले दो भाग जनता के सामने न आ सके। 


(५११) 
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मेरा ओर बहनजी का होँस्टल का साथ करीब एक वर्षं रहा । दुबारा जब मँ बनारस आई तब हमारा सम्बन्ध ननद-भौजाई 
का हो गया था। हमारे परस्पर सम्बोधन ' बहनजी ' ओर ' भाभी' हो गए। कालप्रवाह में हमारे बच्चे हुए, उन्होंने बहनजी को 
" बुआजी ' कहना शुरु किया। मेरे मन में एक शब्द था-' मौसीबुआ " क्योकि होस्टल मेँ हम आपस मे बहनें थीं। इसलिये उन्हें 
"मौसी ' भी कह सकते थे ओर बाद के नाते से ' बुआ'। खैर प्रचार ' बुआजी ' का हुआ ओर हमारे बच्चों के चलते बाद के अनेक 
विद्यार्थियों में भी वे बुजआजी हो गई । 


बहनजी ने गायन मेँ एम०म्यूज० के लिये ध्रुपद विद्या में विलष्ट लयकारी का जो अभ्यास किया था, उसके साक्षी भैयाजी 


हे । क्योकि अभ्यास ठ परीक्षा मे भी उन्होने तबला संगत की थी । ' समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ' । कस्तूरबा हँस्टल के बगलवाली 
लेडीज कोलनी मे पास-पास घर मिलने के कारण वह संभव भी था। इसके बाद वह शास्त्र-ज्ञान कौ ओर बढती गई, कोँलेज 
में ' शास्त्र-विभाग' खुला, बहनजी अध्यक्षा बनीं, आगे-आगे बढती गई । संद्गीत शास्त्री के रूप में उनका नाम बढ चला, देश- 
विदेश के दौरे भी बढ़ चले । उनके विद्यार्थियों मे डो° सुभद्रा चौधरी, ड० एन° रामनाथन्‌, ड इन्द्राणी चक्रवती, ड° तेजसिंह 
टाक, डं० अनिल व्योहार डो० सुधाकर भट आदि के नाम मँ जानती हूँ क्योकि यदा-कदा ये लोग हमारे यहो आते थे । ओर 
भी अनेकों देशी-विदेशी शिष्य-शिष्याओं से उनका परिवार बढता रहा। | 


सन्‌ १८५७ में गुरुजी की हीरक जयन्ती मनाई गई । उन दिनों पेटिग ओर मूर्तिकला भी कोलेज के विभाग थे ओर कँलिज 
का नाम “कालेज ओंफ म्यूजिक एन्ड फाइन आर्दस' अंग्रेजी में ओर ' संद्गीत एवं ललितकला महाविद्यालय" हिन्दी म था। कला 
विभाग मे पं० जगन्नाथ अहिवासी, गायन-वादन विभाग से श्री बलवन्तराय भटर ओर शास्त्रविभाग से डो° प्रेमलता शर्मा ने बीड़ा 
उठाया था। तीन दिन का भव्य कार्यक्रम का०हि०वि०वि० की व्यायामशाला "शिवाजी होल ' में हुआ था। गुरुजी को बड़ा सा 
ताम्रपत्र दिया गया, जिसका लेखन प्रेमलताजी ने किया था ओर साथ ही गुरुजी कौ जीवनी, मान-सम्मान आदि पर लिखी स्मारिका 
भी निकाली थी । निवृत्त होकर गुरुजी कुछ दिन लंका स्थित एक मकान किराये पर लेकर रहे । १९६५ मे वे अपने मूलस्थान 
भरुच गये ओर फिर वापस वाराणसी नहीं आ सके। 


, हमारे बच्चों से बहनजी को बहुत प्यार था। जब भी कभी बाहर जातीं, कुछ न कुछ ले आतीं । एक के अंदर एक चार 
गुडियाओं का सेट रशिया से तो छोटी टक व फुदकने बाली चिडिवा अमेरिका से तो मुंडु- वेष्ट वस्त्र केरल से लाई थीं । संस्कृत 
श्लोक, स्तोत्र या अन्यान्य गाने सुनाने पर गीताप्रेस वाली चित्र-पुस्तिका तो अनेक बार दी थी। खाने-पीने की जितनी शौकीन, 
बनाने मे भी उतनी ही सिद्धहस्त ओर उत्साही । एक बार बिया हलुआ बनाया ओर कढाही के कानों मे (हँडिल मे) बड़ा इरा 
फसा कर, उसी को हैँंडिल की तरह पकड़ कर पूरी कड़ाही हमारे घर । मैँ तो रे के हैंडल कौ कल्पना पर हौ खुश हौ गई । 
एकं बार दो फुट व्यास का तरबूज ले आई ओर फिर बच्चों कौ वो पाटी हुई कि न पृष्ठे बात। 


प्रेमबहन बहु भाषाज्ञानी थीं । पंजाबी तो मातृभाषा थी । देशभाषा हिन्दी, शिक्षाभाषा संस्कृत, विश्वभाषा अंग्रेजी के अलावा 


मथुरा ओर बंगालवास के कारण ब्रजभाषा ओर बंगाली भी बहुत अच्छी आती थी। संगीत मे पं भातखंडे जी कौ क्रमिक 
पुस्तक-मानिका पटृकर समञ्चन भर कौ मराठी भी आती थी । गुरुजी ओर भैयाजी के सम्पर्कं से गुजराती से भी परिचय हो गया 
था। अपने पिताजी के संस्कारों से उन्हें अरबी-फारसी का ज्ञान भी कुछ था ही क्योकि पू पिताजी इन भाषाओं के अच्छे 
जानकार भथे। 


बहनजी ने अपने माँ पिताजी तथा संस्कृत ओर संङ्गीत के गुरुओं की स्मृति में न्यास * भरतनिधि' कौ स्थापना कौ थी, 
ताकि उन विषयों से सम्बन्धित काम कर सके । इसके पहले ' अभिनय भारती" के नाम से जो संस्था खोली थी, उसके द्वारा मित्रों 
ओर विद्यार्थियों की मदद से मालविकाग्निमित्रम्‌, उत्तररामचरितम्‌ ओर मुद्राराक्षसम्‌ इन संस्कृत नाटकं का भरत-नाट्‌ यशास्त्रोक्त 
विधि से मंचन कराया । प्रो सी०्वी० चन्द्रशेखर, श्रीमती जया चन्द्रशेखर, प्रो° कमलेशदत्त त्रिपाठी, प्रो विश्वनाथ भदट्राचार्य, 
डों० कपिलदेव पाण्डेय, श्री बीन्वी० पाटेकर, डों० युगलकिशोर मिश्र, ड ° सुरेश भृगुवार, श्री कृष्णकान्त शर्मा, श्री मनुदेव भट्राचार्य 
एवं छोटी बहन ऊर्मिला शर्मा आदि ने प्रत्यक्ष मंच पर सहयोग दिया था। हमारे सभी बच्चे भी अपनी ' बुजआजी ' के इस आयोजन 
में सहभागी थे । उत्तररामचरितम्‌ मे तो सभी बच्चे एक साथ ही मंच पर थे । मंचसज्जा का जिम्मा श्री वासुदेव स्मार्तं ने चि° रविकुमार 











टोँ० प्रेमलता शर्मा--'' बहनजी '' ५९३ 


पर्वतकर को साथ लेकर निभाया। नाट्‌याभ्यास के समय सबके नाश्ते-पानी की व्यवस्था बहन उर्मिला ओर सौ विमला 
मुसलगँवकर के जिम्मे थी, जिन्हे सब स्नेह से ' अनपूर्णा' कहते थे । इतना ही नहीं बहनजी के संद्गीतशास्त् विभाग के सभी 
लोग किसी न किसी काम मेँ जुटे हुए थे। ' अभिनय भारती ' का यह ' संयुक्त परिवार ' बड़ा अनोखा ओर विशिष्ट था। 

बहनजी के दिवंगत होने के बाद गतवर्षं उनकी स्मृति में ' ऊरुभंगम्‌ संस्कृत नाटक का नृत्य मंचन किया गया, उस समय 
दिग्दर्शक श्री प्रेमचन्द होम्बल ने भी बहनजी कौ सिखाई विद्या का पूरा अनुसरण किया था। ओर इसी वर्षं ज्ञानप्रवाह में 
' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का नाटक-मञ्चन बहनजी के ही प्रशिक्षित पथ पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों ने मिलकर उनके दिव्य 
आशीर्वाद का अनुभव करते हुए किया। 

तीन वषं खैरागढ युनिवर्सिटी मे वाइसचांसलर का पद सुशोभित करके, निवृत्त होते ही बहनजी ने का०हि०वि०्वि° के 
बाहर, पास ही करौंदी ग्राम मेँ अपना मकान खरीद्‌ लिया-संगीत ओर शास्त्र कौ सेवा चालू रही । कई मान-सम्मानों से विभूषित 
हई । अनेक उच्च पदों को अलंकृत करने वाली बहनजी निरंतर काम के कारण धीरे-धीरे शिथिल होने लगीं पर काम न छोडा। 
बहन ऊर्मिला भी १९८९ से पुनः उनके पास आ गयी थी, सहयोग में जुटी थी । लेकिन अंत मे प्रबल काल का जाल ' बहनजी ' 
को हमसे दूर ले ही गया। | 

इन सारी यादों को चुभलाते हुए दिन व्यतीत करना, बस यही अपने बस में हे । हरि इच्छा। 

-- श्रीमती वसुन्धरा भदु 


(पूज्या स्नेहमयी “* भाभीजी ' ) 


> ४ + 























आदरणीया बहिन प्रेमलताजी के प्रति 


-- डो० कैलाशशचन्ध गगराड" 








१९६३ मे का०हि०वि०वि° के इस्स्टिट्‌यूट ओंफ मेडिकल सायन्सेस के शरीर-शास्त्र विभाग में रीडर नियुक्त होकर मेँ 
बनारस आया । सितार-वादन में बचपन से ही रुचि थी। अतः उसमें ओर आगे प्रगति की इच्छा से संद्गीत महाविद्यालय में }4. 
4४5. की कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। आ० बहिनजी हमें शास्त्र (1160+) पदाती थीं, तभी से उनके निकट-सम्पर्क में 
आया ओर यह सामीप्य अन्त तक बना रहा। 


बहिनजी का कार्यक्षेत्र एवं सम्पर्कक्षेत्र विशाल था। सङ्खीतशास्त्र, शास्त्रीय गायन, लोक-कलायें अंग्रेजी, संस्कृत, 


, हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं पर अधिकार, अध्यात्म, दर्शन शास्त्र इत्यादि विषयों का गहन अध्ययन ओर उनमें दूर 


तक गति होने के कारण वे केवल एक विषय की शिक्षिका नहीं अपितु स्वयं एक गरिमामय संस्था (175४१८०7) थीं । 
उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोग उनके बहु -आयामी ज्ञान व उनके सौहाद्रं से प्रभावित थे। 


१९७० में संगीत महाविद्यालय मे ही वाद्य संगीत विभाग के रीडर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई । एक ही संस्था मे संलग्न 
होने से साथ-साथ काम करने का डौल बन गया। यद्यपि उग्र में वे मुञ्जसे लगभग छः वर्ष बड़ी थीं परन्तु ज्ञान में इतनी आगे 
थीं कि मेँ हमेशा उनका “शिष्य ' ही बना रहा । इसके सिवा किसी भी कठिनाई में, चाहे संस्थागत हो, चाहे व्यक्तिगत या परिवार 
कौ, वे उचित सलाह व सहायता के लिए सदा तत्पर थीं । 


उनके निर्देशन में मैने कु शोध-कार्य प्रारम्भ किए लेकिन अपनी कमियों के कारण उन्हे पूर्णं नहीं कर पाया। 


सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया। लगभग उद्‌ -दो घंटे प्रतिदिन वे मूल नाट्य शास्त्र ग्रन्थ अक्षरशः समञ्ञाती 
व व्याख्या करती थीं । यह क्रम कई महीने चला । संस्कृत व्याकरण के लिए मै अलग से उनकी छोरी बहिन डँ ऊर्मिला शर्मा 
के पास भी लगभग घंटा भर रोज अध्ययन करता था। इसके सिवाय उन्हीं कौ सलाह से पं० रतिनाथजी ्ञा से संस्कृत साहित्य 
भी पठता था। इस सब व्यवस्था से मेरा ज्ञान-वर्धन अवश्य हुआ, परन्तु सचमुच का शोधकार्यं मुञ्चसे नहीं बन पाया। मै केवल 
अपनी जमीन बनाता ही रह गया। 


कुछ समय बाद उन्हीं के मार्गदर्शन में सितार वादन में ' बेठक' व वादन क्रिया के विभिन 710४लाला†ऽ यथा अंगुली 
चालन, वाम एवं दक्षिण हस्त व कंधों, कलाइयों इत्यादि के चलन-चालन में भिनन-भिनन मांसपेशियों व उनके समूहो के योगदान 
पर शोध हान्लाण10 धा 2011४ द्वारा करना प्रारम्भ किया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही प्रयोगशालाओं में कार्य की कठिनाई के 
कारण बन्द कर देना पडा ......-ओर भी बाद में वर्तमान रागो का मूल भूतकाल में कहाँ तक खोजा जा सकता है- इसे देखने 


* मूलतः चिकित्साशास्त्र-क्षेत्रीय होते हुए भी स्वान्तः सुखाय संगीतकला को अपनाने वाले. प्रकृति से अतीव सरल एवं परोपकार-परायण, '* डोंक्टर 
साहब '' इसी नाम से अपने निजी कुटुम्ब, मित्र एवं शिष्यादि सब से सम्बोधित हमारे प्रति तो बडे सगे भाई जैसे ही सदा सम्बद्ध रहे प्रत्येक दुःख-सुख 
मे सहयोगी रहे; स्वान्तः सुखाय ही कला-साधना (सितार-वादन में श्री बलराम पाठक एवं श्रीमती अनपूर्णा- शङ्कर के शिष्य-वत्‌) सतत बनाये रखी 
गुण-विकास आदर्शं स्तर तक हुआ, किन्तु घनिष्ठ मित्रों के सिवा, मञ्च पर प्रदर्शन में प्रवृत्त नहीं हृए। - ऊर्मिला 


(५१४) 
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के लिए मध्यकाल में प्रणीत लगभग २५ संस्कृत ग्रन्थ बहिनजी कौ सहायता से पढे लेकिन बनारस छोड कर बम्बई चले आने 
से वह कार्य भी अधूरा रह गया। बहिनजी के ' पढ़ाने" से शास्त्रों को समञ्च बहुत कुछ बदी इसी का मुञ्ञे सन्तोष है । 


समय-समय पर मंचकला संकाय के लिए बहिनजी द्वारा आयोजित गोष्ठियों मे अखिल भारतीय स्तर के विद्वान्‌ भाग 
लेते रहे। उनके विषय-निर्धारण में वे सलाह-मशविरा लेती अवश्य थीं, परन्तु एेसा लगता था कि शास्त्र सम्बन्धी कोई 
भी एेसी ग्रन्थि नहीं थी जिसपर उन्होने विस्तार से विचार न किया हो ओर न बाद में ठेसा लगा कि किसी ने उससे आगे 
कुछ कहा। 


आषा पर तो उनका अधिकार था ही- चाहे हिन्दी मे चाहे अंग्रेजी मे -- जब भी किसी विषय की विवेचना करती 
थीं तो उनकी वाग्धारा एवं उनका प्रकाण्ड पाण्डित्य मन मष्तिष्क पर छा जाता था। 


` बहिनजी के निधन से लगा कि भारतीय संगीत-शस्त्र के ज्ञान की मूर्धन्य ज्योति विलीन हो गईं । 
-कैलाशञ गंगराडे 

















,९.४. 


( 4 बहनजी (द 


--डो० भानु्शकर मेहता 








० प्रेमलता शमा जिन्हे हम बहनजी के नाम से जानते थे, का पहला दर्शन मैने सङ्गीत कक्षा कौ प्रसिद्ध संस्था सङ्गीत 
परिषद्‌ के तृतीय वसंतोत्सव मे किया। काशी के टाऊनहाल मैदान में यह संगीत सम्मेलन सन्‌ १९६० में ३ से ७ फरवरी तक 
हआ था ओर पहली संध्या का पहला कार्यक्रम था डो° प्रेमलता शर्मा का गायन । संगीत मार्तण्ड पं० ओंकारनाथ ठाकुर वहां 
उपस्थित थे ओर शायद उन्हीं के कहने से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में बहनजी ने भारतीय संङ्ीत 
के कुछ जटिलतम तालो का प्रदर्शन किया। दुमरी सुनने ओर नृत्य देखने, सम पर वाहवाह करने वाले श्रोताओं ने इस कार्यक्रम 
मे विशेष रुचि नहीं ली पर संगीत के गुणी श्रोताओं को सुखद आश्चर्य हुआ कि इन्हें गायिका कहा जाय या विदुषी! उस 
कार्यक्रम मे तबले पर संगति पं० किशनमहाराज ओर उस्ताद अल्लारक्खा खां कर रहे थे ओर इसी से कार्यक्रम का महत्त्व 
समञ्ञा जा सकता है । 


फिर तो क्रमशः परिचय बढता गया। काशी हिन्दू वि विद्यालय में विदेशी छात्रावास के पास गुजरात भवन हे । वहाँ पहले 
" कर्नाटक संङ्गीत' विभाग था पर वहीं संगीतशास्त्र विभाग भी बन गया। बहनजी वहाँ शास्त्र के गंभीर अध्ययन संगीत शास्त्र में 
शोध का कार्य संपादित कर रही थीं, वहीं संस्कृत मे लिखे दुर्लभ संगीत के ग्रन्थो का पाठ भी होता था। संगीत महाविद्यालय 
मे एक मजाक चलता था कि हमलोग सङ्गीत गाते है, वे सङ्गीत पदाती है । 


पंडित ओंकारनाथजी ने मुञ्ञे बताया था कि प्रेमलता संस्कृत कौ विद्वान है, पंजाब से आयी हं ओर कई भाषाएं ब्रज, मैथिली, 
अवधी, अरबी फारसी, उर्द्‌, बांग्ला, मराठी, गुजराती के साथ ही ओडिया, असमी ओर तेलगु भाषा से अल्प परिचय है । पंजाबी 
तो उनकी मातृभाषा ही थी ओर हिंदी अंग्रेजी तथा संस्कृत कौ वे पंडिता थीं । 


सन्‌ १९५१ में वे संस्कृत कौ शोध छात्रा बनी ओर ' रसशास्त्र तथा गौडीय वैष्णव दर्शन का विशेष अध्ययन ' करके डाक्टरेट 
प्राप्त कौ । उनका अपना पारिवारिक सम्प्रदाय ' गौडीय वैष्णव ' था। काशी मेँ प॑० ओंकारनाथ ठाकुर ने संगीत विद्यालय स्थापित 
किया तो वे उसकी पहली छात्रा बनी (१९५०) । संङ्गीत के साथ ही संस्कृत का भी विशेष अध्ययन करने लगी । काशी में उन्हे 
महान विद्वानों ओर संतों तथा पं० गोपीनाथ कविराज का आशीर्वाद मिला। सन्‌ १९५५ मे वे संस्कृत के साथ संगीत शास्त्र में 
रुचि लेने लगीं । वे अच्छा गाती थं जैसा आरंभ मेँ कहा कि संगीत परिषद्‌ मे कार्यक्रम दिए, सन्‌ १९६१ मे कलकत्ता कौ सदारंग 
म्यूजिक कान्फरेस में भी कार्यक्रम दिया । यह ध्रुपद्‌ गायन था जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हई । 


उनके प्रयास से संगीतशास्त्र-विभाग बना। फिर इसी भवन में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित होकर उन्होने संस्कृत 
नारको के मंचन का काम हाथ मे लिया, ' अभिनय-भारती' की स्थापना हुई ओर मालविकाग्निमित्रम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌ तथा 
उत्तररामचरित ओर मुद्राराक्षस के मंचन हुए। इन नाटकं के पूर्वाभ्यास में उपस्थित रहने का मुञ्चे सौभाग्य मिला। उज्जैन में 
बहन जी ने एक नया काम किया ओर वह था ' कालिदास संगीतम्‌" की प्रस्तुति ओर कालिदास समारोह में विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक 
मेँ ध्रुवा गायन का अभिनव प्रयोग। भरत के नाट्यशास्त्र ओर अभिनवगुप्त की टीका में उनकी विशेष रुचि थी । कलकत्ता मे 
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१९७४ में " भरतनाट्यशास्त्र-परिसंवाद' हुआ ओर उसकी स्मारिका मे मने उनसे ' चारी' पर लेख लिखने का अनुरोध किया। 
वे बहुत हंसी ओर बोली भँ क्या जानू चारी" लेकिन उसे चैलेज मानकर उन्होने स्वीकार कर लिया । मुञ्चे ज्ञात है कि इस अध्याय 
के श्लोकों का उन्होने डो० सी०वी० चंद्रशेखर द्वारा प्रदर्शन कराकर समज्ञा ओर तब लिखा। उस परिसंवाद मे बहनजी का 
अविस्मरणीय योगदान था। काशी मे भी उन्होंने नाट्यशास्त्र पर परिसंवाद कराया था। वे अपनी प्रतिभा के बल पर खैरागद 
विश्वविद्यालय की कुलपति बनी, केद्दिय नास्य विद्यालय (0.5.73), उ°प्र° संगीत नारक अकादमी, केंद्रीय ललितकला साहित्य 
ओर संगीत नारक अकादमियों से जुड़ीं । विदेश मे भी उनकी विद्रत्ता कौ धाक जमी । उनके देशी-विदेशी नामी गिरामी शिष्यों 
की लंबी सूची हे । 


पर जब भी उनसे बात करने का अवसर मिला तो मुञ्ञे लगा कि इन्हें भारत के कला वैभव के संरक्षण कौ भारी चिन्ता 
है । वे ग्रन्थोद्धार तो कर ही रही थी साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कार्य भी कर रही थीं । उन्होने संगीत 
ओर साहित्य जगत्‌ को रसविलास, संगीतराज, चित्रकाव्यकौतुकम्‌, स्तोत्रभारतीकण्ठहार, सहसरस, एकलिंगमाहात्म्य प्रदान किया। 
मैने उन्हे बृहद्देशी का अंग्रेजी अनुवाद पूरा होने पर संतोष कौ साँस लेते देखा मानो एक दुर्गम यात्रा आज पूरी हुई हो । उनके 
अनुवादो मे जपसूत्रम्‌ बहतु विशिष्ट है, नादरूप, धुपदवार्षिको आदि शोधपत्र निकाले फिर “ भक्तिरसामृतसिन्धु' ' प्रस्तुत कर उस 
जीवन के अमृत का पान कर लिया। 


वे संगीत ओर नाटक के माध्यम से भारतीय कला ओर सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से देश सेवा करना चाहती थीं । उन्होने 
श्रीमद्भागवत का गहन अध्ययन किया ओर संगीतनृत्य कार्यक्रमा द्वारा उसे प्रस्तुत किया-ये अनूढे कार्यक्रम थे--भ्रमर गीत, 
श्रीकृष्णं -प्रसङ्क, गोविन्द विरूदावली, वेणुगीत ओर युग्मगीत । सारा वैष्णव सम्प्रदाय इन कार्यक्रमों के लिये बहनजी का 
सदा ऋणी रहेगा । 


जीवन के अन्तिम वर्षो मे वे नवोदित संस्था ' ज्ञान-प्रवाह ' से जुड़ीं ओर बडे मनोयोग से उन्होने वाराणसी के विशिष्ट 
विद्वानों तथा कलाकार व्यक्तियों को इस संस्था से जोडा । इतना ही नहीं सङ्गीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्षा होने के नाते वाराणसी 
मे आयोजित गोष्ठियों तथा सङ्गीत-उत्सवों मेँ आमन्त्रित देश-विदेश के मूर्धन्य विद्वानों -कलाकारों को संस्था भवन में लाई, अनेक 
कलाकारों की कला-प्रस्तुतियाँ भी वहोँ कराई । स्वयं सद्गीत-आस्वादन तथा परिचय का पाठ्यक्रम बनाकर यहाँ छह महीने तक 
पदाया भी। फिर उन्होने १९९८ मेँ ' संस्कार ' पर सेमिनार कराया। सन्‌ १९९९ के लिए उन्होने ध्वनि पर एक बृहद सेमिनार कौ 
योजना बनायी पर असामयिक निधन के कारण वे उसे प्रतिफलित नहीं कर सकं । ' ध्वनि पर वह गोष्ठी हई अवश्य, जो उनको 
स्मृति में अर्पित थी। मुञ्चे सौभाग्य मिला उन्हे जानने का, ज्ञानालोक से स्पर्श करने का अतः धन्यता अनुभव करते हुए उनको 
स्मृति को प्रणाम करता हू । 


-- भानुशङ्कर मेहता 


, 
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सहदय, हदय-संवाद ओर रसनिष्यत्ति ` 


--पं० हरिहिरनिवास द्विवेदी 








इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो ....... नमो वाकं प्रशास्महे । 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌॥ 


विश्वभारती परिषद के कुलपति, आचार्य ओर अन्य सुधी सहदय बन्धु ! आपने मुञ्ञे सहदय हदय स्व० प° हजारी प्रसाद 
द्विवेदी की स्मृति मे आयोजित व्याख्यान के लिए निमंत्रित किया, इसके लिए हदय से आभारी हूं । मैं स्व० द्विवेदी जी कौ स्मृति 
के अनुरूप श्रद्धारूप साहित्यक विवेचना प्रयुक्त कर स्कूगा भी कि नहीं, इसमे मुहे स्वयं संशय है, परन्तु यह अवसर मुञ्चे मिला, 
यह स्व० पं० जी के अहैतुक स्नेह का परिणाम है । मै अपने पूर्व आचार्यो कौ अमृता कला की वन्दना करता हूं ओर उनके स्मरण 
के पुण्य प्रताप से कुछ एेसे विषय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, जिसके बारे में व्यवस्थित रूप से विशेष कहा नहीं 
गया है, उलटे कुछ भ्रम जरूर पैदा कर दिये गये हैँ, जिससे प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र कौ व्यापकता को प्रश्नास्पद बनाने का 
प्रयास हो रहा है। ओर उससे भिन्न परम्परा की तलाश की जा रही हे । मेरा प्रस्तावित चर्चा-विषय है सहदय कौ अवधारणा, 
इसी से स्वतः दो ओर विषय जुड जाते है, हदय-संवाद ओर रस-निष्पत्ति मेँ सहदय ओर हदय-संवाद का योगदान । 


सहदय को समने के लिए सबसे पहले भारतीय भावधारा में वाक्‌ का स्वरूप तथा वह क्या लीला करती है, यह जानना 
चाहिए। ऋग्वेद के बृहस्पतिसूक्त (१०/७१) मे अन्तःस्पत्तं वाक्‌ की परिशुद्धता, धीर अर्थात्‌ ध्यानमुक्त मन से इसको रचना, 
सख्य भाव की पहचान तथा कल्याणलक्ष्मी के उदय में ही इसकी सार्थकता कौ पहचान लक्षित हँ - 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अन्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि। 


जो मन्त्र उच्चरित होना है, उसके उच्चारण की पुनरावृत्ति में नवीनता आती है, क्योकि अर्पणभाव नया होता हे, पूरा 
कर्मकाण्ड पूर्वं ज्ञात रहता है, पूर्व चिन्तित रहता है, पर प्रक्रिया कौ अपूर्वता के कारण अपूर्व तृप्ति मिलती है, क्योकि यज्ञसंस्था 
समुदायसंस्था रही है, यज्ञ व्यवितिरूप मेँ यजमान कराता था ओर होता अध्वर्युं उद्गाता कोटि के ऋत्विक्‌ व्यक्ति रूप में अपनी 
अपनी भूमिका से यज्ञानुष्ठान करते थे, पर जब अन्तिम आहुति दी जाती थी, तब कहा जाता था "ये वयं यजामहे" जो ये सब हम 
जो यहाँ है, जो यहौँ नहीं है, जिनके लिए है जो यज्ञ मे सम्मिलित हे, जो नहीं है वे भी, जो भी यज्ञ का द्रव्यहै, जो भी यज्ञ 
के यजनीय देवता है, वे सब मिलकर हम अपने लिए, अपनी समग्रता के लिए अपनी समष्टि चेतना के लिए यज्ञ कर रहे हैँ, 
इसका आशय यही था कि यज्ञ की प्रक्रिया में यह सर्वमयता के रूप में अपनी व्यक्ति के रूपान्तर का भाव ही अपूर्वं कौ सिद्धि 


* प° श्री हरिहरनिवास द्विवेदी का ' बहिनजी ' पर अतीव स्नेह रहा। बहिनजी के स्मृति-संचय मेँ उनका नाम आना अनिवार्य हे, अतः  बहिनजी' कौ 
उपस्थिति में ही शान्तिनिकेतन मे आयोजित पं० ह°प्र० द्विवेदी-- स्मारक व्याख्यान रूप मेँ प्रस्तुत यह भाषण यहाँ सम्मिलित किया जा रहा है, जिसकौ 
हस्तलिखित प्रति स्वयं द्विवेदी जी ने बहिनजी को भेजी थी, संरक्षित थी । यह विषय बहिनजी को बहुत प्रिय था। इसी के द्वारा आचार्य हजारीप्रसाद 
जी का भी पुण्य-स्मरण हो रहा है जिनका अतुल स्नेह बहिनजी ने पाया था। -सम्पा० 
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करना है । वाग्यज्ञ भी एेसा ही होता है, कोई एक रचना है कोई एक सुनाता है, एक अलग लोग सुनते हैँ, किसी एक की कथा 
ह, जानी हई कथा है, जाना हुआ पात्र है, न भी जाना हुआ हो, बार-बार उसका पाठ करने पर ज्ञात होता रहता है, तो भी रचने 
ओर ग्रहण करने, इन दोनों अनुभवो मे यह सन्निहित रहता है कि रचना पर के लिए ओर ग्रहण करना भी अपने भीतर कौ समग्रता 
के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है । 


कालिदास ने ग्रहण के इस भाव को रघुवंश के पन्द्रहवें सर्ग॒में बड़ी अद्कूती उपमा से समञ्ाया है । अयोध्या को सभा 
मे लवकुश ने सीता के परित्याग तक कौ रामकथा सुनायी, वहीं तक उन्हें कथा याद करायी गयी थी ओर सभा मूक हो गयी । 
इसी सूक्त के: एक दूसरे मन्त्र मे इस बात पर बल दिया गया हे कि यज्ञ में उपयुज्यमान होने के कारण वाक्‌ कौ एक राह बनी, 
जिससे फिर अनेक रां बनीं । यज्ञ मे वही मन्त्र बार-बार उच्चरित होकर अपूर्वं कौ सिद्धि करता है, उसी प्रकार ध्यानयोग से 
सिरजी वाणीं भी बार-बार उच्चरित होकर नया अर्थ देती है । एक अन्य मन्त्र मे इस वाक्‌ की उस रमणीयता का वर्णन मनोरम 
उपमा के द्वारा किया गया है, उसे देखते हए भी हम देख नहीं पाते, सुनते हए भी सुन नहीं पाते, वह सुवासिनी वाक्‌ सर्जन 
के लिए उद्यत स्त्रीत्व कौ तरह जिसे वरण करती है, उसी के प्रति उन्मीलित होती है । 


उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत त्वः शृण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 


इन सभी मन्त्रं कौ गहराई में जायें तो वाक्‌ तत्व के बारे मे तीन नाते सामने आती हँ - 


१. वाक्‌ का अर्थ ही है साञ्ञेदारी, ओर साज्ञेदारी कौ पहचान । परिशुद्ध ओर ध्यानकल्पित वाणी के द्वारा ही साथ-साथ 
रह कर कल्याण-यात्रा का भाव जगता है, पर यह भाव उन्हीं के मन में जगता है जो सखा हे, जो सख्य के लिए उत्सुक हैँ, 
जो सचन के लिए उन्मुख है । सच्‌ धातु से ही सखि शब्द व्युत्पनन है, सचिव शब्द व्युत्पन्न है, सक्त, सक्ति शब्द भी इसी से 
व्युत्पन है । जो एक दूसरे की आकांक्षा के लिए पर्युत्सुक हे । यही तो सहदय होने की पहली शर्तं है, सबके साथ साञ्ञेदारी 
कौ उमंग जिसके भीतर न हो वह क्या सखा होगा, क्या होगा सहदय ? 


२. अन्तः स्फू्तं वाक्‌ से यज्ञ-प्रयोग मे अपूर्वं कौ सिद्धि होती हे, इसका अर्थं यह है कि आहूति के भाव से निजत्व के 
परत्व के लिए अर्पण के भाव से एकाग्र भाव से एकतान चित्त से सुनती रही, कान कहीं अन्यत्र नहीं गये, सारी इन्द्रियां कानों 
मे हौ समा गयीं, पता नहीं कब आंसू तिप्‌ तिप्‌ ज्ञरने लगे, जैसे प्रातः कौ आभा मेँ शिशिर में जंगल की जमीन हवा थम जाने 
पर ओस से ञललमलाने लगती हे । काव्य का ग्रहण पूरी समष्टि चेतना को ज्ञलमला देने वाला अनुभव है, विजित ओर संवेदन 
शून्य चित्तभूमि को सिहरा देने बाला, आविद्ध कर देने वाला, भिगो देने वाला, चिदंश को उद्‌भासित कर देने वाला अनुभव ह । 
इस प्रकार वाग्‌ की समष्टिमयता संसार के अन्य ेन्द्रिय अनुभवं से कुछ अलग अनुभव कराती है, जो एेन्द्रिय संसार या दूसरे 
शब्दों मे लोक के अनुभव से अनासक्त नहीं है, असम्पृक्त नहीं हे, उल्टे गहराई मे संसक्त है, व्यापक रूप से संसक्त है, बस 
इतना ही है कि अनुभव के प्रारम्भ में व्यक्ति है पर अनुभव कौ परिपाकावस्था में अनुभव करने वाला, अनुभव, ओर अनुभव 
कराने वाला सब एक हो जाते है, उस समय व्यक्ति के लिए अवकाश नहीं रहता। 


३. वैदिक वाग्‌ अवधारणा में तीसरा उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि सर्जनात्मक वाणी अपने ग्राहक अपने चाहक कौ खोज 
मे सुवाचों मेँ आधी कौ, आधी उघरी, आधी श्रवणो मे आती, आधी नहीं आ पाती, आधी परिचित ओर आधी अपरिचित रूप 
मे संचरणशील होती है, सम्परषित होती है मर्म सब पर प्रकट नहीं होता, हदय सबसे नहीं मिलता, बस उससे मिलता है जो प्रतीक्षा 
करता रहता है, जो पंक्तियों को गुनगुनाता रहता है, अब अर्थ रूप मे रचनां अवते, तब अवतर । वह ग्राहक वही होगा, जिसके 
चित्त मे छनी हई वाणी जैसी परिष्कृति दै, जो अन्य आस्वाद्य विषयो के अनुभवों को छान कर शब्दार्थ-अनुभव को अलग कर 
चुका है, जो शब्दों कौ प्राणवत्ता पहचान चुका है, क्योकि जो जीवन की विविध छटाओं मे से गुज्रने वाले शब्दों का स्पन्दन 
सुन कर ग्रहण कर चुका है, वही सहदय हे । 


इस अवधारणा से जुडी हुई एक दूसरी वैदिक अवधारणा है, सामज्जस्य को । सामञ्जस्य सूक्त मे कहा गया है (अथर्ववेद 

















































































































५२० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


६/६४) कि अच्छी तरह मिल जावो, अच्छी तरह एक-दूसरे में पृक्त हो, एक-दूसरे से मिलो, एक-दूसरे के मन को समञ्ने 
वालों के मन मिले, जैसे- पूर्व में देवता अपना-अपना हिस्सा अच्छी तरह पहचानते हए साथ रहते थे, वैसे रहो । देवता कहते 
है कि इन मनुष्यों का मन्त्र समान हो, सबमें एक तरह व्याप्त हो, तुम्हारा साथ-साथ मिलना-जुलना, बैठना समान हो, सर्वमय 
हो, इनका त्रत समान हो, इनका चित्त समान हो । समानता में आबद्ध मनुष्य देवता से कहते है कि समान हवि से हम तुम्हे आहति 
देते है, हमारे भीतर समान चेतना का अभिसंवेश करो। हमारा सोचना समान हो, हमारे हदय समान हो, मन समान हो जिससे 
हम तुम्हारे साथ भली तरह समञ्जस हों । 


सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌ 
समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥ 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


यह समान क्या है, इस पर विचार करें । समान शब्द अस्‌ (= होना) धातु का वर्तमानकालिक आत्मनेपदी कृदन्त रूप 
है, इसका अर्थ है अपने लिए अस्तित्ववान्‌। इसी अस्‌ से सम शब्द भी बना है, इसी से सह भी बना है, साकं भी कदाचित्‌ 
बना है, सत्‌ ओर असत्‌ तो है ही। यह भी उल्लेखनीय है कि संस्कृत में समं, समानं, सह, साकं इन सबका अर्थ सहित है । 
अपने लिए अस्तित्ववान्‌ ओर सहित ये दोनों विरोधी भाव जरूर ऊपर से लगते हैँ, पर जब अस्तित्व की बात अपनी अन्तरात्मा 
को ओर से कौ जाती है, तब अपने आप उस अन्तरात्मा में प्रतिबिम्बित विश्वात्मा का साहचर्य उद्बोधित हो जाता है, शुद्ध अस्तित्व 
तो अपने आप समग्र अस्तित्व होगा, इसलिए कोई विरोध नहीं है । अभी-अभी उद्धूत दूसरे मन्त्र में समानं के जोड में सह आया 
है, इसलिए समानता का अर्थं बराबरी नहीं है, अलग-अलग हिस्से का बंटवारा नहीं है, उसका अर्थं सबका मिल कर 
सहभागी होना है, दूसरे के द्वारा उपभोग को ओर उसकी परितृप्ति को अपना उपभोग ओर अपनी परितृप्ति मानना है । 
इस समानता का आधार है मन का मन से मिलना, चित्त का चित्त से मिलना, हदय का स्वेच्छा से विवश हो जाना । अथर्ववेद 
के एक-दूसरे सूक्त. (६/९४) में सरस्वती ने यह घोषणा की है कि मँ मन से मनो को गहती हूं, जिससे मेरे चाहको मेरे चित्त 
के अनुसार अपने अलग-अलग चित्तो के साथ चल सको, मेँ तुम लोगों के हदय सींच कर वशीभूत करती हूं, जिससे मेरे चले 
हुए रास्तों पर तुम चल सको। 


अहं गुभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्रेभिरेत । 
मम वशेव हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनु वर्त्मनि एत ॥ 


यह सरस्वती जातीय संवेदना है, जातीय स्मृति है, जातीय प्रज्ञा है, जातीय चिति है, जातीय जीवन-निष्ठा है, जातीय श्रद्धा 
है । इस श्रद्धा का हो जाना ही सहदयता है । श्रद्‌ ओर हृद्‌ एक ही शब्द के दो रूप है ओर इसका स्थान मन चित्त दोनों से ऊपर 
है, मन में जो राग द्वेष रहते हैँ, पहले उनका साधारणीकरण होता है, चित्त मेँ जो समञ्मदारी रहती है फिर उसका साधारणीकरण 
होता है । इसके अनन्तर अपने आप एक एेसे विगलन कौ तैयारी हो जाती है कि कुछ आयास नहीं करना पडता, द्रति मे अपने 
आप प्रवाह होता है । हदय का व्यापार तो यह द्रुति ही मुख्य रूप से है, पर द्रुति तभी होती है जब अभितप्त अवस्था पहले 
आ जाय। मानस व्यापार ओर चैतस व्यापार से क्रमशः स्मृति की सघनता ओर ध्यान की तीव्र दाहकता ओर प्रकाशकता से हदय 
के द्रवण कौ भूमिका बनती है। जो सहदय होता है, उसके भीतर सघन स्मृति होती है ओर उसमें ध्यान-योग होता है, धी 
होती हे, रचयित्री ओर भावयित्री प्रतिभा का तीक्ष्ण प्रकाश होता है, उस प्रकाश मेँ सृष्टि धुल कर नवोन्मीलित हो जाती है। 
कहने में बात बड़ी असम्भव ओर अवास्तविक लगती है, यही ध्यानयोग होता है । प्रत्येक रचनाकार में कहाँ स्मृति की सघनता 
होती है ओर कहां प्रत्येक रचना हदय में ज्लकृत होती है, शब्दार्थ ग्रहण करके कुछ अच्छा लगता है, बस इससे अधिक क्या चाहिए, 


सहदय, हदय-संवाद ओर रसनिष्पत्ति ५२९१ 


परन्तु कु गहराई मे सोच तो रचना-मात्र में ये तीनों सोपान होते ही होते है । भले ही इनकी आनुपूर्वीं रचना के आस्वाद के 
समय पकड में न आये। 


सहदयता एक सामाजिक तैयारी है, लोक के बीच रहते हुए लोक का सुख-दुःख ज्ञेलते हए, पर उस समस्त ल्ञेलने में 
लोकमात्र को सामाजिक करते हए एक एेसे लाक के नागरिक होने के लिए, जिसमे किसी भी लौकिक विषय कौ विस्मृति नहीं 
होती, किसी से संसर्गं नहीं कछूटता, उल्टे संसर्ग कुछ अधिक गहरा हो जाता हे, जो अपना मित्र नहीं, बन्धु नहीं, सम्बन्धी नहीं, 
अपना समकालीन नहीं, अपना कुटुम्बी नहीं, जो इतिहास क्रम में अपना को पूर्वपुरुष नही, उसके सुख-दुःख के साथ संसर्ग 
ठेसा गहरा हो जाता है कि अपना सुख-दुख बिसर जाता है, छोटा पड जाता हे, कालिदास का जब सीतानिर्वासन प्रसंग प्ते 
है ओर वह श्लोक पढ़ते हैँ जिसमें कहा गया है कि 


नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपात्तान्‌ विजहर्हरिण्यः। 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्‌ रुदितं वनेपि ॥ 


मोरों ने नाचना छोड दिया, वृक्षों ने कुसुमों को इ्हरा दिया, हरिणी ने मुंह मे ली घास गिरा दी।सीताकेदुःखमेंदुःखी 
होकर सारा जंगल फूट-पूट कर रो पड़ा। तो क्षण भर के लिए यही लगता हे कि हाय यह दुःख! इतना दुःख! ओर सीता को 
इतना दुःख !, यह क्या किया कवि तुमने ? मानों कवि ने दुःख रचा हो । यह भाव कैसे आता है; क्या कविता के शोक से आता 
है, क्या जिन्दगी मेँ तमाशरबीन बनने से आता है, क्या नैतिकता के प्रति सजगता से आता है, अथवा भीतर से भीगने से आता है? 


स्पष्ट है कि कविता जिनके लिए विलास की वस्तु है, उन्हे समदुःख भाव कौ विराट्‌ अनुभूति नहीं होगी, न उन्हें होगी 
जो पीडाके दृश्य को चाव से देखते हैँ, न नैतिकता कौ डौडी पीटने वाले को होगी, क्योकि वहाँ निर्णय लेकर किसी को दोषी 
ठहरा दिया, बस उसका कार्य सम्पन हो जायेगा। समदुःखभाव कौ अनुभूति होगी उसे जिसका हदय सीता की करूण स्थिति 
से आविद्ध कवि के हदय के साथ है, जिसका हदय लौकिक प्रत्यक्ष मे अनुपस्थित पर काव्य-पारायण से उद्भूत कल्पना में जीते 
जागते रूप में उपस्थित सीता के हदय के साथ है। 


सहदयता कालिदास के शब्दों मे पर्युत्युकीभवन है, रमणीय पदार्थं को देखकर आंखें सेकना नहीं है, न मधुर संगीत की 
धुन पर भोजन के कौर उठाना है, वह एक बेचैनी है जो चैन में रहने वाले व्यक्ति को भी उसकी मौजमस्ती से, उसको अपनी 
पीडा से विस्थापित कर देती है ओर एक क्षण के लिए दूर से आते हुए एक खिंचाव के लिए उदग्र कर देती हे, कहीं कोई बिद्ुडा 
हआ भारतीय बुला रहा है, हम जो हैँ, वह रह नहीं पायेगे, वह चैतस आत्मीयता दुर्निवार है, बुद्धि कुछ सोच नहीं पायेगी, एक 
सौहार्द, एक उत्तम कोटि की हदय-सम्पनता जाने कबकी सोयी हुई जगेगी, उसकी ओर खिंचाव बड़ा ही प्रबल है, पर भय भी 
कम नहीं, जाने क्या घटित हो जाय। यही परि उपसर्ग का अर्थ है, उत्सुकता मे तो बालसुलभ कुतूहल रहता है, पर उत्सुकता 
ठेसी हो कि सभी अन्य भावों का परिप्राणन कर दे, तब उस उमहाव में क्षुद्र अस्तित्व के भहराने कौ सम्भावना रहती ही रहती है । 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तर-सौहदानि ॥ 


जो जननान्तर न भी स्वीकार कर, वे भी इतना तो स्वीकार करेगे ही कि प्रत्येक समर्थं रचना के सार्थक अनुभव मेँ कुछ 
नया संस्कार हो जाता है, नया जन्म हो जाता है । एेसे पुनर्जन्म के पूर्व एक क्षण के लिए ही सही, मृत्यु होती है कुछ षुद्रताओं, 
कुछ संकीर्णताओं की, कुछ छोटे चिपकाओं कौ, ओर पुनर्जन्म होता हे तो आदमी कुछ ओर बड़ा हो जाता है, इस मृत्यु के पूर्व 
मृत्यु कौ यातना भी होती है, कोई चीज छोडी नहीं जाती, जितना मृत्यु से भय लगता है, उससे अधिक भय लगता है मृत्यु के 
कारण अपनी कहौ जाने वाली चीजों के खोने से, कहीं यह न छूट जाय, कहीं वह न छूट जाय, हाय अब यह नहीं 
मिलेगा, वह नहीं मिलेगा। जो सहदय नहीं होगा, उसे न यह यातना होगी, न कोई खिंचाव होगा, न उसके भीतर कोई एेसा 
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अन्तर्न्र होगा कि मेरा सच्चा स्व क्या है, यह घरौंदा मेरा स्व है या यह विशाल जगत्‌ मेरा स्व है, क्या घरौदे से अलग रहा 
जा सकेगा, क्या यह विशाल जगत्‌ अलग होकर भी अपना हो सकेगा । सहदयता बड़ी कड़ी परीक्षा है । भवभूति के शब्दों मेँ सहदयता 
वह चैतन्य है जो दुःख-संवेदन के लिए दिया जाता है मन के राम को। 


दुःखसंवेदनायैव रामे चैतन्यमागतम्‌। 


इसी के साथ राग, रम्य, रमणीय, रमने ओर रति का अर्थ भी समञ्च लेना प्रासंगिक होगा, रमना ओर रमाना ये दोनों 
व्यापार उत्सर्ग-बोधक हैँ, भोग-बोधक नहीं, रमने में सनिहित है अपने को खोना, अपने को अपने से विस्थापित करना, रमने 
का अर्थं पाना या हथियाना नहीं, न किसी के ऊपर हावी होना है, जो आक्रामक अर्थं लव मेकिंग में है, वह रमण में नहीं है, 
लव धातु की समकक्ष धातु हमारी भाषा में लुभ्‌ है जिससे लोभ बना है, रम में लोभ नहीं है रम में तादात्म्य है । श्रीमद्‌भागवत 
में रासपञ्चाध्यायी में एक श्लोकार्धं आता है । 


रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः॥ 


रमा अर्थात्‌ रमने कौ वृत्ति के अधिष्ठाता श्रीकृष्ण व्रजसुन्दरियों के साथ एेसे रमे जैसे बच्चा दर्पण में या जल में पडे अपने 
प्रतिबिम्ब के साथ रमता है । भागवत में ही इसी प्रसंग में एक दूसरी उक्ति है-- ' आत्मारामोप्यरीरमत्‌, जो आत्माराम है, जिसने 
आत्मज्ञान में विश्राम पा लिया है, वह भी रमा ओर रमने कौ तरह रमा, इसका तात्पर्य यही तो है कि रमना दूसरे के लिए होता 
है, ओर इस दूसरे की प्रतीति अद्वैत में अधिष्ठित को भी करने की विवशता होती है । बिना पराया हुए आत्म की पहचान 
ही नहीं होगी । अथर्ववेद के एक-दूसरे सूक्त (७/१३) में समा, साथ भासित होने वाली इकाई का यही प्रकार है कि यदि तुम्हारा 
मन अब फिर दूर जाकर लौट रहा हो, यदि यहीं फिर बंधना चाहता हो तो आओ तुम्हे बुला रही हूं, तुम्हारा मन मुञ्में रमे, 
रमता रहे- 


यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा 
तद्‌ ब आवर््तयामसि मयि वो रमतां मनः॥ 


यह सभा क्या है, क्या कुछ चुने हुए लोगों कौ मण्डली है, क्या प्रबुद्ध ओर सभ्य लोगों का गुट है, अथवा हर कार्य में 
शिरकत करने वाले भागीदारी करने वाले लोगों के मिलने कौ जगह है । भारतीय विश्वदृष्टि में चुने हए लोगों की कहीं स्थिति 
नहीं है, वँ कुछ ही गिने लोग चुने नहीं होते वहाँ हर प्राणी हर अप्राणी किसी न किसी विशेष प्रयोजन के लिए चुना हुआ 
है, किसी न किसी अद्वितीय व्यापार का प्रवर्तक है, हर एक अद्वितीय पर सबकी विशिष्टता एक दूसरे की पूरक है, सृष्टि मात्र 
मे कालिदास से शब्द उधार लें भूषणभूृष्य भाव है या ' परस्परेण स्पृहणीयशोभत्व ' है । अतः सभा या समिति की अवधारणा 
प्रबुद्धता की कोटि से बिल्कुल अलग है, यह समान आभा है सभा है, समाना इति है अर्थात्‌ गति है समञ्जस आभा है समिति 
है, समञ्जस गति है, दूसरे शब्दों मे एक-दूसरे कौ कान्ति को बढ़ाते हुए चमकना ही सभा का धर्म है, एक-दूसरे की गति से 
समताल रहना ही समिति है । सहदयता की अवधारणा भारतीय विश््वदृष्टि की एक नाभिक अवधारणा है, जिसके भीतर 
से अभिव्यक्ति होने की इच्छा कमल बनकर फूटती है ओर उस इच्छा से स्रष्टा निकल पड़ते हे । सहदयता सृष्टि का बीज 
हे ओर सहदयता सृष्टि को ग्रहण करने वाला आधान भी है । ध्वन्यालोककार ने प्रथम आलोक की बारहवीं कारिका कौ वृत्ति 
में सहदय के लिए सचेतस्‌ पर्याय कौ व्याख्या करते हुए कहा है जिसकी आत्मा परितुष्ट नहीं होती है सतही अर्थसे", वे ही 
सचेता या सहदय हँ, यह अपरितोष, यह मर्म॑भूत अर्थं के लिए बेचैनी ही सहदयता है । वक्रोक्तिजीवितकार ने सहदय का 
अर्थं किया है काव्यार्थविद्‌ (काव्य का अर्थं समञ्जने बाला) । पर काव्यार्थं समञ्जे का भाव क्या है, इसे समज्ाते हए उन्होने काव्यार्थं 
को स्वस्यन्दसुकर कहा है । यह चिन्ह क्या है ? हम काश्मीर शैव दर्शन कौ परिभाषाओं मे न भी जाये तो इतना तो स्पष्ट प्रतीत 
होगा ही कि काव्यार्थ में अपनी कोई गतिमत्ता होती हे, अपना कोई परिस्फुरण होता है, अपनी कोई ज्लंकृति होती है, कोई अनुगँज 


होती है, एक साथ कई तार छिड जाते हँ तब सबके संवाद से ही अर्थ परिस्फुरित होता है । कुन्तक की इन दोनों बातों को जोड़कर 


देखें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि काव्यार्थवेत्ता सहदय शब्दों में समर्पित बाह्य संसार कौ वे सारी धड़कनें सुनता है, उनकी अलग- 
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अलग गति पहचानता है, जिनके साथ मनुष्य की प्राणनाडी का योग अपने आप हो जाता है । काव्य का अर्थं जानना एक अलग 
योग है, एक अलग साधना है, सबसे नहीं सधता, योगियों से भी नहीं सधता, प्रेमियों से भी नहीं सधता, यह उनसे सधता हे 
जो प्रेम ओर योग दोनों मे चित्तवृत्तियों का जो अलग-अलग संस्करण होता है, उन संस्कारों को जोड कर एक अलग धारा बहाने 
का प्रयत्न करता है । कठिन साधना है । 


योगी की अतिशय असंलग्नता ओर प्रेमी कौ अतिशय संलग्नता दोनों को एक साथ साधे तभी तो सहदय होगा । 
यह सहदय कामशास्त्र का नागर नहीं है, न कलाशास्त्र का विचक्षण जिसकी दृष्टि केवल वर्तनी पर जाती है, जो रेखा कौ 
सृक्ष्मता को नहीं पहचान पाता या उसे पहचानने में कोई विशेष रस नहीं पाता, वह कलाशस्त्र का आचार्य तो है, पर आचार्य 
के साथ-साथ वह विदग्ध भी है। आचार्यता ओर विदग्धता भी दो भूमियां हे, आचार्य मेँ एक तटस्थता अपेक्षित होती है 
ओर विदग्धता तो अपने को अनुभव के ताप में ज्मोंकने से आती है, बहौ कहँ तटस्थता । एेसा सहदय सब जगह मिलेगा, 
पर कहीं उसका विशेष वर्ग नहीं मिलेगा । सहदयता को पाठशाला कहीं नहीं मिलेगी, वह कहीं हाट-बाट में नहीं मिलेगी, वह 
अपने को सामान्यीभूत करने वाले काव्यावगाही व्यविति में धीरे-धीरे उभरतीं है, जैसे सामान्य से पत्थर के टुकड्‌ का रूप धारा 
मे बदलता चला जाता है ओर धीरे-धीरे वह पत्थर एकदम एक ज्या बन कर धारा का अविभाज्य अणु बन जाता है । सहदय 
का अर्थं हो जाता है सहदय परम्परा जिसको मैने अपने वक्तव्य के आरम्भ मे ही प्रणाम निवेदित किया है । 


शेष बात करं हदय-संवाद की, क्योकि काव्यार्थं सहदय-हदय-संवादी होता हे । संवाद का अर्थं है एक दूसरे की ओर 
अभिमुख होकर बातचीत, पर समञ्जस भाव से साकांश्च भाव से बातचीत, कुछ सुनने का मन हे, कुछ सुनाने का मन है 
सुन सुनाकर एक होने का मन है एेसे मन से बातचौत। संवाद का अर्थं हे द्वैत में अद्वैत की पहचान या कहै अपनी पूरी पहचान 
के लिए द्वैत की स्थिति की कल्यना। दो का एक दिखना ओर एक-दूसरे से दिखना सादृश्य है, जिसके लिए आनन्द कुमार 
स्वामी ने ८गा-भंअछ्ा४ शब्द गदा है, एक साथ दिखना ही सदृश होना है, कमल भी सामने हो, मुखभी हो, कम्रल ओर मुख 
का साधर्म्य सामने हो, पर साधर्म्य एक रूप मेँ कमल में दिखे, मुख मे भी। न मुख मे कमल है, न कमल मेँ मुख है, रूपकातिशयोक्ति 
की भाषा का प्रयोग करं तो भी कमल ओर मुख दो प्रतीतियाँ रहती ही रहती है, बस इन दोनों में साधर्म्यं गहराता जाता है, अन्त 
में ठेसी स्थिति आती है कि साधर्म्यं मात्र रह जाता ह, न दिया न बाती बस असह्य बिछोह कौ धूमायितता, घुमेठने का भाव रह 
जाता है, न काम रहता है, न रति, बस बिषोह कौ धूमवती आभा रह जाती है । सादृश्य या संवाद में बराबरी या समानान्तरता 
समान दूरी पर साथ-साथ चलना भी नहीं है, जब कौशल्या उत्तर रामचरित मे लव के चेहरे को निरखती हैँ तो कभी उन्हें लगता 
है, अरे यह तो बहू के चेहरे से मिलता हे, "' सैवोष्ठमुद्रा स च कर्णपाशः वैसी ही ओटों की बनावट, वैसे ही कान, ओर 
कभी लगता है यह तो मेरे रघनन्दन के चेहरे से मिलता है, यह मिलना हौ संवाद हे, अत्यन्त एक दिखना ओर फिर न दिखना, 
बार-बार देखने ओर एकत्व के अनुसन्धान की आकांक्षा बनी रहे, यही संवाद है । आनन्दवर्धन ने ठीक ही परिभाषा दी हे 
संवाद शब्द की जरा दूसरे प्रसंग मे, कि संवाद का अर्थ है अन्य से सादृश्य, कभी प्रतिबिम्ब कौ तरह, कभी चित्त की तरह कभी 
आकृति कौ समानता कौ तरह । परन्तु प्रतिबिम्ब की तरह का सादृश्य त्याज्य है । ओर बिम्ब कौ तरह भी सादृश्य त्याज्य है क्योकि 
इसमे एक बोध आ जाता है, हूबहूपन का, जिससे भ्रम होता हे ओर भ्रम से फिर आकांक्षा कौ निरन्तरता टूटती है । केवल दो 
सदृश दिखने वाली आकृतियों का संवाद मात्र ग्राह्य हे। 


संवादो ह्यन्यसादृश्यं तत्पुनः प्रतििम्बवत्‌। 
आलोकव्याख्यवत्तुल्यं देहिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥ 


तत्पर्वमनन्तात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यत्सात्म्यं त्यजेत्‌ कविः॥ 


संगीत मे संवाद का भी लक्षण कुछ मिलता जुलता हुआ है, संवादी एक नहीं होता छाया नही होता, पर उससे मिलकर 
एक समग्र रचता है । साहित्य मे भी संवाद से ही अन्विति आती है, रचनाकार अलग भावक अलग अलग, पर इन दोनों के साज 
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मिलते हैँ तो रचना पूरी होती है, रचना सम्प्रेषण के विना ओर ठीक सम्प्रषण 1बना पूरा नहीं होती, इसलिए सहदय के साथ संवाद 
होना रचना कौ पूर्णता कौ अपरिहार्य शर्त है । यह पूर्णता ध्यान कौ एकाग्रता से ही रचनाकार में आती है, वह एकाग्रता कोई सम्प्रज्ञात 
समाधि नहीं है, यह एकाग्रता असम्प्रज्ञात समाधि नहीं है, यह एकाग्रता घुले रूप से जितना भी जीवन दिखा ओर अच्छी तरह 
दिखा है ओर जितनी भी गूँज उस जीवन कौ मनोवृत्ति के पहले शब्दों में सुनायी पडी है, उन सबके साथ एेकात्म्य ही भर प्राप्त 
है । इसी से उचित शब्द अपने आप दौड़े चले आते हँ । एक तरह से कवि ग्राहक अनन्तचित्तों कौ भावभूमि, शब्दबोध-भूमि ओर 
राग-भूमि सबमे अपने को स्थापित करता है, फिर इन सबसे विस्थापित करके अपने को एक एेसी हदय भूमि मेँ स्थापित करता 
है, जहाँ संवादी स्वर छिडे हों ओर एक अखण्ड राग जन्म ले रहा हो । यही तो कवि की पेराई है सम्प्रेषण की लाचारी के 
कोल्हू मे, कितनी स्मृतियां खली बनकर बाहर निकल जाती है, कितना रंग-रूप, कितनी ध्वनि रचनायें कछैट जाती हैँ, सार 
सार भाग बचता है, हर कवि को अपने निजी अनुभव का बहुत बड़ा हिस्सा छंट कर निर्ममता से छँ कर अलग करना पडता 
है तब वह प्रेषणीय होता है । हदय संवाद एक बहुत कड़ी परीक्षा है, एक पुटपाक है, निर्धूम आग मेँ पकना है, क्षार हो 
जाना है रस बनने के लिए क्षार हो जाना है । मनोरम संवाद होता है तो अनन्त विषयों मे से कितने कुछ इने गिने पर अपूर्व 
चिन्तित विषय रहते हँ परस्पर असंलग्न से दिख पाते विषय रहते हैँ पर एेसे रहते हैँ कि एक विषय दूसरे विषय को उद्बोधित 
कर देता है, यही स्थिति तो साहित्य के मर्मग्रहण के समय हदय-संवाद मेँ होती हे । हदय-संवाद होता है तो मृच्छकटिक प्रकरण 
मे रोहसेन जब अपनी धाय रदनिका के यह बतलाने पर कि वसन्तसेना तुम्हारी माँ होती है प्रश्न करता है कि “जइ मे जणणी 
कहं अलंकिदा'!, यदि मेरी माँ है तो इतने आभूषणोँ से लदी क्यो है, तो केवल वसन्तसेना के शरीर के गहने इस मासूम पर मर्मवेधी 
बात पर न्यौछावर नहीं होते, समूची समृद्धि का खोखलापन मिट्री की गाडी पर न्यौक्ावर हो जाता है। एक छोटा सा बचकाना 
प्रश्न पूरे प्रकरण पर छा जाता है । अपने भीतर की वसन्तसेना का सजने का भाव रो पड़ता है । अनलंकृत पर गरिमामय मातृभाव 
को प्राप्त करने के लिए। बार-बार वही पंक्ति पठता हूं ओर बार-बार नयी नयी-विह्ललता होती है । बार बार अभिज्ञान शकुन्तल 
की पंक्ति पठता हूँ अयि चक्रवाकवधुके आमन्त्रयस्व सहचरमियमागता रजनी ' , चकई अपने संगी को भी आमंत्रित कर ले, 
लो यह रात आ गयी ! लगता है यह रात कम्बख्त एेसे ही विह्नल क्षण में आती है, हर आमंत्रण को व्यर्थ करती हई आती है, 
पर आने के अव्यवहित पूर्व क्षण तक साध है प्रिय साथ हैं, रात नहीं आती । बार बार ओर असंख्य अर्थ तारो की तरह क्जिलमिलाते 
हैँ ओर रात आकर नहीं आती, नहीं आती । 


तमिस्रा विभावरी हो जाती है। यह सामान्य अनुभव का भास्वर रूपान्तर ही हदय संवाद के द्वारा सम्पन होता है । हृदय 
संवाद ओर कुछ नहीं सहज होकर सुख-दुःख पहचानना है, न नितान्त आकुल होकर न नितान्त निराकुल होकर बस जो 
है, केवल वह होकर पहचानना है, यह पहचानते हुए भी पहचानना है कि कवि नहीं, कवि के पात्र नहीं, हम उनकी रचना 
मे उनके पात्र में कुछेक क्षण डूब कर तिरने वाले तीर्थयात्री है । सहदय की अवधारणा से कठिनतर है हदय संवाद की अवधारणा, 
क्योंकि सहज होना ही सबसे कठिन है । यह सहजता तीव्र कम्पन योग से आती है, सहदय कवि को भी, सहदय भावकथा- 
पाठक या प्रक्षक को भी। जब एक-एक शब्द या उक्ति के माध्यम से सौ सौ जीवनचित्र उभरने लगे ओर उन सबको उद्भासितं ` 
करने वाली एक आभा अलग दिखने लगे किसी स्थायी भाव कौ या किसी संचारी भाव की जो सबमें हो, सबका हो, पर स्फुरित 
कहीं एक जगह ही एक बार होता हो तो समञ्जना चाहिए हृदय संवाद की तैयारी हो गयी, इसके बाद सब कुछ अपने आप होगा, 
कवि को रचना होगी, भावक कौ रचना के साथ एकात्मता होगी कि वाह यह तो मेरी अपनी रचना हुईं न! ओर होगी रसनिष्पत्ति। 


यह रसनिष्पत्ति भी एक पहेली बन गयी है, मम्मट ने चार मत क्या दे दिये, परा दर्शन शास्त्र उलज्ञ पडा निष्पत्ति के अर्थं 
को लेकर, निष्पत्ति का अर्थं उत्पत्ति है निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है, निष्पत्ति का अर्थं मुक्ति है, निष्पत्ति का अर्थ व्यक्ति है ओर 
किसी ने रस को लौकिक कहा, किसी ने अलौकिक, किसी ने रस का अधिकरण नाटक के अभिनेता में माना, या नारक के 
पात्र मे माना, किसी ने प्रक्षक या पाठक में। पर किसी ने नहीं सोचा कि रस तो व्यक्त होने का दुर्निवार संकल्प दै, जेसे- 
पहाड़ के हिमनद का संकल्प होता है बहने का, आकार ग्रहण करके बहने का, रस तो सृष्टि की आकांक्षा है । इस रस को 
बांधा नहीं जा सकता, न इसे नहरों मे रोका जा सकता है, यह तो अखण्डता की पहचान के लिए भिनन-भिनन रूप ग्रहण 
करता है, पर अन्ततः होता है अखण्ड समुद्र ही । भवभूति ने ठीक ही कहा- 








सहदय, हदय-संवाद ओर रसनिष्पत्ति | ५२५ 


एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 

भिन्नं भिन्नं पृथगाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवर्तबुदबुदतरङ्मयान्‌ हि रूपान्‌ 

अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्‌॥ 


कभी भवर बने, कभी बुलबुला, कभी लहर, कभी नदी, कभी इरन, है तो सब एक जल, जल, जल का अछछोर अथाह 
विस्तार । अभिव्यक्ति की छटपटाहट ही रस है, अनभिव्यक्त जल हे, पर दूसरे तक उछलकर परह चना ही रस है, अर्पणीय होना 
ही रस है, रस नहीं अमृत ज्योति रस है जैसा कि इस मन्त्र मे ध्वनित है 


अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं बषट्‌कार आपो ज्योती रसोमृतम्‌॥ 


हे वाग्देवी, तुम्ही समस्त प्राणियों के भीतर संचरण करती रहती हो, कहीं भीतर गुहा में छिपी रहती हो, पर सब ओर 
तुम ज्चँकती रहती हो, बाहर निकलने के लिए उतावली रहती हो, तुम्हीं यज्ञ हो, समर्पण हो, तुम्हीं वषट्कार हो, ममत्व को विसर्जना 
हो, ममत्व की परत्व के रूप में विशेष सर्जना हो, तुम्हीं अव्यक्त भावों कौ प्रकाश रूप रसवत्ता हो, तुम्हीं पिघली हुई आग हो, 
तुम्हीं अमृत हो क्योकि जड्पिण्ड के रूप मे मर कर भी तुम मरती नहीं, प्रवाह के रूप मे जीवन्त हो जाती हो। 


इस प्रकाश के रस रूप में विवत्त की तलाश प्रत्येक सचेता, प्रत्येक सहदय को होती हे, चाहे वह रचनाकार हो, चाहे स्वयं 
रचना न करते हए भी रचना कौ सम्भावना अपने मे देखने का सामर्थ्य रखने वाला भावक या ग्राहक हो, यह तलाश नहो तो 
जीना दभर हो जाय, निरर्थक हो जाय। साहित्य कुक ओर करने का दावा नहीं करता बस इतना ही दावा करता है कि "किमन्यथा 
रोदिति ग्रावा", सोमलता को कूचने वाला पत्थर एक न एक दिन सोमरस तैयार करते-करते स्वयं सोमरस बन कर निचुड पडेगा, 
बस उसके हदय के साथ भी संवाद स्थापित करने का उदार ओर विशाल हदय मिल जाय, जिसे मिल जाय, सब मिल जाय। 


बात तो ओर बढायी जा सकती है पर सहदय श्रोता संकेतग्राही होते है, अधिक कुछ बतराना उनको सहदयता का असम्मान 
करना होगा। इसलिए यहीं विराम लेता हूँ ओर अपने पूज्य अग्रज ओर ' पथिकृद्‌ ' रचनाकार ओर मर्मज्ञ आलोचक स्व° हज्नारी 
प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्य स्मृति को यह श्रद्धाज्जलि, अर्पित करते हए कुछ अतीव सी कातरता का अनुभवे करता हुं । 


अभिभूत हँ आपके आदर भाव से, आपके धैर्यं से ओर आपकी उदारता से कि आपने मुज्ञ अकिञ्चन को एेसे पवित्र कार्य 
के लिए पात्र समञ्ञा, इस छोटे से भाजन मे कितना कुछ भर दिया, कैसे इसे संभाल ? 


क + # 











प्रेममयी तपस्विनी बहनजी ` 


-- पं० श्री स्वा० सोमास्कन्दन्‌ 





ईसवी सन्‌ १९५० जुलाई का महीना था । मँ विश्वविद्यालय के सेन्टरलं हिन्दू कालेज भवन (जिसे आजकल कला संकाय 
भवन कहते हैँ ) गया था। मुञ्चे दर्शन विभाग में कुछ कार्य था। दर्शन विभाग ओर संस्कृत विभाग उस भवन के उत्तरी भाग में 
स्थित थे, वहाँ कक्षां दिन में पौने ग्यारह बजे प्रारम्भ होती थीं । दूसरा घंटा समाप्त होने ही वाला था। घंटा बजते ही एम०ए० 
संस्कृत कक्षा के छात्र-छात्रा्ँ एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे मे प्रवेश कर रहे थे। दस-ग्यारह छत्रां थीं । उनमें एक 


छात्रा आकार ओर वेशभूषा दोनों दृष्टियों से पृथक्‌ दीख रही थी । पूरा स्वरूप एक तपस्विनी छात्रा का था। 


उसी वर्षं मई के महीने में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती (011९2 ० }/४७१८ & € 718) 
की स्थापना हो चुकी थी। पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर इस महा-विद्यालय के प्राचार्य (प्रिंसिपल ) थे । इस महाविद्यालय के संगीत 
विभाग का कार्य रूइया छात्रावास में चलता था। संगीत की कक्षाएं सायंकाल में चलती थीं। संगीत के अन्य कार्यक्रम भी 
समय-समय पर होते थे । संगीत में रुचि होने के कारण मैं वहाँ जाया करता था । ' तपस्विनी ' वहाँ भी दीखती थीं । जानना कठिन 
नहीं था कि वे संगीत महाविद्यालय कौ भी छात्रा थीं। 


विश्वविद्यालय का ३३बवां दीक्षान्त-समारोह २६ नवम्बर १९५० को था। ' तपस्विनी ' एम०ए० (हिन्दी) कौ उपाधि प्राप्त 
कर रही थीं । अगले वर्ष के दीक्षान्त- समारोह में उन्हें एम्‌०ए० (संस्कृत) कौ उपाधि से अलंकृत किया गया। तभी मँ उनके 
नाम से अवगत हुआ। दिसम्बर १९५४ में पी०्एच०्डी° (संस्कृत), दिसम्बर १९५५ मे प्राच्य विद्या संकाय से संस्कृत साहित्य 
में शस्त्राचार्य ओर संगीत संकाय से कंठ संगीत में संगीतालङ्कार की उपाधियों से भी ' तपस्विनी ' विभूषित हो गयी । इस प्रकार 
पाँच वर्षो मे जो ज्ञान उन्होने अर्जित किया वह साधारण नहीं था। 


अगस्त १९५५ में ' तपस्विनी ' प्रेमलता शर्मा कौ नियुक्ति संगीत महाविद्यालय में लेक्वरर के पद पर हो गयी । उस समय 


श्री कला संगीत भारती में संगीत से सम्बद्ध तीन विभाग (6८11018) थे-कंठ-संगीत, वाद्य-संगीत ओर अनुसन्धान विभाग। श्री ` 


शिवशरण (05807 41817 [श्ंल]०छपण) अनुसन्धान विभाग के अध्यक्ष (17-0192&) थे । वे सम्मानार्थं उस कार्य को कर रहे 
थे । दो-तीन वर्षो के पश्चात्‌ वे विदेश चले गये। प्रेमलता शर्मा जी नियुक्ति कंठ-संगीत एवं वाद्य-संगीत विभागों में स्नातक ओर 
स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को संगीत शास्त्र का सैद्धान्तिक पक्ष पढ़ाने के लिए हुई थी । साथ ही अनुसन्धान-विभाग के 
अध्यक्ष का कार्यभार भी उन्हें सौपा गया क्योकि तत्कालीन कुलपति महोदय डा०सी०पी० रामस्वामि अय्यर ने उन्हें इस कार्य के 
लिए पूर्णतः सक्षम पाया । इस नियुक्ति के पश्चात्‌ तपस्विनी बर्हन प्रेमलताजी का विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय में आवागमन 
होने लगा। तभी मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय हुआ। 


डा० सीऽपी० रामस्वामि अय्यर ने पहली जुलाई १९५४ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का भार संभाला 
था। वे एक कुशल प्रशासक ही नहीं अपितु एक उच्च कोटि के विद्वान, नीतिज्ञ ओर वक्ता भी थे। वे संगीत विभाग कौ उस 
समय की स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि यह विभाग ओर उन्नति करे, ओर समृद्ध हो । इस उदेश्य से उन्होने 


(५२६) 
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पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर को संयोजक बनाकर एक पुनर्गठन समिति बनायी । इस समिति के अन्य सदस्य थे-९. प्रोफेसर 
साम्बमूर्ति, २. श्रीकृष्ण नारायण रतनजनकर, ३. पण्डित विनय चन्द्र मौद्रल्य । पण्डित ओंकारनाथजी कौ बीमारी के कारण, बहन 
तरेमलताजी को ही इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करना पड़ा। संयोजक एवं सदस्यो से परामर्शं करते हए प्रायः दो वर्ष 
तक बहनजी को अथक परिश्रम करना पड़ा। तदनन्तर पुनर्गठन समिति कौ जो रिपोटं आयी वह अत्यन्त महत्त्वपूर्णं थी। इस रिपो 
से, प्रशासन के क्षेत्र मे भी बहन प्रेमलताजी कौ कार्य कुशलता का परिचय मिला। पुनर्गठन समिति की संस्तुतियों से संगीत विभाग 
के पाठ्यक्रम में परिर्वतन हए; शिक्षकों के अधिक पदों का सृजन हुआ, विभाग के अनुदान में वृद्धि हुई, शिक्षकों का वेतन -मान 
बढा ओर विद्यालय का सर्वाङ्गीण विकास हुञा। अनुसन्धान-विभाग के लिए भी एक रीडर का पद स्वीकृत हुआ ओर उस पद 
पर बहन प्रेमलताजी की नियुवित पहली अगस्त १९५७ से हो गयी । साथ हौ अनुसन्धान विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी उन्हे 
आसीन किया गया। संगीतशास्त्र-विभाग कौ नींव पड गयी । 


सन्‌ १९६० में श्रीकला संगीत भारती का प्रथम दशक पत्तिं समारोह मनाया गया उस अवसर पर एक विशेषांक  नाद- 
रूप' के शीर्षक से प्रकाशित हआ। ' नाद-रूप' कौ प्रधान संपादिका एवं व्यवस्थापिका बहन प्रेमलताजी ही थीं । संपादकौय में 
बहनजी ने लिखा :- 


'" वीणा-पुस्तक-धारिणी भारती कौ केवल पुस्तकधारिणी अपूर्ण मूर्तिं कौ वीणा को जकार द्वारा पूर्णं बनाने को, इस महान्‌ 
विश्वविद्यालय के स्थापक महामना पं० मदनमोहन मालवीय कौ उत्कट अभिलाषा अगस्त १९५० में उन्हीं के वचनबद्ध पूज्यपाद 
गुरुदेव प॑ं० ओंकारनाथजी ठाकुर कौ अध्यक्षता मे श्रीकला संगीत भारती की स्थापना से पूर्ण हुई । फिर भी इस संस्था के जीवन 
के प्रारम्भिक प्रायः ५ वर्ष संघर्षं के ज्ञकज्ञोरो से डँवाडोल, अनिष्ट कौ आशंका से अस्थिर तथा निराशा के आवरण से आच्छादित 
रहे । किन्तु स्थापक के रूप मे इसे जिस महान्‌ विभूति की प्राप्ति हुई थी, उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व, अदम्य विश्वास ओर 
अखण्ड उत्साह के बल पर इसका अस्तित्व टिका रहा, क्रमशः विघ्न बाधायें दूर होती गयीं ओर तत्कालीन कुलपति महोदय 
डा० सर सी०पी० रामस्वामि अय्यर की प्रेरणा से इसके पुनर्गठन कौ जो योजना बनी उसके कार्यान्वित होने पर इसका वर्तमान 
रूप निखरा। आज यह अपने कष्ट-संकुल शैशव को व्यतीत करके कैशोरावस्था में पदार्पण कर चुकी है, ओर अपने सर्वतोमुखी 
विकास की आशा से दैदीप्यमान है । इस संस्था कौ प्रमुख विरोषताओं यथा वैज्ञानिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम, सुदृढ तथा 
सुचारु शिक्षण प्रणाली, उच्च शिक्षणस्तर तथा विलक्षण परीक्षा-पद्धति आदि के सम्बन्ध में इस अङ्क के परिशिष्ट मे कुछ विस्तार 
से विवरण दिया गया है । यहोँ तो इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए मङ्गलाकाक्षा व्यक्त करना ही प्रासद्धिक है।'' 


^' श्रीकला संगीत भारती के प्रथम दशक पूर्ति समारोह के शुभ अवसर पर “ नाद रूप' का यह प्रथम तथा विशेष अङ्क अपनी 
नाद-तरद्गो तथा रूप-रश्मियो द्वारा संगीताकाश को गुञ्जित, कला-भूमि को आलोकित करने के लिए अवतरित हो रहा है । 


निम्नलिखित उदेश्यों की पूर्तिं के लिए ' नाद-रूप' कौ अवतारणा कौ गयी है :- 


१. भरत-प्रतिपादित सनातन सत्य-सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण, उनकी पुनः स्थापना तथा अन्य ग्रन्थकारो के लेखन में निहित 
भरतानुकूल तथा भरत प्रतिकूल मतो कौ विवेचना । 


आधुनिक सङ्गीत के लक्ष्य के कलापक्ष तथा भावपक्ष की भरतसिद्धान्त के साथ संगति स्थापित करना। 


¬ 


, विशुद्ध अनुसन्धान से प्राप्त सामग्री का प्रकाशन । 


^+ 


४. साम गान, गान्धर्वं वेद आदि प्राचीन लुप्तप्राय विषयों पर अनुसन्धान का प्रोत्साहन तथा प्रेरण। 


, संगीत तथा कला सम्बन्धी बिखरी हई सामग्री का संकलन तथा प्रकाशन । 


2 ~€ 


, संगीत तथा ललित कलाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की विवेचना एवं एक वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास। 


७. संगीत तथा कला के क्षेत्र में समुचित स्तरीकरण का प्रयास। 






























५२८ प्रेम-रसायन एवं र 
८. मौलिक कला-कृतियों का प्रकाशन । 
वास्तव में बहन प्रेमलताजी ने अगस्त १९५७ में ही इन उदेश्यों कौ पूर्तिं के लिए दृढसङ्कल्प कर लिया था ओर वे तन्मय 


होकर उस दिशा मे कार्य करने लगी थीं । फलस्वरूप सन्‌ १९६६ के अन्त में संगीत शास्त्र विभाग क स्थापना सविधि हो गयी। 
उस समय इस विभाग में एक रीडर ओर एक शिक्षक, दो शोध सहायक, एक प्रतिलिपिक ओर एक टंकक, इतने ही पद थे। 


(लगभग पंद्रह वर्षं के पश्चात्‌ एक प्रोफेसर का पद स्वीकृत हुआ ओर उस पर बहन प्रेमलताजी कौ नियुक्ति ८ अप्रैल १९८१ 
से हई ।) परन्तु अपने गुरुकुल (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) के प्रति समर्पित बहनजी के लिए यह थोडी भी कठिन समस्या नहीं 
थी । मात्र पाँच सहायकं के साथ अथक परिश्रम करते हुए उन्होने संगीत शास्त्र विभाग को सुदृढ बनाने मे कुछ उठा नहीं रखा। 
उनके अदम्य साहस ओर उत्साह ही के कारण यह विभाग भारत में एक अतुलनीय स्थान प्राप्त कर सका॥' 


पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर ६० वर्ष की अवस्था पूर्ण करते ही विश्वविद्यालय के नियमानुसार जून १९५७ के अन्त मे सेवा 
निवृत्त हो गये थे। परन्तु उसके बाद भी वे काशी में ही रहते थे ओर बीच-बीच में विद्यालय आकर विद्यार्थियों ओर अध्यापकों 
का उत्साह बटढाते रहे । उनके अर्थानुकूल्य से ही ' नादरूप' का प्रकाशन सम्भव हो सका विश्वविद्यालय ने अपने ४६बे दीक्षान्त 
समारोह में २६ दिसम्बर १९६२ को उन्हें डी° लिट्‌० कौ मानद उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया। 


विद्यार्थी जीवन में बहन प्रेमलताजी महिला महाविद्यालय के छात्रावास में रहती थीं । विश्वविद्यालय कौ सेवा में आने के 
बाद उसका निवास-स्थान संकटमोचन मन्दिर के समीप श्रीमती लीला शर्मा (वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, कौ 
प्रधानाचार्या) के मकान में रहा। सन्‌ १९५७ में उन्हें महिला महाविद्यालय से सटे महिला अध्यापिका आवास क्षेत्र मे एक मकान 
आवंटित हो गया ओर वे उस मकान में आ गयीं । उनके माता-पिता मथुरा में रहते थे। बहनजी कौ अनुजा भोली (ऊर्मिला): 
वहाँ पढ़ती थी। अतः उनका वहाँ रहना आवश्यक था। यदा-कदा वे काशी आ जाते थे ओर प्रेमलताजी के साथ रहते थे। सन्‌ 
१९५८ में भोली हाई स्कूल परीक्षा पास हो गयी । तदनन्तर वे मथुरा के मकान को खाली कर भोली के साथ काशी आ गये। 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सन्‌ १९५८ तक इण्टरमीडियट का पाज्यक्रम दो वर्ष ओर बी०ए० का पाठ्यक्रम दो वर्षं का 
होता था। सन्‌ १९५८ में विश्वविद्यालय ने तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम, प्रारम्भ करने का निश्चय किया । मैट्रिक के बाद एक वर्षं 
का पी० यूऽसी० पाठ्यक्रम, तदनन्तर तीन वर्ष बी०ए०, बी°एस०सी०, बीऽकाम० का पाठ्यक्रम तैयार किया गया । सन्‌ १९५९ 
जुलाई में इण्टर कक्षा के बदले पीणयूरसी° के लिए विद्यार्थियों को प्रविष्ट किया गया। सन्‌ १९६० जुलाई से तीन वर्ष का डिग्री 
पाठ्यक्रम आरम्भ हुआ। 


विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में प्रथम पीण्यूरसी° (आर्टस्‌) कक्षा मे ऊर्मिला शर्मा का प्रवेश जुलाई १९५९ में 
हुआ। मेरी पुत्री रमा का प्रवेश भी उसी वर्ष पीण०्यू०सी° (आर्टस्‌) में हुआ। दोनों ने संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय चुना 
था। दोनों सहपाठी हो गये । महिला महाविद्यालय में उस समय संस्कृत कौ प्राध्यापिका डा० भक्तिसुधा मुखोपाध्याय थीं । ऊर्मिला _ 
ओर रमा दोनों उनकी प्रिय शिष्या बन गयीं ओर दोनों में घनिष्ठता बढती गयी । ऊर्मिला रमा से डेढ साल बड़ी भी पर कद में 
रमा ऊर्मिला से ४ इंच लम्बी थी । एक बार महिला महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अभिनज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक का 
अभिनय हुआ । ऊर्मिला शकुन्तला बनी ओर रमा दुष्यन्त । चार वर्ष महिलामहाविद्यालय में पटने के बाद बी०ए० परीक्षा मे उत्तीर्ण 
होकर जुलाई १९६३ मे दोनों ने इण्डोर्लजी कालेज के संस्कृत विभाग में एम०ए० (संस्कृत) कक्षा में प्रवेश प्राप्त किया। 


जब ऊर्मिला एम०ए० प्रथम वर्ष में थी अर्थात्‌ सन्‌ १९६३ के अन्त में बहन प्रेमलताजी को विश्वविद्यालय-पोस्ट आफिस 
के समीप जोधपुर कंलोनी मेँ आवास न° न्यू ई/५ आवंटित हो गया ओर बहन प्रेमलताजी का परिवार उस मकान मेँ आ गया। 


1 संगीत-शास्त्र-विभाग-- स्थापना सम्बन्धी इतिहास इस ग्रन्थ के परिशिष्ट (क) में द्रष्टव्य। -सम्पा° 

2 जन्म से सबसे छोटी मौसी की बेटी, जिसे ६ वर्ष की वयस्‌ से ही प्रेमलताजी के माता (भोली कौ सबसे बडी मौसी) पिता ने अपनी सन्तान कौ तरह 
अपना लिया था, क्योकि उसमें बहुत-विद्यार्जन की सम्भावना ज्योतिष्‌ से ओंकौ गई थी, उसकी पूर्तिं उसके मां -पिता-परिवार में सम्भव नहीं थी। 
उसके ये दोनों नाम भी यहीं रखे गये थे। 








प्रेममयी तपस्विनी बहनजी ५२९ 


हम लोग भी जोधपुर कोंलोनी में रहते थे। अतः दोनों परिवार सन्निकट आ गये। अप्रैल १९६४ मे हम लोग जोधपुर ककोलोनी 
से प्रिसिपल्स कोलोनी आ गये। लगभग आधा किलोमीटर दूरी बढ गयी, परन्तु इससे कोई फर्क नहीं पडा। हमारे घर से पैदल 
चलकर बहनजी के आवास तक पहुँचने मे पहले से पांच छः मिनट अधिक लग जाते थे । ज्यों -ज्यो दोनों परिवारों मे घनिष्टता . 
बढती गयी, बहनजी के प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी मिलती गयी । 


बहन प्रेमलताजी का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १९८४ वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी भौमवार पूर्वाफाल्गुनि नक्षत्र युक्त शुभदिन, 
तदनुसार १० मई १९२७ को सांयकाल ५ बजे (सूर्योदयादि घटी २८ पल २३) कन्या लग्न मे जालंधर जिला (पंजाब) के नकोदर 
ग्राम मे एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण वत्स-गोत्रीय परिवार में हआ। वे अपने माता-पिता कौ एकमात्र जीवित संतान थीं । उनके 
पिता १० लालचन्द शर्मा बीकाम० भारतीय रेलवे मे आडटर के पद पर कार्य कर रहे थे । उनको दिल्ली, कलकत्ता ओर बम्बई 
तीनों जगह आडिट करना पड़ता था परन्तु अधिकांश वे दिल्ली मे ही रहते थे। वे अपनी परम्परा ओर शस्त्र से सुपरिचित थे। 
ज्योतिष शास्त्र का भी उन्हे अच्छा ज्ञान था। बहनजी कौ माता श्रीमती माया देवी सुशिक्षित थीं । प्राथमिकशाला के बाद घर में 
ही उनकी शिक्षा हई थी ओर उन्हे भी हमारे शास्त्र एवं पुराणों का अच्छा ज्ञान था। वे एक अत्यन्त नियमनिष्ठ ओर अनुशासित 
महिला थीं । अन्यो से भी वे यही अपेक्षा करती थीं । सबसे मुख्य बात यह थी कि दोनो-लालचन्द्र शर्मा ओर माया देवी--कृष्णप्रेमी 
गौडीय वैष्णव थे। अतः उनके घर का वातावरण शुद्ध एवं पवित्र था। इसी वातावरण में बहन प्रेमलता का पालन-पोषण हुआ। 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई । साथ ही साथ संगीत की शिक्षा भी उन्हे दी गयी । ग्यारह वर्ष कौ अवस्था मेँ बहनजी 
ने पंजाब विश्वविद्यालय कौ हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली । तदुपरान्त एक य्युटोरियल कालेज में दो वर्ष पढ़कर सन्‌ १९४० 
मे वे दिल्ली विश्वविद्यालय की इण्टर परीक्षा में उत्तीर्णं हो गयीं । इसके बाद उन्होने दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ गल्सं कालेज में बी०ए० 
कक्षा में प्रवेश लिया। सन्‌ १९४२ मेँ पंद्रह वर्षं कौ अवस्था मे दिल्ली विश्चविद्यालय की बी०ए० परीक्षा मेँ सफल होकर उन्होने 
बी०ए० की डिग्री प्राप्त कर ली। 


सन्‌ १९४२ में कांग्रेस ने ` भारत छोडो आन्दोलन ' आरंभ कर दिया । देश कौ स्थिति गम्भीर थी । पण्डित लालचन्द शर्मा 
देशभक्त गांधीवादी े। उन्होने अपनी नौकरी छोड दी ओर स्वतन्त्र रूप से दिल्ली में ही कुछ कारवार करना प्रारम्भ किया । परन्तु 
उनका अधिक आकर्षण गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के प्रति था। बहन प्रेमलताजी की प्रवृत्ति भी उसी ओर थी। परिवार मे गौडीय 
वैष्णव ग्रन्थो का अध्ययन आरम्भ हो गया। उस निमित्त बहन जी ने ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली ओर बंगला भाषा का समुचित 
ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ संस्कृत ओर हिन्दी साहित्य का अध्ययन चलता रहा । संगीत को शिक्षा भी होती रही। 


सन्‌ १९४६ में लालचन्द्र शर्माजी के विचार मे यह बात आयी कि गौडीय वैष्णव ग्रन्थों के अध्ययन के लिए ब्रज भूमि 
ही उपयुक्त जगह होगी । अतः सपरिवार वे दिल्ली से मथुरा आ गये। लगभग तीन वर्षं बहनजी ने मथुरा ओर वृन्दावन में गौडीय 
वैष्णव ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया । बंगाली - वैष्णव सत्सङ्ग मेँ श्रीमद्धागवत एवं श्री चैतन्य-मत के ग्रन्थो का अध्ययन भी चलता 
रहा । उस समय गौडीय मठ श्री श्रीमद्‌ प्रभुपाद भक्ति सिद्धान्त सरस्वती एवं आचार्यं देव श्री पुरीदास जी के प्रवचनों का रसास्वाद 
करते हए बहनजी भक्तिरस मे डूब गयी । 


भवित के साथ सङ्गीत का घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योकि भगवान्‌ गानप्रिय है । संत त्यागराज कहते है -' ' संगीतज्ञानमु भक्ति 
विना सन्मार्गमु गलदे ?'' अर्थात्‌ सङ्गीत ज्ञान भक्ति के बिना निरर्थक है, सन्मार्ग मे ले जाकर मोक्ष प्राप्ति नहीं केरा सकता है। 
बहन जी को तो बचपन ही से भगवद्धविति के साथ संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। मथुरा आने के बाद भक्ति में दृढता आ 
गयी । संगीत मे भी प्रगति हो गयी । सन्‌ १९४९ मं भातखण्डे संद्गीत-विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संगीत परीक्षा मे भी उत्तीर्ण 
हो गयीं । 


तदुपरान्त उनकौ इच्छा हुईं कि काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय में संगीत एवं संस्कृत की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 
उस समय उनकी अवस्था २२ वर्ष कौ थी परन्तु वैवाहिक जीवन मे उनकी रुचि नहीं थी । केवल विद्योपार्जन मे ही चित्त लगा 
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रहा । पण्डित लालचन्द्र शर्मा तो ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे ही । उन्होने देखा कि उनकी बेटी की जन्मकुण्डली में विवाह 4 | 
का योग नहीं था। विद्या का ही प्रबल योगः था। अतः उन्होने अपनी बेटी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। 


सन्‌ १९०५ मे महामना मालवीय जी दारा प्रस्तावित हिन्दू विश्वविद्यालय कौ योजना मे एक महाविद्यालय गांधर्वं वेद तथा 
ललित कलाओं के शिक्षण के लिए भी था। सन्‌ १९११ में उनके द्वारा प्रकाशित संशोधित योजना में इस महाविद्यालय का नाम | 
सङ्गीत एवं कला महाविद्यालय कर दिया गया था। परन्तु धनाभाव के कारण इस महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकौ थी। 
गायन सीखने के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य थी । सायंकाल में रुइया छात्रावास में गायन कक्षा चलती थी । वहाँ गायनाचार्य पण्डित 
शिवप्रसाद त्रिपाठी गायन सिखाते थे । श्री मन्नुजी मृदंगाचार्य थे । इच्छुक विद्यार्थी वहीं गाना सीखते थे । विद्यार्थियों से फीस नहीं 
ली जाती थी। 


सन्‌ १९४९ में जब पण्डित गोविन्द मालवीय जी ने कुलपति का कार्यभार संभाला तब सद्धीत महाविद्यालय कौ स्थापना 
का विषय कुछ आगे बढ़ा । मार्च १९४९ में विश्वविद्यालय कौ विद्त्परिषद्‌ ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति 
का गठन किया। इस समिति की संस्तुति थी कि सङ्गीत महाविद्यालय स्थापित करना तो संभव नहीं होगा परन्तु एक सङ्गीत एवं 
कला विद्यालय आरम्भ कर उसमें तीन वर्ष का डिप्लोमा कोस चलाया जा सकता है ओर उसके लिए आवश्यक प्रबन्ध करना 
संभव है । विद्रत्परिषद ने इस संस्तुति को स्वीकार कर लिया। सारी व्यवस्थां शीघ्रता से कौ गयीं ओर संद्गीत एवं कला विद्यालय 
का शुभारम्भ १८ अगस्त १९४९ को हो गया। विद्यालय का विधिवत्‌ उद्घाटन पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर के करकमलों से नवम्बर 
१९४९ में हुआ। 


इस बीच अक्टूबर १९४९ में काशी नरेश महाराज विभूतिनारायण सिंह से विश्वविद्यालय के लिए बारह लाख रुपये का 
विशेष दान प्राप्त हु आ। इसमें दो लाख रुपये संगीत एवं कला महाविद्यालय कौ स्थायी निधि के लिए थे। इसके बाद इस विद्यालय 
कौ स्थापना मे किसी प्रकार की बाधा नहीं रही । मई १९५० में संगीत एवं कला विद्यालय (3611001 2 }4०51 & 17९ 115) 
संगीत एवं कला महाविद्यालय ((011९€ ° }/51८ & स 15) बन गया। पण्डित ओंकार्नाथ ठाकुर से प्रार्थना कौ गयी 
कि वे प्रोफेसर ओर प्रथम प्रिसिपल के रूप मेँ इस महाविद्यालय का कार्यभार संभाले । उन्होंने स्वीकृति दे दी। 


मथुरा , मे बहन प्रेमलताजी संङ्गीत की “विशारद' परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
एम०ए०( हिन्दी) की परीक्षा में बैठने के लिए तैयारियां करने लगीं । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिनियम (^५।) में महिलाओं 
को शिक्षा प्रदान करने के उदेश्य से कुछ विशेष व्यवस्थां कौ गयी हैँ । कुछ विषयों मे विश्वविद्यालय के पाट्यक्रमानुसार्‌ घर 
मे ही अध्ययन कर महिलाएँ विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकती हैँ । पण्डित लालचन्द्र शर्माजी 
ने विश्वविद्यालय से एम०ए० (हिन्दी) का पाङ्यक्रम मँगा लिया। तदनुसार बहनजी ने सन्‌ १९५० कौ परीक्षा मे बेठने के लिए 
सारी तैयारियां कर लीं । माच १९५० मे बहनजी अपने पिता के साथ काशौ आयीं ओर प्रथम नार विश्वविद्यालय प्राङ्गण में प्रवेश 
करते ही यह अनुभव करने लगीं कि वे एक महान्‌ गुरुकुल में प्रवेश कर रही हं । उन्होने निश्चय कर लिया कि यहीं अंतेवासी 
होकर अध्ययन करना चाहिए। एम०ए० (हिन्दी) की परीक्षा समाप्त होते ही पिता-पुत्री दोनों मथुरा वापस चले गये । संस्कृत 
मे एमण्ए० करने के लिए तैयारियों होने लगीं । 


जुलाई १९५० के प्रारम्भ में पिता-पुत्र दोनों पुनः काशी आ गये । पण्डित ओंकारनाथ जी ने ७ जुलाई १९५० को अपना 
कार्यभार संभाल लिया था। महाविद्यालय का नाम उन्होने ' श्री कला संगीत भारती" रखा । श्रीकला संगीत भारती में विद्यार्थियों 
के प्रथम दल का प्रवेश जुलाई के महीने में नियमानुसार हुआ। बहनजी इसी दल मे थीं । महिला छात्रावास में भी उनका प्रवेश 
हो गया। संगीत की कक्षाएं सायंकाल में चलती थीं । अतः बहनजी ने सेटरल हिन्दू कालेज मे भी एम०ए० संस्कृत कौ कक्षा में 
(८2502) नैमित्तिक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया। पण्डित लालचन्द शर्माजी के अनुरोध पर पण्डित ओंकारनाथ जी 
ठाकुर ने स्वीकार कर लिया कि वे उनकी पुत्री के स्थानीय अभिभावक रहेंगे । निश्चिन्त होकर शर्माजी मथुरा लौट गये । 
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बहन प्रेमलता जी दिन में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में एम्‌०ए० संस्कृत कौ कक्षा मे उपस्थित होती रहीं । सायंकाल रुइया 
छात्रावास मे संगीत सीखती रहीं । बाकी समय में स्वयं अध्ययन तथा भगवान्‌ का ध्यान । पूरी तरह तप-स्वाध्याय-निरत जीवन 
बिताते हए बहनजी अपने एकमात्र उदेश्य कौ पूर्ति मे लगी रहीं । सन्‌ १९५१ मे एम्‌०ए० (संस्कृत) कौ परीक्षा में भी उत्तीर्णं 
हो गयीं । तदनन्तर पी-एचण०्डी० के लिए उन्होने पंजीकरण कराया। शोध का विषय था-- 91065 17 8181611-९852. 
(50 #४ऽ०) निर्देशक थे संस्कृत विभागाध्यक्ष ड० परशुराम लक्ष्मण वैद्य । शोध के विषय पर समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
बहन प्रेमलताजी ने दिग्गज विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज के चरणों में बैठकर अध्ययन किया, संस्कृत 
महाविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष पण्डित महादेव शास्त्री पाण्डेय एवं दर्शन विभागाध्यक्ष पण्डित टी°वी० रामचन्द्र दीक्षितजी 
के सानिध्य मे काव्यशास्त्र, छन्दःशास्त्र, दर्शन इत्यादि पढ, पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी से संस्कृत व्याकरण कौ जटिल समस्याओं 
को सीखा। संक्षेप मे कहा जाय तो सन्‌ १९५० से १९५५ तक बहनजी ने विद्योपार्जन के लिए कठोर तप किया। उनके सब गुरुजनों 
का परिपूर्णं आशीर्वाद भी उन्हे प्राप्त था। 


माच १९५४ मे बहनजी ने अपना शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया । शोध-प्रबन्ध उन्होने अंग्रेजी में लिखा। शोध-प्रबन्ध का 
शीर्षक था-- ऽ110168 11 21181611 २३5४-- (82860 011 91 ९08 (00581101) । इसी शोध-प्रबन्ध पर उन्हें दिसम्बर १९५४ में 
पी -एचज्डी० (संस्कृत) कौ उपाधि प्राप्त हुई । सन्‌ १९५५ में शास्त्राचार्य ओर संगीतालङ्कार भी हो गयीं। 


विद्यार्थी जीवन समाप्त होते ही भगवान्‌ की कृपा से बहन जी को अपने गुरुकुल कौ सेवा करने का अवसर भी मिल गया। 
कालक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में डाकखाने के समीप जोधपुर कालनि मेँ एक बड़ा आवास भी प्राप्त हो गया। संद्गीत शास्त्र 
विभाग रुदया छात्रावास के पास गुजरात भवन में स्थित था। आवास से विभाग जाने में पंद्रह मिनट से अधिक नहीं लगते थे। 
दिन भर विभाग मे अध्ययन, अध्यापन चलता रहा ओर बाकौ समय मे वही कार्य आवास मे भी । अध्यापन के साथ-साथ बहनजी 
का विशेष अनुसन्धान कार्य भी होता रहा । आवास स्थान विस्तृत होने के कारण अन्य कार्यक्रमों के लिए सुविधा थी । समय-समय 
पर विशिष्ट कार्यक्रम होते रहे । पहला विशेष उल्लेखनीय कार्यक्रम का आयोजन अक्टूबर या नवम्बर १९६५ में एक कवि सम्मेलन 
के रूप में हुआ था। अवसर था चित्रकवि पण्डित रामरूप पाठक प्रणीत ' चित्रकाव्यकौतुकम्‌ ' ग्रन्थ का लोकार्पण । पण्डित रामरूप 
पाठक बिहार प्रान्त के रहने वाले थे परन्तु काशीवास करने के लिए काशी आ गये थे। काशी में नगवा के रुइया संस्कृत पाठशाला 
मे अवैतनिक रूप से अध्यापन करते हए संस्कृतविद्याव्यसनी छात्रों को काव्य निर्माण में प्रवृत्त कर रहे थे। सन्‌ १९५१ मे जब 
बहनजी अपने शोध प्रबन्ध के सम्बन्ध मेँ पण्डित महादेवशास्त्री जी के पास जाती थीं तब वहीं उनका परिचय चित्रकविजी से 
हआ। पण्डित रामरूप पाठक का जन्म सन्‌ १८९१ ई० में हुआ था। बहनजी से परिचय होते समय वे ६० वर्ष के थे । अत्यन्त 
सरल विद्या-विनय सम्पनन पण्डित रामरूप पाठक जी की पण्डित महादेव शस्त्री जी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते थे। सन्‌ १९५१ 
के बाद भी बहनजी कौ उनसे अनेक बार भेट हुई । सन्‌ १९६३ के ग्रीष्मावकाश मे भगवत्परेरणा से बहनजी के मन में चित्रकवि 
की रचनाओं को देखने की इच्छा हुई ओर बहनजी ने उन्हें अपने घर आने के लिए आमन्त्रित किया। एक दिन वे अपनी कृतियों 
के साथ बहनजी के आवास पर आ गये। बहनजी ने चित्रो को ध्यान पूर्वक देखा ओर पण्डितजी से उनके बारे में बातचीत भी 
कौ । बहनजी ने उनसे पच्छा कि आपने इनके प्रकाशनार्थं यत्न किया कि नहीं । अत्यन्त सरल भाव से उन्होने कहा--अब आप 
हौ इसका प्रकाशन कीजिए । ब्राह्मण के मुख से निकले वचन को भगवान्‌ का आदेश मानकर बहनजी ने पुस्तक का संपादन अपने 
हाथ मे ले लिया। अपने व्यय से व्यवस्थित चित्र बनवाये तथा चार महीनों के अन्दर चित्रं के ब्लाक भी बनवा लिये। काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस में मुद्रण का प्रबन्ध हो गया ओर प्रकाशन का भार मोतीलाल बनारसीदास के मालिक श्री सुन्दरलाल 
जैन न ले लिया। यह सब बहनजी के प्रयास के कारण ही संभव हुआ। पुस्तक का मुद्रण कार्यं प्रारम्भ होने के पूर्वं बहनजी ने 
अपने गुरु पण्डित महादेव शस्त्री पाण्डेय का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा । 


पण्डित महादेव शास्त्रीजी जुलाई सन्‌ १९२९ से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को सेवा में थे। १६ मई १९५४ को उन्हे संस्कृत 
महाविद्यालय के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया। उस पर भी चार वर्षं सेवा करने के पश्चात्‌ ६० वर्ष कौ अवस्था पूर्ण 
होते हौ वे ९० मई १९५७ को सेवा निवृत्त हो गये । कुछ समय के पश्चात्‌ उन्होने सन्यासाश्रम ग्रहण कर लिया ओर स्वामी करपात्री 
जी के अनुरोध पर काशी सुमेरु पीठ शङ्कराचार्य बनना स्वीकार कर लिया। 














५३२ प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य -काशी सुमेरु पीठाघी धर-स्वामि महे श्वरानन्दसरस्वती जी (पूर्वाश्रमकवितार्किक 
चक्रवर्तिं पण्डित महादेव शास्त्री) के सम्मुख साष्टंग प्रणाम कर बहनजी ने अपना विचार प्रस्तुत किया । स्वामीजी अत्यन्त प्रसन 
हुए ओर बहनजी को आशीर्वाद प्रदान किया। बाद में उन्होने  आशीर्वचनम्‌' के शीर्षक से चित्रकाव्य के सम्बन्ध में ३० श्लोक 
लिखकर बहनजी को कृतार्थं किया ॥1 


संवत्‌ २०२१ शिवरात्रि (मार्च १, १९६५) को बहन जी ने अपना सम्पादकीय लिखकर संपादन का कार्य पूरा कर दिया 
परन्तु पुस्तक छपकर तैयार होने मेँ छः माह ओर लग गये। बहनजी ने निश्चय किया कि पुस्तक का लोकार्पण एक कवि सम्मेलन 
में ही होना चाहिए । कविसम्मेलन का आयोजन हुआ। बहनजी के आवास न्यू ई/५ के छत पर शामियाना डाला गया । बहनजी 
के परम सौभाग्य की बात थी कि सुमेरुपीठाधी धर शङ्कराचार्य स्वामिमहे धरानन्द सरस्वती जी के सानिध्य मेँ यह कविसम्मेलन 
हु आ। छत्र चामरादि सजधज के साथ पधारकर उन्होने बहनजी के आवास को पवित्र किया । वे स्वयं सर्वमान्य उत्कृष्ट कवि थे। 
कवि सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होने ही कौ । सम्मेलन में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत विभाग 
के सभी विद्वान्‌ उपस्थित थे । संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भी उपस्थित थे । उपस्थित विद्वानों में अनेक लब्ध प्रतिष्ठ 
कवि थे जिनमें पं० प्रियव्रत शर्मा, पं० रामकुबेर मालवीय, पं० रतिनाथ ज्ञा ओर पं० बटुकशास्त्री खिस्ते प्रमुख थे । 


ईशप्रार्थना के साथ अपराह ठीक चार बजे कवि-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । चित्रकवि पण्डित रामरूप पाठक का सम्मान हुआ। 
सुमेरुपीठाधी श्वर शङ्कराचार्य जी के करकमलों से चित्रकाव्य-कौतुकम्‌ पुस्तक का लोकार्पण हुआ । ७४ वर्ष के चित्रकवि आनन्दमग्न 
थे । पूरा वातावरण ही आनन्दमय था। चार घंटे तक अमृत वर्षा होती रही । मधुर मिष्टान के साथ समारोह सम्पन हुआ। बहनजी 
की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई । बहनजी जो भी कार्य हाथ में लेती थीं उस कार्य को उत्तम ठंग से सम्पन करके ही दम लेती थीं। 
यह उनकी एक विशेषता थी । चित्रकाव्यकौतुकम्‌ का प्रकाशन इसका एक उदाहरण था" 


महामना मालवीय जी धर्म को चरित्र-निर्माण का सीधा मार्गं ओर सांसारिक सुख का सच्चा द्वार समते थे । वे देशभक्ति 
को सर्वोत्तम शक्ति मानते थे ओर उनका विश्वास था कि देशभक्ति मनुष्य को उच्चकोटि की निस्वार्थ सेवा करने कौ ओर प्रवृत्त 
करती है । इसीलिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय विश्वविद्यालय का एक ध्येय "* धर्म ओर नीति कौ शिक्षा को 
अनिवार्य अङ्ग मानकर युवकों मे चरित्र-निर्माण का विकास करना'' सूत्रबद्ध किया गया । इस उदेश्य कौ पूर्तिं के लिए एकादशी 
कथा तथा रविवासरीय गीता व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया। सन्‌ १९५० में जब बहन प्रेमलताजी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में प्रवेश किया तब एकादशी कथा की प्रथा प्रायः समाप्त हो गयी थी । गीता व्याख्यान नियमित रूप से चलते रहे । इसका आयोजन 
गीता समिति द्वारा किया जाता रहा । प्रति रविवार को गीता व्याख्यान के अतिरिक्त विशेष व्याख्यानो का आयोजन भी होता रहा। 
बहन प्रमलताजी गीता व्याख्यानं में विशेष रुचि लेती रहीं । उन्हें तो श्रीमद्धगवगीता के अठारहों अध्याय कण्ठस्थ थे । एक विशेष 


अवसर पर उन्होने, अपनी बहन ऊर्मिला ओर कु ओर विद्यार्थियों को साथ लेकर मालवीय भवन में बिना पुस्तक देखे गीता 


पाठ किया था। 


बहन प्रेमलताजी के प्रयत से फरवरी १९७० में गीता समिति के तत्वावधान में सुश्री विमला ठकार के तीन प्रवचन 
आयोजित हुए । सुश्री विमला ठकार का जन्म सन्‌ १९२१ में विदर्भ में मध्यम वर्ग के एक महाराष्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ । नागपुर 
विश्वविद्यालय से उन्होने दर्शन शास्त्र मे एम०ए० की उपाधि प्राप्त कौ । विद्यार्थी जीवन में अदभुत स्वावलम्बन, प्रखरबुद्धि, 
भाषण-कौशल, खेल-कूद में निपुणता आदि का विलक्षण मेल था। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद उन्होने आठ वर्षं तक विनोबाजी 
के भू-दान आन्दोलन में देशव्यापी काम किया। उसी सिलसिले मे देश भर में उन्होने पदयात्रा ओर भ्रमण किया। सन्‌ १९६२ 


१. यह आशीर्वचन ' चित्रकाव्यकौतुकम्‌ ' पुस्तक के प्रारम्भ में छपा है । महर्षिं दैवरात जी ने भी ' चित्रप्रशंसा' शीर्षक से ३२ श्लोक लिखकर बहनजी पर 
अनुग्रह किया था। आशीर्वचन के तुरन्त बाद ' चित्रप्रशंसा' भी छपी है । 

२. बहनजी के जीवन के प्रायः अन्तिम विशिष्ट कार्य-२४ जून १९९७ में पं० ओंकारनाथ जी कौ शताब्दी पूर्ति पर भारत कला भवन में स्वयं आयोजित 
(भारत सरकार द्वारा जारी) पं० जी के चित्र वाले डाक रिकट के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि काशीनरेश श्री विभूतिनारायण सिंह जी - 
ने बड़ रस ओर आनन्द भरे स्वर मेँ ठीक यही कहा था--' ` बहनजी जो भी कार्य करती हैँ वह उत्तम “^-०१९' होता है।''  -सम्पा० 











प्रेममयी तपस्विनी बहनजी ५३३ 


में उनके जीवन में एक मोड आया ओर भूदान का कार्य छूट गया। तब से वे मानव कौ चेतना में उपस्थित भारी चुनौती कौ 
बात अनन्त प्रकार से कहती आ रही हैँ । प्रारम्भ में वे इस विषय पर यूरोप-अमेरिका के विभिन देश-प्रदेशों मे भाषण देती रहीं । 
सन्‌ १९६६ से भारत में भी बोलना आरम्भ किया । सन्‌ १९६३ से भारत मे आपका निवास-स्थान माउण्ट आबू (राजस्थान) में ह । 


सुश्री विमला ठकार से बहन प्रेमलता का परिचय १९५५ में हआ ओर कालक्रम मेँ दोनों में आत्मीयता बढ़ गयी । काशी 
विश्वविद्यालय मेँ विमला बहनजी ने प्रथम दो प्रवचन १४, १५ फरवरी १९७० को हिन्दी मे किये, १७ फरवरी को तृतीय प्रवचन 
अंग्रेजी में हआ। सभी प्रवचन बडे ही मार्मिक थे । इन प्रवचनं मेँ उपस्थित कुछ श्रोताओं ने इच्छा व्यक्त कौ कि विश्वविद्यालय 
मे ' ध्यान शिविर" शिविर का आयोजन हो जिसमें जिज्ञासुओं के बीच सुश्री विमला ठकार्‌ के प्रवचन ओर प्रश्नोत्तर हों । भगवान्‌ 
की कृपा से सन्‌ १९७१ मे फरवरी १७ से २१९ तक प्रस्तावित ध्यान शिविर सम्पन हआ। विमला बहनजी को जोधपुर कालनी 
मे नए रीडर फ्लैट न० १० में ठहराया गया था ओर उसी कौ खुली छत पर शामियाना लगाकर शिविर कौ सभाओं कौ व्यवस्था 
कौ गयी थी । ध्यान शिविर का उद्घाटन १७-२-७१ सायंकाल हुआ। १८ फरवरी से २० फरवरी तक प्रातः ९ से १० बजे 
तक भजन, विमलाजी के प्रवचन ओर मौन का कार्यक्रम हए; सायं ५ से ६ बजे तक भजन, प्रश्नोत्तर ओर ६५४ से ७# बजे 
तक संगीत। २१ फरवरी को प्रातः ८४ बजै मालवीय भवन में सार्वजनिक प्रवचन ओर सायंकाल ४ से ६4 बजे तक समापन 
सभा हई । अपने समापन संवाद मे विमला जी ने कहा कि शिविर का अर्थ है कुछ जिज्ञासुओं के साथ रहना। उस दृष्टि से यहाँ 
शिविर का आयोजन नहीं हो सका। उन्होने इच्छा प्रकट कौ कि भविष्य मे कभी विशेष रूप से छात्रों के लिए एक शिविर का 
आयोजन होना चाहिए जिसमे सहजीवन भी हो । निश्चय हुआ कि उसी वर्ष दुर्गां पूजा अवकाश मे २८ सितम्बर से ३ अक्टूबर 
तक छात्रों के लिए सहजीवन शिविर आयोजित किया जाय । परन्तु कुछ उपद्रव के कारण विश्वविद्यालय अचानक बन्द हो गय) 
ओर प्रस्तावित योजना सफल नहीं हो पायी। अन्त मे १७ से २३ मार्च १९७२ तक आवासीय शिविर के स्थान पर एक परिसंवाद 
(लाओ) का आयोजन हुआ। 


बहन प्रेमलताजी ने सुश्री विमला ठकार द्वारा सन्‌ १९७० मे गीता खमिति के तत्वावधान में किये गये प्रवचन, सन्‌ १९७१ 
के ध्यान शिविर मेँ किये गये प्रवचन एवं प्रश्नोत्तर ओर सन्‌ १९७२ मे हए परिसंवाद का पूरा कार्य विवरण ध्वन्यंकित करा लिये 
थे । उन्हें ठीक से सम्पादन कर प्रकाशन के लिए तैयार किया ओर छपवाया । प्रकाशन का भार काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय ने उटठाया। 
प्रथम प्रकाशन मार्च १९७१ मेँ " सख्य-संवाद "' के शीर्षक से हुआ। दूसरा प्रकाशन मई १९७२ में ' युग की मोँगि'' (^+ 0112119126 
{ण < +०फौ) के शीर्षक से निकला। ये दोनों पुस्तके विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कराने की दिशा मेँ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है ओर 
इसका सारा श्रेय बहन प्रेमलताजी को ही जाता है । उन्होने ही फिर ' ` पावक स्फुलिङ्ग ' ' नाम से एक सुन्दर पुस्तक विमला ठकार 
जी के प्रवचनों ओर पत्राचार मे से विशेष चुने हए वाक्यों के वर्गीकृत सङ्कलन के रूप में स्वयं प्रकाशित की १९७३ में । सदा 
सत्कार्य के बारे मे चिन्तन करते रहना बहनजी का स्वभाव था। विश्वविद्यालय के प्रति अपने कर्तव्यो का भी उन्हें हमेशा ध्यान 
रहता था। 


महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज जी बहन प्रेमलताजी के विशिष्ट गुरुजनं में प्रमुख थे। उनके चरणों में बैठकर 
बहनजी ने समग्र दर्शन का अध्ययन किया था। विश्वविद्यालय कौ सेवा मं आने के बाद भी बहनजी उनसे पढने जाती थीं । वे 
युग-पावन आध्यात्मिक दार्शनिक एवं सिद्ध मनीषी थे । सन्‌ १९६५ के आरम्भ में उन्होने बहनजी से अपनी इच्छा व्यक्त को कि 
"जपसूत्रम्‌' ग्रन्थ का हिन्दी मेँ अनुवाद होना चाहिए ।  जपसूत्रम्‌ के रचयिता स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती (पूर्वाश्रम के प्रोफेसर 
श्री प्रमथनाथ मुखोपाध्याय) थे। वे सम्पूर्णं शस्त्रज्ञान-सम्पन, तपोबल-निष्ठ ओर पाश्चात्य विज्ञान (विशेषतया गणित तथा 
भौतिकी ) के भी रहस्यविद्‌ महायोगी थे । उनका ग्रन्थ “ जपसूत्रम्‌' मूलरूप से संस्कृत ओर बंगला में सन्‌ १९३१-३२ के लगभग 
प्रकाशित हआ था। महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने उसको भूमिका लिखी थी । उन्होने इस ग्रन्थ को अध्यात्म-साधना 
को हृदयङ्गम करने एवं लोक-शिक्षा के लिए उपयोगी एवं विज्ञानवाद की मार्जित भाषा व परिभाषा से संवलित एक अपूर्वं ग्रन्थ 
बताया । कविराज जी ने यह भी स्वीकार किया था कि *जपसूत्रम्‌'' स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती को महत्तम साधना का 
पीयूष -प्रवाह, स्वानुभूति, सदूयुविति ओर वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धान्त के साथ शास्त्रीय-सिद्धान्त का अपूर्व समन्वय हे। 











५३४ ॥ि प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


इस अपूर्व ग्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद वही व्यक्ति कर सकता था जो स्वयं उसमें निष्णात ओर निपुण हो ओर अध्यात्म-पथ 
का पथिक तथा साधना-राज्य का अधिकारी हो । बहन प्रेमलता जी में ये सभी गुण विद्यमान थे । संस्कृत एवं बंगला भाषा मे वे 
प्रवीण थीं, दर्शनशास्त्र में सुविज्ञ थीं ओर बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति अध्यात्म कौ ओर ही थी । मऽ्मऽगोपीनाथ कविराज स्वयं 
योगी थे ओर वे बहन प्रेमलताजी की योग्यताओं एवं गुणों से पूर्णतः परिचित थे । अतः उनकी इच्छा थी कि  जपसूत्रम्‌' का हिन्दी 
में अनुवाद बहन प्रेमलताजी के द्वारा ही होना चाहिए । उनकौ इच्छा को आदेश मानकर बहनजी ने ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का अनुवाद 
अतिशीघ्र कर दिया ओर सन्‌ १९६६ में उसका प्रकाशन भी हो गया। उसको भूरि-भूरि प्रशंसा हुई । 


प्रथम खण्ड के प्रकाशन के बाद बहनजी ने द्वितीय खण्ड का अनुवाद करते समय सूत्रों एवं कारिकाओं के शब्दार्थं तथा 
अन्वय आदि के अभिनव संयोजन सहित पुस्तक का सम्पादन कर दो वर्षं के भीतर ही पाण्डुलिपि बना ली थी, परन्तु एक न 
एक व्यवधान आता गया। पूरे २६ वर्षं के व्यवधान के बाद सन्‌ १९९२ मेँ द्वितीय खण्ड का प्रकाशन हो सका । बहनजी को इस 
बात की कसक जी में रह ही गयी कि पूज्यपाद स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती जी कौ इहलोक में अवस्थिति रहते द्वितीय खण्ड 
प्रकाशित नहीं हो सका । स्वामी जी का तिरोभाव सन्‌ १९७३ में छियानने वर्ष कौ अवस्था में हो गया था। 


" जपसूत्रम्‌ ' दर्शन एवं मन्त्रशास्त्र के विद्यार्थियों को ही नहीं, संद्गीत शास्त्र के विद्यार्थियों को भी उपयोगी है । बहनजी ने 
साहित्य-सङ्गीत के क्षेत्र में भी 'रस-विलासः " ' सद्धीतराजः „ ' एकलिङ्गमाहात्म्यम्‌ " ' स्तोत्रभारती-कण्ठहारः " ' बृहद्देशी ', आदि 
संस्कृत ग्रन्थों का पाठ संशोधन सहित प्रकाशन किया; ' संगीतरत्नाकर ' एवं बृहद्देशी' का संस्कृत से अंग्रेजी में टिप्पणी सहित 
अनुवाद किया ओर अनेक लेख लिखे। ये सब आने वाली पीटियों को अत्यन्त उपयोगी होगे । 


पर संगीत के क्षेत्र में उनका सबसे बडा योगदान संगीतशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध में था। सङ्गीत शास्त्र के 
आदिम ग्रन्थों के प्रत्यक्ष अध्ययन का सूत्रपात उन्होने ही किया था। लगातार तीस वर्षं तक विद्यार्थियों को संगीतशास्त्र के मूल 
संस्कृत ग्रन्थों को पढाया। उनके निर्देशन में अनेक विद्यार्थियों ने शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर पी-एच्‌०्डी° कौ उपाधि प्राप्त कौ। 
उनमें कुछ विदेशी छात्र भी थे। 


हीरानन्द शास्त्री स्मारक-व्याख्यान माला की सातवीं लड़ी के रूप में रस-सिद्धान्त पर चार व्याख्यान बहनजी ने दिये थे। 
संद्गीत शास्त्र के अध्यापन मे रस एक अनिवार्य तत्व रहता है ओर बहिनजी बहुत वर्षो से संगीत शास्त्र का अध्यापन करती रही 
थीं । अतः उन्होने रस-सिद्धान्त के चार पक्ष- मूल, शाखा, पल्लव ओर पतञ्जड़-- अपने व्याख्यान के लिए चुने । चारो व्याख्यान 
अत्यन्त सारगर्भित थे ओर इन व्याख्यानो को पुस्तक के रूप में ' वत्सल-निधि' कौ ओर से नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली 
ने सन्‌ १९८८ में प्रकाशित किया। 


गीत, वाद्य ओर नृत्य इन तीनों को संगीत का अंग माना जाता है। बहनजी ने नृत्य सम्बन्धी संस्कृत साहित्य का विशेष 
रूप से अध्ययन किया था। उसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष दोनों में उनकी अभिरुचि थी । भारत में प्रचलित परम्परागत _ 
लोकगीतों को भी वे प्रोत्साहन देना चाहती थीं । श्री कला संगीत भारती के तत्वावधान में उन्होने भरतनार्यम्‌, कलत्थक, ओडि्सी 
इत्यादि नृत्य तथा केरल की कूरियाटुम्‌, रास लीला, पंडवाणी लोकगीत, कथा संकीर्तन इत्यादि का समय-समय पर आयोजन 
करवाया । अनेक कलाकारों को वे प्रकाश में लाई। 


बहन प्रमलताजी ने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का गहन अध्ययन किया था ओर वे इसका पुनर्जीवन करना चाहती थीं । इस 
निमित्त उन्होने सन्‌ १९७१-७२ में ! अभिनय-भारती' के नाम से एक मंच बनाया । श्री कला संङ्गीत भारती के अध्यापक एवं 
विद्यार्थियों के साथ उन्होने संस्कृत महाविद्यालय, कला संकाय के संस्कृत विभाग, महिला महाविद्यालय, वसन्त कन्या महाविद्यालय 
आदि के विद्यार्थी एवं अध्यापकों का सहयोग भी प्राप्त कर ' अभिनय-भारती ' को संगठित किया । भरत-नाट्‌ यशास्त्रानुसार अभिनय 
भारती ' ने कालिदास के ' विक्रमोर्वशीयम्‌ ' ओर ` मालविकाग्निमित्रम्‌' तथा भवभूति के “उत्तरामचरितम्‌' का अभिनय प्रस्तुत कर 
यह सिद्ध कर दिया कि आज भी संस्कृत में लिखे गये प्राचीन नाटकं को सफलता पूर्वक मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता हे । 
" अभिनय-भारती ' ने उज्जैन के कालिदास समारोह में भी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कौ ओर से तीन वर्षं भाग लिया ओर पुरस्कार 
प्राप्त किया। बाद में विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक का भी सफलतापूर्वक अभिनय वाराणसी में किया गया। 
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सङ्गीतशास्त्र विभाग के लिए एक प्रोफेसर का पद स्वीकृत होते ही अप्रैल १९८१ मे बहन प्रेमलताजी को उस पद पर नियुक्त 
किया गया। परन्तु यह तो मात्र एक ओपचारिक कार्य था। वे तो आरम्भ से ही विभागाध्यक्षा थीं श्रीकला संगीत भारती के प्रिंसिपल 
के रूप में १९५७ से १९६१ तक उन्होने पुरे महाविद्यालय का संचालन किया था। १९५७ से १९६३ के बीच चार बार संद्गीत 
एवं ललित कला संकाय का कार्यभार भी संकायाध्यक्ष ( डीन) के रूप मे संभाला। उनका एक मात्र उदेश्य था अपने गुरुकुल 
की सेवा परी तत्परता से करते हुए विश्वविद्यालय का मान बढाना । उसी उद्वेश्य कौ पूर्तिं के लिए उन्होने अपना जीवन समर्पित 
कर दिया था। भगवान्‌ में दृढ्‌ विश्वास ओर महापुरुषों के अनुग्रह से युक्त होकर वे अपने कार्य मे उत्तरोत्तर आगे बढती रहीं । 


बहनजी के सौभाग्य से उन्हे महापुरुषों का संश्रय बराबर प्राप्त होता रहा । समय मिलने पर वे सत्सद्खं मे भी जाती रहती 
थी । विद्यालय ओर धार्मिक संस्थाओं को सदा दान देती थीं । गोसेवा ओर गोरक्षा के प्रति उनका विशेष ज्काव था। गोशालाओं 
के लिए बहनजी प्रचुर मात्रा में दान करती थीं । जोधपुर कालोनी आवास न° न्यू ई/५ में गौ रखने के लिए पर्याप्त स्थान था। 
सन्‌ १९६५ में उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक पण्डित गया प्रसाद ज्योतिषी जी से हरियाणा नस्ल कौ एक बचिया 
प्राप्त कर ली । बचिया का नाम ' गायत्री ' रखा गया । दो वर्षं बाद सन्‌ १९६७ में ताराप्रेस के अधिपति श्री पण्ड्याजी ने उन्हे अपने 
घर की साहिवाल नस्ल की एक बक्छिया दी, जिसका नाम ` वृन्दा रखा गया। गोवंश कौ वृद्धि के साथ ही बहनजी कौ रुचि गो 
सम्बन्धी साहित्यं को पढने में हुई । गो-सेवा संघ, वर्धा को सदस्या बनीं । गोसेवा, गोरक्षा, भारत की संस्कृति ओर कृषि-गो कौ 
अनिवार्यता इत्यादि विषयों पर पुस्तकें मँगायी । सर्वसेवा संघ एवं अखिल भारतीय कृषि गो-सेवा संघ से पत्राचार होता रहा ।  गोग्रास' 
पत्रिका से गो सम्बन्धी विषयों की पूरी जानकारी मिलती रही । गोग्रास के सम्पादक श्री राधाकृष्ण बजाज रे बहनजी कौ घनिष्ठता 
हो गयी । सन्‌ १९८० में बहनजी ने अपने आवास मे गोबर-गैस-संयंत्र भी बैठा लिया। गोमाता की सेवा में स्वयं प्रतिदिन एक 
दो घंटा लगी रहती थीं । घर में दूध, दही, मक्खन, घी, महा कौ यथेष्टता थी । बहनजी स्वयं दही मथकर मक्खन निकालती थीं । 
भोति- भाति के पकवान भी बनाती थीं । विद्यार्थियों तथा नौकरों को नित्य दूध ओर घर की बनी शुद्ध मिठाइयाँ मिलती थीं । परिवार 
के तो तीन ही सदस्य थे- माताजी, बहनजी ओर ऊर्मिला। सन्‌ १९७८के प्रारम्भ मे ऊर्मिला भी माउण्ट आबृ (राजस्थान) चली 
गई । अधिकांश दूध बाँटा ही जाता था। 


बहनजी के पिताजी प॑ं० लालचनद्र शर्मा सन्‌ १९६७ मे घर त्यागकर संन्यासी हो गये थे। वे ब्रजमण्डल के राधाकुण्ड में 
एक आश्रम में रहते थे। ५ सितम्बर १९८३ को ८२ वर्षं कौ अवस्था मे उन्होने वहीं शरीर त्याग दिया ओर वे गोलोक वासी हो 
गये । सूचना मिलते ही बहनजी ने मुञ्चसे पूछा कि क्या करना चाहिए । मैने कहा कि वे तो संन्यासी थे । यतियो के ब्रह्मलीन होने 
पर दसवें दिन महापूजा, ग्यारहवें दिन नान्दी श्राद्धवत्‌ पार्वणश्राद्ध ओर बारहवे दिन नारायण बलि होती है । बहनजी कौ इच्छा ` 
हई कि इन सब पूजा पाठों को विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाय । मैने संस्कृत महाविद्यालय में वेद के प्राध्यापक पं० विश्वनाथ वामन 
देवजी से परामर्श किया ओर उन्होने सब कार्यो को शास्त्रविधि के अनुसार सम्पादित करने का भार अपने ऊपर ले लिया। भक्ति 
श्रद्धा के साथ बहनजी ने इन पूजा पाठों को उत्तम ढंग से किया। तदनन्तर एक दिन तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पाठ की भी व्यवस्था हुई । 
दस बारह वेदपण्डित जिनको तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कंटस्थ था ओर उसमे अच्छी तैयारी भी थी, मुञ्ञे उपलब्ध हो गये। बहनजी के 
आवास मे बारामदा मे एक चित्र सजाकर रखा गया था। पण्डित लोग दो कतार में चित्र के दोनों तरफ पूरब पश्चिम देखकर बैठे । 
आंगन श्रोताओं से भर गया था। पूर्णं नीरवता के बीच लगभग एक घंटा उपनिषद्‌ की अमृत वर्षा हुई । सभी लोगों ने इस कार्यक्रम 
को सराहा । मै बारामदा के एक कोने में बैठा था। बहनजी ने जो चित्र सजाकर रखा था उसे मैने बार-बार देखा । मैने उसे भगवान्‌ 
कृष्ण का चित्र ही समञ्ञा। वेद्‌ पाठ के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को आदर- सत्कार के साथ विदा किया गया। तदनन्तर मैने चित्र के समीप 
जाकर उसे ध्यान से देखा तभी जानां कौ वह पं° लालचन्द शर्माजी का चित्र था। दूर से वे श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे। उस दिन 
का तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पाठ अत्यन्त सुन्दर था, श्रीकृष्ण स्वयं सुन रहे होगे। 


सन्‌ १९८५ में इन्दिरा कला संङ्गीत विश्वविद्यालय, खैरागढ के वाईस चांसलर पद पर बहनजी की नियुक्ति हुई ओर उनके 
पास आमन्त्रण पत्र आ गया। बहनजी अपने गुरुकुल को छोड कर कहं जाना नहीं चाहती थीं । काशी विश्वविद्यालय से उनकौ 
सेवा निवृत्ति ३९ मई १९८७ को होने वाली थी। खैरागढ में एक ही आकर्षण था वहो का संगीत- शास्त्र विभाग। डा० सुभद्रा 














५३६ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


चौधरी विभागाध्यक्षा थीं । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने बहनजी को डप्युटेशन पर खैरागढ्‌ जाने के लिए अनुमति दे दी । तब अगस्त 
१९८५ के अन्त मे बहनजी ने खैरागद्‌ में इन्दिरा कला संद्गीत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद का भार संभाल लिया। 
वहाँ उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी परन्तु उन्हें एक महीना अधिक अर्थात्‌ ३०-९-१९८८ तक वहाँ रहना पडा। 
बीच-बीच में कार्यवश काशी आ जाती थीं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उनके विभाग के कार्य को डों० रंगनायकी अय्यंगार 


ओर डों० विमला मुसल्गंवकर चला रही थीं । उनके आवास में आकर रहने के लिए ° विमला मुसलगँवकर ओर प्रोफेसर 


पं० गजानन सदाशिव मुसलगांवकर सहमत हो गये थे। इसलिए गौओं कौ देखभाल करने में असुविधा नहीं हुई । वैसे तब तक 
दोनों बड़ी गायों को सुयोग्य स्थानों पर दे दिया गया था। 


बहनजी को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से ३१ मई १९८७ को सेवा निवृत्त होना था। ग्रीष्मावकाश था ओर बहनजी खैरागढ 
से काशी आ गयी थीं । विश्वविद्यालय परिसर के बाहर एक छोटा मकान किराये पर लेकर उन्होने विश्वविद्यालय के आवास न° 
न्यु ई/५ को खाली कर दिया। प्रोफेसर मुसलगोँवकर ओर डों° विमला मुसलगँवकर अपने मकान में चले गये। शेष गौओं को 
गौभक्त मित्रं को तथा धर्मसंघ-गोशाला को दे दिया गया। 


इन्दिरा कला संगीत विद्यालय से अक्टूबर १९८८ के अन्त मेँ भारमुक्त होकर बहनजी काशी आ गयीं । उसके पूर्वं ही उनके 
लिए एक अच्छा मकान देखकर रख लिया गया था ओर उसमें बहनजी अपनी माताजी के साथ निवास करने लगीं । माता जी 
काशीवास ही करना चाहती थीं परन्तु उनकी प्रबल इच्छा थी उनकी पुत्री कौ कमाई से निर्मित एक निजी मकान में निवास करने 
की । विचार किया गया कि एक अच्छे स्थान में जमीन लेकर मकान बनवा लिया जाय । ईश्वर की कृपा से विश्व विद्यालय-परिसर 
के बाहर करौंदी में ही एक बना बनाया मकान बिकाऊ था। बहनजी कौ योजना ' भरत निधि नामक एक संस्था स्थापित करने 
की थी । उसके लिए यह मकान उपयुक्त था। बहनजी के उदेश्य को जानकर मकान मालिक ने कह दिया कि आप तुरन्त गृह 
प्रवेश कीजिए, रजिस्ट्रेशन बाद में हो जायेगा । निजी मकान में बहनजी ने माताजी केः साथ १८ फरवरी १९८९ को गृह प्रवेश 
किया। दो महीने पश्चात्‌ २४ अप्रैल को ऊर्मिला भी माऊण्ट आबू से आकर परिवार में सम्मिलित हो गयी । माताजी कौ इच्छा 
पूरी हो गयी । अपनी पुत्री के निजी मकान में ८४ वर्ष की अवस्था में २५ जुन १९८९ को अन्तिम साँस लेकर माताजी गोलोक 
सिधार गयीं । 


शीघ्र ही ' भरतनिधि' न्यास कौ स्थापना के लिए आवश्यक प्रबन्ध हए । मकान का रजिस्ट्रेशन भी हो गया । मकान का 
नाम ' आम्नाय ' रखा गया ओर १० अक्टूबर १९८९ को विजयादशमी के शुभ दिन ' भरतनिधि' के कार्य का शुभारम्भ हो गया। 
अध्ययन, अध्यापन, लेखन व्याख्यान, प्रवचन, वेदपाठ, संगीत नृत्य इत्यादि जो कार्य बहन जी संगीत शास्त्र विभाग में करती रही, 
वे कार्य ' आम्नाय ' में प्रारम्भ हो गये। सन्‌ १९९३ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने बहनजी को प्रतिष्ठित आचार्य (छा1न115 
ए085850) नियुक्त कर दिया। अतः ' आग्राय ' में विश्वविद्यालय के पी०एचण्डी० विद्यार्थियों के शोध कार्यो का निर्देशन भी 


होने लगा । संक्षेप में ' आम्नाय ' एक लघु संगीत शास्त्र विभाग हो गया । विदेशों से भी अनेक छात्र-छात्राये, जिज्ञासु विदान्‌ आते- 


रहते थे। 


अप्रैल १९९४ मे बहनजी संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली कौ उपाध्यक्षा निर्वाचित हुई । इस कारण बहनजी का कार्य बोद्ध 
बहुत अधिक बट्‌ गया । बारंबार यात्रा भी करनी पडती थीं । उनका स्वास्थ्य गिरने लगा परन्तु मनोबल पूर्ववत्‌ ही रहा । देश कौ 
सेवा समञ्जकर अपना कर्तव्य निभाती थीं। संगीत नारक अकादमी कौ उपाध्यक्षाके रूप में उनका एक उल्लेखनीय कार्य था 
'नाट्‌यकल्पद्रुम' (केरल की कूरियाटुम्‌ नाट्‌यकला कौ रूप रेखा) का संपादन ओर प्रकाशन । प्राचीनतम भारतीय नृत्य-परम्परा 
की केरलीय नाटकाभिनय-शेली कूटियाटम्‌ पर लिखा गया आधिकारिक ग्रन्थ है 'नाट्‌यकल्पद्रुम'। इस ग्रन्थ के रचयिता हैँ 
नाट्‌ याचार्य विदूषक-रत्नम्‌ पद्मश्री मणि माधव चाक्यार । मलयालम भाषा में रचित इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद उनके पुत्र पीन्के० 
गोविन्दन्‌ नम्बियार ने किया। जिसे बहनजी ने संपादित कर काशी में ही छपवाया । प्रकाशन संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली द्वारा 
फरवरी १९९६ में हुआ । कूटियाटुम्‌ सम्बन्धी यह हिन्दी ग्रन्थ उत्तर-भारत में कूरियाटुम्‌ के प्रति जागृति लाने का उज्ज्वल साधन 
बनेगा, एेसा बहन प्रेमलताजी का विश्वास था। 





ह सि 49 7 क 





प्रेममयी तपस्विनी बहनजी | | ५३७ 


बहनजी सात्त्विक प्रकृति की थीं । उनकी जीवन- चर्य्या भी संयमित थी । अतः उनका स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही रहता 
रहा । कभी कदाचित्‌ कुछ अस्वस्थ हो जाय तो विष्णु सहखनाम स्तोत्र का पाठ कर लेतीं ओर कुछ घरेलू दवा लेकर स्वस्थ हो 
जातीं । उन्हे विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र, ललितासहस्रनाम स्तोत्र, श्रीमद्धागवत के अनेक श्लोक, गीतगोविन्द, श्री रूपगोस्वामीजी कौ 
रचनां, शिवमहिम्न स्तोत्र इत्यादि अनेक संस्कृत श्लोक कंठस्थ थे । श्री रामचरित मानस के कतिपय अंश भी कण्टस्थ थे। चित्त 
की स्वस्थता के लिए बे अनेक बार ' मानस" का एकाह या नवाह परायण किया करती थीं । भगवन्नामस्तोत्रों को कहते हुए घरेलू 
कार्य करना उन्हे आनन्द देता था। 


बहनजी सदा आयुर्वेदिक ओषध ही लेती थी । उनको आस्था उसी मे थी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक 
विद्यालय मे कायचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्य यदुनन्दन उपाध्याय जी उस समय जोधपुर कालनि में ही रहते थ। 
हम लोगों के परिवार के लिए वे ही धन्वन्तरि थे । ज्वरादि से पीडित होने पर बहनजी की चिकित्सा वे ही करते थे ओर उनको 
दवा से बहनजी तीन चार दिनों में पूर्णतया स्वस्थ हो जातीं थी । उपाध्यायजी सन्‌ १९७४ में सेवा निवृत होने के बाद अपने निवास 
दर्गाकुण्ड चले गये । उसके पश्चात्‌ भी हम लोगों कौ चिकित्सा वे ही करते रहे । सन्‌ १९९६ के प्रारम्भ से उपाध्याय जी अस्वस्थ 
हो गये। रोगियों को देखना उनके लिए संभव नहीं था। उस समय बहनजी ओर ऊर्मिला मुज्ञ भी साथ लेकर उपाध्याय जी के 
घर जाकर उन्हें गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र, शिवमहिम्नस्तोत्र, शिवसङ्कल्प-मन्त्र का गान ओर भजन इत्यादि सुनाती थीं । बहनजी ओर 
ऊर्मिला दोनों को सभी स्तोत्र कंठस्थ थे । बिस्तर पर लेटे लेटे ओंख बन्द कर ध्यानमग्न होकर उपाध्याय जी स्तोत्रं का श्रवण 
करते थे । मै उनके बगल में बैठकर उन्हीं को देखता रहता था। उपाध्यायजी का मुखमण्डल धीरे-धीरे प्रफुल्लित हो जाता था। 
इससे स्पष्ट था कि इन स्तोत्रं के श्रवण से उन्हे शान्ति मिलती थी । उपाध्याय जी संस्कृत के विद्वान्‌ थे, शान्त प्रकृति के थे ओर 
परोपकारी सत्पुरुष थे । उनकौ इच्छानुसार उन्हे ३० मई १९९६ को काशी मे ' मुवित' प्राप्त हो गयी । उस समय वे ८३ वष 
के थे। 


सन्‌ १९९४ में ही बहनजी के नेत्रं मेँ मोतियारबिंद प्रारम्भ हो गया था। कुछ दवा डालकर काम चला लेती थीं । सन्‌ १९९६ 
मे एक आंख का मोतियाबिंद आपरेशन लायक हो गया था। अतः नवम्बर १९९६ के प्रारम्भ मे उस आंख का आपरेशन हुआ। 
उसके एक महीने बाद ही बहिनजी को अचानक गम्भीर श्वासकष्ट हो गया ओर उन्दं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल 
अस्पताल मे भरती होना पडा। उस समय, इच्छा न होते हृए भी उन्हं एलोपैथी दवादयाँ लेनी पड़ीं । अस्पताल मे सब परीक्षण 
हो गये ओर दस दिन अस्पतालवास के बाद बहनजी को वहाँ से द्री मिली । २० दिसम्बर से वे पुनः अपने कार्य में लग गयीं । 
तब सबसे मुख्य कार्य था-सङ्गीत-मार्तण्ड पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर जन्म शताब्दी-समारोह । 


पण्डित ओंकारनाथ जी का जन्म २४ जून सन्‌ १८९७ को हआ था। २४ जून १९९७ को एक सौ वर्ष परे हो रहे थे। 
बहनजी के निश्चय किया था कि उनके गुरुजी का जन्मशताब्दी महोत्सव उत्तम ठंग से मनाना चाहिए। इसके लिए एक समिति 
का गठन हुआ जिसकी संयोजिका वे स्वयं थी । उन्होने संस्कृति विभाग, भारत सरकार, ' निनाद ' एवं रायकृष्णदास "इंटैक ' वाराणसी ` 
न्यास के सहयोग से भरतनिधि के तत्वावधान में एक सम्मिलित आयोजन का प्रबन्ध किया। सोमवार, २७ जनवरी से बुधवार 
२९ जनवरी १९९७ तक तीन दिन का कार्यक्रम बना। समारोह का उद्घाटन पं० जसराज ने २७ जनवरी को प्रातः १०-३० बजे 
भारत-कला-भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे किया । त्रिदिवसीय समारोह मेँ प्रतिदिन प्रातः १०-३० बजे से सायंकाल ५- 
३० बजे तक पं० '* ओङ्कारनाथ ठाकुर का व्यवितत्व ओर कृतित्व ' पर एक विचार-गोष्ठी हई । विचार के विषय थे- 


१. पंडितजी का आचार्यत्व २. पंडितजी का शास्त्रकार पक्ष ३. पंडितजी की अभिनय दृष्ट 
४. पंडित जी का रसदर्शन ५. कलाकार पंडितजी | ६. शिक्षाविद्‌ पंडितजी 
७. रचनाकार पंडितजी ८. पंडितजी का वक्तृत्व पक्ष ९. पंडितजी : मैने जैसा देखा सुना । 


बीस से अधिक वक्ताओं ने इस विचार-गोष्ठी मे भाग लिया । कार्यक्रम अत्यन्त सुन्दर था। 


२७ जनवरी से २९ जनवरी तक तीनों दिन सायंकाल ७ बजे से गायन का कार्यक्रम था। प्रथम दिन श्री अतुल देसाई 
(अहमदाबाद ) का गायन हुआ। इसका आयोजन निनाद ' के सोजन्य से ए०बी°सी० गैलरी मेँ हुआ था । दूसरे दिन पं० जसराज 














५३८ ू प्रम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


(मुंबई) का गायन हुआ जिसका आयोजन रायकृष्णदास इन्टैक वाराणसी न्याय के सौजन्य से हनुमान प्रसाद पोदयार अंध विद्यालय 


के सभागृह मे हुआ था। तीसरे दिन डो० विद्याधर व्यास (मुंबई) का गायन भरत-निधि की ओर से हनुमान प्रसाद पोदार अंध 
विद्यालय में आयोजित था। 


इस प्रकार जनवरी १९९७ मे पंडित ओंकारनाथ जी का जन्म-शताब्दी समारोह का प्रथम चरण उत्तम ढंग से सम्पन हआ। 
इस समारोह के द्वितीय चरण में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी किया गया प° ओंकारनाथ ठाकुर स्मारक डाक टिकट 
का लोकार्पण रे४ जून १९९७ को भारत-कला-भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे ह॒ आ। इसके लिए आयोजित समारोह में 
मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति काशी नरेश ड० विभूति नारायण सिंह थे । विश्वविद्यालय के कुलपति डा० हरि 
गौतम ने समारोह कौ अध्यक्षता की । उत्तर प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री शारदा प्रसाद ओद्या द्वारा स्मारक डाक टिकर 


` का लोकार्पण हुआ। स्मारक डाक टिकट बहुरंगी दो रुपये का टिकट था। अपने गुरूजी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाकर बहनजी 


उस दिन अत्यन्त प्रसन थीं । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि पं० ओंकारनाथ जी के जन्म-शतान्दी समारोह का सारा श्रेय बहनजी 
को ही जाता है। बडे सोच विचार से उन्होने इस समारोह का कार्यक्रम बनाया था। 


१० मई १९९७ को बहन प्रेमलताजी कौ ७१ वीं वर्षगांठ थी । अपने जीवन के सत्तर वर्षो को पार कर वे इकहत्तरवें वर्ष 
मे प्रवेश कर रही थीं। इस अवसर पर ' भीमरथशान्ति' कौ जाती है । ' भीमरथ शान्ति" का अनुष्ठानं १२ जून १९९७ गुरुवार 
ूर्वाफाल्गुनि नक्षत्र युक्त दिन में करने का निश्चय हुआ। बहनजी का जन्म नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनि था। १२ जून को वैदिक पद्धति 


से पूजा, पाठ, हवन, दान, वसन्त पूजा इत्यादि सम्पन किये गये । पण्डित दत्तात्रेय केलकर जी के नेतृत्व मेँ छः ब्राह्मणों ने इस 
वैदिक कार्य को विधिवत्‌ उत्तम ठंग से किया। 


बहन प्रेमलताजी का एक सिद्धान्त था कि कहीं भी कोई सत्कार्य होता हो तो उसमे यथाशक्ति सहयोग अवश्य करना चाहिए। 
इस सिद्धान्त का पालन वे सच्चाई से करती थीं ओर इसी कारण उन्हें सत्कार्य मेँ भाग लेने का अवसर भी प्रायः मिल जाता 
था। सन्‌ १९९६ मे काशी में रामनगर किले के सामने गङ्गा किनारे सामने घाट के दक्षिण ‹ ज्ञान प्रवाह ' नामक सांस्कृतिक अध्ययन 
का एक केन्द्र स्थापित हुआ। इस संस्था कौ प्रबन्ध न्यासी श्रीमती विमला पोदयार हैँ । सनातन धर्म, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला, 
संगीत एवं संस्कृति के उन्नयन ओर प्रसार हेतु स्थापित संस्था ' ज्ञानप्रवाह ' सभी को आकर्षित करती है । श्रीमती विमला पोदार 
जी से प्रेमलता बहनजी का परिचय पहले ही से था। ज्ञान प्रवाह कौ स्थापना होते समय ही श्रीमती विमला पोदार जी बहनजी 
से * आम्नाय' आकर मिली थीं । तभी बहनजी ने ज्ञान-प्रवाह के कार्यक्रमों मेँ सक्रिय भाग लेने का निश्चय कर लिया। शारीरिक 
अवस्था ठीक नहीं होने पर भी बहन जी ज्ञान-प्रवाह के प्रत्येक कार्यक्रमों में भाग लेती रहीं । सन्‌ १९९७-९८ में वे वहाँ के प्रबंध- 
परिषद्‌ मे भी सम्मिलित हो गयीं । बहनजी के प्रयास से अक्टूबर १९९८ ज्ञान प्रवाह मे आन्ध्रप्रदेश के श्री कलाकृष्ण का नृत्य 
ओर (उनकी पत्नी) श्रीमती उमा महेश्वरी का हरिकथा-कालक्षेपम्‌ आयोजित हआ। 


बहनजी ने ज्ञान प्रवाह मे एक परिसंवाद (सेमिनार ) ' ध्वनि ' विषय पर कराने के लिए भी आवश्यक उपक्रम अक्टूबर १९९८ 
में ही प्रारम्भ कर दिया था। यह सेमिनार मार्च १९९९ में होने वाला था। इस कार्य मे अत्यन्त व्यस्त होने के कारण वे कहीं भी 
जा नहीं पा रही थीं ।` उस समय नवम्बर के प्रथम सप्ताह में श्रीराधाकृष्ण बजाज बहनजी से मिलने के लिए “ आम्नाय ' आ गये। 
२८ अक्टूबर को गोपाष्टमी के अवसर पर वे काशी आये थे। बहनजी के अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर वे उनसे मिलने 
आये । उस अवसर पर बहनजी ने दस हजार रुपये का एक चेक लिखकर श्री बजाज जी को गो सेवा के निमित्त दिया। गोसेवा 
के लिए यह उनका अन्तिमि दान था। गो माता के प्रति बहनजी की कितनी श्रद्धा थी यह इसी से जाना जा सकता हे। 


बहनजी ने सङ्गीत नाटक अकादमी दवारा भुवनेश्वर में २२ से २७ नवम्बर तक ' ओडिसी संद्गीत एवं उसके प्रयोग ' विषय 
पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी । अतः २२ नवम्बर को काशी से 


* ध्वनि ' विषयक वह राष्ट्रीय सेमिनार निर्धारित तिथियों (११-१४ मार्च १९९९) मेँ ही सम्पन हुआ किन्तु बहनजी कौ स्मृति मे उन्हीं को समर्पित 
किया गया। इस * ध्वनि" सेमिनार में बहनजी के नाम की ही ध्वनि गुंज रही थी। 
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प्रेममयी तपस्विनी बहनजी ५३९ 


चलकर दिल्ली होते हए के भुवनेश्वर पहुंचीं ओर ३० नवम्बर कौ काशी वापस आ गयीं । जब मँ उनसे १ दिसम्बर को मिला 
तो भने उन्हे बहुत ही उदास देखा। कारण था दिल्ली मे २७ नवम्बर को पी० एन हक्सर का निधन । मार्च १९८८ में जब बहनजी 
खैरागढ के इन्दिरा कला सङ्गीत विश्वविद्यालय की कुलपति थीं, भारत सरकार ने ललित कला अकादमी, संगीत नारक अकादमी, 
साहित्य अकादमी इत्यादि राष्ट्टीय संस्थाओं के कार्यो का सर्वेक्षण करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनायी । श्री हक्सर इसके 
अध्यक्ष थे। बहन प्रेमलताजी को लेकर सात सदस्य थे । इस समिति ने अप्रैल १९८९ से मार्च १९९० के बीच भारत के अठारह 
प्रमुख शहरों मे जाकर एक सहस्र से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया ओर जुलाई १९९० मे अपना रिपोर्ट सरकार को प्रसतुत 
कर दिया। इस रिपोर्ट के लेखन मेँ बहन प्रेमलताजी का प्रमुख महत्त्वपूर्णं योगदान था। अतः श्री हक्सर बहनजी को बहुत मानते 
थे । श्री हक्सर विद्वान्‌ थे ओर बहन जी भी उनका आदर करती थीं । भुवनेश्वर जाते समय २२ नवम्बर को बहन जी उनसे दिल्ली 
में मिली थीं । भुवनेश्वर मेँ सेमिनार का कार्यं समाप्त कर जब दिल्ली आयीं तो उनके निर्जीव शरीर पर ही श्रद्धा-सुमन चदा 
सकं । इस घटना से बहनजी व्यथित थीं परन्तु ७ दिसम्बर से दिल्ली, मद्राः, त्रिचूर इत्यादि स्थानों कौ यात्रा पर निकलना था, 
उसकी तैयारी भी कर रहीं थी। बहुत समञ्ञाने पर उन्होंने केवल त्रिचूर का कार्यक्रम रद किया ओर कहा कि- 


"हवाई जहाज से ही तो जाना है, यहाँ से दिल्ली, फिर मद्रास । मद्रास में रामनाथन के घर में रहूंगी, वह अपना बेटा ही 
हे न, उसके घर में मुञ्चे कोई असुविधा नहीं होगी । ' प्रो° रामनाथन बहनजी के मुख्य शिष्य है । ओर संप्रति मद्रास विश्वविद्यालय 
के संगीत विभाग मे अध्यक्ष हैँ । मैने देखा किं बहनजी के चेहरे से रामनाथन के प्रति वात्सल्य टपक रहा था। 

दिल्ली ओर मद्रास जाने के लिए सब तैयारियों हो गयी थीं । शुक्रवार, ४ दिसम्बर १९९८ रात आट बजे तक बहनजी अपना 
कार्यं सामान्य ठंग से ही कर रही थीं । दिल्ली मे एक निष्ठ मित्रपरिवार की नववधू को देने के लिए कुछ सादया भी उन्होने 
मँगायी थीं । साडियँ लेकर एक आदमी रात ७ बजे के बाद ही आया। बहनजी ने साडियों का चयन स्वयं किया । सन कुछ ठीक 
था पर अचानक भगवान्‌ का बुलावा आ गया ओर अर्धरत्रि के कुछ क्षणो के बाद उन्होंने गोलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। 


जिस लक्षय* को प्राप्त करने के लिए बहन प्रेमलताजी सन्‌ १९५० से ही तपस्या कर्‌ रही थीं, उस लक्ष्य को तो उन्होने 
सन्‌ १९८५ में खैरागद जाने के पूरव ही प्राप्त कर लिया था। उसके बाद के उनके कार्य लोकसंग्रह केष्षेत्रमेहीथे।जोभी 
हो उनका सारा जीवन तपोमय, सार्थक, परोपकारी ओर नि;स्वार्थ रहा। उनकी कृति ओर कीर्तिं अमर रहेगी । 

मैने सर्वप्रथम उनको एक तपस्विनी के रूप में देखा, तदनन्तर प्रेममयी भगिनी के रूप में । अवस्था में बडे होने के कारण 
उन्होने मुञ्ञे बड़े भाई का स्थान ओर गौरव दे रखा था। मै तो आज भी उन्हं प्रेममयी तपस्विनी बहनजी के रूप में ही स्मरण 
करता रहता हूं । | 


राधाकुञ्ज करौंदी 


वाराणसी --सोमास्कन्दन। 
(५-१२-२००१) 


ॐ, 


क यं 


* इस लेख के प्रारम्भ में उद्धृत " नादरूप के उदेश्यो ' के रूप मे मानो बहिनजी ने अपने ही लक्ष्य शब्दाङ्कित किये थे। 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ 


आकाश, तुम्हारी भाषा क्या है ? 

शब्द्‌, रूप, रस, स्पर्श या सुगन्ध ? या फिर प्रणव-नाद स्वर- सङ्खं 
या केवल श्रीकार रसोज्ज्वल ? या फिर महती मही महोज्ज्वल ? ? 
समञ्च नहीं पाते हम ' कस्मै ' आराधे "कस्यै" या कि "परस्मै" 

हम तो ध्वनि के कुछ वर्णो कौ पद्-विधियों मे फंसे हए है, 
शेषनाग के सहस्र फण के अट्टहास से उसे हुए है । 

ठेसी भाषा हमें सिखाओ जिससे दिल का मधुवन हुलसे। 
अट्टहास को आत्महास कर पुष्पहास जन-मन में विलसे ॥ 
मङ्गलमय नव वर्ष हर्ष कौ कल्याणी धारा टन बरसे ॥* 


१, 





* प्रो० इ० पाण्डुरङ्ग राव द्वारा पुनः इसी अवसर पर पठित निजरचना। 








„९८. 
प्रो प्रेमलता शर्मा : एक समर्पित व्यक्तित्व 


(आचार्य प्रियव्रत शर्मा, वाराणसी) 








प्रो० प्रेमलता शर्मा "बहन जी ' के रूप मे प्रसिद्ध थीं । उनके लिए यह अभिधा सार्थक थी क्योंकि वह अपने स्निग्ध, सात्त्विक 
एवं आकर्षक व्यक्तित्व के कारण सुधी-समाज को एक पारिवारिक सूत्र में पिरोये हुई थी । किसी भी गोष्ठी में इनके आमन्त्रण 
पर महान्‌ मनीषी भी सम्मिलित होने में आनन्द का अनुभव करते थे। 


प्रो प्रेमलता जी सङ्गीतज्ञ थी, साथ-साथ संस्कृत-विदुषी होने के कारण संबद्ध शास्त्रों का गहन अध्ययन भी उन्होने किया 
था । उनके इस अप्रतिम वैदुष्य की भूमिका ने सङ्गीत को दृढ शास्त्रीय पीठ पर स्थापित किया जिसमें ' सङ्गीत-शास्त्र' कौ नवीन 
शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। वह इसके विकास में अहर्निशि संलग्न रहीं ओर इस क्रम में संगीत शाखा के अनेक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ 
प्रकाश में आये। अनेक ग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाद हये ओर अनेक की विशद व्याख्या का प्रकाशन हुआ। 


अतीत में जाता हूं तो छोर पकड़ में नहीं आता कि प्रो° शर्मा से मेरा प्रथम परिचय कब हुआ। १९४० में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय का छात्रजीवन समाप्त कर मैँ बाहर चला गया ओर फिर १९५३ में यहाँ अध्यापक बन कर आया, तब सम्भवतः 
वह निर्माणावस्था मे साधना-लीन थीं अतः सम्पर्क न हो सका। थोडे दिनों बाद मैँ पुनः बाहर चला गया ओर १९६३ में वापस 
आया। इसी अवधि मेँ उनसे मेरा परिचय हुआ। संयोग से मेरे विभाग के निकट ही इनका सङ्गीतशास्त्र विभाग था, अतः आते- 
जाते प्रायः उनसे साक्षात्कार हो जाता। 


उस समय काशी के सस्कृतज्ञों ने ' कवि-भारती ' नामक संस्था कौ स्थापना कौ थी। इसके अन्तर्गत कवि-गोष्ठी समय- 
समय पर आयोजित होती थी जिसमें संस्कृत के कवि अपनी-अपनी रचनायें प्रस्तुत करते थे । मै बचपन से ही संस्कृत के वातावरण 
मे पला था ओर अपने कविवर अग्रज की छाया में कुछ कविता भी कर लेता था। अतः मैं भी कवि-भारती कौ गोष्ठियों में भाग 
लेता था। प्रो° प्रेमलता जी वहाँ भी मिलती थीं । इनकी कवितायें हदयस्पशीं होती थीं अतः लोग बडे चाव से सुनते थे। 


बाद में ये कवितायें इन्हीं के द्वारा सम्पादित-प्रकाशित भी हुई । 


बहन जी से मेरा जो परिचय था उसे घनिष्ठता में परिणत करने का कार्य किया आयुर्वेद ने । आयुर्वेद में उनको श्रद्धा प्रारम्भ 
से ही थी । आवश्यकता पड्ने पर वह प्रायः आयुर्वेद की ही ओषधियां लेती थीं । ६सके अतिरिक्त, सङ्गौतशास्त्र के ग्रन्थों मे आयुर्वेद 
के अनेक सन्दर्भ आते थे । विशेषतः पिण्डोत्पत्ति का प्रकरण आयुर्वेद पर ही आधारित था। एेसे प्रसद्धों म वह मुञ्जसे परामर्श करती 
थीं । श्री रवी्द्रकुमार श्रद्गी जब संगीतरत्नाकर का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे तब उन्हें परामर्श के लिए मेरे पास भेजती थीं। 


प्रो° शर्मा अपनी विशेषज्ञता, साधना एवं बहुमूल्य अवदानों के कारण देश-विदेश में विख्यात हो गई ¦ उनका यश काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय कौ परिधि से बाहर फैलने लगा ओर वह अनेक संस्थाओं से सम्मानित हुई । खैरागढ इन्दिरा गधी संगीत 
विश्वविद्यालय कौ वह कुलपति नियुक्त हुई । संगीत-नाटक के क्त्र में प्रतिष्ठित केद्दिय संस्था संगीत नाटक अकादमी कौ उपाध्यक्षा 


(५४२) 
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भी बनीं । इस काल में इन्होने अकादमी के कार्यो का बड़ा विस्तार एवं उन्नयन किया । यहाँ सम्पूर्णं विषयों पर देश के अनेक 
भागों मे गोष्ठियों का आयोजन होता था। एेसे अवसरों पर बहन जी मेरा स्मरण अवश्य करती थी ओर प्रायः गोष्ठी का प्रारम्भ 
मेरे ही वक्तव्य से होता था। यहाँ भी आयुर्वेद मेँ उनकी हर आस्था ही कारण थी । उनकी मान्यता थी कि संगीत का बोध बिना 
आयुर्वेद के संभव नहीं है । 


प्रो० शर्मा गायन में भी प्रवीण थीं ओर शास्त्रीय पक्ष की भी विलक्षण विदुषी थी । वास्तव में उनके जीवन में प्रयोग 
ओर शास्त्र का समीचीन समन्वय था। इसी सरणि पर वह कला के विविध पक्षं को विकसित करना चाहती थीं । इस 
ध्येय की पूर्तिं मे वह आजीवन संलग्न रहीं, इसके प्रति उनका संपूर्णं व्यक्तित्व समर्पित जो था। मैने देखा था, रग्णावस्था में 
भी वह किस हदय ओर उत्साह से काम में जुटी रहती थी । उनके चले जाने के बाद मेरा भी गोष्ठियों मेँ आना-जाना प्राय 
बन्द हो गया। वह तो मुञ्ञे खींचकर ले जाया करती थी । उनके सील ओर सौजन्य का स्मरण कर अभिभूत हो उठता हू । वृन्दावन- 
विहारी उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रक्खें । | 








९: 
आयुर्वेद में शब्द ` 


( आचार्य प्रियव्रत शर्मा, वाराणसी) 





पतञ्जलि ने महाभाष्य में शब्द-प्रयोग के सन्दर्भ में वैद्यक का उल्लेख किया है । इससे संकेत मिलता है कि उन्हे अवश्य 
ही आयुर्वेद की संहिताओं मे शब्दप्रयोग कौ विशेषता परिलक्षित हुई होगी । एक परम्परा के अनुसार तो महाभाष्यकार पतञ्जलि 
ही चरकसंहिता के भी प्रणेता थे। 


आयुर्वेद में षड्धात्वात्मक पुरुष चिकित्सा का अधिकरण कहा गया है । पञ्चमहाभूत ओर चेतना के संयोग से यह पुरुष 
निष्पनन होता है । शरीर पाञ्चभौतिक है जिससे प्राकृत कर्म सम्पादित होते हँ ओर यह विकारो का भी अधिष्ठान है । अतएव आयुर्वेद 
में पञ्चमहाभूत का विचार सर्वोपरि है । इन महाभूतो मे आकाश सर्वप्रथम है जिसका गुण शब्द है । अतः जिस प्रकार महाभूतं 
में आकाश का प्रथम स्थान है उसी प्रकार इन्द्रियों में श्रोत्र ओर इद्दियार्थो मे शब्द अग्रगण्य हैँ । चरक ने इद्दरियाधिकार में पञ्चपञ्चक 
का वर्णन किया है जिसके अन्तर्गत पञ्चद्धिया, पञ्चेन्दिय द्रव्य, पञ्चेद्दियाधिष्ठान पञ्चेन्दियार्थं ओर पञ्चेन्रियुद्धि का समावेश है । 
शब्द के संदर्भ मे--श्रोत्र इद्धिय, आकाश इनद्ियद्रव्य, कर्णं इन्द्रियाधिष्ठान, शब्द इन्द्रियार्थ, ओर श्रोत्रबुद्धि इन्द्रियबुद्धि है । 


प्रमाणो के प्रसङ्ग में यद्यपि एक स्थल पर मुक्ति का भी उल्लेख चरकसंहिता में हुआ है, तथापि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान ये त्रिविध प्रमाण ही व्यवहार मेँ स्वीकृत हैँ । आप्तोपदेश शब्द प्रमाण है -' तथाप्तोपदेशो नामाप्तवचनम्‌' (च०वि० ४.४) 
अर्थात्‌ आप्त पुरुषों का शब्द प्रमाणभूत है अन्य का नहीं । आप्त का लक्षण चरक ने अन्यत्र (च°सू० ११.१८-१९) विस्तार से 
दिया है । टीकाकारो ने आप्तोपदेश शब्द को दो भागों में विभक्त किया है-- परमाप्तब्रह्मादिप्रणीत तथा लौकिकाप्तप्रणीत । प्रथम 
एेतिहय के अन्तर्गत आता है ओर द्वितीय वर्णसमाम्रायभूत शब्द से सम्बद्ध है । चरक ने लिखा है-- 


“शब्दो नाम वर्णसमाम्रायः, स चतुर्विधः- 
दृष्टार्थश्च, अदृष्टार्थश्च, सत्यश्च, अनृतश्चेति ।' 
(च०वि० ८.३८) 


इसके अनुसार शब्द चार प्रकार का है - दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य ओर अनृत । दृष्टार्थ वह है जिसका फल प्रत्यक्ष देखने में 
आता है यथा तीन कारणों से दोष प्रकुपित होते हँ ओर छः उपक्रमो से उनका शमन होता है । अदृष्टार्थ प्रत्यक्षगम्य नहीं है यथा 
परलोक है, मोक्ष है इत्यादि । यथार्थभूत सत्य है, यथासाध्य रोगों के निवारण का उपाय है, इसके विपरीत अनृत है । 


रोग एवं रोगी की परीक्षा मेँ त्रिविध प्रमाण- आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान का प्रयोग होता है । पहले आप्तोपदेश के 
द्वारा रोग के स्वरूप तथा कारणों का ज्ञान होता है उसके बाद प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा रोगी कौ परीक्षा कौ जाती है- 


'पूर्वमाप्तोदेशाज्ज्ानं, ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते' -च०वि०४.५ 


* श्री° बहिनजी के ही अनुरोध से यह लेख लिखा गया था, अतः उन्हीं के स्मरण में इसे अर्पित किया गया। -सम्पा० 


(५४४) 
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चरकं ने रोगी की परीक्षा दर्शन, स्पर्शन ओर प्रश्न इन तीनों साधनों से करने का विधान किया हे किन्तु सुश्रुत ने इससे 
असहमति व्यक्त करते हए षड्विध परीक्षा का निर्देश किया है -- ' षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः, तद्यथा-पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः 
प्रश्नेन चेति।' (मुऽसू० १०.४) अर्थात्‌ रोगी कौ परीक्षा छः प्रकार से की जाती है-- श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियों के द्वारा ओर प्रश्न 
से । इससे स्पष्ट है कि सुश्रुत ने श्रोत्र के द्वारा शब्द-परीक्षा को यथोचित महत्त्व दिया। आगे चल कर अष्टस्थान परीक्षा का निर्धारण 
हुआ तब उसमे भी शब्द को स्थान दिया गया। 


्रोत्रन्धिय के द्वारा विभिन अंगों मे होने वाले प्राकृत एवं वैकृत शब्दों कौ परीक्षा कौ जाती है । सामान्यतः इस प्रसङ्ग में 
सन्धिस्फुटन ओर अनकूजन का उल्लेख किया गया है किन्तु अन्य आभ्यन्तर अद्धो मे जो ध्वनियाँ होती हैँ उनकौ परीक्षा भी 
महत्त्वपूर्णं है । इस सन्दर्भ मे हदय का स्थान सर्वोपरि है । हदय सम्पूर्णं शरीर में रक्त सञ्चालन के लिए निरन्तर गतिशील रहता 
है ओर इस क्रम में उससे एक लय युक्त ध्वनि उत्पनन होती है । यद्यपि यह केवल श्रोत्र द्वारा ग्राह्य नहीं है, श्रवणयन्त्र को सहायता 
से इसे सुना जा सकता है ओर उससे हृदय कौ प्रकृति एवं विकृति का ज्ञान होता है । इसी प्रकार कास ओर श्वास रोगो मे फप्फुस 
ओर कण्ठनलिका में ध्वनि की परीक्षा कर विकृति का निर्धारण किया जाता हे। 
रोगों के सामान्य हेतु असाम्येन्दियार्थ-संयोग, प्रज्ञापराध ओर परिणाम ये तीन कहे गये हैँ । असाम्येद्धियार्थं संयोग का अर्थं 
ह~ इन्द्रिय के साथ उसके विषय का अहितकर संयोग (अयोग, अतियोग ओर मिथ्यायोग) । तदनुसार शब्द का बिलकुल न सुनना 
(अयोग, ) अत्यधिक सुनना (अतियोग) ओर अतितीक्ष्ण, कठोर शब्दों का सुनना ( मिथ्यायोग) रोग का कारण है । यह सब ध्वनि- 
प्रदूषण है । स्वास्थ्य के लिए इनका प्रयोग न होना अपेक्षित हे । भगवान्‌ बुद्ध के हारा उपदिष्ट मध्यम मार्ग यही है । 
वागिन्दिय द्वारा अभिव्यक्त शब्द ' स्वर ' है । चरक ने इन्द्रियस्थान के वर्णस्वराधिकार में प्राकृत एवं वैकृत स्वरों का वर्णन 
किया है । स्वर के विकारो में मूक, मिम्मिन, गद्गद आदि अनेक हैँ किन्तु सामान्यतः स्वर के विकार ' स्वरभेद ' के अन्तर्गत आते हे । 
मनोदैहिक रोगों की चिकित्सा मेँ संगीत, वादित्र के मधुर शब्दों का श्रवण निर्दिष्ट है। संज्ञा-प्रबोधन तथा उसके बाद मन 
के अनुकूलन के लिए मूर्च्छा ओर संन्यास मे गीत वादित्र का प्रयोग है । सुश्रुत ने वमन के अतियोग के कारण संज्ञानाश होने पर 
वेणु, वीणा ओर संगीत के श्रवण का विधान किया है-- 
' विसंज्ञे बेणुवीणागीतस्वनं श्रावयेत्‌" (सु०च० ३४.१२) 
चरक ने आतुरालय में परिचारको के अतिरिक्त रोगी के मनोविनोद के लिए गीत, वादित्र, श्लोक, गाथा, आख्यायिका, 
इतिहास ओर पुराण मे कुशल व्यक्तियों को रखने का विधान किया है (च०्सू०अ० ९५) । 
लोलिम्बराज ने दाह के शमन के लिए वीणा वाद्य ओर संगीत का उपक्रम दिया है अन्य संभारो के साथ- 
शयूया पल्लवपद्मपत्ररचिता वासो वयस्यैः समं 
कान्तारे कुसुमस्फुरत्तरुवरे गानन्तु वीणान्वितम्‌। 
आलापाश्च शुकालिकोकिलकृताः कान्ताश्च कान्ताः कथा 
वाताश्चामलतालकव्यजनजा दाघं निराकुर्वते ॥ 


> + + 
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(राय आनन्दकृष्ण) ` 


बहन जी, ओर मेरे बीच सचमुच बहन-भाई वाला स्नेह सम्बन्ध था। इस उक्ति का मै अकेले दावेदार होने का दंभ नहीं ` 
भर सकता। उनके स्नेह भाजनों की बहुत बडी संख्या हो सकती है, मैँ उनमें से एक हूं । खादी के सूत का एक धागा है, बह 
श्वेत तन्तु जो सीधे चरखे से अभी-अभी निकल रहा हो । वैसी ही पवित्रता मुञ्चे ' बहनजी ' के दर्शन में बराबर मिलती रही । यही 
वह निष्पाप सूत्र है जिसका गुणगान कबीर से लेकर गधी तक करते रहे । इसी सूत से वह श्वेत धवल चादर बनी जिसको कबीर 
ओर गोँधी ने पहना ओर ज्यों की त्यों उतार कर धर दिया। अवश्य ही ' बहनजी' ने भी उस श्वेत धवल चदरिया को खूब ओढा 
ओर ज्यों कौ त्यों उतार दिया। 


बहन प्रेमलता जी के गोलोकवास कौ सूचना वाले का पर कुछ पंक्तियां लिखने का दायित्व मुञ्चे दिया गया। मेरे सामने 


कोई ओर विशेषण न था, बस केवल मात्र  सर्वप्रिय' था। सचमुच वे सर्वप्रिय थीं, अजातशत्रु थी, वे सिद्धान्त पर अडिग रहते 


हुए भी अत्यन्त कोमल हदया थीं । इन दोनों विरोधाभासों के बीच में मंदिर कौ दीपशिखा सी वे नीरव प्रकाशित होती रहीं । कुछ 
परिवर्तन के साथ महादेवी जी कौ अमर पंक्ति-““मं मंदिर कौ दीपशिखा, नीरव जलने दो" के समान । 


बहनजी की मुञ्चे पहली लक आज से कोई पैँतालिस पचास वर्षं पूर्वं एक उत्सव में मिली । जहां तक स्मरण आता है, 
उन दिनों वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत एम०ए० कौ प्राइवेट छात्रा के रूप में परीक्षा देने आयी थीं ओर यहाँ के महिला 
छात्रावास में रिकौ थीं । उन दिनों में विश्वविद्यालय में कालेज ओंफ इंडोलोजी था अपने मूल भारतीय रूप में भारती महाविद्यालय । 
अब वह कागजों पर ही रह गया है, अथवा स्मृतियों में । सम्भवतः उसके मुख्य द्वार पर अभी उसका शिलापट्ट मौजूद है । 
विश्वविद्यालय ने काशी नरेश के दान कौ शर्तों का उल्लङ्कन कर उसे दफ्तर कौ फाइलों मे बंद कर दिया, इसकी पीड़ा स्वयं 
काशी नरेश के भाषणों में बार-बार सुनने को मिलती हैँ । उन दिनों भारती महाविद्यालय में एक से एक उद्‌भर विद्वान्‌, अध्यापक 
वर्ग मे थे। एक अद्भुत वातावरण था। 


मै जिस दिन कौ बात कर रहा हू, महाविद्यालय में कोई उत्सव था। उसके प्रारम्भ होने में विलंब सा हो रहा था, ज्ञात 
हुआ कि मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए किसी कौ खोज हो रही थी । इतने मे सुनसुनी हुई कि महिला छात्रावास कौ एक 
छात्रा वंदेमातरम्‌ कौ प्रस्तुति करेगी । ये बहनजी ही थीं । उसी दिन अपने सुमधुर कंठ से उन्होने पूरी सभा को भाव विभोर कर 
दिया। जिस समय वे मेरे पिताजी, को अभिवादन कर रही थीं, मेरा भी नमस्कार उन्होने स्वीकार किया। उसी क्षण से मानो मेरे 
उनके बीच भाई बहन का सहज स्नेह स्थापित हो गया । इस घटना कौ चर्चा हम लोगों के बीच अक्सर होती, एक न भूलने वाली 
याद कौ तरह । 


उन दिनों पू० गुरुजी (पंडित ओंकारनाथ जी ठाकुर ) अपने संगीत महाविद्यालय को इस विश्वविद्यालय में स्थापित कर 


* (बहिनजी के दिवंगत होने के बाद उनके प्रथम जन्मदिन पर) १० मई १९९९, * राष्ट्रीय सहारा" पत्र में प्रकाशित प्रो आनन्द कृष्ण जी का यह लेख 
विशिष्ट पत्रकार ईो० गौतम चटर्जी के सौजन्य से उपलब्ध हुआ। -सम्पा० 


(५४६) 
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रहे थे । उसमें मेरे पूज्य पिताजी का भी पूरा सहयोग था। भारत कलाभवन भी साथ-साथ आया था। विश्वविद्यालय में राज्य परिवर्तन 
की ये दोनों संस्थापँ शिकार थीं केवल उपेक्षा की नहीं, बल्कि उत्पीडन की भी, साथ-साथ उनमें सम्बद्ध व्यक्ति तक । इस प्रकार 
इनमे एक भार्ईचरे का वातावरण भी बन चला। उक्त संगीत महाविद्यालय के अन्तर्गत एक विभाग चित्रकला मूर्तिकला का भी 
था, वह भी जोडने वाली एक कड़ी बनी । 


उन्हीं दिनों काशी में फ़ंसीसी मूल के एक सज्जन रहते थे; आलेन दोनयेलू। उन्होने हिन्दू धर्म भी अपना लिया था ओर 
काशी नगरी के एक बीनकार (वोणावादक) से भारतीय संगीत कौ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । कोई बीस-पच्चीस वर्ष बाद उन्होने 
संगीत जगत्‌ को एकाएक चौका दिया कि मैने तो काशी में संगीत के क्षेत्र मे कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अस्तु उन्होने काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय को यह प्रस्तावित किया कि संगीत-कला महाविद्यालय मे एक संगीत शास्त्र विभाग की भी स्थापना हो। 
संगीत मार्त॑ड पं० ओंकारनाथ जी ठाकुर ने स्वयं संगीत शास्त्र के क्षेत्र मेँ बहुत शोध एवं चिंतन किया था। उन्हे परम्परासे भी. 
इस विषय मे बहुत-सी जानकारियां प्राप्त थीं । अतः पंडित जी ने इस प्रकार के कार्यक्रम को अपना समर्थन ही नहीं आशीर्वाद 
भौ प्रदान किया। उन दिनों के सीमित साधनों के अन्तर्गत संगीत शास्त्र विषय में अध्ययन शोघ ओर अनुसन्धान चल पड़ा । निश्चय 
ही भारतीय परिपरश्षय मे यह सर्वप्रथम संगीतशास्त्र विभाग था ओर अभी भी तकनीकौ ठंग से मौजूद है, विश्वविद्यालय को 
उपेक्षा का शिकार बना हुआ। 


हमारी " बहनजी ' उससे प्रारम्भ से जुडीं। आलेन दोनयेलू तो थोडे ही समय में उसे छोडकर चले गये पर एक प्रकार 
से ' बहनजी' ने ही उस विभाग का अकेले निर्माण किया, उसे खड़ा किया ओर उन्नत किया । एकमात्र रिसच॑ सेंटर के 
स्तर से। आज देश-विदेश में “ बहनजी ' के नेतृत्व मे ओर शिष्यत्व में उपजे, पनपे ओर बदे कितने ही संगीतशास्त्री उनकी ओर 
उस विभाग की कीर्तिं बढा रहे है । इसमें संदेह नहीं कि शास्त्रीय दृष्टि से यह संगीतशास्त्र का पहला ओर सर्वागपूर्णं विभाग 
था (अब प्रायः नाम शेष है ) । अत्यन्त उच्चस्तरीय । इसका पाठ्यक्रम भी थोड़ा अधिक हौ अनुशासनबद्ध ओर दुष्कर था । इसके 
संचालन में पग-पग पर कठिनाइयों को ज्ञेलते हुए प्रायः एकाक बहनजी ने इसे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया । साथ-साथ उन्हे 
संगीत-कला महाविद्यालय के आचार्य पद की जिम्मेदारियां भी निभानी पडती थीं । पर यह पता हौ न चला कि सब कार्य अध्यापन, 
शोध निर्देशन आदि के साथ-साथ वे प्रशासनीय चुनौतियों को कैसे सहज भाव से ञ्ेलती चली गयीं । उस महाविद्यालय का 
कार्यकाल अपराह्न से शुरू होता था। “ बहनजी ' प्रायः द्‌ बजे पहं चकर सात-आठ बजे रात तक यहाँ रहतीं ! इसके पूर्वं वे प्रातः 
काल से अपना नियमित पूजा पाठ सम्पनन कर गायों -बचछडों कौ सेवा कर, घर पर ही लेखन, अध्ययन-अध्यापन कर चुकौ होतीं। 
इतना ही नहीं स्वयं -पाकी होने के नाते अपना भोजन भी बना लेती, सहज भाव से । घर में दूध अधिक हो जाता तो विभागमे 
बने के लिए मदा भी लेती जातीं । कभी-कभी प्रातःकाल शोध छात्र-छात्राओं को बुला लेती, उनके निर्देशन का काम भी कर 
लेतीं। उनके विशिष्ट छात्र-छात्राओं कौ लंबी सूची है । 


संगीत मार्तण्ड गुरुजी के आश्रय में वे कंठ संगीत में पारंगत हो गयीं । उनका कंठ सुमधुर था, उन्हें बहुत बंदिशे ज्ञात 
थीं, राग ओर ताल कौ खूब परख धी । गुरु जी उन्हें प्रायोगिक कलाकार (परफार्मिग आर्टिस्ट) के रूप में सामने लाना चाहते 
थे पर इस ओर उनकी रुचि न हुई । मैने उनके गायन के अंश सुने है, वे आज तक मेरे कानों मे गुंजते है । मै "बडे भाई' के 
रूप में उन्हे उलाहना दिया करता था कि अपने गायन से हमें क्यों वंचित रखा तो सकुचा जातीं । मैने "कामना! के कुछ अंश 
उनसे सुने थे, शायद मेरे आग्रह पर वे उसे टेप करा देतीं । पर यह स्वप्न-अधूरा ही रह गया। ' कामना" की संगीतमय प्रस्तुति 


"गुरुजी! ने ही करायी थी । 

स्वयं " बहनजी' ने अनेक ध्ुपद-ख्याल-भजन आदि की अनेक बंदिशेँ तैयार कौ थीं, जिन्हें उनके शिष्य वुंद द्वारा 
प्रस्तुत होने पर मुञ्चे भी सुनने का अवसर मिला, रिहर्सल के समय से ही। न जाने क्यों मुञ्चसे भी राय माँगती थीं । उनको एक 
विशिष्ट प्रस्तुति श्रीमद्भागवत के ' भ्रमर गीत" कौ हे वृन्दावन में प्रथम प्रस्तुति के बाद वाराणसी में उसे प्रस्तुत करने में रायकृष्णदास 
ट्रस्ट कौ भी भागीदारियोँ थीं । इस टस्य के टृस्टी रूपमे ' बहनजी ' का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्णं था। कई. कार्यक्रम संयुक्त प्रयास 
से हए यथा शार्देवसेमिनार के अवसर पर मंचन, श्रीमती सोनल मान सिंह द्वारा बौद्धगान पर तथा बहिनजी से सङ्गीत युक्त 
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'युग्मगीत' पर नृत्य का मंचन आदि । सर्वोपरि पिले वर्षं ट्रस्ट ने लोकगान ओर नृत्य का जो सफल कार्यक्रम गंगातट पर किया 
उसकी परिकल्पना " बहनजी ' की ही थी, उसमें रायकृष्णदास ट्रस्ट को उन्होने संगीत नाटक अकादमी, नयी दिल्ली से आर्थिक 


अनुदान भी दिलवाया था। उनके नेतृत्व में हमें (ट्रस्ट को) बड़ी आशाणएं थीं । इस बार हिन्दी कौ प्रादेशिक बोलियों के संगीत “ 


ओर नार्य कार्यक्रम का हमने एक प्रस्ताव रखा था। ' बहिनजी ' ने उसे बहुत सराहा था ओर आशा थी कि इस बार भी संगीत 
नाटक अकादमी, दिल्ली से हमें पुनः आर्थिक अनुदान प्राप्त होगा । एेसा भी सुनने मेँ आया था कि इस बार वे ही इस अकादमी 
की अध्यक्षा मनोनीत हो चुकी थीं, पर उसका पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही चल बसीं। 


यहाँ यह भी जोड़ना आवश्यक है कि ' बहनजी ' शास्त्रीय संगीत धारा कौ होती हुई भी लोककला संगीत में उतनी ही 
रुचि रखती थीं । कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि सुप्रसिद्ध लोककलाकार तीजन बाई ' बहनजी' की खोज थीं। 


' बहनजी ' ने स्थान-स्थान पर उनका कार्यक्रम कराया जिनमें एक अविस्मरणीय मंचन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
' मालवीय भवन ' मेँ भी हुआ था। उसमें तीजन बाई में ' खोँटी ' परम्परा दीखती थी, वह बात ओर ही थी । ' बहनजी ' कौ अन्य 
खोजों मे मध्यप्रदेश के भूतपूर्व ओरछा राज्य की दरबारी गायिका असगरी बाहं थीं । असगरी बाई नितांत उपेक्षित दशा में एक 
अज्ञात कोने मेँ पड़ी थी फिर उनकी भी प्रसिद्धि हई, उनकी परम्परा में कितनी ही दुर्लभ बंदिशे थीं । ' बहनजी ' के सदप्रयल्नों 
से असगरी बाई पुनः राघ्रीय मंच पर आ गयी इतना ही नहीं " बहनजी ' ने उनके लिए मासिक वृत्ति का आजीवन प्रन॑ध करा 
दिया। इस प्रकार के कितने ही ओर उदाहरण होँगे। असगरी बाई के प्रति समाज की उदासीनता का कारण धुपद शैली के प्रति 
श्रोतावर्गं के आकर्षण का अभाव भी है । ' बहनजी' की प्रेरणा से काशी में ध्रुपद सम्मेलन का वार्षिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसे 
स्थानीय संकटमोचन जी के महंत जी ने अपने कुशल नेतृत्व में ओर भी अधिक व्यापक बनाया। इसमें कितनी ही अपेक्षाकृत 


" अज्ञात प्रतिभाएः अनजाने घराने आदि प्रकट हुए। आज इस उत्सव मेँ ' श्रोतावर्ग ' उत्साह से भाग लेता है, बाहर से आकर भी। 


इसी प्रकार वृन्दावन में स्वामी हरिदास धुपद सम्मेलन पुनर्जीवित हुआ, आचार्य श्रीश्रीवत्सजी के हाथों से ।  बहनजी' ने काशी 
नरेश महोदय के प्रोत्साहन पर ' धुपद' नामक एक वार्षिकी का भी संपादन किया। वह भी अपने ठंग का अनोखा प्रकाशन था। 


इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के सुदूर एकांत केन्द्र में उप-कुलपति रूप में " बहनजी ' से संगीत के अध्ययन-अध्यापन 
की एक नयी परम्परा स्थापित की ओर वहाँ अध्यापकों का एक अच्छा वर्ग संग्रह किया। दो बार मुञ्चे भी उन्होने वहो कौ चयन 
समिति में आमंत्रित किया । इस प्रकार मुञ्चे वहाँ जाने का ही नहीं वरन्‌ ' बहनजी ' के सुमधुर आतिथ्य के स्वाद लेने का भी अवसर 
प्राप्त हुआ। एक बार मँ पहुंचा तो पाया कि वहाँ बडे धूमधाम से संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है । मुञ्ञे भी बोलने को कहा 
गया। संस्कृत से मेरा परिचय मात्र ही है । पर “ बहनजी' जैसे कृपालु इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करते ओर मेरी अशुद्धियों 
की ओर से आंखें मंद लेते, कान बंद कर लेते है । अस्तु, मै धुआंधार बोलता ही गया, बिना कुछ सोचे-समञ्ञे। अंत मे सोचा 
कि आज तो बेडा डूबा । पर उलटे ' बहनजी ' ने प्रशंसा कौ, अपनी सहज उदारता से कि बिना तैयारी के इतना बोले । दूसरी 
यात्रा मेँ उन्होने मुञ्चे एक निकटवर्ती मंदिर का दर्शन कराया, कोई आठ-नौ सौ साल पुराना। मैने उसके मूर्तिं शिल्प के विषय 
में निवेदन किया। बहुत प्रसन हुई, फिर उसी उदारता से बोलीं, मै पहले भी आई पर यों ही देखकर चली गयी अब आपके 
द्वारा कितनी ही नयी चीजें देखीं । सामने एक सुन्दर पुष्कर था जो आज तक मन पर छाप छोड गया है । ' बहन जी ' आज हमारे 
बीच साकार रूप में वर्तमान नहीं है, पर इसी पुष्कर के बीच पुष्पित कमल के समान उनकी पावन स्मृति हमारे मन में उगती 
हे, अस्तमित होती है । कवि के शब्दों में : | 


जय देव-मंदिर देहली 
सम भाव से जिस पर चद्ी 
नृप-हेममुद्रा ओर रंङ् वराटिका॥ 
मै इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं । --राय आनन्द कृष्ण 
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' प्रेमबहनजी '- मेने क्या देखा 2 क्या समला ? क्या पाया 2 
--( सुभद्रा चौधरी 





कहँ से आरम्भ करू ओर कहाँ अन्त करू ? मेरा ओर ''प्रेमबहनजी ' (मै उन्हे शुरू से इसी नाम से पुकारती थी)- 
डों० प्रेमलता शर्मा--का सम्बन्ध लगभग साढे पैतालीस साल का उनके जीवनकाल तक ओर उसके बाद मेरे जीवन काल तक 
कारहै, क्योकि सशरीर न रह कर भी वे मेरे मानस में आजीवन रहेंगी । 


मेरा उनसे परिचय जुलाई १९५३ में हुआ जब वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत में पीऽएच्‌०डी° करने के साथ-साथ 
संगीत महाविद्यालय में ' संगीतालंकार ' पाठ्यक्रम में ' गुरुजी '- पं० ओङ्कारनाथ जी ठाकुर-से संगीत सीख भी रही थीं ओर उनके 
मार्गदर्शन में सङ्गीत के शास्तरग्रन्थों का अध्ययन भी कर रही थीं । मेने उस वर्ष काशी विश्वविद्यालय में बी०ए० में प्रवेश लिया 
ओर साथ ही ' सङ्गीत मध्यमा' मेँ प्रवेश लेकर गुरुजी से सद्धीत सीखना शुरू किया । प्रवेश देने से पहले गुरुजी ने संगीत सीखने 
के लिये मेरा पात्रता-परीक्षण किया ओर उनके निर्देश पर उस समय प्रेमबहनजी ने मेरे साथ तबले पर 'ठेका' दिया । यह उनसे 
मेरा प्रथम परिचय था। इस परीक्षा में अपेक्षित स्तर से ज्यादा लयकारी करने ओर कुछ मुख्य शस्त्रग्रन्थों के बारे मे कुछ ज्यादा 
जानकारी होने के कारण मुञ्चे मेरी पात्रता से एक साल आगे के पाद्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया ओर प्रेमबहनजी के चित्त मेँ 
मै अप्रत्यक्ष रूप से ' स्थान ' पा गई । धीरे-धीरे इस स्थान ने आत्मीयता का रूप लिया ओर क्रमशः प्रगाढ मित्रता में परिणत हो 
गया, हालँकि आयु मेँ मैँ उनसे ९ साल छोटी थी । इस सम्बन्ध को उन्होने मुञ्ञे लिखे एक पत्र में "एक आत्मा दो शरीर! का 
नाम दिया था। 


लगभग दो साल बाद जब उन्हे संगीत महाविद्यालय की प्राध्यापिका के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में रहने के लिये 
क्वार्टर मिला तो उनके साथ रहने का उन्होने मुञ्चसे स्नेहपूर्वक आग्रह किया ओर मैँ छात्रावास छोड कर उनके पास रहने लगी 
ओर कई वर्ष तक केवल मेँ, ठेकान्तिक रूप मेँ उनके साथ रही । उस समय उन्होने मुञ्चे बड़ी बहन का स्नेह भी दिया । इस अरसं 
में मैने उन्हें बहुत निकट से, अन्तरंग रूप में देखा, समज्ञा ओर उनके गुणों ओर दुर्बलताओं का अनुभव किया। आगे चलकर 
उन्होने हमें 'थियरी' पढाना शुरू किया ओर मेँ उनकी विद्यार्थी बनी ओर यह सम्बन्ध आजीवन रहा । इस प्रकार मित्र, बहन ओर 
छात्रा--इन तीन भिन सम्बन्धं की मर्यादा मेँ रहकर ओर उनमें एकसूत्रता रखते हुए उनसे मैने बहुत सीखा, पाया, बहुत काम 
किया ओर कुक खोया भी। | 


सङ्गीतशास्त्र विभाग में उनके द्वारा नवगठित रएँम्‌०म्यूजिकँलोजी पाद्यक्रम में उन्होने १९६७ मे मेरी अनिच्छा के बावजूद 
मुज्ञ प्रवेश दे दिया। सन्‌ ६७-६९ के दो सालों में म्यूजिर्कोँलोजी जैसे नये, कठिन, विस्तृत, अत्यन्त परिश्रमसाध्य, क्रिया ओर 
सिद्धान्त दोनों को समान महत्त्व देने वाले ओर ज्ञान की विविध भारतीय ओर पाश्चात्य शाखाओं से संबद्ध" इण्टरडिसिप्लिनरी '- 
विषय की प्रथम छात्रा को बडी कठिन स्थिति से गुजरना पडा। पाटय सामग्री की अनुपलब्धता, विषय के विस्तृत ढोचे ओर 
निश्चित स्तर के अभाव, पाश्चात्य संगीत- सम्बन्धी विषयों के अध्यापन कौ सुविधा कौ कमी ओर दूसरे कारणों से अध्ययन को 
निश्चित दिशा या दायरा नहीं बन पाता था। कई अंशो के अध्ययन की शुरुआत प्रेम बहनजी ने भी उसी समय की थी । इसलिये 


(५४९) 








५५० प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


बार-बार एेसा लगता था कि मुञ्चे ' जबरदस्ती ' प्रवेश दिया गया । लेकिन सारी कठिनाइयों के बावजूद प्रेमबहनजी के धैर्य, उत्साह 
ओर समस्याओं को दूर करने मेँ रुचि इस पाद्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पनन करने के लिए मृञ्ञे प्रेरित करते रहे । रोज लगभग 
१२ घंटे पूरी एकाग्रता के साथ मेरे अध्ययन ओर अभ्यास के फलस्वरूप इस पादूयक्रम कौ परीक्षा के हर पक्ष में प्राप्त अंकों 
का एक कीर्तिमान स्थापित ह आ। इस दौरान प्रेमबहनजी के मार्गदर्शन में कई नये विषयों के अध्ययन का अवसर मिला, कई 
पाश्चात्य धारणाओं से परिचय हुआ ओर शस्त्रग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन की रुचि बट । इस तरह इण्टरमीजिएट में शस्त्रग्रन्थों 
ओर ग्रन्थकारो से परिचय की जो शुरुआत मैने की थी, गुरुजी के द्वारा शास्त्र के अध्ययन का जो बीज डाला गया ओर संङ्गीत 
की क्रिया तथा सिद्धान्त में समन्वय स्थापित करने कौ जो परोक्ष प्रेरणा ओर शास्त्र के क्षेत्र में अपनी शक्ति लगाने कौ जो सलाह 
मिली उसे एम्‌० म्यूजिकंलोजी के समय सही दिशा मिली । 


इस पाठ्यक्रम के विभिन सत्रों (ऽ€11८७।.8) में ' सेंशनल्स' के रूप में  संगीतरत्नाकर ' जैसे प्रमुख ग्रन्थ के तीन अध्यायों 
का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने का सुञ्ञाव ओर मार्गदर्शन देकर उन्होने सम्पूर्णं संगीतरत्नाकर के हिन्दी अनुवाद का मेरे लिये 
द्वार खोल दिया। बाद के ३० साल के अन्तराल में व्याख्या ओर रि्पणियों के द्वारा उसे शिक्षकों ओर छात्रों कौ आवश्यकता के 
अनुरूप बनाकर अब उसके प्रकाशन का सिलसिला शुरू हो गया हे । 


सन्‌ ६९ में एम्‌० म्यूजिकोँलोजी उत्तीर्णं करने के बाद, अपनी जन्मभूमि राजस्थान के अत्यन्त समृद्ध लोकसंगीत से सम्बन्धित 
एक विषय पर पी०एच्‌०डी° करने की मेने प्रेमबहनजी से स्वीकृति मांगी तो उन्होने उसे एकदम अस्वीकार करके एक एेसा अद्कूता 
ओर विस्तृत विषय दे दिया जिसे ३ साल की अवधि मे पूरा करना मुञ्चे संभव नहीं लगता था। विषय था-- भारतीय संगीत में 
ताल, छन्द ओर प्रबन्ध का एेतिहासिक ओर विश्लेषणात्मक अध्ययन । उन्होने गीतक ओर धरुवा को भी इसको परिधि मे शामिल 
कर दिया। विषय को सीमित करने के लिए कहते रहने के बावजृद वे टालती रहीं ओर विषय में परिवर्तन करने कौ समयसीमा 
बीत जाने दी । कारण, उनकी दृष्टि से, यह था कि ये सारे पक्ष एक दूसरे से संबद्ध होने से इन पर एक साथ काम करने सेही 
सही काम हो सकता था। इतने पक्षों पर एकसाथ मेहनत करने के लिये कोई दूसरा छात्र तैयार न होता ओर मेरी मेहनत करने 
की प्रवृत्ति पर उन्हें विश्वास था। इस आशय की उनकी रिप्पणी (लगााला। या (गा]]176€ा12) ने मुञ्चे विषयको ज्यों का 
त्यों स्वीकार करने के लिये मजबूर कर दिया। इस काम पर उन्होने सचमुच मुञ्जसे बहुत मेहनत कराई ओर अगले ३ सालों मे, 
व्यक्ति की क्षमता का पूरा उपयोग करके काम करवा लेने का उनका तरीका समङ् में आने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वे उतना 
समय नहीं दे सकीं जितना इस कठिन काम के लिये अपेक्षित था ओर मुञ्चे लगा कि मेँ विषय के साथ अपनी अपेक्षा के अनुरूप 
पूरा न्याय नहीं कर सक हालकि दोनों परीक्षकं, भारतीय संगीत के दिग्गज विद्वानों - ठाकुर जयदेव सिंह ओर आचार्य कैलाशचन्दर 
देव बृहस्पति-ने अपनी रिपोर्ट में शोधप्रबन्ध की बड़ी सराहना कौ । बाद में शोधप्रबन्ध को पहले हिन्दी में ओर कुछ साल 
बाद उसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करते समय उसमें संशोधन करके कमी को किसी हद तक पूरा किया। 


इन ५ वर्षो में वे हर संमिनार से वापस लौटने पर एक या दो लम्बे ' सेंशन ' उन संमिनारों कौ चर्चा करके वक्ताओं ओर 
उनके दृष्टिकोणों से अवगत कराते हुए संगीत के विभिन्न पक्षों कौ विचारसरणी (1611018) का परिचय जरूर देती थीं । इस तरह 
विद्वानों ओर विचारकों का तथा संगीत ओर सम्बद्ध विषयों पर विचार करने की क्या दिशां हो सकती हैँ इसका, परोक्ष परिचय 
होता रहा ओर विचारगोष्ठियों में मेरी भागीदारी कौ पृष्ठभूमि बनने लगी । आगे चलकर विचारगोष्ठियों में प्रपत्र प्रस्तुत करने का 
मेरा जो सिलसिला शुरू हआ उनमें से कई प्रमुख राष्ट्रीय ओर अन्तरष्टरीय स्तर कौ गोष्ठियों के लिये उन्होने स्वयं एेसे विषय 
दिये जिन पर अच्छा काम हो सका। इनमें से संगीत रिसर्च एकेडमी, कलकत्ता; एम्‌° एस्‌० यूनिवर्सिटी, बडौदा; हिमाचल प्रदेश 
विश्वविद्यालय, शिमला; संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली द्वारा वाराणसी में शार््खदेव पर ओर हम्पी (कर्णाटक) में मतद्ध पर 
आयोजित विचारगोष्ठियों का उल्लेख किया जा सकता हे । 


इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ में १९८६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से संद्धीतशास्त्र विभाग 
की अध्यक्षा के रूप में मैने एक संमिनार आयोजित किया। ' संगीत में अनुसन्धान कौ समस्या ओर क्षेत्र विषय पर अपने ढंग 
का यह पहला संमिनार था। इसे अपने उदेश्य मे सफल बनाने के लिये प्रेमबहनजी ने विश्वविद्यालय कौ वाइसचांसलर के रूप 
में अपना दायित्व मानकर हमें पूरा सहयोग ओर मार्गदर्शन दिया। संमिनार अत्यन्त सफल रहा। 





'प्रेमबहनजी '- मैने क्या देखा ? क्या समज्ञा ? क्या पाया ¢ ५५१ 


प॑० ओङ्कारनाथजी ठाकुर के जन्म शताब्दी आयोजन के अवसर पर उनकी प्रणवभारती ओर ' संगीताञ्जलि' के पांचवें भाग 
के शास्त्रण्ड के संशोधन ओर सम्पादन का भार प्रेमबहनजी के सुञ्ञाव पर आयोजन समिति ने मुञ्चे सौपा । गुरु-शिष्य कौ मर्यादा 
मे रह कर संपादन के कर्तव्य को निभाना कठिन काम था। लेकिन मेरी इस सीमा को प्रेम बहनजी से न केवल स्वीकृति ओर 
पुष्टि मिली बल्कि आवश्यक सहयोग भी सतत मिला। अपनी मर्यादा मे रहते हए ओर गुरुजी की इच्छा का सम्मान करते हुए 
इन दोनों पुस्तकों मे पहले छूट गये पक्षं को पूरा करने ओर कमियों तथा विसंगतियों को दूर करने का दायित्व पूरा करने को 
मैने कोशिश की जिसकी प्रमबहनजी ने प्रशंसा कौ। 


उनमें कुछ विरोधाभास भी थे ओर मैने उनसे भी बहुत कुछ सीखा । अध्ययन ओर अनुसन्धान में मार्गदर्शन के लिये वे 
सदा तत्पर रहती थीं । लेकिन किसी के लिये प्रतिकूल धारणा (?1८]०५।५९) बन जाने पर एेसा करने में वे अनुदार हो जाती थीं। 
व्यवित के आलोचनात्मक मूल्यांकन की वे पक्षधर थीं इसीलिये अपने गुरुजी पर एक लेख में उन्होने आलोचनात्मक दृष्टि रखी । 
लेकिन अपने सहयोगियां, मित्रों ओर छात्रों के दवारा अपनी आलोचना कौ आशंका भी उन्हे परेशान कर देती थी । व्यक्ति के गुणों 
की वे भरपूर प्रशंसा करती थीं । लेकिन व्यक्ति के चित्त से "उतर ' जाने पर उसके गुण उपेक्षित हो जाते थे ओर सम्बद्ध व्यक्ति 
उचित श्रेय से भी वंचित हो जाता था। अपने छात्रों की समस्याओं के प्रति वे बड़ी जागरूक रहती थीं ओर उनको व्यक्तिगत 
कठिनाइयों को भी दूर करने की यथासंभव कोशिश करती थीं । लेकिन अनेक अवसरों पर छात्रों पर उन्हें अकारण उबलते हुए 
भी देखा गया । इन विरोधाभासों का एक कारण सम्भवतः यह था कि काफी अंश मे उनको शिक्षा स्खल, कोँलेज र्मे न होकर 
घर में शिक्षकों के द्वारा हई, इसलिये संस्था के वातावरण में या व्यक्तियों के साथ अपने व्यवहार मे अनुकूलता पैदा करने 
(2) णडल) का या स्वयं को दूसरे कौ स्थिति में रख कर विचार करने का सहज रूप से अवसर नहीं आया। दूसरे, अपने 
कार्यकेत्र मे बे इतनी ऊपर उठ गई थीं ओर दूसरों से इतनी भिनन थीं कि उनके प्रति भयमिश्रित श्रद्धा के कारण लोगों को प्रतिरोध 
करने या असहमति व्यक्त करने का प्रायः साहस नहीं होता था। लेकिन उक्त हर अवसर ने मुञ्ञे अपने व्यवहार मे सावधान रहने 
के प्रति जागरूक रखा। | 


वे अनेक चिन्तकों, विचारकों ओर विद्वानों के सम्पर्कं मे आई । उनमें से अनेकों से वे किसी न किसी रूप में प्रभावित 
हई, कुछ के सहयोग से काम किया, कुछ के साथ मतभेद हए ओर सम्बन्ध भी टूट । लेकिन उन्होने मधुमक्खी को तरह बहुत 
संचित किया ओर फिर अपने स्वतन्त्र चिन्तन के द्वारा उसका नया निर्वचन किया, नई व्याख्या कौ । प्रो° वीवी षडगोपन्‌, ठाकुर 
जयदेव सिंह, आचार्य बृहस्पति, डो ० हैरल्ड पवस, श्री ° आर सत्यनारायण, ड ° रंगनायिकी अय्यंगार, डो कपिला वात्स्यायन, 
आचार्य हरिहरनिवास द्विवेदी, डो० मुकुन्द लाठ, पं० विद्यानिवास मिश्र, डो° कमलेशदतत त्रिपाठी, डो° पर स्वाज देल्वोआ नलिनी 
आदि कुछ नाम है । लेकिन उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पं० ओंकारनाथजी का था जिन्होने उन्हें संगीतशास्त्र के गम्भीर अध्ययन 
की प्रेरणा देकर उनके “ कैरियर" को दिशा दी। मुञ्चमे भी शास्त्र के अध्ययन के बीज का वपन तो गुरुजी ने ही किया लेकिन 
उसे अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित ओर फलित होने का अवसर प्रेमबहनजी के सानिध्य मे ही मिला ओर मैने भी उनकी ' मुधमक्खी 
वृत्ति" का बहुत लाभ लिया । मेरी अनिच्छा के बावजूद उनके द्वारा मुज्ञ एम्‌ म्यूजिकोँलोजी मेँ दिया गया प्रवेश मेरे जीवन को 
धारा को मोड देने का निमित्त बना। | 


उनके साथ अपने लगभग आधी शताब्दी के सम्पर्क मेँ अध्ययन ओर अनुसन्धान के उनके लम्बे अनुभव से, उनके आचरण 
ओर सामाजिक व्यवहार से, उनके गुणों ओर कमियों से मुञ्चे कभी प्रेरणा मिली, कभी मैने प्रत्यक्ष रूप से सीखा, कभी मेरी अपनी 
प्रवृत्तियों को पुष्टि मिली ओर कभी मैने अपनी दिशा ओर दृष्टि को व्यापक बनाया । मैने उनसे स्नेह भी पाया ओर उपेक्षा भी 
सही ओर कभी उनके विरोधाभासों का शिकार भी बनना पड़ा । लेकिन गांधीजी ओर मे माता-पिता के बाद्‌ मुद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में किसी एक अकेले व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह ' प्रेमबहनजी ' थीं । 


४, ॐ, 











„२२. 
हम सब की "` बहनजी ' 





-- श्रीमती विद्या कातगडे* 








पूज्या बहिनजी के व्यक्तित्व का जो शब्द चित्र उनके सङ्गीत-अग्रज पं° बलवंतराय भटजी के द्वारा ओका गया उसी के ¦ 


उद्धरण से मेँ अपनी बात शुरू करती हूं ।- 


` विद्यार्थियों के हितार्थ, विद्वानों के उत्साह- वर्धनार्थं एवं साधु-सन्तों-महात्माओं कौ निःस्वार्थं सेवा हेतु ही इनका जीवन 
समर्पित रहा है । इनकी वाणी मे, लेखन मेँ भी, स्वाभाविक नम्रता, शीतलता, गतिशीलता एवं प्रसाद का बोध होता है।'' 


इन्हीं पूजनीया प्रो० प्रेमलता शर्मा जी को विगत पचीस वर्षो तक मै ओर सभी साथी बहनजी पुकारते रहे । ४-५ दिसम्बर 
१९९८ कौ -मध्यरात्रि में प्रायः १.३० पर उनके महान्‌ आत्मा ने हम सब का पूजनीय वह देह छोड दिया। सभी के लिये दुःखद 
वह सूचना फोन पर देते हुए ऊर्मिलाजी ने भरे गले से बताया कि पहले दिन अस्वास्थ्य मेँ भी वे मुञ्चे याद कर रही थीं वयोकि 
श्रीमद्भागवत के ' गोपीगीत' की जो सङ्गतरचना उनके चित्त मे चल रही थी वह मेरे कण्ठ के विशेष अनुरूप है एेसा कहती 
थीं । स्वस्थ होते ही वे इस के लिये मुहे पत्र भेजने वाली थीं कि १९९९ मे फाल्गुन-उत्सव में वृन्दावन में इस बार मुञ्चे अवश्य 
सहभागी होना है, १९९४ के भ्रमरगीत कौ भांति। अन्तिम दिनों मे भी वे मुञ्ज जैसी अक्षम शिष्या को याद कर रही थीं- सोच 
कर मेरा मन श्रद्धा से ओर गर्वं से भी भर आता है । अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण भने जब बहनजी के आग्रह को अस्वीकार 


किया तब उन्होंने लिखा था-““ विद्या, तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, न हो, पर मुञ्चे तो तुम्हारी आवश्यकता है ओर रहेगी । मेरी 
स्वर-रचनाओं का अनुशासन तुम्हें सध गया है ।'' 


वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थीं ओर समस्याओं से कभी विचलित नहीं होती थीं । इधर निकट का ही एक उदाहरण 
है, जब सितम्बर १९९६ में सङ्गीत-नाटक-अकादमी, नई दिल्ली में बहिनजी के सोदाहरण व्याख्यानात्मक साक्षात्कार 
(0८णला्ता) के लिये छायाङ्कन सहित ध्वनिमुद्रण के प्रसङ्ग मे उनके निर्देशानुसार उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये कानपुर 
से म, वाराणसी से मेरी गुरुबहन श्रीमती मंगला तिवारी तथा लखनऊ से डो० तेजसिंह टाक (बहनजी के ही एक प्रज्लाचक्षु शिष्य) 
एकत्र हुए थे । "इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर' मेँ बहन जी के साथ ही निवास था। तेजसिंह जी को विशेष रूप से प्राचीन शास्त्रीय 
पद्धति के ' तालधर ' द्वारा हाथ से ' सशब्द-निः शब्द क्रियाय ' प्रदर्शित करने के लिये बहनजी ने बुलाया था जो लखनऊ भारतखण्डे 
सङ्गीत संस्थान में प्राध्यापक हं । वहाँ से निकलने कौ अनुमति विलम्ब से मिलने के कारण वे हड़बडी मे आये थे, इसी में वे 
` सङ्गीत रत्नाकर ' ग्रन्थ के स्थान पर उसी आकार का अपनी पुत्री के विवाह का एलबम उठा लाये थे। पूर्वाभ्यास के समय जब 
यह रहस्य खुला तब पहले तो बहनजी खूब '“ बरसीं'' लेकिन फिर तुरन्त फोन द्वारा डो० सुमति मुटाटकार जी से सम्पर्क किया, 


ओर स्वयं उठकर चली, टैक्सी से 'एशियाड विलेज" जाकर उन से सही ग्रन्थ लेकर आयीं । तब तक उनके आदेशानुसार हम 
लोग अपने-अपने अभ्यास मेँ लगे रहे। 





* विचक्षण साङ्गीतिक-प्रतिभा-सम्पन एवं आदर्शं सङ्गीत-गुरु आचार्य श्री मुकुन्द विष्णु कालविन्ट जी की सुपुत्री, स्वयं विलक्षण मधुर एवं कसकभरे 


चमकौले कण्ठ कौ धनी श्रेष्ठ गायिका। बहिनजी के सङ्गीतशास्त्रविभाग मे उनकी शिष्या रही हई, बहनजी की विशेष साङ्गीतिक रचनाओं की 
प्रस्तुति में सहयोगिनी। 


(५५२) 
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हम सब की ' बहनजी '' ॥ ५५३ 


मेँ अपने को बहुत धन्यभागी समञ्जती हूँ कि एेसी गुरुजी का सानिध्य एवं मातृतुल्य प्यार मुञ्चे ओर मेरे परिवार को मिला। 
जब भी हम उनके पास आते तब अपने हाथ से ताजे फल संवार कर देती, अपनी बनाई हुई तरह-तरह कौ मिठाई-नमकौन हलुआ 
आदि खिलातीं, थोडा डँटते हए भरपूर दूध का गिलास स्वयं पकड़ा कर पीने ओर खाने का आग्रह करतीं । ऊपर से कहती थी- 
““ विद्या! तुम्हारे तो काशी में दो-दो घर (मायके) है -एक मोलवीबाग में (मेरे माता-पिता) ओर एक यहाँ । एेसे ही मेरे दोनों 
बेटे-चि० ध्वनि एवं चि० श्रुतीन्द्र भी उन्हे अतिशय दुलारे रहे । जिस शान से वे रहती थी अपने (शिष्य-परिवार) को भी उसी 
ठार से रखती थ । शिष्य-परिवार आ कर रहे, अध्ययन कर, खाये -पियें मस्त रहे - यह उन्हं अच्छा लगता था। फल-दूध-दही-- 
घी-छाछछ-मिष्ठान आदि सबकी विपुलता घर में रहती थी-जैसे वृन्दावन यहीं बस गया हो । क्यों न हो ? आग्राय के अधिष्ठाता 
श्रीगिरिधारी (पूजा-विग्रह ) जहाँ गृहस्वामी रूप से विराज रहे हों ओर दिन-रात श्रीमद्‌भागवत एवं भविति-वाणी स्वयं बहनजी 
तथा छोरी बहनजी (ऊर्मिलाजी) के चित्त मे गुंजती रहती हो वहाँ गोकुल-वृन्दावन ओर काशी का समन्वय होगा ही । 


अनेकों देशी-विदेशी जिज्ञासु अतिथि एवं शिष्य-गण बहिनजी के पास आते ही रहते ओर वे सबका सब प्रकार का समाधान 
करती रहतीं । गुरुकुल की भाँति निरन्तर गुरु-शिष्य-परम्परा का निर्वाह होते उनके घर पर प्रत्यक्ष देखने को मिलता, साथ ही 
अनुशासन भी उतना ही कड़ा । जहाँ शिष्य रूप में उनका अपने गुरुओं के प्रति आत्यन्तिक आदर दिखायी देता, वहीं किसी अन्य 
घराने व गुरु-तुल्य व्यविति के प्रति कटुता, आलोचना या हंसी-मजाक को कोई स्थान न था। पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी 
के सम्प्रदाय की वे "“ वंशधर '' थीं, उस परम्परा के अनुरूप शास्त्राध्ययन-अध्यापन के प्रचार-प्रसार मे जीवन अर्पित किए हुए 
थीं पर साथ ही पं० भातखण्डे जी पर शोधकार्यं करवाया, उनके गुणों का भली-भांति विवेचन किया एवं पं० रतनजनकर के 
वैदुष्य का हमेशा सम्मान किया। अपने विद्यार्थियों से भी वह एसी निष्ठा चाहती थीं। 


उनका जन्म पंजाब (नकोदर, जि० जालंधर) का था, अतः मातृ-पितृ-भाषा पंजाबी थी। कर्मभूमि अधिकतर काशी ही 
रही । भाषाय तो वे भारत के १०-१२ प्रदेशों कौ जानती थीं । मातृभाषा पंजानी के प्राचीन गीत जोगी ' के गीत, ' लम्बे" गीत, 
“गिद्ध ', विवाह -प्रसङ्ग के अनेक मार्मिक गीत जो उन्होने बचपन में अपने नाना कौ बहनों से ओर उस पीढी कौ अन्य परिचित 
महिलाओं से सुने होगे- वे प्रायः १५. दुर्लभ गीत अब तक उन्हे कण्ठस्थ थे उन्हीं प्राचीन धुनों मे-- ओर जब-तब अवसर पाते 
ही सुनाया करती थीं पर वे सब उनके साथ ही चले गये; इतने विशेष महत्त्वपूर्ण गीतों को बहिनजी कौ भावभरी मधुर कण्ठध्वनि 
मे संरक्षित नहीं रखा जा सका--इसका असीम पश्चाताप ऊर्मिला जी को है जो उन गीतों कौ साक्षी हैँ । अन्य भी विविध भाषाओं 
(विशेष--हिन्दी, ब्रज, अवधी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी -मेवाडी - मारवाड, पहाड़ी) के लोक-प्रचलित तथा साहित्यिक अनेक 
गीत, कवितायें शास्त्रीय संगीत की बन्दिशें आदि उन्हे इतने याद थे कि प्रायः चलते-फिरते-खाते-सोते समय किसी भी बात के 
प्रसङ्ग मे वे कोई न कोई पवित उसी अभिव्यक्ति वाली गा कर सुनाती रहती थीं, सब कुछ उन्हे हमेशा उपस्थित रहता था। उनके 
साथ जीने का आनन्द अद्भुत था। सजीव रसाचार्या थीं वे। 
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९३. 
मतङ्घकृत बृहदेशी मे योग ओर तन्त्र का स्वरूप तथा 
परवती सङ्गीतशास्त्रियों पर मतङ् का प्रभाव 


-- डं० श्रीमती विमला मुखलगोककर * 





सातवीं शताब्दी के लगभग का देशी संगीत पर एक महत्त्वपूर्ण, क्रान्तिकारी ओर मौलिक उद्भावनाओं से भरा हुआ ग्रन्थ 
है मतङ्ग मुनिकृत ' बृहदेशी ' । इससे पूर्व का लगभग एक सहस्र (१०००) वषं का दीर्घ काल संगीत के इतिहास की दृष्टि से 
मौन है । मतङ्ग मेँ संद्गीत-साधना ओर योगसाधना एक अपूर्वं मणि-काञ्चन संयोग है, जिसके फलस्वरूप योगी कौ लोकोत्तर 
दृष्टि ने संगीत के कलेवर को सनातन, नवीन ओर मौलिक कल्पनाओं से भर दिया हे । इसके अतिरिक्त योग ओर तन्त्र के प्रभाव 
से ही 'बृहददेशी ' ग्रन्थ के द्वारा संगीत में वाक्‌ या शब्द के स्थान पर "नाद प्रतिष्ठित हआ ओर आहत या द्यातज नादरूपी श्रुति 
से जन्य अभिव्यविति अथवा परिणाम के रूप में स्वर को स्वीकृति मिली । देशी ' की धारणा स्पष्ट रूप में स्वीकृत ओर सर्वप्रथम 
प्रतिष्ठित हुई । संगीत के पदार्थं निरूपण की शैली ओर उनके लक्षण अथवा परिभाषा देने के ठंग में भी अन्तर आया। सच तो 


, यह है कि देखने का दृष्टिकोण की बदल गया । इनके सम्बन्ध मे ओर कुछ अन्य महत्त्वपूर्णं बिन्दु ओं पर प्रस्तुत ' पत्र ' में चर्चा 


की जाएगी । 


बृहदेशी में एेसे पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है, जिनके आधार पर योग ओर तन्त्र का उस पर प्रभाव है, एेसा स्पष्टतया कहा 
जा सकता हे । वृहदेशी के आरम्भ मेँ ही ध्वनि, ध्वनि से बिन्दु, बिन्दु से नाद, नाद से स्वर -व्यञ्जन-रूप द्विविध मातृका्णँ कही 
गयी ह, जो ज्योतीरूप है । इस क्रम मेँ वर्णरूप नाद की उत्पत्ति बताई गई है । परायोनि, बिन्दु, नाद, मात्रा आदि सभी संज्ञाएं योगदर्शन 
से ली गई हे, जिन सम्यक्‌ प्रकार से योगदर्शन के द्वारा समज्ञा जा सकता है । 


बृहदेशी में योग-तन्त्र के स्वरूप पर विचार करने की पृष्ठभूमि के रूप मे योग ओर तन्त्र के प्रमुख पक्षों पर संक्षेप मेँ विचार 
कर लेना उपादेय होगा। भारतीय संस्कृति के अन्तःस्थल में प्रवाहित होने वाली जञानसलिला के अपरिमेय दो स्रोत है -' आगम 
अथवा योग ओर ' निगम'। निगमात्मक ज्ञान-' सृष्टि विज्ञान ' है । वस्तुतः ' निगम ' कौ अध्यात्म विद्या को विज्ञान बनाने का श्रेय 
 आगम' को ही है । "आगम ' वह शस्त्र है, जिसके द्वारा योग ओर मोक्ष के उपाय लुद्धि में आते रहते हे । साधना की निगमधारा 
त्रैवर्णिको के लिए प्रकट रूप से सिद्धान्तो का प्रतिपादन करती है, ओर आगमधारा चुने हुए-अधिकारियों के लिए गुप्तसाधना 


का उपदेश देती है । एक ज्ञानप्रधान है, दूसरी क्रियाप्रधान। आगमशास्त्र के आदिकर्ता, उपदेष्टा एवं व्याख्याता या तो आदिशंकर 
हैँ अथवा नारायण हैँ । 


तन्त्र शब्द विस्तार का बोधक है ओर तन्त्र का मार्ग विस्तृत जगत्‌ के प्राङ्गण में आत्मदर्शन कराता है । कला ओर कलाशास्त्र 
पर योग ओर तन्त्र कौ अमिर छाप है । विश्व की किसी भी दूसरी संस्कृति अथवा कला में उस कोरि का कलाशास्त्र उपलब्ध 





* डो° श्रीमती विमला मुसलर्गंवकर पू० बहिनजी कौ अभिनहदया सहयोगिनी थी, केवल संगीतशास्त्र-विभाग में नही, जीवन ओर सभी कार्यकलापों 
मे। पू बहिनजी के दिवंगत होने से ६ मास पूर्व ही वे मोक्ष पा गई । उनके स्मरणार्थं उनका यह लेख यहाँ सम्मिलित है । 
१. नि० सा० पृ० १३२ 
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मतङ्गकृत बृहदेशी मे योग ओर तन्त्र का स्वरूप तथा परवती सङ्गीतशास्त्रियों पर मतङ्ग का प्रभाव ५५५ 


नहीं है, जिसमे सृष्टि-विज्ञान ओर आत्मविज्ञान का समन्वय हो । यों तो संगीत साधको तथा योगियों कौ मार्मिक गहन अनुभूतियो 
से शब्द का स्वरूप उसके विभिन अंग तथा शब्द्‌ प्रक्रिया का सर्वाङ्गीण यथातथ्य दर्शन प्रतिबिम्बित है ही, किन्तु शब्द की ऊर्जा 
का प्रयोग, योग के माध्यम से जितना हुआ, उतना अन्य किसी भी मार्गं में नहीं हआ है। 


मूलतः योग का अर्थं जोड्‌ हे, किन्तु पारिभाषिक भाषामें' योग" शब्द उस दर्शनशास्त्र के लिए रूढ हो गया जिसका ध्येय 
व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना के साथ सम्बन्ध स्थापित करना दै । ' योग' वह शक्ति है, जिसके प्रभाव से यह जीवात्मा उस 
परमात्मा के साथ युक्त होता है । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि स्फोट, शब्द, ध्वनि आदि संज्ञाओं के स्थान पर नवीन "नाद ' संज्ञा का ग्रहण योगियों ने क्यों 
किया 2 नादकारिका मे रामकण्ठभटर ने इस विषय पर जो तथ्यपूर्ण चर्चा की है, उसी का सारांश इस प्रसंग मे समञ्च लेना उपयुक्त 
होगा । प्रतिपाद्य विषय निम्नाड्कित टै- 


सकल (कला के सहित) बिन्दु-“ अक्षर बिन्दु रूप ' हे, ओर नाद--' स्थूलध्वनिरूप' है । ' बिन्दु ओर नाद'-ये 
,सदाशिवतत्त्व ' के अन्तर्गत है । ' नाद '- अर्थज्ञान मे कारण होता है । अभिधेय बुद्धि (अर्थज्ञान) जो ' बिन्दु ' का प्रथम प्रसरस्वरूप 
है, ओर स्थूलध्वनिरूप-' नाद! ' ध्वनि का प्रथम प्रसरः (प्रवाह ) है । चिन्तारहित होने से ' सुक्ष्मनाद ' को ' श्रीमत्कालोत्तर '- कहा 
है, जो अनाहत बिन्दु का कारण हे । 


बुद्धि, अस्मिता, मन, विद्या, राग ओर कला से युक्त शुद्धध्वा ओर शब्द का उपादान कार “बिन्दु ' हे । रामकृष्णभदटर! न 
"नाद ' को स्वीकार किया है, ओर कहा है कि चक्षुरादि इन्द्रियों के विषय न होने वाले पदार्थो का ज्ञान बुद्धि नहीं कराती । इसलिए 
वक्ता कौ बुद्धि के द्वारा परामर्श किये हए रूप रस आदि पदार्थं ही, जिसको परामर्शित होते ह वही ` नाद ' हे । योगियों ने उसी 
को "परमव्योम ', ' कुण्डलिनी ', ' अनाहतनाद ', ` विद्या", आदि-नामों का कहा है । योगियों के मत में क्षुब्ध बिन्दु से नाद ओर ज्योति 
प्रादुर्भूत होते हैँ । बिन्दु-शक्ति को ` महामाया ' के नाम से भी कहा गया है 2 बिन्दु चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, वह परिणामी है ओर 
सृष्टिप्रपञ्च का कारण भी हे । “ बिन्दु '-शिव कौ परिग्रह शक्ति हे 


मन को नियन्त्रित करने की शक्ति ' नाद ' मे ही हे । नाद में आसक्त हुआ ' चित्त' चञ्चल न होकर अपने में स्थित हो जाता 
हे । नाद मे लोकोत्तर शक्ति होती है । ' मूलाधार ' मे स्थित "नाद" की आधारभूत अव्यक्त शक्ति, ' बिन्दुरूप ' है, उसी से 'नाद' 
उत्यनन होता है । योगी लोग उसी का ' पश्यन्ती! के रूप मे अनुभव ओर दर्शन करते ह । उष्णता का दृर्यरू 1 "प्रकाश ' है । अतः 
"नाद ' को अपने श्रव्यरूप के साथ ' गति का दृश्यरूप भी माना जाता है । ' ज्योतिर्मयः शिवोनादः ' - इस उपनिषद्‌ वचन से उक्त 
तथ्य की पुष्टि होती है । इस श्लोक में मतङ्ग ने इसी तथ्य के दर्शन कराये हँ जो योग सम्मत हे- 


अबलाबालगोपालैः क्षितिपालैर्निजेच्छया । 
गीयते यानुरागेण स्वदेशो देशिरुच्यते ॥ ९४॥ 


देशीलक्षण 


बृहदेशी के आरम्भ में "देशी ' की उत्पत्ति के सन्दर्भ मे परायुक्त ' परायोनि '--शब्द आगमरास्तर मे 'वाणी' कौ प्रथम 
अक्ुब्धावस्था का सूचक है, जिसके क्षुब्ध होने पर क्रमशः ' पश्यन्ती , ' मध्यमा" ओर ' वैखरी ' वाणियँ प्रकट होती है । समष्टिरूप 
मे "देश ' संज्ञा जगत्‌ की धरती या आधार के लिए है, ओर " शरीर ' मे वाणी कौ अभिव्यक्ति हेतु जो आट स्थान बताएं है, उनको 
ओर संकेत करती है । ' वर्ण! ही चराचर जगत्‌ का विविक्तरूप से वर्णन करते है, क्योकि ' वर्ण ही भाषा की प्रथम इकाई हे । 
"वर्ण" शब्द का एक अन्य अर्थ-' रङ्ग" भी होता है । बहुरंगी जगत्‌ का वर्णन ' वर्ण ' हौ कर सकते है । 
, आगतं शिववक्त्रभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ । तदागम इति प्रोक्तं शास्त्रं परमपावनम्‌ ॥ --नि° सा० (श्रा ति०)-पृ० १३३ 


, नादकारिका- ११-२५ 
, नादकारिका- २६ 
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, अनुभवसूत्र- २/२६ 











५५६ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


आगम परम्परा मे ' देशी" शब्द का अभिप्राय ओंचलिक या 'देश-देश में" भी है । इस प्रकार जो संगीत एक विशिष्ट अंचल 
से उत्पन होने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे एक पुष्ट संगीत-परम्परा के रूप मेँ स्थापित हो जाय, उसे ही-'देशी सङ्गीत 
(नाद-वाद्य- नृत्त) कहते हे । इस सङ्गीत में मार्गं संद्गीत कौ अपेक्षा विविधता, विस्तार तथा लोच बहुत होता है। 


देशी को मतङ्ग ने “ ध्वनि'-विशेषण के रूप में भी निरूपित किया है ओर संगीत के एक विशिष्ट प्रकार के रूपमेंभी 
` बृहदेशी ' का आरम्भ करते हए मुनि ने विभिन देशों के विभिन वर्गो के, मनुष्यों ओर प्राणियों से प्रवृत्त हई ' ध्वनि" को "देशी 
कहा है ओर इस प्रकार से ' ध्वनि' ओर ' देशी ' को समानार्थक माना है । यों तो ' ध्वनि' अमूर्तं है ओर ' देशी ' का सम्बन्ध देश' 
अर्थात्‌ स्थानविशेष अथवा "दिशा! से है, जो-मूर्तं है । इस प्रकार का * ध्वनि" का 'देशित्व ' स्वीकार करने पर उसमे उपर्युक्त 
विप्रतिपत्ति है किन्तु मतङ्ग ने आगम परम्परा के आधार पर उसका निराकरण इस प्रकार किया कि ‹ ध्वनि" की अनुभूति, देश 
ओर स्थान के आधार पर होती है, इसलिए वह मूर्त है अमूर्तं नहीं । शरीर में ' ध्वनि" कौ उत्पत्ति, ' कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ ' 
आदि स्थानो से होने के कारण तथा अनुभूत दिशा विशेष कौ ओर से आने वाली ध्वनि के रूप में होने के कारण भी ध्वनि “देशी ' 
के रूपमे मूर्तं है। संगीत के परिपरक्ष्य में 'देशी' का उपर्युक्त लक्षण योग से प्रभावित है। 


बृहदेशी का नाद प्रकरण ओर उस पर योग का प्रभाव 


` नाद ' का लक्षण-मतङ्ग ने नाद प्रकरण में ' नाद" का लक्षण उसका महत्व आदि बताने के बाद उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे अन्य दो दृष्टिकोण-' इति केचित्‌" ओर “इत्यन्ये वदन्ति" के द्वारा दो श्लोकों मेँ दिये हैँ - 


ˆ "यदुक्तं ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मग्रनथिश्च यः स्मृतः। 
तन्मध्ये संस्थितः प्राणः प्राणाद्‌ वदह्विसमुदगमः॥ 
वह्विमारुतसंयोगान्नादः समुपजायते ॥ इति केचित्‌ 


निगमपरम्परा में "प्राण" कौ स्थिति ' हद्‌ ' देश में बताई गई है, किन्तु योगियों ने “प्राण ' की स्थिति को ' ब्रह्मग्रन्थि ' में स्वीकार 
किया है, जो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति का परिणाम है। 


योगसम्मत एक अन्य दृष्टिकोण भी मतङ्ग ने दिया है- 


`" कन्दस्थानसमुत्थो हि समीरः सञ्चरननधः। 
ऊर्ध्वं च कुरुते सर्वा नादपद्धतिमुद्धताम्‌ ॥' इत्यन्ये वदन्ति । 


उक्त श्लोक के उत्तरार्धं "ऊर्ध्वं च कुरुते सर्वा नादपद्धतिमुद्धताम्‌ ' में विचारणीय बात यह है कि योगी इस कथन से किस 
तथ्य को उद्घाटित कर रहा है ? उक्त प्रथम श्लोक के द्वारा "प्राण" के स्थान-भेद की ओर संकेत किया गया है, ओर द्वितीय 
श्लोक से यह बताया गया है कि " नादतत्तव ' के उत्पादक पदार्थ--"प्राण' ओर “अग्नि"- ये दोनों उस 'नाद' को (अग्निशिखा ` 
के समान) ऊर्ध्वं ओर उन्नत मार्ग प्रदान करते हैँ । योगियों ने ' वाक्‌ ' का कारण "उदान" वायु को स्वीकार किया है। 


योगपरम्परा के अनुयायी होने के कारण शब्दार्थविचार कौ दो पद्धतियो-- व्युत्पत्ति ओर निरुवित मेँ से मतद्गमुनि ने ' नाद ' 
के सम्बन्ध में अपना मत "निरुक्ति रूप मेँ दिया है- 


'"नकारः प्राण इत्याहर्दकारश्चानलो मतः। 
नादस्य द्विपदार्थऽयं समीचीनो मयोदितः ॥४'' 


. बृहदेशी, श्लोक १९ के बाद उद्धृत। 
. तै° ब्रा० ३/१०/८/५ "" प्राणो हदये '' 
. बृहदेशी, श्लोक १९ के बाद उद्धृत। 
तथैव । 
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मतङ्गकृत बृहददेशी मे योग ओर तन्त्र का स्वरूप तथा परवती सङ्गीतशास्त्रियों पर मतङ्ग का प्रभाव ५५७ 


यँ नादोत्पादक दो पदार्थो को-नकार ' ओर ' दकार "इन दो अक्षरों के द्वारा निरूपित किया गया हे । “नादोऽयं 
नदतेर्धातोः '' कहकर मतङ्ग ने वैयाकरणो कौ ' व्युत्पत्तिपद्धति' से भी ! नाद ' के स्वरूप को स्वीकार किया है । नादोत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे यहाँ "योग की निरुपति ओर व्युत्पत्ति" ये तीन पद्धतियँ दिखाई देती हैँ । प्रथम से ' नाद' के दृश्य स्वरूप का प्रतिपादन किया 
है, द्वितीय से ' नाद" की प्रकृति या संरचना का बोध होता है, तृतीय से " नाद' का "श्रव्यरूप" व्यक्त होता है, जो सम्पूर्णं संगीत 
जगत्‌ से जुड़ा है, क्योकि ' शब्दात्मकनाद ' कौ संगीत को आवश्यकता है । "वाद्य में ' प्राण ओर अग्नि' का संयोग नहीं, ' आकाश ' 
ओर "वायु" का संयोग कहा गया है ॥\ उन वाद्य मे ' अग्नितत्त्व' का संयोग तो वादक के प्रहार या स्पर्श आदि से होता है । इन 
तीनों की स्वीकृति में "योग" का प्रभाव स्पष्टरूप से दृष्टिगत होता है । 


मतङ्ग के द्वारा देह में पाँच प्रकार के नादों ' कौ उत्पत्ति कही गयी है -- सृक्ष्मनाद' का निवास ' गृहा' में है, ' हदय ' में 
' अतिसूक्ष्म! है, "कण्ठ ' के मध्य में व्यक्त है, " तालु' में ' अव्यक्त" है ओर "मुख ' मेँ ' कृत्रिम ' है-इस प्रकार योग के अनुसार 
पाँच पकार के नादों की उत्पत्ति कही गई है ।९ 


इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि ' घातज नाद' किसी भूमि पर उस भूमि के गुण- धर्मो को लेकर ही उत्पनन 
होता है । इसलिए देह मे “ नादो ' के पाँच स्थानों से ' नाद" के विशिष्ट गुण, गति ओर "दिशा! तथा ` मार्ग' की ओर संकेत किया 
गया है । ' घातज श्रुति" ही  संगीतिक स्वर' को अभिव्यक्त करती है । देह मे घातज (शब्द्‌ की) भूमिय ' सृष्टि विज्ञान ' से जुड़ी 
है । "प्राण" के प्रहार से ' नाद' के ' तीव्र' गुण को तो घटाया-बढाया जा सकता है, किन्तु उस-उस देश के भूमिगत नाद के विशिष्ट 
गुणों के कारणों को समूल दूर नहीं किया जा सकता, वे तो जल लवणवत्‌ हें । उसके अतिरिक्त ' घातजनाद' के ' तारता' गुण 
को उन--उन स्थानों में ' आकाश' के द्वारा बताया गया है । जैसे-निर्जन आवास तथा कन्दराओं में ध्वनित शब्द्‌, ज्योंकात्यों 
प्रतिध्वनित होकर अभिव्यक्त होता है । नाद भेद की उक्त पाचों संज्ञाओं में आध्यात्मिक तथ्य निहित है । यहाँ पर "कृत्रिम" संज्ञा 
'नाद' के निम्ब की न होकर ' प्रतिनिम्ब' की द्योतक है। 


नादतततव का महत्व 


“नाद ' के विना "गति, स्वर, नृत्त'-- कुछ भी नहीं है ।२ अतः सम्पूर्णं जगत्‌-नादात्मक ही हे । ब्रह्मा-विष्णु-महेश ओर स्वयं 
पराशक्ति भी-नादरूप ही है । यहाँ ' विष्णु" को नादरूप कहकर “शब्द ' कौ ' तरङ्गाकार '-गतिका बोध कराया गया है, महेश्वर ! 
को नादरूप कहकर ' नाद' की ऊर्ध्वं ओर अधोगमन शक्ति (सामर्थ्य) कौ ओर संकेत किया है, ओर ब्रह्म को नादरूपं कहकर 
"काल प्रधान नाद" की निरन्तर परिवर्तनशीलता की ओर ध्यान दिलाया गया है । "काल" से समाविष्ट होने से वे ' चक्रिक गति! 
नै आते हैँ । अभिप्राय यह है कि “काल प्रधान नाद' की दृष्टि से 'ब्रह्मा-विष्णु-महेश'--इन तीन देवताओं के द्वारा काल" कौ 
तीन गतियौँ यथाक्रम “ चक्राकार ' ' तरङ्गाकार' ओर कुडमलाकार ( कलीवत्‌) बताना ही तात्पर्य है, किन्तु ' पराशक्ति का ' नाद' 
के रूप में उल्लेख करके मतङ्ग ने ' देश' अर्थात्‌ “रूप प्रधान नाद' को बताया है । यही "देश प्रधान नाद! संगीत में श्रुति, स्वर, 
वर्णं आदि से अभिव्यक्त होता है । ' पराशक्ति ' के " नादात्मकस्वरूप' के वारा ' कुण्डलाकार गति" को प्रदर्शित किया है । कुण्डलाकृति 
ऊर्ध्व गति के रूप को चित्रित करती है, यही ' पश्यन्ती ' हे । 


श्रुति प्रकरण 


'नाद' की अपर संज्ञा जो पारिभाषिक रूप मेँ सङ्गीत में ग्रहण की गई है, वह ' श्रुति" है । मतङ्ग ने श्रुति की संख्या के 
सम्बन्ध में बह एक है या अनेक ? यह प्रश्न उपस्थित करके, उत्तर मेँ अपना मत दिया है कि ` श्रुति' एक ही है- 'तत्रेकैव 
्रतिरीति '। तद्यथा-' तत्रादौ ' तावद्‌ देहाग्निपवनसंयोगात्‌ पुरुषप्रयत्न प्रेरित ध्वनिर्नाभिरू्ध्वमाकाशदेशमाक्रामन्‌ धूमवत्‌ सोपानपदक्रमेण 





१. सं° पारि० वा० अ० 
२. बृहदेशी २१-२३ 
३. बृहदेशी- १८-१९ 























५५८ प्रेम-रसायन एवं --1 


पवनेच्छयाऽनेकधाऽ ऽरोहन्नन्तर्भूतपूरणप्रत्ययार्थतया [ चतुः ] ~ श्रुत्यादिभेद-भिनः प्रतिभासते इति मामकीनं मतम्‌" ।' 


इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में यद्यपि चतुःश्रुतिक आदि भिन्न-भिन श्रुतियों का आभास होता है, किन्तु वास्तव मेँ प्रत्यय एक ही 
होता है । इसलिए ' एक ही श्रुति ' होती है-इसे मतङ्ग ने योगसम्मत ' सोपानन्याय'? के आधार पर व्यक्त किया है । इसके अतिरिक्त 
मतङ्ग ने ऊपर ' पुरुषप्रयत्नप्रेरित' के रूप मे योग के ईश्वर तत्त्व को स्वीकार किया है । योगोक्त ईश्वरतत्त्व प्रेरक, संयोजक आदि 
रूपों में स्वीकृत किया है । देह मेँ ' आत्मा' बोलने का इच्छुक होता है तभी “वाक्‌ ' कौ उत्पत्ति होती है । भरतमुनि ने शरीर को 
वीणा" शब्द से जो कहा, उसमें भी इसी तथ्य के दर्शन होते हैँ, क्योकि वीणा" को अन्य कोई प्रेरक शक्ति बजवाती है । प्रेरक 
' चैतन्य ही होता है । कहा भी है-' प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च कारकाणां च ईश्वरः । अप्रवृत्तः प्रवृत्तौ वा स कर््तास हि कारकः ॥२ ` 
इससे ज्ञात होता ‡ै कि 'घातज-श्रुतिरूप' क्रिया किसी अन्य कौ प्रेरणा का परिणाम है । 


दो, तीन, चार, नौ, बाईस, छियासठ आदि श्रुतिसंख्याओं का ग्रन्थ में कारण सहित उल्लेख है । श्रुति कौ बाईस संख्या के 
सम्बन्ध में केवल '“ तत्र केचित्‌-मीमांसा-मांसलित्तधियो धीरा द्वाविंशति-श्रुतिर्मन्यन्ते ' “-- कहकर मतङ्ग मौन हो गये हैँ । श्रुति कौ 
२२ संख्या अध्यात्म के प्रभावस्वरूप ही स्वीकार की गई होगी । अन्तः प्रेरणा के आधार पर मतङ्ग बृहदेशी मे-' मण्डलप्रस्तार ' 
के द्वारा एक सप्तक मेँ श्रुतियों की २२ संख्या को सिद्ध करते दृष्टिगोचर होते हैँ । मतङ्क ने पाँच तिर्यक्‌ ओर छह ऊर्ध्वं (खडी) 
रेखापँ खींचकर मण्डलप्रस्तार का निर्माण करने के लिए कहा है । इस रीति से उक्त ' मण्डलप्रस्तार ' में भीतर " बीस कोष्ठ ' ओर 
बाहर २२ खुले खाने उपलब्ध होते हैँ । इस तरह इस प्रस्तार में बन्द आकृति नहीं बताई गयी है क्योकि इन रेखाओं के सिरे, दोनों 
ओर खुले हैँ । इसलिए इन रेखाओं से बन्द आयताकार चित्र नहीं बनता। 


योग की दृष्टि से विचार करने पर यह २२ श्रुति संख्या, तीन प्रकार के आधिभौतिक संघातो से उपलब्ध होती है । प्रथम 
संघात मे-५ ज्ञानेन्धियोँ + ५ कर्मेद्धियाँ मिलाकर समष्टिरूप में देवताओं के दश शरीर हैँ, उनके देवता भी दश ही हैँ, तदनन्तर 
माया तथा काल को मिलाकर कुल २२ हृए। द्वितीय संघात मे-५ कर्मेद्ियाँ, ५ ज्ञानेन्दरियां ओर १ अन्तःकरण तथा इनके १९ 
देवता-- कुल २२ हृए। तीसरे संघात में-मण्डलप्रस्तार-की पाँच तिर्यक्‌ रेखार्णँ, पञ्चभूतों से सम्बन्धित हैँ, ओर छह ऊर्ध्व रेखां 
छह इद्दरियों (पांच ज्ञानेन्द्रिय + एक मन) से सम्बन्धित हैँ । मण्डल-प्रस्तार-रचना कौ उक्त व्याख्या में ' अधिभूतों का आधार ' 
प्रधान है। 


मतङ्ग के मण्डलप्रस्तार कौ विशिष्टता को अधिभूत के साथ-साथ अध्यात्मपरक दृष्टि से भी समज्ञा जा सकता है । पाँच 
ऊर्ध्वं रेखाएं पाँचभृतों से ओर छह तिर्यक्‌ रेखार्णे, छह ज्ञानेन्दरियों से सम्बद्ध होकर इनसे बनने वाले सात खाने, सर्वत्र व्याप्त 
चैतन्यरूप अग्नि कौ सात जिहवाओं के प्रतीक समञ्ञे जा सकते हँ । ' मध्यम' को लेकर ' स्वर' भी सात ही है । सृष्टि के मूलभूत 
तीन तत्व-- चैतन्य, माया ओर काल' की ' अभिमुख-प्रतिमुख-भाव' से, कुल छह अवस्थाओं को छह ऊर्ध्वं रेखाओं से प्रकट 
किया हे । देह के बिना ' नादाभिव्यविति' न हो सकने से पाँच-तिर्यक्‌ रेखाओं के माध्यम से देह कौ पञ्चभूतात्मकता को बताया 
गया है । (७+३५+६+६२२) 


२२ श्रुतियों के अतिरिक्त श्रुतियों कौ अनन्तता पर मतङ्ग ने ““ अन्ये पुनरानन्त्यं वर्णयन्ति श्रुतीनाम्‌ ''* '" आनन्त्यनतु श्रुतीनाञ्च 
दर्शयन्ति विपश्चितः '' कहा है । इससे स्पष्ट है कि श्रुतियों की अनन्तता को भी विद्वानों ने स्वीकार किया हे । 


स्वर प्रकरण 
वैयाकरणो ने यद्यपि भ्वादिगण के ‹स्वृ-शब्दोपतायः ' तथा चुरादिगण के ‹ स्वर ' धातु से ' स्वर ' शब्द कौ निरूक्ति कौ है,“ 


. बृह ० ९, अनु० १ 

. म० पार०-पृ० ३४ ' सोपानान्तराधिरोहणन्यायेन '। 
. तथैव, पृ०३४ 

. बृह ० १, अनु० ११ 

. स्वृशब्दोपतापयोः- स्वरति शब्दयते इति स्वरः। 
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मतङ्गकृत बृहदेशी मे योग ओर तन्त्र का स्वरूप तथा परवती सङ्गीतशास्त्रियों पर मतङ्ग का प्रभाव ५५९ 


किन्तु मतङ्ग ने ‹ स्वर ' शब्द की निष्पत्ति ““राजृ दीप्तौ '" धातु से बताकर ` स्वर यो राजते यस्मात्‌ तस्मादेष स्वरः स्मृतः* । इस प्रकार 
उसकी निरुवित की है । वैयाकरणो के कथनानुसार केवल शब्द करने मात्र से वह ' स्वर" नहीं है, किन्तु वह स्वयं, सूर्य के समान 
शब्द सृष्टि में प्रकाशित होता है । अर्थात्‌ चमकती है, इसलिए उसे ' स्वर ' संजा प्राप्त हुई है । उसे प्रकाशित होने में सूर्य के समान 
ही किसी अन्य की अपेक्षा नहीं हआ करती । इस तथ्य कौ स्पष्टता उसकौ निरुक्ति से ही हो जाती है । मतङ्ग का कहना है कि- 
"राजते इति'-“ रिः ' बना लीजिए, जैसे ' गच्छतीति" गः" बनाते है - तदनन्तर उसके सूर्य पूर्वं 'स्व' को उपपद के रूप मँ रख 
दीजिए तो  स्वर' शब्द, निष्पन हो जाता है । ' स्वर' की मूलभूत उपादान सामग्री ' नाद" ही है, जो ज्योतिः स्वरूप है, ओर वही 
कर्ता के रूप में है, जो स्वतन्त्र हआ करता है । अतः ' नाद ' या ' स्वर ' स्वयं प्रकाश हैर । उसकी ' स्वयम्प्रकाशता' का साक्षात्कार, 
` योगियों के आत्मसाक्षात्कार के समान मतङ्ग को हुआ था। संगीत शास्त्र में ' नाद" का विशिष्ट रूप है ।* अतः नाद का प्रकाशकत्त्व 
धर्म श्रुति" मे सङ्कात्त हो गया है । ' अभिनवभारती" मे ' श्रुति कौ रक्तता धर्म को ही ‹ स्वर" कहा गया है । मतङ्घ ने “राग' 
का लक्षण बताने के पूर्व, भं ज्योतिस्तद्‌ रतो हंसः- तस्मात्‌ तं भरतं विदुः । तदभवं भरतज्ञानं तद्‌भवा भारती शुभा॥'९ इस श्लोक 
को उद्धृत करके दीप्त्यर्थक “भा धातु से ही भारती ' अर्थात्‌ वाक्‌ ' का ग्रहण किया है। यहाँ पर भी "वाक्‌ ' के तीन रूपों मे 
से "इला" ओर " सरस्वती ' ग्रहण न कर " भारती" को ही प्रमुख रूप से ग्रहण किया है । पूर्वोक्त ' भं ज्योतिस्तद्रतो हंसः '-- का 
अर्थं इस प्रकार है-' भातीति भं! अतः ' भं' का अर्थं हुआ--' ज्योति! उस में 'रत' अर्थात्‌ निमग्न रहने वाला जो ' हंस! हे वह-- 
मै ही ह, उस 'हंस' को ' भरत' कहा करते हैँ क्योकि वह अपने (स्वात्म) प्रकाश में रत" रहता है, उससे उत्पन होने वाले 
ज्ञान को ' भरतज्ञान' कहते हैँ । उस ज्ञान से उत्पन होने वाली कल्याणमयी ' भारती ' है । ' वाक ' (वीणा) की उत्पत्ति के लिए 
आधार की आवश्यकता होती है । अतः स्वीकार करना होगा कि आधारभूत पृथ्वी पर, आधेयभूत ` ज्योति" के होने पर ही * वाक्‌ ' 
प्रकाश में आती ह। 


“वाक्‌ ' के तीन रूपों का वर्णन भी ऋग्वेद मे प्राप्त होता है, जिनका प्रयोग, संगीतकला में प्रसंगानुसार किया जा रहा हे । 
' भारती ' "इला" ओर ' सरस्वती" ये तीनों शब्द “ वाक्‌ ' के ही पर्याय हँ । संगीत के प्रसंग में ' भारती वाक्‌ '-- दीपन (चमक) देने 
वाली हे "इला" को ' रासन (अननमयी) कहा है, ओर "सरस्वती" ही रसवती ' है, जो ' मापन ' का कार्य करती है । संगीतकला 
मेँ रसानुकूल सरस्वती ' का प्रयोग होता है । विस्मय, अलौकिक एवं अद्भुत भाव के प्रसंग में ' भारती वाक्‌ ' का ओर संगीतकला 
की पृष्ठभूमि के रूप में (मातु रूप मेँ) "इला' वाक्‌ का प्रयोग होता है । मतङ्गोद्धृत उपर्युक्त श्लोक से भी यही सिद्ध होता 
है कि उसने ज्योतीरूप नाद ओर ज्योतिः स्वरूपिणी वाक्‌ (भारती) को ग्रहण कर ' वाक्‌ ` निहित-अग्नितत्तव को ही विशेष रूप 
से स्वीकार किया है। 


स्वर सम्बन्धी संख्या आदि के विषय मेँ किये गये प्रश्नों का उत्तर मुनि ने योगशास्त्रानुकूल दिया है । यथा--' स्वर '- एक 
ह या अनेक ? तथा वह व्यापक है या अव्यापक (व्याप्य) है, एवं वह नित्य हँ या अनित्य ? इन प्रश्नों का उत्तर मुनि ने दिया 
कि “स्वर '_ निष्कल रूप से एक भी ओर षड्जादिरूपों से अनेक भी है । वह व्यापक ओर नित्य भी है । ' निष्कल ' आदि शब्दों 
का अर्थं समञ्चन के लिए " योगशास्त्र“ ' का ज्ञान होना आवश्यक है । अपने दिये हुए उत्तर के समर्थन में कोहल के कथन का 
भी उल्लेख किया है- 





, राजुदीप्तावितिधातोः स्वशब्दपूर्वकस्य च । स्वयं यो राजते यस्मात्‌ तस्मादेष स्वरः स्मृतः ॥ बृह ° ५४ 
, "स्वतन्त्रः कर्ताः '- पाणिनी- १/४/५४ 
, " सूरीणामनुरञ्जकः श्रुतिपदं योऽयं स्वयं राजते" सं° र० १/१/ 
, " अधराधरतीकास्तास्तज्जो नादः श्रुतिर्मतः ' ॥१३॥ सं° र० १/१/३ 
. "तद्गतश्च रक्तताख्यो धर्मः स्वरः इति" भ० ना०-अभि० भा० ४/२८/२१ 
, बृह ०, पृ० ८१, श्लोक ० सं०° २७७ 
, आभारती भारतीभिः सजोषा इला देवेर्मनुष्येभिरग्निः। 
सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक्‌ तिखरो देवीर्बर्हिरिदं सदन्तु ॥ ऋग्वेद ३/४/८ 
८. बृह ० अनु० १६, 1४ स्वर प्रक° 
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५६० प्रेम-रसायन एवं ~-4 


जातिभाषादि-संयोगादनन्तः कीर्तितः स्वरः। पदैर्युक्तस्त्वलमितिकृतौ योज्यो रसेष्वपि ।९ 
“नित्य स्वर '- अविनाशी है, ' व्यापक स्वर '- सर्वत्र प्राप्त होता है । इस्त तथ्य को पुनः कोहल का उद्धरण देकर पुष्ट किया 


है 
ऊर्ध्वनाडीप्रयत्नेन सर्वभित्तिनिवाहनात्‌। मृच्छितोध्वनिरामूर्धः स्वरोऽसौ -व्यापकः परः 


आर्थत्‌ ' सुषुम्ना नाडी ' के प्रयत्न से सभी भित्तियों पर रगड़ खाकर मूर्धा तक मूर्छित हुआ ! ध्वनि ' ही व्यापक स्वर कहा 
जाता है। 


तान्त्रिक मन्त्रों को "बीज" से सम्पुटित या पल्लवित करने की पद्धति के समान ही संगीत स्वरों का सम्बन्ध भी 'बीजों' 

से मतङ्ग ने जोड़ दिया है । मन्त्रौ मँ किस देवता कौ उपासना है ? यह बताने के लिए ' वर्णो ' (स्वर तथा व्यञ्जन) के आठ वर्ग 

बताए गये है -- १. अवर्ग, २. कवर्ग ३. चवर्ग ४. टवर्ग ५. तवर्ग ६. पवर्ग ७. यवर्ग ओर ८. शवर्ग ।२ इस प्रकार वर्णो का 

विभाजन करके प्रत्येक का सम्बन्ध भिन-भिन देवताओं के साथ स्थापित करके उन-उन बीजाक्षरों के नाम भी दिये गये हैँ। 

अर्थात्‌ मन्त्र या देवता कहने के स्थान पर केवल "बीज ' का उल्लेख मात्र कर दिया गया हे । जैसे ' अ'-- यह “हरिबीज' है, उसे 

अनुस्वार युक्त करके “अं ' बीज मन्त्र कहलाता है । “विष्णु कौ उपासना मेँ इस बीज मन्त्र का उपयोग किया जाता है । सबसे 
पहले मतङ्ग ने इनका सम्बन्ध, संगीत के स्वरों में स्थापित किया है । यथा- 


'" वर्गाष्टकं तु सम्प्राप्य अकारादि यशान्तकम्‌। 
वर्णमात्रासमायुक्तमुद्धरेत्‌ स्वरसप्तकम्‌॥६२॥ 


अष्टमस्य तृतीयं तु हरिबीजसमन्वितम्‌। 

आद्यं स्वरं स्वरज्ञस्तूढ्धरेत्‌ सर्वप्रयत्नतः ।॥६३॥ 
सप्तमस्य द्वितीयं तु कामबीजसमन्वितम्‌। 

द्वितीयं तु स्वरं विद्धि ब्रह्यस्थानसमुद्‌भवात्‌ ॥६४॥ 
द्वितीयस्यापि वर्गस्य तृतीयं विष्णुसंयुतम्‌ । 
उद्धरेच्च स्वरं नित्यं स्वरभेदमनोहरम्‌ ॥६५॥ 
षष्ठस्यापि हि वर्गस्य अन्तिमं चादिसंयुतम्‌। 
अविनष्टं विजानीयात्‌ मध्यमं स्वरसत्तमम्‌ ॥६६॥ 
तदादि प्रथमोपेतं स्वरं संविद्धि शोभनम्‌। 
व्योमसंख्यासमायुक्तमोष्ठस्थानसमुद्‌ भवम्‌ ॥।६७॥ 
पञ्चमस्यापि वर्गस्य चतुर्थं चादिसंयुतम्‌। 
कोदण्डद्वयसम्भूतमुद्धरेत्‌ स्वरमुत्तमम्‌॥६८ ॥ 
अकारान्तान्तसम्भिननं पञ्चमान्तं समुद्धरेत्‌ । 
ब्रह्मस्थान-समुद भूतं सुतारध्वनि-संयुतम्‌॥६९॥ 
आगमस्थः स्वरो द्वार इति तावत्‌ प्रदर्शितः ॥४ 


इनमें क्रमसेसरिगमपध ओर नि- इन स्वर संज्ञाओं के बीज बताएं हैँ।'सगमप' ओर “ध! अकारान्त होने 


. बृह ० 
बृह ० 
. बृह ०-६२-६९ 
वहीं 


. बृह ० १०४- ११५ 





मतङ्गकृत बृहदेशी में योग ओर तन्त्र का स्वरूप तथा परवती सङ्खीतशास्त्रियों पर मतङ्ग का प्रभावे ५६१ 


से बीज म॑त्रयुव्त हैँ, यानी विष्णु से- सम्बन्धित हैँ, तथा "रि नि'- इकारान्त होने से कामबीज से युक्त हैँ, अर्थात्‌ शक्ति से 
सम्बन्धित है । 


मतङ्ग ने दत्तिल का अनुगमन करते हुए तानों को यज्ञो के नामों से जोड़कर अपनी आगम परम्परा के समान ही निगम 
परम्परा को भी स्पष्ट बता दिया है । उन्हं दृढ विश्वास है कि, यज्ञीय तानो वाली मूर्छनाओं से भी यज्ञीय फल कौ प्राप्ति होती 
है (+ इन्हीं का यथावत्‌ अनुकरण परवतीं ग्रन्थकारो ने भी किया है । 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्णं विवेचन के योग्य स्थल इस पत्र की सीमा के कारण अत्यन्त संक्षेप में उभारे जा 
रहे है - षड्जादि (सरिग आदि) को स्वर संज्ञा कैसे दी ? मतङ्ग ने योगानुसार उत्तर दिया है कि षड्जादिकों मे आप्तोक्त 
असाधारणता को ध्यान मे रखकर उन्हे स्वर की संज्ञा दी गयी है ।^ एेसे ही एक अन्य स्थल पर ` ननु कथं सप्तस्वराः इति 
नियमः 2'*२ कहकर स्वरो की इयत्ता को आयुर्वेद के द्वारा ओर सप्तमहाद्रीपों के द्वारा पुष्ट किया है । सप्त स्वर संज्ञाओं कौ निरुक्ति 
तथा उनकौ ध्वनियों के ऊर्ध्वगामी होने का कारण उनकी असाधारणता ओर आप्तोपदेश को बताया हे । 


राग 


मतङ्ग ने 'राग' का लक्षण देते हुए स्वर- वर्णं से विभूषित उस ध्वनिविशेष को "राग ' कहा है, जो चित्त को "रञ्जित" करे । 
राग के द्वारा रञ्जन की प्रक्रिया में ' चित्त' अपना मूलरूप छोडकर रागविशेष के स्वरूप का ही हो जाता है । बृहदेशी प्रथम ग्रन्थ 
है जिसमें "राग' का सर्वाङ्गीण निरूपण मिलता है । इसके बाद राग शब्द संगीतशास्त्र का केन्द्र-बिन्दु बन गया। ध्यान देने को 
बात है कि यह शब्द तन्त्र मे भी विशिष्ट स्थान का अधिकारी हे। 


रागध्यान 


बृहदेशी के आज उपलब्ध पाठ में रागध्यान का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु रागध्यानों का सूत्रपात्र मतङ्ख ने किया 
होगा एेसा प्रबल अनुमान करने के तीन आधार ह- 


१. वृहददेशी के देशी -राग प्रकरण के आरम्भ से ठीक पूर्व देवी का निम्नलिखित ध्यान श्लोक मिलता है- 


बन्धूकाभां त्रिनेत्राममृतकरकलाशेखरां रक्तवस्त्राम्‌ 
पीनोत्तुद्प्रवृत्तस्तनभरनमितां यौवनारम्भरूढाम्‌ । 
सर्वालङ्कारभूषां सरसिजनिलयां बीजसड्क्रान्तमूर्तिम्‌ 
देवीं पाशाङ्कुशाभ्यामभयवरकरां विश्वयोनिं नमामि ॥ 


इस पद्य से यह अनुमान हो सकता है कि मतङ्ग ने देशी रागो के ध्यान भी संभवतः दिये होगे स्मरणीय है कि देशीराग- 
प्रकरण आज सर्वथा खण्डित है । 


२, चौदहवीं शताब्दी के ग्रन्थ संगीतोपनिषत्सारोद्धार में आज सर्वप्रथम रागध्यानं उपलब्ध होते हँ । राग-रागिणी-पद्धति 
का भी यह सर्वप्रथम ग्रन्थ है । उल्लेखनीय है कि इसमें प्रमुख छह रागो मे से प्रत्येक कौ छह भाषा कही गयी हैँ, रागिणी नहीं । 
ग्राम-रागों कौ भाषाय ओर विभाषाये सर्वप्रथम मतङ्ग ने ही कही हैँ । इसलिए " रागिणी ' संज्ञा आने के पूर्व ' भाषा'-संज्ञा का प्रयोग 
मतङ्ग के साथ सम्बन्ध के सूत्र का द्योतक माना जा सकता हे। 





१. बृह ० अनु° १७ ““ ननु षड्जादीनां कथं स्वरत्वम्‌ ? व्यञ्जनत्वात्‌ ' ' । 
२. वहीं अनु° २९ ““ स्वराणां सप्तसंख्या-नियमः ' । 




















५६२ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


३. कुम्भा के ' संगीतराज' (१५वीं शताब्दी ) में देशी रागो के ध्यान मिलते हँ ओर उनके प्रसंग में मतङ्ग का नाम दो-तीन 
बार उल्लिखित हुआ है, (तुल० सं° रा० २/१/२/६२- नद नारायण के प्रसंग मे--' मन्यते कैश्चिदेवायम्‌ अमतङ्गमतस्थितैः ॥') 
इस से यह अनुमान हो ही सकता है कि रागध्यान मतङ्ग के बृहदेशी मे रहे होगे। 


यहाँ पर भी स्मरणीय है कि संगीतोपनिषतूसारोदवार मेँ प्राप्त सभी रागध्यान तान्त्रिक पद्धति के हैँ, अर्थात्‌ देवता के ध्यान ` 


की भोति राग के अपने वर्णं (रंग), उसके वस्त्रों के वर्ण, आयुध (२, ३, ६, ८, ६०, आदि हाथों में धारण किये गये पाश, खड्ग, 
गदा, कमल, वीणा, पुस्तक, फल आदि उपकरण) तथा वाहन आदि का निरूपण किया गया है । संगीतराज मे प्राप्त रागध्यानां 
के साथ उनका बहुत साम्य है जिसे संगीतराज प्रथम खण्ड के परिशिष्ट में दिखाया गया है । ¦ 


ऊपर लिखे तीनों आधारो को मिलाकर यह माना ही जा सकता है कि मतद्घ ने देशी रागोँ में रागध्यानों की पद्धति का 
प्रवर्तन किया था। 


रागो मेँ निहित विशेष शक्तियों को रागध्यान के द्वारा जो सगुणरूप (मूर्तरूप) मतङ्ग ने दिया वह रागरूप प्रयोग के क्षत्र 
में मतङ्ग पर तन्त्र के प्रभाव का सूचक है । भारतीय कला के चिन्तन को मतङ्ग की यह एक विशिष्ट देन है । उपासना कौ पद्धति 
में ध्यान अर्थात्‌ देवता पर चित्र को एकाग्र करने कौ एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें जप के तीन रूप होते हैँ -- अजपा, उपांशु 
ओर वाचिक । अजपा मेँ साधक, देवता पर चित्त को केवल समाहित करता है, उपांशु में भीतर-भीतर अव्यक्त रूप से देवता का 
आवाहन करता है ओर वाचिक में व्यक्त रूप से उच्चारण करते हुए आवाहन करता है । रागध्यान के द्वारा राग के रसरूपी देवता 
का आवाहन करने की प्रक्रिया में भी इनके तीन चरण अवश्य रहते हैँ । जब आरम्भ में गायक, राग के माध्यम से सामाजिक 
में जिस रस-भाव की अनुभूति कराना चाहता है, उस पर पहले अपने चित्त को एकाग्र करता है । तदनन्तर उस रस-भाव के वाहक 
संचारो को अपने भीतर गुनगुनाता है, तदनन्तर "राग" को गाकर उस रस रूप देवता का प्रकट रूप से आवाहन करता है । राग 
के द्वारा उस शक्ति को श्रोता तक पहं चाने के लिए आगमिक परम्परा के अनुसार गायक का आधार रागध्यान ही हो सकता है । 
मतङ्ग ने ध्यान की इस आगमिक पद्धति को संगीत में डालकर नास्य से स्वतंत्र देशी सङ्गीत को रसभावपूर्णं बनाए रखने के लिए 
एक आध्यात्मिक, भित्ति-प्रदान कौ है । 


परवती संगीतशास्त्रीय ग्रन्थों पर मतद का प्रभाव 
परवतीं ग्रन्थों पर मतङ्ग का प्रभाव प्रमुख रूप से पाँच क्षेत्रों मे देखा जा सकता है- 
१. नाद-सम्बन्धी चिन्तन, 
२. मानव-शरीर मे नादोत्पत्ति की प्रक्रिया को लेकर हठयोग का ग्रहण, 
२३. रागध्यान-पद्धति, 
४. भाषा-विभाषा-निरूपण, 
५. मार्ग-देशी-निरूपण। 


नाद के सम्बन्ध में तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि संगीतरत्नाकार से लेकर प्रायः सभी परवर्ती संगीतशास्त्र ग्रन्थों के 
आरम्भ में नाद की थोडी-बहुत चर्चा पायी ही जाती है । केवल एक बात यहाँ उल्लेखनीय है कि मतङ्ग ने नाद के पाँच भेद 
कहे हैँ - सृक्ष्म, अतिसूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, कृत्रिम (बृह ० २१-२२) शार्क्गदेव ने उनमें से पहले दो का क्रम उलट दिया है, तीसरे 
ओर चौथे भेद का नाम पुष्ट ओर अपुष्ट कर दिया है । परवती ग्रन्थों ने शार्द्धदेव का ही अनुसरण किया है । 


मानवशरीर में नादोत्पत्ति की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन मतङ्ग ने नोद-प्रकरण में ओर स्वर-प्रकरण में भी किया है। उसी 
का वितान करते हए शार््खगदेव ने हठयोग के अनुसार कुण्डलिनी ओर चक्रों का निरूपण किया है । 











मतङ्गकृत बृहदेशी मे योग ओर तन्त्र का स्वरूप तथा परवती सङ्गीतशास्त्रियों पर मतङ्ग का प्रभाव ५६३ 


रागध्यान की चर्चा हम ऊपर ही कर चुके हैँ । 


भाषा -विभाषा-अन्तरभाषा के प्रसंग में परवतीं ग्रन्थकारो के उपजीव्य मतङ्ग ओर कश्यप ही रहे है । अभिनवभारती के २९बे 
अध्याय मे कश्यप के नाम से भाषा सम्बन्धी एक लम्बा उद्धरण है । अन्य ग्रन्थकारो को कश्यप का कितना पाठ उपलब्ध था यह 
कहना कठिन है, किन्तु कुम्भा को मतङ्ग का भाषा-विभाषा सम्बन्धी ओर देशी राग-सम्बन्धी पाठ उपलब्ध रहा होगा, एेसा प्रबल 
अनुमान किया जा सकता है । 


मार्ग ओर देशी का विभाजन परवतीं ग्रन्थों ने मतङ्ग से अवश्य ग्रहण किया, किन्तु आयाम किस प्रकार बदलते गये इसका 
निरूपण प्रो प्रेमलता शर्मा के पत्र में होगा । | 


उपसंहार 


इस पत्र मे हम आगम या तन्त्र तथा योग का मतङ्ग के द्वारा संगीतशास्त्र मेँ किया गया समन्वय देख चुके हैँ ओर परवतीं 
ग्रन्थो पर उनके प्रभाव का भी संक्षिप्त अवलोकन हमने किया। तन्त्र कौ नात कर तो ओमापतम्‌ नाम का समृचा ग्रन्थ ही तान्त्रिक. 
शेली मे निबद्ध है ओर मतङ्ग के प्रभाव का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता हे । बृहदेशी का पाठ खण्डित रूप में उपलब्ध होने पर 
भी यह स्पष्ट है कि सङ्गीतशास्त्र में हठयोग के प्रवेश का बीज मतङ्ग ने ही दिया है । आयुर्वेद के प्रवेश के बीज कौ बात भी 
बृहदेशी मे उदी है--इसकी विशेष चर्चा प्रो° प्रियव्रत शर्मा के पत्र मे हे। 
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* अगस्त १९९५ में हम्पी, कर्णाटक में " मतङ्ग ओर बृहदेशी'-सेमिनार मे यह निबन्ध भी प्रस्तुत किया गया था। ' बहनजी'--द्वारा ग्रथित उस 
गोष्ठी का सम्पूर्णं विवरण केन्द्रिय संङ्गीत नाटक अकादमी द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित होगा। | 








.२.४. 
वह अनहद स्वर- जो अब शान्त हे। 


- भारतेन भद्र, शिवालिक नगरः हिर 


स्मृति-लेख 
शास्त्रीय संगीत की उपासिका-डा० प्रेमलता शर्मा 


नाद ब्रह्म की परम उपासिका रहीं डा० प्रेमलता शर्मा । शास्त्रीय संगीत एवं साहित्य को सदैव समर्पित रहने वाली इस विदुषी 
महिला ने अपनी जीवन-यात्रा विगत ५ दिसम्बर १९९८ को स्थगित करते हुए अनन्त कौ लम्बी यात्रा पर प्रयाण किया। 


देश के संगीत-प्रेमियों ने अनेक स्थानों पर इनके शान्त स्वर को अपने स्वर के रूप में भजन-संध्या करते हुए अपनी भावभीनी 
्रद्धाञ्ञालि अर्पित की । जिसमे डा० प्रेमलता शर्मा के निवास क्षेत्र बनारस, इलाहाबाद, खैरागढ्‌ (म°प्र०) दिल्ली, हवारिका, मुंबई, 
नासिक, मद्रास, हरिद्वार, उजैन, जगन्नाथपुरी, वृन्दावन आदि प्रमुख स्थान है । 


स्व० डा० प्रेमलता शर्मा का जन्म १० मई १९२७ को नकोदर, जिला जालन्धर, पंजाब में हुंआ। माता-पिता के स्नेहिल 
वातावरण में निरन्तर अध्ययनरत रहते हए सन्‌ १९५० में हिन्दी से एम०ए० तदुपरान्त क्रमशः एम०ए० संस्कृत, पीरएचज्डी संस्कृत, 
शास्त्राचार्य साहित्य एवं संगीतालंकार गायन आदि मेँ दक्षता प्राप्त कर, संगीत एवं संगीत शास्त्र मे काशी हि०वि० विद्यालय वाराणसी 
में लेक्चरर रीडर एवं प्रोफेसर (१९५५-८५) पद पर रहीं । विश्वविद्यालय खैरागढ्‌ मणप्र० में वाइस चांसलर (१९८५-८८) रहीं । 
आप उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कौ अध्यक्षा भी रहीं । सन्‌ १९९४ से जीवनान्त तक संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 
की उपाध्यक्षा बनी रहीं । इसी के साथ-साथ सतत गोसेवा-संस्थाओं से सक्रिय जुडी रहीं । 


आपके अध्ययन काल के विशिष्ट गुरुजनं में सर्वश्री राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, महामहोपाध्याय 
पं० गोपीनाथ कविराज, पं० महादेव शास्त्री, पं० रामचन्द्र दीक्षित, प॑० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु एवं संगीत मार्तण्ड पं० ओमकार नाथ ठाकुर 
आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । आपके प्रियजनों में श्री बलवंतराय भटर, ० कैलासचन्द्र गंगराडे, प्रो° राय आनन्दकृष्ण, 
डो० कपिला वात्स्यायन, पं० विद्यानिवास मिश्र, पं० वासुदेव द्विवेदी, ड ० रामसिंह तोमर, ड ० भानुशङ्कर मेहता, उस्ताद मोहिउद्दीन 
डागर, बिजनवाला घोष दस्तिदार, श्री जीऽएन० कपूर, जैसे अनेको महानुभाव रहे हैँ । 


डा० प्रेमलती जी को हिन्दी संस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू एवं अंग्रेजी का वृहद्‌ ज्ञान था। आप अनेक 
प्रकाशनों संपादनों एवं अनुवादं मे संलग्न हो धरपद वार्षिकौ पत्रिका संपादित करती रहीं । विभिन पत्र-पत्रिकाओं में आपके विशिष्ट 
मौलिक लेखों का प्रकाशन होता रहा है । संगीत, साहित्य एवं प्रशासन तथा गोसेवा सम्बन्धी क्षेत्र के विभिन पदों पर आरूढ 
रहते हए आप अनेक व्याख्यानो, समारोहों एवं गोष्ठियों के माध्यम से देश-विदेश के भ्रमण पर भी रहीं । जिनमें रूस, अमेरिका, 
हालैड, मारीशस आदि स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण एवं स्मरण-योग्य है । 


डा० प्रेमलता शर्मा समभाव से भारतीय आध्यात्मिकता से जुडी रहीं । आध्यात्मिक संगठनों से जुडे रहने के साथ-साथ 
गौरक्षा मे संलग्न रहते हए कृषि गौ सेवा संघ की अध्यक्षा एवं सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय कौ कार्यकारिणी मे सम्मानित 


(५६४) 





वह अनहद स्वर- जो अब शान्त हेै। ५६५, 


सदस्या रही हैँ । संगीत एवं साहित्य को अपना जीवन साथी चुनने वाली डा० प्रेमलताजी आजीवन अविवाहित रहते हुए माँ सरस्वती 
की परम उपासिका बन गयीं । इस सरस्वती उपासना मे आपके अनेक संगीत प्रेमी, साहित्यकार सहभागी एवं सहयोगी रहे । सन्‌ 
१९५१ से आपके एक सहयोगी श्री जी०एन० कपूर लगभग एक दशक पूर्व वाराणसी से आकर हरिद्वार के सी-४५, शिवालिक 
नगर में रहते हए संगीत-विजञो मे एक सम्माननीय व्यक्ति बने हुए है, ` 


डा० प्रेमलता शर्मा की अनन्त यात्रा से आपको अत्यधिक वेदना हुई । अपने निवास पर एक भजन-संध्या का आयोजन 
डा० प्रेमलता शर्मा की स्मृति में उनके शिष्यो एवं परिचितां द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप किया गया । १६ दिसम्बर १९९८ कौ यह संध्या 
एक महत्त्वपूर्णं संध्या थी । जिसमें अश्रुपूरित भावों कौ भी कहीं-कहीं अभिव्यविति हुई । श्री कपूर द्वारा डा० प्रेमलता के चित्र पर 
माल्यार्पण के साथ संध्या प्रारम्भ हुई । जिसमें बनारस कौ कई प्रतिभाओं ने भाग लिया। डा° विजया गोडबोले ने राग विहाग 
मे गीता के श्लोकों का भावानुवाद भावपूर्ण स्वरों के साथ प्रस्तुत कर रस से सराबोर किया। तबले पर दून स्कूल देहरादून के 
अभिजित्‌ चटजीं एवं हारमोनियम पर श्रीमती चटर्जी कौ संगत सराहनीय रही । नजीबाबाद रेडियो कलाकार रोलिन कर्माकर ने 
सितार पर राग रागेश्वरी एवं धुन बजाकर स्वर को स्वर से जोडते हुए नाद ब्रह्म के दर्शन कराये । संचालन कौ उत्कृष्टता के लिए 
महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून कौ श्रीमती सीमा रस्तोगी ने डा° प्रेमलता शर्मा कौ परिचयात्मक ज्ललकियों के उल्लेख के साथ | 
सफल संचालन किया। इस आयोजन में सर्वश्री राजीवलोचन भद्र, काकोली घोषाल, ए० घोपाल, डा० मालशे, सुनील मुखजीं 
आदि संगीतज्ञ विद्यमान थे। 


अन्त में श्रीमती विद्या कपूर ने तथा डा० कपृर्‌ ने डा० प्रेमलता की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अनुरोध के 
साथ दो मिनर का मौन धारण कर श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए भजन संध्या का समापन किया। 


संगीत साहित्य कौ जो सेवा एवं साधना डा० प्रेमलता शर्मा ने की है उसका लाभ आने वाले समय में जन-जन तक पहं चायं 
यही उनको सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी । | 


म भारतेन्द्र भद (८ शिवालिक नगर ) 
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, २९५. 
श्रद्धेया प्ररेमलताशर्माजी की याद में 


-- (श्रीमती विद्या कपूर) 





सङ्गीत- मार्तण्ड पं० ओङ्कारनाथ ठाकुर कौ शिष्या एवं शास्त्र-लेखन-सहयोगिनी नाद की मर्मज्ञ उपासिका प्रेमलता-बहनजी 
मानो '“ परित्राणाय शास्त्रस्य '' ही सङ्गीतजगत्‌ में अवतरित हुई थीं जिन्होँने अपनी अनेकों क्षमताओं से भरे जीवन को सङ्गीत-शास्त्र 
ओर शास्त्रीय प्रयोगो के पुनरुज्जीवन या जीर्णोद्धार के लिये होम दिया था। वे सन्‌ १९५० मेँ का०हि०वि० में प्रवेश लेकर वे 
संस्कृत तथा सङ्गीत कौ विद्यार्थिनी बनी थीं । अन्त तक सङ्गीत के संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन तथा सम्पादन-प्रकाशन 
के कार्यो में लगी रहीं । उनका अहर्निश चलता हुआ अथक प्रयास चिरस्मरणीय रहेगा । 


स्मृति पटल पर चलचित्र-सी घूमती है उनकी यादे । संगीतगोष्ठियों में उनसे सहज ही हुआ प्रथम परिचय, उनकी सादगी, 
विनम्रता, मन्द हास्य से युक्त चेहरा, सौभ्यता-भरा व्यक्तित्व, कर्णकुहरों को सुखद '“ बहनजी '' सम्बोधन वह सब साकार-जैसा 
कर देता है । यथानाम तथा गुण वाली प्रेमलता बहनजी की मधुर वाणी, स्निग्ध निश्छल व्यवहार हमें भाव-विभोर कर देता था। 
हम सम-वयसी थे। हास-परिहास, प्रेममय वार्तालाप के बीच-बीच मेँ प्रसङ्ग वश कविता या गीतों कौ पंक्तियाँ गा देना उनकी 
निजी सम्पत्ति थी जिस कौ बौछार खुले दिल से होती रहती थी। जब कभी जहाँ भी हमने उन्हें आमन्त्रित किया उन्होने सहर्ष 
स्वीकारा। इस युग के साक्षात्‌ ब्रह्मर्षिं वेददृष्टा दैवरात जी को भी हमारे यहाँ एक ही बार प्रार्थना पर ले आयी थीं । 


उनसे अन्तिम वार्तालाप हरिद्वार से वाराणसी दूरभाष पर सम्भव हुआ था। हम लोग उनके स्नेह के भाजन आजीवन बने 
रहे । १९९५ मे उन्होने ' सङ्गीत-गङ्गा' ' सीरिअल' के बरे मेँश्री कुमार गोगी को हमारे पास हरिद्वार भेजा था इस आशा से कि 
यथोचित मदद मिल सकेगी । उस “सीरियल ' का पहला दृश्य कनखल के एक घाट का था। फिर बहनजी की अस्वस्थता ओर 
व्यस्तता दोनों बद जाने से वह ` सीरियल ' बन नहीं पाया । 


बहनजी ने ही हमारा परिचय सार्वभौम- संस्कृत प्रचार- संस्थान के प्रवर्तक पं० वासुदेव द्विवेदी जी से कराया था। उससे 
कुछ तो संस्कृत हमने सीखी साथ ही संस्कृत-प्रचारक भी हो गये । वर्हाँ की कुछ पुस्तके भी छपवाई । बहनजी शुभकार्यं करना 
ओर करवाना खूब जानती थीं । वे अपने घर (विश्वविद्यालय वाले आवास) मेँ बडे भाव से गो सेवा करती थीं; उनकी गौसेवा 
देखकर ओर भी अनेक प्रोफेसर अपने-अपने घरों में गौसेवा करने लगे थे वह प्रेरणा लाभ हमें भी मिला। हमने गौ पाली भी 
ओर ' गोग्रास'-पत्रिका के सदस्य स्वयं बने, ओरं को भी बनाया । 


सन्त विनोबा के भूदान यज्ञ मे सहयोगिनी एवं फिर आध्यात्मिक-प्रवक्ता-साधिका रूप में विश्व-परिचित सुश्री विमला 
ठकार जी से भी हमारा परिचय बहनजी ने ही कराया था; उनके शिविरों ओर व्याख्यानो का आयोजन का०हि०वि० में करवाया 
था जिससे बहुत सारे विद्यार्थी नेक राह पर चल पडे थे। 


"सादा जीवन उच्च विचार" कौ मूर्तिं थीं बहनजी । उनको अनुशासन प्रियता, सुसंयोजित व्यवस्था समय की पाबन्दी 
शास्त्रनिष्ठा ओर कला का सम्मान, सभी समञ्जदार व्यक्तियों को उनके प्रति समादर-भाव से नतमस्तक कर देता था। उन्हे भावभीनी 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करती हूं । 
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„२६. 


संस्कृतेऽनूदितं साहित्यम्‌ 


भारतीयभाषाभ्यो वेदेशिकभाषाभ्यश्च 
प० श्री सात्कडिमुखोपाध्यायः** 








मङ्लाचरणम्‌ 
(श्रीसरस्वतीस्तुतिः) 


या देवी सितपङ्कजासनवरासीनाऽक्षमालाकरा। 
वीणाञ्जंकृतिनष्टसर्वजडता स्मेरप्रफुल्लानना । 

या शश्चत्‌ समुपास्यते बुधगणैर्देवैश्च सर्वैस्तथा 

सा नो ज्योतिरनन्तमेव नयतात्‌ संनोदयन्ती धियम्‌ ॥९॥ 


(गीर्वाणवाणीमहिमा) 


या श्रुत्यादिसमस्तशास््रजननी या ज्ञानजन्मावनि 

या धर्मादिपुमर्थसार्थभरणी याऽन्ञानविद्राविणी। 

या वन्द्या भुवि विश्चगीःप्रसविनी या धीसमुन्मेषिणी 

सा वाक्‌ शिष्टजनोदिता विजयते ब्राह्यी सुधास्यन्दिनी ॥२॥ 


१. प्रस्तूयमानस्य निबन्धस्य प्रसङ्गे अनुवाद '-शब्दस्य इदं तात्पर्यम्‌- कस्यांचित्‌ भाषायां निबद्धानां रचनानां भाषान्तरेषु 
अक्षरशः अन्यूनानतिरिक्ततया विपरिणामो नामानुवादः। | 


२. संस्कृतनिबद्धवेदादिशास्त्राणां तत्रनिबद्धकाव्यनाटकादीनां च परःशतेषु भाषान्तरेषु अनुवादाः सन्ति अविच्छिन्नपरम्परया 
क्रियन्ते चेति न परोक्षं विदुषाम्‌। अतस्तथैव भाषान्तरेभ्यः कृतयो गीर्वाणवाण्यामपि अनूदिता भवन्ति वा न वेति जिज्ञासा स्वाभाविकी । 
तस्या एव जिज्ञासायाः समाधानार्थमेष निबन्धः प्रारभ्यते । 


३. सर्वत्रैव आधुनिकसाहित्यस्य विविधेषु प्रकारेषु अनुवादसाहित्याख्यः प्रकारः किमपि विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। 


क्रस्तवैकोनविंशविंशशतान्द्योः संस्कृतेऽनुवादसाहित्यमपि सुतरां समृद्धिं प्रापेत्यत्र न किमपि चित्रम्‌। अतएव स्थाने खलु अस्यां 
विद्रजनसंगोष्ठ्यां तादृशस्यानुवादसाहित्यस्य पर्यालोचनम्‌ 


#* नवदेहलीस्थ इन्दिरागान्धीराष्ट्रयकलकेन्द्रे कलाकोशसमन्वायकः। अधुना स्वान्तः सुखाय विद्यासेवनरतः। 


* पज्या बहिनजी आप (पं० सा० मुखोपाध्याय, जिन्हे हम पं० ' सत्कारी' नाम से परस्पर उल्लिखित करते थे) के मानवीय चिन्तन- व्यवहार एवं 
सघन पाण्डित्य का हदय से सम्मान करती थी एवं विद्या-सम्बन्धी कार्यो में परामर्शं लेती रहती थीं । इसलिए इस ग्रन्थ मे आपका यह लेख सम्मिलित 
किया जा रहा है। - ऊर्मिला 


(५६७) 















































५६८  प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


४. यद्यपि करै स्तवैकोनविंशविंशशतान्द्योः प्राकाश्यं गता अनुवादा एव निबन्धरस्यास्य मुख्यतया उपजीव्यास्तथापि प्रसङ्गवशात्‌ 
तत्पूर्वकालीनानामनुवादानामपि समासत उल्लेखः करिष्यते । 


५. यन्नाम अनुवादलक्षणमद्यतवे प्रत्यभिज्ञायते सर्वैरङ्गीक्रियते च, प्राचीनसमये न तद्‌ विदितमासीदिति तर्कयामः। तदानीन्तु 
भिना उपाया अवलम्ब्यन्ते स्म । या नाम भाषाः संस्कृतभाषिभिः संस्कृतग्रन्थरचयितृभिश्च विदिता आसन्‌ तासु प्राकृतेति-सामान्यव्यपदेशेन 
प्रत्यभिज्ञाता लोकभाषा एव प्रधानाः । प्राकृते निबद्धाः कृतयो यथा संस्कृतज्ञानां विदिता स्युस्तदर्थमुपायद्यमाश्रियते स्म । तत्र प्रथमस्तु 
संस्कृ तच्छायानिर्माणम्‌ । प्राकृते निबद्धानां पङ्कीनां ध्वनिपरिवर्तनेन संस्कृ तरूपान्तरमेव छायाशब्देन व्यपदिश्यते । 
गाथासप्तशती-सेतुबन्ध-गउडवह प्रभृतीनां समेषां प्राकृत-काव्यानां छायाः प्रसिद्धाः । द्वितीयस्तावदुपायोऽयमासीत्‌- 
्राकृतग्रन्थस्थवर्ण्य विषयाणां संस्कृते भावानुवादरूपेणोपस्थापनम्‌। गुणाठ्यकृत-पैशाचीप्राकृत-भाषामय्या बृहत्कथायास्त्रीणि 
संस्कृतरूपान्तराण्युपलभ्यन्ते- बुधस्वामिकृतो बृहत्कथाश्लोकसंग्रहः, कषमेन्द्रकृता बृहत्कथामञ्जरी, सोमदेवकृतः कथासरित्सागर शच । 


६. क्रिस्तुपूर्व-तृतीयशतान्द्या आरभ्य भारतीयानां यवनैः सह प्रत्यक्षं सम्पर्को जातः । गणितशास्त्रे ज्योतिषशास्त्रे च उभयेषां 
परस्परमौत्तमर्ण्यमाध्मर्ण्यं चास्तामिति विद्वांसो मन्यन्ते । तस्मिननतिप्राचीने समये तदुभयोः शास्त्रयोः संस्कृतग्रन्था यवनवाचि यवनग्रन्थाश्च 
सुरभारत्यामवतार्यन्ते स्मेत्यनुमातुं शक्यते। यद्यपि तादृशा अनुवादग्रन्था नाद्यत्वे उपलभ्यन्ते तथापि संस्कृतज्योतिषग्रन्ेषु प्रयुक्ता 
देलिलियतावुरिह्रोगप्रभृतयः शब्दा एव तादृशानुमाने हेतुः । मीनाचार्यविरचितो यवनजातकनामा संस्कृतमयो ज्योतिषग्रन्थोऽद्यापि 
उपलभ्यते ॥ मीनाचार्येति “ मिनोस्‌ ' नाम्रो यवनज्योतिषाचार्यस्य नामान्तरम्‌; स संस्कृतमधीत्य ग्रन्थमिमं संस्कृते रचयामासेति केचन 
विद्वांसो मन्वते। अन्ये त्वेवमाहुः -मिनोसनिर्मितस्य यवनभाषामयस्य ग्रन्थस्याज्ञातकर्तृकोऽनुवादोऽयम्‌। 


७. आधुनिकलक्षणाक्रान्तसंस्कृतानुवादप्रवर्तने भारतप्रवासिनां जरथुश्त्रीय-धर्मानुयायिनां पारसिकानां प्रयास उल्लेखमर्हति । 
तेषां कृतयोऽग्रे पर्यालोचयिष्यन्ते । | 


८. भारतीयभाषाभ्यः संस्कृतानुवादस्य प्रसङ्गे तमिव्ठनाम्रा प्रसिद्धाया द्रविडभाषाया नामैव प्रथमं स्मरणीयम्‌। वस्तुतस्तु 
संस्कृतं विहाय सर्वासु भारतीयभाषासु द्रविडभाषैव प्राचीनतमा, तन्िबद्धं वाड्मयमपि समतिप्राचीनम्‌। तस्य वाङ्मयस्य गुणतः 
परिमाणतश्च उत्कर्षे न कोऽपि विप्रतिपद्येत । सा तु द्रविडभाषा अनन्यसाधारण-वैशिष्ट्यहेतोः द्रविडदेशाद्‌ बहिः विशेषेण आर्यावर्त 
सुपरिचिता नासीत्‌। अतः अखिलभारतप्रचलितायां सुरभारत्यां द्रविडग्रन्थानामनुवादः सुतरामपेश्ष्यते स्म। तादृशः प्रयत्नो 
भगवच्छीरामानुजाचार्यपादानुयायिभिः श्रीवेष्णवाचायैरेवेदंप्रथमतया आहित इति यथाज्ञानं निवेदयामः । द्रविडदेशे आल्वाराख्या 
भक्ताः कवयः प्रादुरभूवन्‌। ते स्वस्वानुभूतिप्रकटनपरं भक्तिरसाढ्यं काव्यकदम्बं रचयन्त आसन्‌। ते भक्तशिरोमणयः श्रीरवष्णवैः 
पूज्यत्वेनाङ्गीकृताः, तत्कृतयः शास्त्रवदुररीकृताश्च। ताः खलु भक्ताभावयूयिष्ठाः सृक्तयो । नालियार्‌ दिव्यप्रबन्ध '-नामके 
चत्वारिं शत्सहस्रपद्यात्मके संग्रहे, संकलिता वर्तन्ते । अस्य संग्रहस्य ' द्रविडोपनिषत्‌', ' द्रमिडोपनिषत्‌' वा नामधेयं प्रसिद्धिमगात्‌। 


८.१ द्रविडोपनिषन्िबद्धपद्यानां संस्कृतानुवादः सुगृहीतनामधेयैरविदरनमूर्धन्यैः श्रीवेष्णव-संप्रदायाचारयः श्रीमद्ेङ्टनाथवेदान्तदेशिकैः 
प्रारब्धः । आक्छवारशठकोपाचार्य -विरचित-तिरुवायूमोच्िप्रबन्धस्य पद्यान्येव तत्रभवद्धिः संस्कृतेऽनूदितानि, तानि द्रमिडोपनिषततातपर्यरत्ावल्यां 
द्रविडोपनिषत्सारे चावलोक्यन्ते। अस्या वेदान्तदेशिकाचार्यविरचिताया रतावलेः श्लोकबन्धाः भक्तानां सहदयानां च हदयानि 
सम्यगावर्जयन्ति। तत्रेदं प्रथमं पद्यम्‌- | 


निस्सीमोद्यद्रुणत्वादमितरसतयाऽनन्तलीलास्पदत्वात्‌ 
स्वायत्ताशेषसत्तास्थितियतनभिदा वैभवाद्रैश्वरूप्यात्‌। 
त्रयक्षब्रह्मात्मभावात्सदसदवगतेः सर्वतत्त्वेषु पूर्तः 
पश्यन्‌ योगी परं तत्पदकमलनतावन्वशादात्मचित्तम्‌॥ 


८.२ काञ्चीपूर्या श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्कर-अण्णङ्गराचार्यनामानोऽशेषशास्त्रपारावारपारीणाः कवितारकिंकशिरोमणयो विद्वांस 
आसन्‌। वस्तुतः श्रीवैष्णवसम्प्रदाये प्रसिद्धस्य तेङ्कटै -समाख्य-दक्षिणाम्रायस्य ते धुरन्धरा एवाभूवन्‌। कतिपयेभ्यो वर्षेभ्यः प्राक्‌ 








संस्कृतेऽनूदितं साहित्यम्‌ ५६९ 
तत्रभवन्तो वैकुण्ठधाम प्रविष्टाः अनेकेषां दिव्यप्रबन्धग्रन्थानां संस्कृतरूपान्तर-विधानेन संस्कृते टीकानिबन्धनेन च अविदितद्रविडभाषाणां 
सहदयानां महती उपकृतिस्तत्रभवद्धिः संसाधिता। इमास्तावत्‌ तेषां कृतयः- 

क. श्रीभटनाथापरनामविष्णुचित्तसरेः तिरुप्पल्लाण्डु-(श्रीमङ्गलशासन ) -प्रबन्धस्य संस्कृत-श्लोकानुवादः तरीका च 

ख. श्रीगोदाम्बापरनाभ्स्राः आण्डालदेव्याः तिरुप्पवै-(श्रीव्रत) - प्रबन्धस्य संस्कृतपद्यानुवादः, तद्रीका च 

ग. तस्या एव नाच्चियार तिरुमोठि-(गोदासूक्त ) -प्रबन्धस्य संस्कृतश्लोकबद्धः सारः, तदटरीका च 

घ. ्रीकुलशेखरसूर : सृक्तीनां श्लोकबद्धः सारः, तट्रीका च 

डः श्रीतिरुमलिशेयव्वार-(भव्तिसारमुनि) -विनिर्मितदिव्यप्रबन्धस्य गद्यविवर्तः । 

च. श्रीतोण्डरडिप्पोडियाव्वार-(भक्ताङिघ्ररेणु)-सूरेः तिरुमालै- (श्रीमाल ) -प्रबन्धस्य श्लोकानुवादः, तद्रीका च 

छ. तस्यैव दिव्यसूरेः तिरुप्पट्िव्वयेवयुच्चि- (सुप्रभात) -प्रबन्धस्य संस्कृतपद्यानुवादः, तद्रीका च 

ज. श्रीपाण-(मुनिवाहन) -विरचितस्य अमलनादिदिव्यप्रबन्धस्य सनक तपद्यानुाद, , तटीका च 


समयाभावात्‌ निबन्धातिविस्तरभिया च मूलद्रविडपाठेन संवाद्य भूयसः श्रीमदण्णङ्खराचार्य-विरचितश्लोकान्‌ श्रावयितुं न 
शक्रोमीति दूये । तथाऽपि प्रागुक्तप्रथम-द्वितीय-प्रबन्धयोः श्लोकद्वयं विद्वज्जनानां प्रीत्यै उदाहरामि-- 


श्रीमङ्गलशासनप्रबन्धात्‌- 


स्वामिन्‌ दासजनैः सह स्थितिरियं जेजेतु ते शाश्चती 
वक्षःपीठविभूषिणी विजयतां पद्मा च ते प्रेयसी । 
जीयाद्‌ दक्षिणपाणिमण्डनमणिर्ज्योतिर्मयश्चक्रराड्‌ 
जीयाद्‌ युद्धमहीविसृुत्वररवस्ते पाञ्चजन्योऽपि सः ॥ 


श्रीव्रतप्रबन्धात्‌- 
दुग्धाब्धीशस्य विष्णोः पदकमलयुगं कौर्तयध्वं कुरुध्वं 
कल्ये स्नानं च गव्याशनरतिरुचिता नैव पुष्पाञ्जनादि। 
नो सेव्यं त्याज्यकृत्यं त्यजत कटुवचो नैव वाच्यं यथाश- 
क्त्यास्थेयं पात्रदानं तवनियतय इत्यूचुषी पातु गोदा ॥ 

८.३ गोदाम्बाकृतस्य तिरुप्पवैप्रबन्धस्य श्रीरडगदेशिकस्वामिकृतः संस्कृतगद्यानुवादः, श्री वागीशाचार्यकृतश्लोकानुवादोऽपि 
प्राकाश्यं नीतौ । 

८.४ द्रविडकवि-तिरुवल्टुवरकृतः तिरुकुखय्‌-नामा नीतिग्रन्थो द्रविडेषु सुप्रसिद्धः तमिव्ठ-वेदनाग्राऽभिधीयते। सोऽयं 
ग्रनथोऽसकृत्‌ संस्कृतेऽनूदितः । तद्‌ यथा-अप्पा-वाजपेयिकृतः सूक्तिरत्ाकरः, शंकरसुतब्रह्मण्यशस्त्रिकृतः सुनीतिरतराकरः श्रीरामदेशिक-कृतः 
श्लोकबद्धः संस्कृततिरुकृरव्य्‌ च प्रसिद्धिं गताः । 

८.५ चेन्नपुरीवास्तव्याः पण्डितश्री एस० एन्‌ श्रीरामदेशिकमहाभागाः अनेकभाषाचुञ्चवो द्रविडभाषातः संस्कृतानुवादकर्मणि 
परं प्रावीण्यं प्रकस्यकुर्वन्‌ तत्कृता इमेऽनुवादाः प्रसिद्धिमवापुवन्‌- 

क. कम्बरामायणम्‌ सुललितप्राञ्जलश्लोकबद्धम्‌ 

ख. संघकालीन-दशग्रन्थ-पतुप्पाटु - ंस्कृतानुवादो गद्यमयः 

ग. विभिनद्रविडकविविरचित-नालडियर्‌-नाग्रः संग्रहस्य श्लोकानुवादः 

















५७० | | प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा ` ` 


घ. आधुनिकद्रविडकवि-भारतीयर्‌-कृतानां केषांचन काव्यानां गद्येन श्लोकैश्च अनुवादः । 


८.६ इलङ्गोआडिगलूनाप्रः कवेः शिलप्पादिकाराख्यं करुणरसात्मकं काव्यं द्रविडेषु सुप्रथितम्‌। तस्य द्रविडभाषायां बह्वयः 
टीकाः भाषान्तरेषु अनेकेऽनुवादा अपि प्रसिद्धिं गताः। तत्‌ काव्यं सी° नारायणनायर्विदुषा कननगिकोवलनाग्रा श्रीरामदेशिकेन च 
नूपुरकाव्याभिधया संस्कृतेऽनूदितम्‌। नायरविदुषोऽनुवादः पद्यात्मकः श्रीदेशिकस्य तु गद्यनिबद्धः। 


८.७ आव्ठवाराख्यभक्तकवीनां चरित्रवर्णनपरा भूयांसो ग्रन्था द्रविडभाषायां गीर्वाणवाण्यां तदुभयसंमिश्रणभूतमणिप्रवाव्ठशैल्यां 
च विरचिता राराजन्ते । तेषु क्रै स्तवत्रयोदशशतान्द्यां श्रीमत्पश्वात्सुन्दरमुनिविनिर्मितो मणिप्रवाव्टशेल्या निबद्धो गुरुपरंपराप्रभावनामा 
ग्रन्थः श्रीवैष्णवसंप्रदाये प्रमाणत्वेनाङ्गौक्रियते । तस्य संक्षिप्तः संस्कृतानुवादो विद्रनूर्धन्येन बालधन्विजग्गुवेङ्कटाचार्येण सहदयभक्तानां 
करकमलसान्निध्यं प्रापितः। 


९. आन्ध्देशप्रचलिता वाणी इदानीं तेलुगु-नामप्रा परिचीयते। अतीव सुललितेयं वाणी काव्यसम्पतत्या सुतरां समृद्धा च। 
अल्लासानिपेदन-सुमति-वेमन-दाशरथिप्रभृतयः परःशताः कवयः स्वस्वकाव्यसुमनोभिः आन्ध्रसरस्वतीमर्चयामासुः । 


९.१९ आन्श्रभाषायां शतकवाङ्मयमनितरसाधारणीमभिवृद्धिमवाप । अनेके काव्यरसिकाः संस्कृतज्ञाः तादृशः भूयसीः कविकृतीः 
गीर्वाणभारत्यामनूद्य अस्मान्‌ अधमर्णीचक्रुः । तत्र इमे उल्लेखनीयाः-के. शेषर्मणा कृतः अल्लासानिपेदनस्य मनुसंभवानुवादः। 
सन्निधानसूर्यनारायणशास्त्रिणोऽनुवादकर्मणि श्लोकरचनायां परं पाटवं प्रकटीकृतवन्तः। तत्कृतौ आन्ध्रभागवत-कलापूर्णोदयानुवादौ 
विदुषामभिमतौ अभूताम्‌। आन्धशतक-काव्यानामनेकेषां संस्कृतानुवादः प्रादुरभवन्‌। 


२ आन्ध्रदेशान्तर्गतचिद्रीगूडूररवास्तव्याः श्रीमन्तः ति०गु° वरदाचार्यां अस्मिन्‌ प्रसङ्े स्मृति-पथमागच्छन्ति। तत्रभवद्धि 
वक्ष्यमाणानि शतककाव्यानि संस्कृतेऽनृदितानि- 


क. कासुलपुरुषोत्तमकविविरचितं निन्दाव्याजगर्भितस्तुतिपरं श्रीमदान्ध्रनायक-शतकम्‌ 
ख. अज्ञातकर्तृकं भास्करशतकम्‌ 

ग. परममाहे श्वरधूर्जटिकविकृतं श्रीकालहस्ती श्वरशतकम्‌ 

घ. सुमति-वेमन-दाशरथिरचितानि त्रीणि शतकानि 

डः शेषप्पकविप्रणीतं स्त्रोत्रमयं श्रीनरसिंहशतकम्‌ 

च. नृसिंहकविकृतं कृष्णशतकम्‌ 

छ. अहेपल्लि-लक्ष्मणस्वामिकृता गायत्रीनीतिगीतावलि 


संस्कृतानुवादं कुर्वद्धिर्वरदाचार्येः श्लोकरचनायां यादृशी नैपुणी दर्शिता सा त्वद्यत्वे विरलविरला एव । विदुषां प्रमोदाय स्यादिति ॑ 


विचिन्त्य तत्कृतं श्लोकद्वयमत्रोदाहियते- 
श्रीनरसिंहशतकात्‌- 


अनन्तकल्याणगुणांस्त्वदीयानुन्मत्त एवास्मि कदाऽप्यश्युण्वन्‌। 
दोषान्‌ मदीयान्‌ प्रशमय्य गाढान्‌ त्रायस्व मां दुर्गतमार्तपाल ॥ 


श्रीकालहस्ती श्वरशतकात्‌- 


वाणीवल्लभदुर्लभे तव शुभद्वारे स्थितस्सननहं 
मोक्षश्रीग्रहणोत्सुकोऽस्मि यदि स द्रोहो नु किं स्यात्‌ त्वयि। 
नो चेदुज्द्ितनित्यमङ्लमिमं प्राप्तापदं किं जनं 
राजद्वारसमाश्चितं च तनुषे श्रीकालहस्ती श्वर ॥ 


~ 
ङ 
९ 
४: 





संस्कृतेऽनूदितं साहित्यम्‌ ५.७१ 


वेमनशतकस्यात्यन्तलोक प्रियत्वात्‌ त्रिचतुरा अनुवादाः प्रकाशमागताः । तत्र श्रीरामदेशिककृत एकः, रांपल्लिश्रीरामचन्दरमूर्तिकृतोऽपरः। 
द्वितीयस्यानुवादस्यैकः श्लोकः- | 


समीपवतीं कृपणो वदान्यं करोति दाने विमुखं नितान्तम्‌। 
अधःस्थितात्‌ कण्टफलावनीजाद्‌ दुराश्रयः कल्पमहामहीजः ॥ 


९.३ लब्धज्ञानपीठसंमानो विश्वनाथसत्यनाराणनामा महाकविरुपन्यासकारश्च तेलुगुसाहित्य-संसारे परां प्रसिद्धि प्राप्तः । तस्य 
एकवीराख्य उपन्यासो वासासुब्रह्मण्यशास्त्रिणा संस्कृतेऽनूदितः। अनुवादोऽयं मूलरचनावत्‌ साहित्यसौष्ठवमादधाति। 


१०. कर्णाटकेषु प्रचरन्ती वाणी अद्यत्वे कननडनाग्रा परिज्ञायते । साऽपि भाषा प्राचीना सकलभावप्रकटने समर्था । काव्येऽलंकार 
रौववैष्णवादिसिद्धान्तग्रन्थेषु भक्तिगीतिषु च अस्या भाषायाः सुमहती समृद्धिर्वरीवर्ति। कर्णाटकभाषातः संस्कृतेऽनुवादस्य परंपराऽपि 
प्राचीना । तत्र पूर्वमप्यनेके समर्था अनुवादका आसन्‌, अद्याप्यनेके सन्ति। | 


१०.१ इदानीन्तने समये कर्णाटकग्रान्तान्तर्गते केरलपुरे सी०जी °पुरुषोत्तमनामानः सस्कृतविद्वांसो निवसन्ति। ते चेदानीं 
` निष्कारणसुरभारतीसपर्याबुद्धया कननडभाषातः संस्कृतानुवाद-कर्मणि संस्कृतकाव्यरचनायां च दत्तचित्ता वर्तन्ते। तैरनेकेषां 
प्रसिद्धकर्णाटककवीनां सत्काव्यानि संस्कृतेऽनद्य काव्यतरङ्किणीनाम्रि संग्रहे प्रकाशितानि। तस्मिन्‌ संग्रहे कुण०्वे° पुद्रप्पा 
(कुपु) -श्रीकन्तैय्य-डी०आर्‌० बेन्द्रे मद्खेशराव-डी°वी °गुण्डप्पा- गोविन्दपै-प्रभृतीनामतिप्रसिद्धकवीनां काव्यकृतयः शुद्धया 
प्रसादगुणभूयिष्ठया सुरगिराऽनूदिता अवलोक्यन्ते श्रीमन्तः पुरुषोत्तममहाभागा नैकासां कनडलोक-गीतिनामपि संस्कृतानुवादमकार्षुः । 
कुवेपुविरचितस्य  कुमारव्यास ' -काव्यात्मक- नास्यस्य तत्कृतोऽनुवादो विशेषेणोल्लेखमर्हति यस्मिन्‌ कनडच्छन्दोव्यवस्था यथावत्‌ 
संस्कृतेऽवतारिता। कुवेपुकृतं ' ममगोपाल '-नाटकमपि श्रीपुरुषोत्तममहोदयैरनूदितम्‌। 


१०.२ कर्णाटकेषु करै स्तवसप्तदशशतान्द्यां सर्वज्ञनामा कविरजायत। तत्कृ तानि त्रिपदीछन्दो -बद्धानि स्फुटपद्यानि 
` सर्वज्ञवचनेतिसामान्यनाग्रा सर्वत्र प्रसिद्धानि। सर्वज्ञकवेः शिवे भक्त्यतिरेक आसीत्‌। अद्यापि कर्णाटकेषु सर्वज्ञवचनानि 
आपामरप्ेक्षावज्जननिर्विशेषं पठ्यन्ते गीयन्ते च। तेषु पद्येषु कानिचन भक्तिपराणि नीतिगर्भितानि। श्रीपुरुषोत्तममहाभागेन 
अष्टात्रिंशदधिक-पञ्चशतसंख्याकानां सर्वज्ञवचनानां संस्कृत-रूपान्तरं पुस्तकरूपेण प्रस्तुतम्‌। तत्रानुवादे मूलस्थ-त्रिपदीच्छन्द एवावलम्बितम्‌। 


१०.३ आधुनिककर्णाटकसाहित्ये श्री हा०मा० नायको विशिष्टं स्थानं बिभर्ति । तत्कृताः काञ्चन कथाः परमविदुषा एच्‌० वि° 
नागराजरावमहोदयेन सरलया शिष्टप्रयोगजुष्टया गीर्वाणवाण्या अनूदिताः, ' अस्माकं गृहस्य दीपः ' इत्याख्यायां पुस्तिकायां मुद्विताञ्च । 


११ केरलदेशप्रसिद्धा मलयाव्मित्याख्या केर भाषा द्रविडभाषासमुद्धवाऽपि संस्कृत-शब्दभूयिष्ठत्वात्‌ किमपि विशिष्टं 
स्वरूपं बिभर्ति। अस्या भाषायाः लालित्यं गाम्भीर्यं सकलभावप्रकटनसामर्थ्य च भारतीयभाषासु अनन्यसाधारणानि । नैतदाश्चर्यं यत्‌ 
प्रायः सर्वे कृतात्मानः केरव्याभिजनाः संस्कृतानुरागिणः स्वल्पाधिकभावेन संस्कृतज्ञा भवन्ति। मलयाठ्काव्यपरम्परा तत्रसंस्कृतकाव्यपरम्परा 
च अद्य यावद्‌ निरवच्छेदेन प्रचलतः । तत्र केरलेषु संस्कृतमलयाठ्संमिश्रणरूपा मणिप्रवाव्ठनाम्नी विशिष्टा शैली समुद्धाविता यस्यां 
भूयांसि उत्कृष्टानि काव्यानि निर्ममिरे । मलयाक्भाषातः संस्कृतेऽनेके काव्यादिग्रन्थाः अनूदिताः, अद्यापि अनूद्यन्ते। 


११.१९ आधुनिक काले उल्लूरपरमेश्वरअय्यर्‌-वल्लथोल्‌नारायणमेनोन्‌-कु मारनाथन्‌-इति कवित्रयी समुज्ज्वलज्योतिष्कवत्‌ 
देदीप्यते । सर्वेषामेवैतेषां कवीनां कतिचित्‌ कृतयः संस्कृतेऽनृदिताः। गोपालपिव्ठै-ई० वी° रामन्‌ नम्बनुदिरी-नामानौ अनुवादकौ 
प्रसिद्धिं गतौ । तत्र गोपालपिव्यूढैविरचिता कुमारनाथन्‌कृतस्य काव्यस्य संस्कृतानुवादरूपा सीताविलापलहरी विशेषेण उल्लेखनीया । 


११.२ क्रैस्तवसप्तदशशतान्द्यां कुञ्जनम्बियारनामा केरलकविरभूत्‌। तेन हास्यकलाकोविदेन कविना मणिप्रवाठ्शैल्यां 
श्रीकृष्णचरिताख्यं द्वादशसर्गात्मकं काव्यं संदृन्धं यदद्यापि सहदयैराद्रियते । तेन काव्यारम्भे इत्थं प्रतिज्ञातमासीत्‌-- 


मधुरिपुचरितं मनोऽभिरामं 
मधुरपदाकलितं मणिप्रवाक्म्‌। 
मतिकमलविकासहेतुभूतं 
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कतिपयसर्गमिदं करोमि काव्यम्‌ 


एतत्‌ श्रीकृष्णचरितकाव्यं त्रिशिवपुरी-(त्रिश्शुर )-निवासिनाऽनेकशास्त्रप्रवीणेन सहदयधुरीणेन पण्डितरत्नश्रीनारायणपिषारोटि- 
विदुषा संस्कृतेऽनूदितं यन्नाम साहित्य- अकादमीपारितोषिकेण सभाजितम्‌। तत्रभावता श्रीपिषारोटिमहोदयेन केशव -पिष््ैकविरचितं 
केशवीयकाव्यमपि संस्कृतेऽनृदितम्‌। | 


१२. महाराष्टरेषु गीर्वाणवाणीपरिशीलनपरम्परा समग्रायां भारतभूमौ आदर्शभूताऽऽसीत्‌। महाराष्ट्र भाषायाः साहित्यवैभवमपि 


 सुप्रथितम्‌। 


१०.१ महाराष्टरवाङ्मये श्रीज्ञानेश्वरकृता श्रीमद्धगवद्रीताव्याख्यानभूता ज्ञानेश्वरी रचनागुणेन दार्शनिकसिद्धान्तगौरवेण च विद्वत्संसदि 
परां प्रतिष्ठां गता। सखारामशास्त्रिभागवत-एम०पी०ओक्‌-ए०वी° खासनीस-इति विद्रत््रयेण गीर्वाणज्ञानेश्वरीनाम्ना ज्ञानेश्र्याः 
संस्कृतपद्यानुवादः प्रसिद्धि नीतः। 


१२.२ श्रीशिवाजीमहाराजस्य गुरोः श्रीसमर्थरामदासस्वामिनो दासबोधो महाराष्ट्र वाङ्मये शिरोरत्रायते। अस्मिन्‌ ग्रन्थे 
नीति-धर्माध्यात्मादयोऽनेके विषयाः पर्यालोचिताः। सांप्रतिके समये तस्य महाग्रन्थस्य संस्कृतानुवादं विधाय डोम्बिवलीवास्तव्यः 
श्रीरामवेव्ठापुरेमहाभागः गीर्वाणभारतीं समर्चितवान्‌। तेनैव समर्थस्वामिनिर्मित आत्मरामग्रन्थोऽपि अनूदितः। 


१२.३ सुप्रसिद्धस्य महाकवेः मोरोपन्तस्य केकावलीकाव्यस्य डी°टी° सकुरीकरकृतः संस्कृतानुवादः गीर्वाणकेकावलीनाग्रा 
प्रसिद्धिं गतः। 


१२.४ सी० केलकरविरचितो महाराष्टरवाङ्मयमर्मज्ञानामभिमतो वलिदानाख्य उपन्यासो लटकरशास्त्रिणा सुललितायां 
गीर्वाणवाण्यामनूदितः। 


१३. गुजरातीभाषातः संस्कृ तानुवादेषु एक एव अत्रोल्लिख्यते। भारतीयवाङ्मये रत्रभूतो महात्मनां मोहनदासगान्धिचरणानां 
स्वचरितवर्णनात्मकः ' सत्य ना प्रयोग"-ग्रन्थः। स तु महाग्रन्थः होसकेरेनागप्पशास्त्रिणा सत्यशोधननाम्राऽनूदितः । सुतरां मनोज्ञेयम- 
नुवादकृतिः शिष्टप्रयोगानुकूलत्वात्‌ प्रसादगुणभूयिष्ठत्वाच्च । 


९४.१ नैके हिन्दीभाषामया ग्रन्थाः संस्कृतेऽनूदिताः । तेषु श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरामचरितमानसं प्रमुखमुल्लेखमर्हति। 
श्रीरामचरितमानसस्य संस्कृ तानु वाद-त्रयमस्माभिः परिदृष्टम्‌ । प्रथमस्तावद्‌ अनुवादः तिरुवेङ्ग टाचार्यकृ तः । द्वितीयो 
वाराणसेयजनार्दनगङ्गाधररटाटेविदुषा निर्मितः । रटाटेकृतोऽनुवादोऽनेकैः काव्य-गुणेर्मण्डितः स्वतन्त्रकाव्यकोटिमाटीकते । तृतीयस्तावत्‌ 
सागरनगरवास्तव्येनाशु-कविना अनेकग्रन्थरचयित्रा ड° श्रीप्रेमनारायणद्धिवेदिना निबद्धः । अनेनैव कविवरेण श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतीनां 
दोहावली-कवितावलीप्रभृतीनामपि अनुवादा अक्रियन्त। येषु केचन प्रकाशिताः, अन्ये प्रकाशनं प्रतीक्षन्ते । 


१४.२ न तिरोहितं विदुषां यत्‌ त्रै स्तवसप्तदशशताब्दीजन्मना विहारिकविना ब्रजभाषामयः ' सतसई '-नामा शुद्खाररसप्रधानों 
मुव्तककाव्यसंग्रहः प्राणायि । प्रागुक्तेन डो° प्रमनारायणद्विवेदिमहाशयेन तस्य सतसःईगरन्थस्य श्लोकबद्धः संस्कृतानुवादः सौन्दर्यसप्तशतीनाम्रा 
प्रसिद्धिं नीतः। श्लोकरचनायां विविधच्छन्दोगुम्फने चानल्पं पाटवमनेन प्रादर्शि । तस्मादनुवादग्रन्थात्‌ पद्यद्रयमिहोदाहियते- 


अये मुक्ताहार त्वमसि खलु जातोऽब्धिसलिले 

विशुद्धा ते कान्तिर्विकसति हि सर्वत्र रुचिरा। 

त्वया लब्धो मानो निखिलभुवने भूपतिवेर- 

गुणागारो भूत्वा किमसि च गले न्यस्य पतितः ॥ ( ३७६ ) 


अयं मुक्ताहारः स्वकररचितो योऽस्त्यनुपमः 

स्वयं नीतः स्नेहान्मम तु दयितेनाद्य नितराम्‌ 
सपल्याः कण्ठेऽसौ विलसति सुरम्यः सखि तथा 
यथा शम्भोहारो विषमविषयुक्तो विषधर: ॥ ( ३८० ) 


त स= र ॥ १ "र 
1 नीह 
न. ॥ 


नी. , के 
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१४.२३ भक्तशिरोमणेः साधोः कबीरमहात्मनः बीजक-साखीप्रभृतयः अध्यात्मकृतयः हिन्दीवाङ्मये प्रसिद्धाः । कबीरदासः 
स्वयं संस्कृतानुरागी नासीदिति तत्कृतिमर्मज्ञा आमनन्ति ' संस्कृत कूपजल है भाषा बहता नीर '-इतितदीयवचनप्रामाण्यात्‌ । किन्तु 
वर्तमानशतान्द्यां तन्मतानुयायिभिः प्रायः सर्वे एवं तदीयरचनाः संस्कृतेऽनूदिताः। बीजकग्रन्थस्य द्रौ संस्कृतानुवादौ । प्रथमो 
गुजरातस्थस्वसंवेदकार्यालयेन प्राकाश्यं नीतः द्वितीयस्तु श्रीहनुमान्‌दासशास्त्रिणा कृतः, वाराणसीतः प्रकटीकृतः। डं० 
परड़ीमल्लिकार्जुंन-पण्डितप्रकाण्डेन कबीरमहात्मनां शतसंख्याकानि वचनानि संकलय्य सुरगिरि टीकासहितैः श्लोकैरनूदितानि। 


९४.४ जयशंकरप्रसादविरचितस्य कामायनीकाव्यस्य पण्डितभगवदत्तशास्त्रिणा कृतः काव्यगुणभूयिष्ठः संस्कृतश्लोकानुवादः 
कलिकातानगर्या प्रकाशितोऽभूत्‌। 


१५. भारतीयभाषासु सर्वाधिकसंख्यया संस्कृतानुवादो वङ्ग भाषाया एव समुत्पादित इति वक्तुं शक्यते। तत्रापि 
श्रीरवीन्द्रनाथठाकुरकृतीनामेव भूयस्त्वम्‌ 


१५.१९ वङ्गभाषायामुपन्यासरचयितारौ द्वौ चद्रोपाध्यायौ प्रसिद्धौ -वड्िमचन्द्रः शरच्चनदरश्च वङ्किमचनद्रस्य भूयस्यो रचनाः 
संस्कृतेऽवतारिताः। ता यथा- 


क. पण्डितहरिचरणकृता लावण्यमयी, इन्दिरा, तत्कृतं कृष्णकान्तेरउइल इति च 
ख. रेणुदेवीकृता रोहिणी 


ग. वङ्किमचन्द्रस्य अन्ये त्रय उपन्यासा राधा, दुरगेशनन्दिनी, राधाराणी चेति संस्कृते-ऽनूदिता विभिन्नैरनुवादकैः । प्रायः 
सर्वेष्वेतेषु अनुवादकर्मसु सुमहती कवि-प्रतिभा भाषाप्रावीण्यं च दर्शिते अनुवादकः । 


घ. शरच्चन्द्रकृतो "दत्ता" नामा उपन्यासोऽपि संस्कृतेऽनूदितः केनचिद्‌ विदुषा । 


१५.२ विश्चकवे रवीन्द्रनाथठाकुरस्यानेकाः कृतयः संस्कृतरूपान्तरं प्रापिताः प्रतिभाजुष्टैरनुवादकैः । स्थानाभावात्‌ सर्वासां 
विवरणं नात्र प्रस्तोतुं शक्यते, दिङ्मात्रमेव दश्यते। नोवेलसम्मानविजयिनो गीताञ्जलेः पञ्च संस्कृ तानुवादा अस्माभिरवलोकिताः। 
तेषामनुवादकाः इमे- 


क. अमरेन्द्रमोहनतर्कतीर्थः 
ख. पुल्लेनश्रीरामचद्धः 

ग. कामिनीकुमाराधिकारी 
घ. मन्म० कालीपदतर्काचार्यः 
डः गोपालपिव्टव्टश्च 


तेषु पुल्लेलश्रीरामचन्दर-गोपालपिकछव्ठकृतौ अनुवादौ आङ्गलरूपाधारेण, शेषास्त्रयो मूलवङ्गरूपादिति वेदितव्यम्‌ । 
पुल्लेलरामचन्द्रकृतादनुवादात्‌ श्लोकमेकमाकर्णयन्तु सहदयाः-- 


त्वत्पादैकप्रमतिविधये देव सर्वेन्द्रियाणि 
व्याप्तानि स्युश्चरणसविधे ते जगत्‌ संस्पृशेयुः । 
मेघो वर्षाजलगुरु भरर्लम्बमानो यथाऽयं 
बुद्धिद्वारि तव नमतु मे कर्तुमेकं प्रणामम्‌॥ 














५७४ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


सर्वेषु गीताञ्जलेरनुवादेषु म०म० कालीपदतकचिार्यकृतमनुवादमेव प्रशस्यतममाकलयामः । अतस्ततः काश्चन पङ्कीरुद्धर्तुमिच्छामः- ` ¦ 


हे मम मानस पावनतीर्थे 
मन्दं जागृहिरे 

एतद्धारतमहिमसमन्वित- 
मानवसागरतीरे। 


अत्र स्थित्वा प्रसार्य बाहू 
नरदैवतमभिवन्दे। 
समहाच्छन्दः परमानन्दं 
तद्न्दनमनुविन्दे ॥ 
काव्यनाटकनिबन्धप्रभृतीनां यासां रवी््रकृतीनां संस्कृतेऽनुवादाः प्राकाश्यं गताः तासां सर्वासां नामत उल्लेखोऽपि अनल्पसमयपिक्षः। 
अतः स्वल्पसंख्याकानां विशिष्टरचनानामेव उल्लेखः क्रियते- 


क. गान्धारीर्‌ आवेदन (गान्धायविदनम्‌)- 
काश्यपकविः फरिकलालदासश्च 
ख. मुक्तधारा, डाकघर ( वार्तागृहम्‌)-ध्यानेशनारायणचक्र वतीं 
ग. भारततीर्थः- चनद्रकुमारः दुर्गादासगोस्वामी च 
घ. पुरस्कारः- कालीपदतकाचिार्यः 


साहित्य अकादेम्या ' संस्कृतरवीन्द्रम्‌'- नाम्रा संस्कृतप्रतिभापत्रिकायाः कश्चिद्विशेषाड्कः प्रकाशितः । तत्र प्रातः स्मरणीयैः 
डां०वे०राघवमहोदयैः संकलिता संस्कृतानुवादानां विस्तृता सूची दरष्टुं शक्यते । कलिकाताविश्वविद्यालये वेदान्तसाहित्यव्याकरणादि- 
शास्त्राण्यध्यापयन्त्या परमविदुष्या श्रीमत्या डों० रत्रवसुदेव्या वङ्गभाषामयः ' संस्कृत-अनुवादे रवीन्द्र- साहित्यम्‌! इतिशीर्षकेण 
वैदुष्यजुष्टः कश्चिन्निबन्धो निर्मितोऽभूत्‌। स तु कोरकपत्रिकायां प्रकाशितः । अनेन निबन्धकारेणापि तदीयमार्गनिर्देशमनुसृत्य 
आङ्गलवाचि "708०८ 1 541510८ 7}4/151017011' इतिशीर्षकेण कश्चिनिबन्धो विरचितः । विस्तरस्तु तत्रतत्रैव द्रष्टव्यः| 


१६. वैदेशिकभाषाभ्यः संस्कृतेऽनुवादः पारसिकैरेव प्रारब्ध इति प्रागेवोक्तमस्माभिः। 


१६.१ क्रैस्तवसप्तमशतान्द्यामरबदेशागतैः मुसलमानैः पारस्यभूमिर्विजिता, तत्रत्या निवासिनो बलात्‌ स्वधर्म नीताः अङ्गुलिमेया 
जरथुश्त्रीयधर्मावलम्बिनः पारसिका स्वधर्मरक्ार्थं भारतवर्षमेव शरणं प्रपनाः पहलवीनाम्री तेषां मातृभाषाऽऽसीत्‌। अवेस्ताशास्त्रमपि 
तैः पहलव्यामनुदितम्‌। भारतीयविद्वांसः संस्कृतमाध्यमेन तेषां धर्मं साहित्यं च जानीयुरित्यभिलाषेण पारसिकपण्डिताः संस्कृतमधीत्य 
अवेस्ताशास्त्रभागान्‌ तदितर-पहलवीग्रन्थांश्च संस्कृतेऽनूदितवन्तः । संस्कृतानुवादकेषु मोबेद्‌ नेर्यो संगधवलः प्रमुखतया स्मर्यते। 


१६.२ पारसिकैः संस्कृतऽनूदितानां ग्रन्थानां संग्रहः ‹ भरूचा' इत्युपनामधारिणा एर्वद इति धर्मपदयुतेन दादाभाईसुतेन 
शहिरिआरजिना प्रकरितः।' स तु संग्रहः ^(०11९1द्वं वाऽव 11/71/1716 2 11९ (4/४८९5 ` नात्रा सप्तभिभगिर्विभक्तः 
मुम्बापुरी -स्थपार्शीपञ्चायत-समित्या प्राकाश्यं नीतः । 


१६.३ तत्र प्रकाशितेषु ग्रन्थेषु मर्दान्‌-फारुखकृतः शिकान्द्‌-गुमानीक्‌ -विजार्‌- नामा स्वपक्ष-मण्डनपरपक्षखण्डनात्मकः 
दर्शनविचारग्रन्थः विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। सोऽयं ग्रन्थः नेरयोसंगधवलेनानुदितः। अनुवादः स्कन्द-गुमानी-गुजरनाग्रा प्रसिद्धः । 


१६.४ शास्त्रीयः खुर्दा-अवेस्ताग्रन्थोऽनूदितेषु ग्रन्थेषु द्वितीयः । सोऽपि धवलेनैवानूदितः। अनुवादस्य भाषा प्राञ्जलाऽपि न 
सर्वत्र शिष्टप्रयोगसम्मता, पहलवीशब्दबहला तद्धाषाशेलीप्रभावाक्रान्ता च । तस्मादनुवादग्रन्थात्‌ स्तोकादुद्धरणमवलोक्यताम्‌-- 





संस्कृतेऽनूदितं साहित्यम्‌ ५.७५ 


““नाग्रा सर्वङ्गशक्त्या च साहाय्येन च स्वामिनः अहुरमज्ज्दस्य महाज्ञानिनः सिद्धिः शुभा भूयात्‌, प्रवृत्तिः प्रसिद्धि 
उत्तमदीनेर्मज्छरईस्न्या वपुषि च पाटवं दीर्घं जीवनं च सर्वेषाम्‌ उत्तममनसाम्‌। इदं पेरामईअस्तिनाम पुस्तकं मया नइरिओसंघेन 
धवलसुतेन पहलवीजंदात्‌ संस्कृतभाषायामवातारितं विषमपारसीकारक्षर भ्यश्च अविस्ताक्षरर्लिखितं सुखप्रबोधाय उत्तमानां शिक्षाश्रोतृणां 
सत्यचेतसां । .....अवस्ता इति अवेजस्ता अवेज इति निर्मल [स्ता ?] इति श्रुति [र्‌] निर्मलश्रुति [र्‌] इत्यर्थः । ..... समस्तेभ्य 
पापेभ्यः पश्चा्तप्तो व्यावृत्तोऽहम्‌। समस्तेभ्यो दुर्मतेभ्यो दुरुक्तेभ्यो दुष्कृतेभ्यो यानि मया पृथिव्यां विचिन्तितानि मया उक्तानि मया 
कृतानि मया प्राप्तानि मम मूलात्‌ संभूतानि तेभ्यः पापेभ्यः मनसा वचसा कर्मणा च तनुना आत्मना इहलोकतया परलोकतया च 
स्वामिन्‌ व्यावृत्तः पश्चात्तापेन तिसृभिर्वाग्भिः पश्चात्तापेन अस्मि ॥'' 


अन्येषामनुवादकानां नामानि न परिज्ञायन्ते । 


१७. आधुनिके काले वैदेशिकभाषाभ्यः संस्कृतेऽनुवादः करैस्तवधर्मप्रचारकैरेव प्रारब्धः । वङ्गेषु श्रीरामपुरनगरे वैष्टिस्टसम्प्रदायानुयायी 
अनेकभाषाविद्‌ विलियमकेरी न्युवास । तेन नूतनपुरातननियमेतिभागद्रयात्मकं बाईवेलामकं याहूदीक्रैस्तवधर्मशास्तरं यथाक्रमं हित्रूयवनभाषाभ्यां 
संस्कृतेऽनूदितम्‌। स चानुवादः एकोनविंशशतान्दयाः प्रथमदशकमध्य एव प्राकाश्यं नीतः। साधुयोहनसंकलितात्‌ उपदेशादेका पङ्क 
रुदिधरयते- 


आदौ वाद आसीत्‌, स च वाद ईश्वराभिमुख आसीत्‌, 
स च वाद ईश्वर आसीत्‌। इति। 


१८.९१ वैदेशिकभाषाभ्यः संस्कृतानुवादस्य परंपरयायां शार्मण्यदेशाभिजनस्य कार्लकापेलर्‌-महोदयस्य नामधेयं सश्रद्धं स्मर्तव्यम्‌ । 
स तु अन्यूनद्रादशभाषापारंगता आसन्‌ संस्कृते स इत्थं निष्णात आसीत्‌ यत्‌ सुललितश्लोकानां रचनायां परं नैपुण्यमभजत । तेन विदुषा 
ग्योटे-शिलर्‌-प्रभृतीनां शार्मण्यकवीनां काव्येभ्यः विंशत्यधिकशतसंख्यकानि पद्यानि संकलय्य संस्कृतश्लोकैरनूदितानि। तानि 
सुभाषितमालिकेति-संग्रहनाम्रा इन्डियन्‌ एन्टीक्रारीपत्रिकायां प्रकाशितानि । तस्मात्‌ संग्रहादिदमुदाहरणमेकम्‌- 


शान्तिं मन्ये धनमनुपमं जीविते मानुषाणां 

नाशे तस्याः सकलभुवने शिष्यते नो किमन्यत्‌ । 
पुष्यं वातैरथिहतमिव म्लायमानं वसन्ते 

यो द्वेषस्थः. स सुखविकलः किं पुनर्यः सकामः ॥ 

१८.२ कापेलर्‌ महोदयेन ततोऽपि दुष्कर तर मध्यवसितम्‌ । तत्कर्म अनुवादविषयेऽद्ितीयं मन्यामहे । स 
होमेर-एस्खुलुस्‌-ईउरिपिदेस्‌-प्रभृतीना प्राचीनयवनकवीनां काव्य-नाटकेभ्यः शतस्य पद्यानां संकलनं संस्कृतेऽनूदितम्‌। तदनुवादसग्रहोऽपि 
तस्यामेव पत्रिकायां यवनशतकशीर्षकेण प्रकाशितः । तस्मादुदाहरणमिदं श्रूयताम्‌- 

धुवं न किंचिनन यो न सौष्ठवं 
न कामवस्थां प्रतिपत्स्यसे स्वयम्‌। 
एवं हि देवा विदधुःप्रियाप्रियै- 
रस्माकमायुंषि हविर्बुभुक्षया ॥ 


अतीव मनोज्ञा खलु तस्य श्लोकरचना शैली । न विज्ञायते अनुवादमात्रमेतत्‌, न मूलरचनेति। 


१९.१९ आङ्गलभाषामया अनेके ग्रन्थाः संस्कृतेऽनूदिताः । तेषु शेक्सपियरकृतानि नाटकानि उल्लेखनीयानि। तदनुवादकेषु 
उत्कलान्तर्गतब्रह्मपुरनिवासी श्रीमदनन्तकुमार -त्रिपाठी, कलिकातवास्तव्यौ सुखमयमुखोपाध्याय- वीरन्द्रकुमारभद्राचा्यौ प्रमुखाः । 


१९.२ वर्डसूवर्थ-शेली-कीट्‌स्‌-प्रभृतीनाम्‌ आङ्गलकवीनां भूयांसि काव्यानि संस्कृतश्लोकैरनूदितानि बहुभिर्विदद्धिः । तेष्वनुवादकेशु 
डो० गोविन्दचन्द्रपाण्डेय-महोदयानां नाम विशेषेण स्मर्तव्यम्‌। तत्रभवद्धिः पाण्डेयमहोदयैः द्रादशसंख्याकानामाङ्गलकवीनां सप्तपञ्चाशत्‌ 

















५.७६ प्रेम-रसायन त सद्धीत-मीमांसा 


पद्यानि संस्कृतश्लोकैरनृद्य अस्ताचलीयनाग्नि संग्रह प्राकाश्यं नीतानि। पाण्डेयमहोदयानां मद्यपद्येत्युभयविधसंस्कृतरचनायां नैपुण्यं 
कविप्रतिभा च न वाचा वर्णनमपेक्षेत। तत्प्रणीतं श्लोकद्वरयमत्रोदाहरुंमभिलषामः। 


शेक्सपीयरकृतस्य “10 1/1 111८ 077९017 1९11 1/1 &74८10"45 (&/11* इत्याद्यस्य सप्तम-सनेट्‌-काव्यस्य अनुवादश्लोक 
एषः- 


प्राच्यां भानुरुदेति रम्यसुभगो ज्योतिःकिरीटी यदा 
सम्राडेव यथा नवः शुचिरुचिर्लोकाभिवन्द्यो ऽञ्जसा । 
तारूण्योपगतं प्रतापशिखरारूढं सुवर्णप्रभं 

लोको नन्दति हन्त पश्चिमतटे मन्दे तु मन्दादरः ॥ 


तथैव आङ्गलमहाकवि-्जोन्‌ कौट्‌स्‌-कृतस्य 00८ {० ८ #1&11101 ०1८" काव्यस्य पाण्डयमहोदयकृतः शिखरिणीच्छन्दसा 
निबद्धः संस्कृतानुवादः परमरमणीयः। 


तस्यायमाद्यः श्लोकः- 


विकारश्चित्तं मे व्यथयति तथा चेद्धियगणं 
विमोहं तन्द्रालुं गमयति यथा जाङ्कुलरसः। 
मदाद्‌ वा मजनामि स्मृतिहरणपातालसरिति 
न हर्ष्या मे तुभ्यं सुखिनि तव सौख्येन सुखिनः ॥ 


१९.३ ८५.44 11000116]] कृतं 114; "5 051 पुस्तकं वी०ए० वैकटराघवाचार्येण संस्कृतेऽनूदितं तिरुपतिस्थकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठेन 
प्रकाशितम्‌ 


१९.४ वदङ्खप्रान्तराज्यपालानां परमविदुषां रोनाल्डसेमहोदयानां भारतीयभाषासंस्कृतीतिहास- वर्णनात्मकः 71८ ९५ ० 
41>41,4/14.-ग्रन्थः भटूपल्लीवास्तव्येन श्रीविष्णु-पदशर्मणा * आर्यावर्तहदय'-शीर्षनाम्रा संस्कृतेऽनूदितः। 


१९.५ भारतराषट प्रथमप्रधानमन्त्रिणां सुगृहीतनामधेयानां श्रीजवाहरलालनेह रुमहाभागानां स्वचरितवर्णनात्मकः ॥4) 
4/0106106+470#) ग्रन्थः अनेककाव्यनिमणिन लब्धकवियशसा पण्डितश्रीमदमीरचन्दशास्त्िणा नेहरुचरितनाग्रि संस्कृतकाव्ये संदृब्धः । 
अयमनुवादग्रन्थो द्विसप्तत्या सग्रैः श्लोकानां च दशभिः सहस्रैर्निबद्धः । तत्र छन्दःकुशलेन कविना दात्रिंशच्छन्दांसि उपयुक्तानि । 
श्लोकाः प्रसादमाधुर्यादि-गुणभूयिष्ठाः । व्रचित्‌ बरचित्‌ लघीयान्‌ च्युतसंस्कृतिदोषो यद्यपि अवलोक्यते तथापि विशालकलेवरस्याङ्गल 
ग्रन्थस्यानुवादं विधाय अतिदुष्करं कर्म समपादयन्‌ कविर्निश्छलां प्रशस्तिमेवार्हति संस्कृतानुरागिणाम्‌। 


१९.६ क्रैस्तवशास्त्रान्तर्गतः शैलोपदेशाख्यो भागः (६६. }/211९ ०1.6) संप्रदायनिर्विशेषं सचेतसां हदयान्यावर्जयति । तस्य 
भागस्य अनन्तशयन-निवासिनाऽध्यापकेन के०पी० उर्मीसूनामधेयेनं अनुष्टुष्छन्दोबद्धोऽनुवादो वारद्वयं प्राकस्यं नीतः । अयमनुवाद 
आङ्गलरूपादेव विहितः न साक्षाद्‌ यवनभाषामयात्‌ मूलादिति वेदितव्यम्‌ । 


तस्यायमाद्यः श्लोकः- 


आत्मन्यकिञ्चनाः सर्वे मानवा भाग्यशालिनः। 
नित्यं निःश्रेयसं तेषां धन्यानामेव निश्चितम्‌ ॥ 


एतदनुवादविषये पूज्यैः वे० राघवमहोदयैरित्थमभाणि- गिरिगीता अथ वा येशुगीता इति कृतनामधेया अनुष्टुप्छन्दसा सरलया 
शैल्या बद्धा इयम्‌ असंख्यगीतमालायां नूतनं किमपि रत्नं भविष्यिति।' ' इति। 


२०.१ न भूयांसो ग्रन्था अरबीभाषातः संस्कृतेऽनूदिताः। मध्ययुगे केचन ज्योतिषविषयका ग्रन्था अरबीभाषायाः संस्कृतेऽनूदिता 
आसन्‌। तत्र हयत '-“उकरा' इतीमौ उल्लेखमर्हतः । करै स्तवाष्टादशशतान्दयां जयपुरनृपतिना सवाईजयसिंहेन प्रोत्साहितो लब्धप्रतिष्ठ 
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ज्योतिर्वित्‌ सम्रार्‌ जगन्नाथनामा यवनज्योतिषि-प्तेलेमेः $१०।८४९-ग्रन्थं सम्रा्सिद्धान्तनाग्राऽनुदितवान्‌। स एव “ इउक्लिड -इतिनाग्रो 
यवन-गणित-शास्तरिणः 71८001९25-ग्रन्थमपि रेखागणितशीर्षकेण संस्कृतेऽन्ववदत्‌। सम्राड्‌ जगननाथो यवनवाचि निपुणो नासीत्‌ 
अत एनयोर््रन्थयोः अरबीरूपान्तरादेव संस्कृतानुवादमकार्षीत्‌। 


२०,२ इदानीन्तने काले उभयभाषाकोविदेन सत्यदेववर्मणा  कुरान्‌शरीफ ' इत्याख्यः इस्लामीयधर्मग्रन्थः संस्कृतश्लोकैरुपनिबद्धः। 


२१.९१ पारस्यभाषामयाणि काव्यानि नैकेभ्यः संस्कृतविद्रद्धयः सुतरां रोचन्त इति प्रति- भाति। क्रै स्तवपञ्जदशशताब्दीजन्मना 
मुल्ला-नूर-उदीन्‌-अन्दुर्रहमान-जामीनाम्रा पारस्यकविना विरचित यूसूफ-जुलेखा-प्रेमोपाख्यानं काव्यरसिकेषु नितरां प्रसिद्धम्‌ । 
तस्यामेव शतान्द्यां काश्मीरकेण तृतीयराजतरङ्गिणीरचयित्रा श्रीवरपण्डितेन तत्‌ कथानकं पारस्यभाषातः संस्कृतानुष्टुप्छन्दसाऽनूद्य 
कथाकौतुकनाम्रा प्रसिद्धिं नीतम्‌। 


. २१.२ शेखसादीनाभ्रः पारस्यकवेःगुलिस्तांनामा नीत्युपदेशपरं गद्यपद्यमयं काव्यं लोके प्रसिद्धम्‌। तस्य काव्यस्य त्रयः 
संस्कतानुवादा अस्माभिः पर्यालोचिताः। तत्र श्रीरामस्वामिकृतःप्रसूनवाटिकाख्यः प्रथमः (१९२३-रे४) । आर्‌०बी° गोखलेकृतः 
पुष्पोद्यानाभिधो द्वितीयः (१९३४) । तृतीयस्तु आयार्यधर्मन््रनाथनिर्मितः ' सादिनः पुष्पलोकः ' इतिनामकः (१९७१) । उभयभाषापारंगतस्य 
धर्मन्रनाथस्य कृतिस्तु सर्वाङ्गपूर्णाऽव-लोक्यते । तत्प्रकाशिते ग्रन्थ पारसिक-देवनागरीलिप्योः पारसिक-मूलपाठः श्लोकबद्धः 
संस्कृतानुवादः, हिन्दीभाषानुवादश्च संकलिताः । ग्रन्थान्ते प्रार्थनापद्यं धर्मेनद्रनाथेन अरबीभाषाया इत्थमनूदितम्‌- 


अध्येतस्त्वमधीष्व पुस्तकमिदं सम्प्रार्थयस्व प्रभु 
क्षम्यात्‌ सोऽस्य निबन्धकस्य निखिलं दोषं च तत्स्वामिनः । 
अन्विष्यस्त्वममुत्र सर्वमनिशं निःश्रेयसं चात्मन -- 
स्तत्यश्चात्‌ प्रतिकामयस्व करुणां विश्चात्मनो लेखकम्‌॥ 

२१.३ सुगृहीतनामधेय-उमरखैयाम्‌-कविकृतः ' रुवाई '-इत्याख्यो मुक्तककाव्यसंग्रहो मर्मज्ञेभ्यः सहदयेभ्यः सुतरां रोचते । 
अस्य संग्रहस्य पाश्चात््यभाषासु, प्रायः सर्वासु भारतीयभाषासु च परःशता अनुवादा अवलोक्यन्ते । नैतच्चित्रं यदस्य काव्यसंग्रस्य 
संस्कृतेऽपि नैके अनुवादाः स्युः । तादृशा अष्टौ अनुवादाः प्रसिद्धाः, अनुवादकास्तावदिमे--हरिचरणशर्मा, आदिभट्‌ट-नारायणदासः, 
गिरिधरशर्मा, एम०आर्‌० राजगोपाल अय्यंगरः, पी०वी० कृष्णन्‌ नायरः, सदाशिवडांगे, वीरेन््रकृमारभद्राचार्यश्च । एषु अष्टस्वनुवादेषु 
कतिचन फिट॒जेराल्डकृतमाङ्गलरूपान्तरमाश्रित्य कृता इति तर्कयामः। 

२२. कृत्स्नं संस्कृतानुवादसाहित्यं नात्र वर्णितं तस्य विपुलत्वानिबन्धकृतोऽज्ञानाच्च । वस्तुतः दिङ्मात्रमत्र दर्शितम्‌। अपि 
च ये नाम अनुवादाः स्वतन्त्रपुस्तकरूपेण प्रकाशिताः प्राधान्येन त॒ एवात्रालोचिताः। संस्कृ तसाहित्यपरिषत्पत्रिका- 
मञ्जूषा-मित्रगोष्ठी-संस्कृतरत्ाकर-सहदय- संस्कृतप्रतिभादिषु पत्रिकासु प्रकाशिता अनुवादाः नात्र पर्यालोचिता इति वेदितव्यम्‌ । . 


यावद्‌ भारतवर्षं स्याद्‌ यावद्‌ विन्ध्यहिमाचलौ । 
यावद्‌ गङ्गा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्‌ ॥ 


संक्षिप्ता ग्रन्थपञ्जी 


अण्णङ्गराचार्य, श्री काञ्जी -प्रतिवादिभयङ्कर, द्रविडाम्रायदिव्यप्रबन्धविवर्ते......मुम्बयी : खेमराज श्रीकृष्णदासः, १९५८. 


उर्मिस्‌ के०पी० गिरिगीता 5९111011 01 111९ 11014111 ~ 701 वाऽ ्य1 1८75९ 11110 1/८ 01147116. 24. ९व. {7111,41141140101 
* 41/10; 1०16. 


कापिलर्‌ कार्ल ((शएनाल, €.). 2५211258 69ा71 : 2 [07010 51871225 {78512160 णिग @ष्ल< 068" 
1141471 0111440 (९५. 1904, 5€.1905). 
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क “50012511 1311168 : {27312160 71 हएलयाावा) [005 17 [कवा 4711140} ण), 061.-1€6.1903). 


गोवर्धनरङ्गाचार्यसूरि. सहसखरगीतिः : श्रीशठकोपस्वामिविरचिततिरुवाय्‌ मोठ निबन्धस्य संस्कृ तगद्यानुवादरूपा; 
तिरुपल्लाण्डु -कण्णिनुणूतिरुतताम्बु-तिरुप्पावे -रामानुजनूत्त्दादि - संस्कृतपद्यानुवादसहिता, मुम्बय्यां : खेमराज श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना, 
विः सं ११७० [१९१३] [अस्मिन्‌ ग्रन्थ श्रीसुन्दरजामातृमुनिकृत-द्रमिडोपनिषत्संगतिः, श्रीवेदान्तदेशिककृत-द्रमिडोपनिषन्तात्प्यरतावलिश्च 
अन्तर्भाविते स्तः] | 

तकाचिार्य, कालिपद. गीताञ्जलि : रवीन्द्रनाथकृत “ गीताञ्जलि ' काव्यस्य संस्कृतानुवादः, कलिकाता विश्वभारती ग्रन्थनविभाग, 
१९६९. ॑ 

त्रिपाठी शर्मा, अनन्त. द्वादशी रात्रिः = 1\/0 1#14101⁄10/11101 5८८57९८7. ब्रह्मपुरम्‌: शिरोमणि मुद्राशाला, १९६९. 

"व बह्वारम्भो लघुः क्रिया = 411५८ 440 40041 ‰#011007116/1/11174071 5८/९९ ९८7६. ब्रह्यकुरम्‌ : शिरोमणि 

मुद्राशाला १९६९. ¦ 

6 यथा ते रोचते = 45 1५ {7.1 11114101 ऽ/८/८९57८५7८ ब्रह्यपुरम्‌ : शिरोमणि मुद्राशाला १९६९. 

१३ वेणीश- सार्थवाहः = 1९1८1141 ¢ 1/2111८९//11114111 5/14/८5९47.€. ब्रह्यापुरम्‌ ; शिरोमणि मुद्राशाला 
१९६९. | | 

द्विवेदी, प्रेमनारायण. सौन्दर्य-सप्तशती : विहारी कविकृत-सप्तशत्याः संस्कृतपद्यानुवादः, सागरः अनुवादकः, १९७०. 

धर्मेद्रनाथ, आचार्य. गुलिस्ताने सादी = सादिनः पुष्पलोकः : फारसी मूलपाठ, देवनागरी लिपिकरण, हिन्दी एवं संस्कृत 
अनुवाद सहित. जयपुर : निखिल भारतीय भाषापीठ,१९७१. 


धर्म्मपुस्तकस्य शेषांशः, अर्थतः, प्रभुणा यीशुखीष्टेन निरूपितस्य नूतनधर्मनियमस्य प्रन्थसङ्गहः. बंगालोरः भारतस्थः 
सिंहलस्थश्च बाइवेल सोसाइटी, १९६२. 


नागराजराव्‌, एच०वि० अस्माकं गृहस्थदीपः/ कननडमूललेखकः हारमा० नायकः. मैसूरु : प्रतिभासंसत्‌, १९९६. 

पांडुरंगि-कृत-रवी्दररूपकाणिः रवीन्द्रनाथ ठाकूर विरचितस्य सन्यासी -मालिनी-नृपः महिषी च-कर्णः कुन्ती च इति 
रूपक चतुष्टयस्य संस्कृतानुवादः. 89128106 : 9816618 &. भावप, 1990. 

पाण्डेय, गोविन्द्रचन्द्र. अस्ताचलीयम्‌, वाराणसी : सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, १९९१. ( लघु ग्रन्थमाला, ४८) 

पिच्छव्ठ, एन्‌० गोपाल० गीताञ्जलिः : ऽ9)ऽता{ {91151201 ° रव0ा71078181) {80९18 6119} 211. (ो1शशातापाीः 
एा119्, 1969. 

पिषारोटि, के० पि० नारायण० श्रीकृष्णचरितं महाकाव्यम्‌(महाकविकुञ्जपाणिवादकृतम्‌. तृदशूर : केरव्ठ साहित्य अकादमि, ` 
१९९३. 

पुरुषोत्तम, सि० जि० कननड काव्यतरङ्गिणी° मैसूरः जयमारुती पब्लिषरस, १९५९-१९६७. २ भागो. 

हि मम गोपालः/मूलकननडनाटककर्ता कु०वे० पुदप्पा° मैसूर : श्री जयमारुती प्रकाशनम्‌ १९९४. 

कर १ सर्वज्ञवचनानि° मैसुरु : श्री जय मारुति प्रकाशनम्‌, १९९३ 

भद्राचार्य, विष्णुपद, आर्यावर्त-हदयम्‌ : साम्प्रतं मारकुइस्‌ अब्‌ जेटलाण्डनाम्रा प्रथितानां ..रोनोल्डशे-महोदयानां "दि हार्‌ 
अफ आर्यावर्त ' ' ग्रन्थस्य संस्कृत-भाषाकृतानुवादात्मकम्‌° कलिकाता : भटाचार्यः, शकाब्दः १८५८ [१९३६]. 

भरुचा, दादाभाई शहिरि आरजि (सं ०). पारसीकधर्मादिविषयकसंस्कृतपुस्तक- संग्रहः [ =5(01160160 ऽधऽता1{ फा11- 
1188 ज (€ ए्ऽ18]. 8ग0०४; एबऽ६८ ए भात] ३9€।, १९०६-१९१३( ९) ७ भागाः. 


मुखोपाध्याय, सातकडि. (14६10241, 9811871). ("9० 1 ऽ वाऽ {18471818110 व 
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111 4/414174) व-5 41470 /14711 . 197; 2150४ ९112517 एलाल+भीता ४ जपा. उप्णशैवीः जाताश्च ए व॥तवञीभा, 
1997,. 292-2970. 
मुखोपाध्यायः, सुखमयः. दीनार्कराजकुमारहेमलेखम्‌(महाकविश्रीसेक्षपीवरविरचितत/प 16! नाटकस्यानुवादः दिल्लीः मोतीलाल 
बनारीदास, १९७१ 
रंगदेशिका स्वामी. गोदा गीतावली/संस्कृतगद्यानुवादक रंगदेशिक स्वामी; संस्कृतश्लोकानुवाद एवं हिन्दी-व्याख्याकार 
वागीशाचार्यशास्त्री. पटना : विहार राष्टरभाषा-परिषद्‌, १९६७. 
राघव वे० (1२2९1122, ४) संस्कृत-रवीनद्रम्‌ः संस्कृतप्रतिभा, षष्ठ उन्मेषः. नवदेहली: साहित्य अकादमी, १९६६. 
वरदाचार्यः, तिऽगु° श्रीकालहस्तीश्वरशतकम्‌/[ धूर्जटिना परममहेश्वरेण प्रणीतम्‌] .चिद्िगुडुरुः ग्रन्थकर्ता, १९५६. 
वा ्रीमदान्ध्रनायकशतकम्‌ : कासुल-पुरुषोत्तमकविना आन्ध्रभाषायां रचितस्य स्तोत्रमयशतक- काव्यस्य संस्कृतानुवादः. 
चिद्विगूडूरु : ग्रन्थकर्ता, १९६८. 
वेङ्कटराघवाचार्य, वेशश्री० भारतीयं वृत्तम्‌ : ए०९ए० मेक्डोनल्‌कृतस्य "इण्डियास्‌ पास्ट्‌ ' इत्यस्य संस्कृतानुवादः. तिरुपति : 
केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्‌, ए९१९६८. 
वेङ्कटराघवाचार्यास्वामी इलौयविल्ि जग्गु श्रीमद्द्रमिडोपनिषत्सारसड्ग्रहः; इलौयविह्लजगगु सुदर्शनाचार्येण... सम्पादितः. 
मेल्कोटे : सुदर्शनाचार्यः, १९६१. 
वेङ्टराघवार्चास्वामी, बालधन्वि जग्गु. दिव्यसूरि (आव्वार्‌) चरितानि/सम्पादकः बालधन्वि जग्गु सुदर्शनाचार्यः. }/9#801€ 
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इसीलिए मै कहता हूँ कि हजार वर्षं का भी अन्तर मानें भरतमुनि ओर अभिनवगुप्त में, तो वह अन्तर कैसे मिटता है ओर 
काँ अलगाव रहता है कैसे स्वतन्त्र रहते हैँ दोनों इसे अच्छी तरह प्रकट करने मेँ बहन जी का बहुत बड़ा हाथ था । मैँ यह मानता 
हूँ कि उन्होने जो उसकी व्याख्याय प्रस्तुत कौ है उसमें बहन जी स्वयं बोलती हैँ । एेसे कितने ही बड़े-बड़े काम उन्होने किए 
ओर करने की क्षमता रखती थीं । हम समञ्चते हैँ कि एेसे महान्‌ व्यक्यों से हम जुडे हुए हैँ । मुञ्च पर तो उनकौ असीम कृपा 
थी । सभी मानते हैँ कि उन पर कृपा थी । मै उसमें कोई बंटवारा नहीं करना चाहता हू कि यह मेरा हिस्सा है, यह आपका है- 
लेकिन एक बात कह कर शायद मै आपको चौका दूँ कि यहाँ उर्मिला बहन को छोड कर ओर शायद ही कोई एेसा व्यक्ति हो 
मेरे सिवा जिससे उनका लगाव इतना पुराना हो । क्योकि मैने उनका पहला दर्शन यहीं पर, * इसी स्थान पर 1951-52 मे किया 
था। उस तरह से उनको जानने वाला ओर कोई व्यक्ति अब यहां नहीं है । वह घटना भी एतिहासिक थी, वह मेरे ऊपर अमिर 
छाप छोड गई । वे कहती भी थीं कि उसी दिन से आपका हमारा सहज सम्बन्ध हो गया अकारण । यह भवन (011९८ ण 
171५०0९ का तब नया ही बना था। इसमें कोई उत्सव था, किसी विद्वान्‌ प्राध्यापक की अन्यत्र जाने कौ विदाई का। तीसरे पहर 
3-4 बजे का समय था। उसी दिन दोपहर बहन जी वाराणसी पहुंच कर महिला छात्रावास में ठहरी थीं । यहाँ संस्कृत तथा प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के विभाग थे। बहन जी के छात्रावास परहंचते ही न जाने कैसे हवा में खबर तैर गई थी कि संस्कृत एम० ए० 
के लिए एक छात्रा आई है जो अच्छा सङ्गीत भी जानती है । संस्कृत ओर संगीत का तो बनारसी भाषा में ' लिद्री गंडरी' का संबंध 
माना जाता हे । कोई लिट खाय ओर गंडेरी भी खाय यह कैसे हो सकता है ? यानी संस्कृत वाला सङ्गीत नहीं जानता एेसे ही 
गाने वाला संस्कृत नहीं जानता । इसलिए यहाँ खोज मची थी कि कुलगीत ओर वन्दे-मातरम्‌ कौन गाये ? इसी मे पता चला कि 
संस्कृत एम० ए० की परीक्षा देने वह आई हैँ ओर वह सङ्गीत-वाली भी हैँ । बस तुरन्त उन्हें बुलवा लिया गया । पर भई उन्होने 
यँ जो मङ्गलाचरण गाया तो लोग स्तब्ध रह गये । भगवान्‌ ने क्या तो उनको कण्ठ दिया था सुर में सधा ओर क्या सङ्गत दिया 
था अनदेखे गीत-श्लोक सब को उसके छन्द भाव आदि के अनुरूप राग मेँ प्रस्तुत करने कौ कैसी क्षमता दी थी ? ओर उच्चारण 
की शुद्धता कातो कहना ही क्या था? बस उसी दिन से वे हमारी "बहन जी'' हो ग । 


संयोग से धरती पर आने में विद्यानिवास जी कुछ देर कर गए तो मुञ्च से दो महीने छोटे हो गए, बहन जी ओर देर कर 
गई तो मुञ्ज से दो बरस छोरी हो गर्ह। पर ज्ञान ओर कला-प्रस्तुति का उनका भण्डार बहुत बड़ा था। मने एक बार उन्हें बहुत 
रगडा, जब हमारे यहाँ उहरी हई थीं, कि ““ बहन जी ! आपने सङ्गौत-जगत्‌ कौ बड़ी भारी क्षति कौ है ।'' वे चौक गई, घबरा 
कर पृछ वैदी -' क्या ? '' मैने कहा कि ““ आपने सङ्गीत पटाने में तो जान लड़ा दी, पर सबको वह सङ्गीत सुनाया नहीं जो केवल 
आप में भरपूर भरा है ! सद्धीत मे दो चीजें है, एक तो विद्या है -- ज्ञान, अभ्यास, सदगुरु कौ प्रेरणा, शिक्षा, वह आपमें पूरी है, 
दूसरा-- भगवान्‌ का दिया हुआ इतना अच्छा कण्ठ है मधुर ओर दमदार भी। जन दोनों (विद्या ओर कण्ठ) का इतना सामञ्जस्य 
आपमेंहै तो इसे सामने न लाकर सङ्गीतजगत्‌ को एक तरह से विपनन किया।'' 


मँभीदो चार स्वरलगालेताहूँः तो कभी-कभी हम लोग बैठ कर कडं बार रागो ओर बन्दिशों का आदान-प्रदान-चर्चा 
करते रहते थे। वह समय बीत गया। 


उनका यह भाई बनारसी चुटकुलेबाज है, बहिन जी ओर माताजी इसका बहुत आनन्द लिया करती थीं । खैरागद्‌ भी 
गया तो शाम को माताजी के पास बैठ कर उनका मनोरञ्जन किया, फिर तो उनका बुलावा भी आने लगा, जहाँ भी उस समय 
बैठा होऊ, कोई आकर कहता-' आपको माताजी बुला रहीं है, '' कोई ज्ञान कौ बात तो मेरे पास थी नहीं, पर सोच कर जाता 
कि आज यह चुटकुला सुनाना है । उसको कितनी गहराई से वे सुनती ओर बोलती थीं कि हमारा भी उत्साह ओर दूना हो 
जाता हे। 


* बहन जी मुञ्ञे बताती थीं कि का० हि० वि० मेँ पैर रखते ही मुञ्ञे कुल गीत आदि मङ्गलाचरण गाने के लिए पकड लिया गया जो मैने पहले कभी 
देखा भी न था, बड़ा कठिन काम था, सीधे सभामें गाना था। - ऊर्मिला 
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गुणमञ्जरी हिये में बैठी चपल नैन अनियां कौ ॥ 
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१३. सहज प्रीति गोपालहि भावै । मुख देखें सुख होड सखी री ! प्रीतम नैननि नैन मिलावै ॥ 
१४. सहज प्रीति कमलनि अरु भानै. सहज प्रीति कुमुदनि चंदे । सहज प्रीति कोकिला-बसंतै, सहज प्रीति राधा नन्दनन्दै ॥ सहज प्रीति चातक अरु 
स्वातै, सहज प्रीति धरनी जल-धार । 
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१५. मन-क्रम-वचन दास परमानन्द सहज प्रीति कृष्णा-अवतारे ॥ 
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मंगल आरती कीजै भोर । 

मंगल जनम गुण मंगल मंगल यशोदा माखन चोर ॥ 
मंगल बेन मुकुर गुण मंगल मंगल रूप रमे मनमोर ॥ 
जन भगवान जगत में मंगल मंगल राधा जुगल किशोर ॥ 


€ ज्ला४€, 1८ 05 लव्]$ गह 8028, 18 10718115 ऽल€। (0 1824 813178५8. - लि 1714716वद दा 7, 
{€ 3660०11 77८64714 07 12४३06४३" § 01८ @0170वद 88 ५९]] 25 1/0 10 71६6 णाल ऽ भाऽ्ा1{ *्लाऽ€§ 916 
7606९ ए४ (€ लीग णड ग 4९४०८९8. गलया, € शपता7€ 6108565 अत (€ तलाप/ पला65 शि 08111. चण €<11€ 
*ला865 अआ€ [7८86106 णिः पल ऽप्ऽल्वृला( [आद्लि४३ प्रा] (€ प्लत वदारदणद एला. ९९८11811 9 {€ 
21282५21 एणा) अत्‌ ऽवपादाद्‌ 7112 06 एलाणिता)6€त्‌ तणा 1115 एल€10०५, 1251108 9ए70917003161४ ठा) 6) 
10 8:30. 106 (41८ आल (८65 ण 15 वण €5 पठि ¶रश्ा), शणाला) [€ 811111€ ग€ा1§ णि {€ 8६८०1 (71 
{णिः एद्वाव ककाईवव, 211 410 ऋ का, 06 कलि ग [7८ला§९, 18 एलणिा)९. ^ हवपा व< 11८8 (1.6. 9 ४लाऽ6 
10 . 956 ग ऽप (८ क्शा३) 15 पलाल 6त्‌ 10 124 219173४8, भात 0 कद वा, 9 ४ला७९ 2 11€ (भा{शार०1॥६ 
70४ णाश भ] क्ष71. 18 ए€8८71०6त : 


अगर धूप कौ धूम सुहायौ । 

चन्दनचूर कपूर उसीरन, मिलि कुञ्जन नव घन सों छायौ ॥ 
हेम आरती बाती बिजुरी, रव घंटा गरजन मनभायौ। 
गुणमञ्जरी मोर कुहकत हैँ, निरखि श्री राधारमण सचु पायौ ॥ 
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नैक गुपालहि दीजौ टेर॥ 

आज सबेरे कियौ न कलेऊ सुरत भई बडी बेर । 

दूंढत फिरत जसोदामाता कहँ कहांधौ डोलत ॥ 

यह कहिये घर जाओ सांँमरे बाबा नंद तोहि बोलत ॥ 
इतनी बात सुनतही आये प्रीतजो मनमें जानी ॥ 

परमानंद स्वामी कौ जननी निरखि बदन मुसकानी ॥ 
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आगे गाय पारे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायनमें बसवौई भावै । 
गायनके संग धावे गायनमें सचु पावे गायनकौ खुररज अंग लपटावे ॥ 

गायन सो वृज छायो वैकुण्ठ विसरायो गायनके हेत गिरि कर ले उठावे। 
छीतस्वामी गिरधारी विदुलेश वपुधारी ग्वालिया को भेष धरे गायनमे आवै ॥ 


^ {८५ 7110ा-€ $लाऽ8 0: दावा, 1.6. 1518" 8 1011660111171ह ठा) 76 {06815 +11€ा€ € 124 € 27821118 
11€ 2116, 96 लात८९॥ 171 1916 शीला1००) भात्‌ दवार ९ष्ला& 7 द्व, 5116]1 28 (वद८771८८८71८ (८47111८ 0 (41*41८ 
8८व 9 0041108 ऽ शात 4८/८८ 6071८ (ल @1/वाए7 9 ए92111881108 [2252, 0€0€ 5471411८ 417 15 
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लटकत चलत जुवती सुखदानी ॥ 

संध्या समे सखा मंडल में सोभित तन गौरज लपटानी ॥ 

मोर मुकट गुंजा पियरो पट मुख मुरली गंजत मृदुबानी ॥ 
चत्रभुज प्रभु गिरधारी आये बन ते लै आरती वारत नँदरानी ॥ 
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81828: 

बसौ मेरे नैनन में दोऊ चंद। 

गौरवरण वृषभानु नन्दिनी, श्यामवरण नंदर्नद ॥ 

दोउ लखि रहे लुभाय रूप में, निरखत आनंद कद्‌ । 
जै श्रीभट्‌ प्रेम रस बन्धन, क्यों चट दृढ फेद ॥ 
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रँगभरे लाल रंगीली प्यारी राधा। 

एकतन एकमन एक ही समान दोऊ, नैक हू न न्यारे होत पल छिन आधा॥ 

छवि सों छबीली नारि नैनन में मुसकावत, चितवन मे रस भर्यौ है अगाधा॥ 

जैसी है नवलसखी तैसे पिय कुँंजबिहारीलाल, तैसी मेरी प्राण प्यारी पूजिये मनसाधा॥ 


| पधारिये पिय पैया। 
| कुज महल के द्वरे ठाडे, कुँवर कदम कौ छ्या॥ 
| सुनत वचन हंसि विलम्ब न कौनौ, चलि अली गहि बहियां ॥ 
विद्रुल विपुल विनोद बिहारिन डाल दई गल बहियों ॥ 
ला, 1116 0811४ ९४५1८ 6705 7111 2 प्ल 0 कईव्‌)/व 96 611147५6 565, 77111718 ए0णएिपात 4८४०० 
{0 11 1.00. 171 106 1851 5011, {6 7116104 €18265 10 1228 1८191812, 2110 ॥1€ ५89 15 01008111 10 115 61056 
111 8 देल ° #€ 06 (ा2ऽणठा, की शोल 1 ठप ]116€ {0 (०५1५८ एर ए८्ऽला{शाताः 
अहो विधिना तोपै अचरा पसारि माँग, जनमु-जनमु दीजै याही व्रज बसिवौ। 
अहीर की जाति, समीप नेँद-घरु, घरी-घरौ घनस्याम हेरि-हेरि हसिवौ। 
दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन में ्कञ्चोरनि अंँग-अँग कौ परसिवौ । 
छौत- स्वामी गिरिधरन श्रीविद्रल सरद-रैनि रस-रास कौ विलसिवौ ॥ 
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निर्माण-कुशला ' बहिन जी' के गुरुकुल में 


--डों० तेजसिंह राक 








सम्पर्क 


संगीत की प्रारम्भिक परीक्षाओं के परिणामों से मुञ्चे यह अनुभव हो गया था कि व्यवहार कौ अपेक्षा मेरा शास्त्र पक्ष अधिक 
सुदृढ है । आगे चल कर धीरे-धीरे यह धारणा पुष्ट होती रही । मुञ्ञे शास्त्र में शोध कार्य करने कौ लगन लग गयी, 1968 में मैने 
संगीत-अलंकार की परीक्षा उरत्तीण की । उसके बाद यू०जीऽसी° में फेलोशिप के लिए निवेदन करने पर पता चला कि जब तक 
किसी विश्वविद्यालय से एम०ए० न किया हो फेलोशिपं नहीं मिल सकती ओर उन दिनों मेरा बी०ए० चल रहा था। मैने 1972 
में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से एम०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कौ । डा सुमति मुटाटकर ने मुञ्च पर कृपा करके इस कार्य मे 
सहायता की । उन्होने मुञ्चे बनारस जा कर शोद्य-कार्य करने कौ सलाह दी । उससे पूर्वं मैने दिल्ली में अनेक स्थानों पर प्रयत्न 
किया कि कोई मुञ्ञे अपने निर्देशन में शोध-कार्य करवा दे पर नेत्रहीनता इसमे बाधक थी। कोई यह बात मानने को ही तैयार 
न था कि नेत्रहीन व्यक्ति से भी शोध-कार्य करवाया जा सकता है । बनारस मे डा० प्रेमलता शर्मां बहिन जी- जो परम विदुषी 
ओर सहदय गुरु थी,-के सम्पर्क में कुछ नेत्रहीन विद्वान्‌ एवं विद्यार्थी थे, वे नेतब्रहीनता को बाधक नहीं समञ्लती थीं । व्यक्ति 
की लगन को वे किसी भी अक्षमता से ऊपर रखती थीं । 


मेँ 1973 जुलाई मे बहिन जी के लिए डा० सुमति मुटाटकर का पत्र लेकर बनारस पहु चा। बहुत ही नवीन वातावरण 
था। “००0 धग के स्थान पर प्रणाम ' ओर पैर लूना प्रचलित था। वहाँ के लोगों मे परस्पर सम्मान एवं सहयोग का 
भाव था। संक्षेप मे कहा जाए तो संगीतशास्त्र-विभाग एक परिवार-सदृश लगता था। सभी एक-दूसरे को सहायता को तत्पर 
रहते थे । मेरे वहाँ पहुंचने के' कुछ समय पश्चात्‌ ही इन्द्राणी चक्रवर्तीं जी का शोध कार्य सम्पन्न हो रहा था। शोध-प्रबन्ध कौ 
प्रतियाँ पाँच व्यक्ति मिल कर चेक कर रहे थे। मेँ तो नया-नया था परन्तु बहिन जी ने मुञ्े भी उसे सुनने का निर्देश दिया। 
मेरी “शास्त्र मेँ सुदृढता' यहाँ आ कर बौनी अनुभव होने लगी । मैने तब तक मूल ग्रन्थ संगीत रत्नाकर आदि देखे ही नहीं थे 
ओर इस विभाग की स्थिति यह थी कि आरम्भ ही मूल ग्रन्थों से किया जाता था। अनुवाद या किसी अन्य स्थान से पदा हुआ 
महत्त्वहीन था। जब तक मूल-ग्रन्थ न देखा हो तब तक उसकी बात नहीं कौ जा सकती थी। 


शास्त्र-सम्बन्धी सभी प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत में होने के कारण सर्वप्रथम संस्कृत का अध्ययन आवश्यक था। सौभाग्य से 
मेरी संस्कृत काफी हद तक पहले से ही ठीक थी । बहिन जी का कहना था पहले दो साल तक संगीत शास्त्र कौ सभी धारणाओं 
का अध्ययन करके उन्हें पुष्ट करो ओर अभी अपने शोध-प्रन्ध के शीर्षक को एक किनारे रख दो। 


विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कम थी । छोटा-सा विभाग था, इसलिए बहिन जी कुछ भी पदाती तब सभी को सब 
कक्षाओं में बैठना आवश्यक था। यदि किसी को कभी भी कुछ पृञछना होता था तो बिना हिचकिचाहट के कभी-भी 
पू सकता था। उनके घर पर या विभाग में बिना भेदभाव के ये सुविधायें हर समय उपलब्ध थीं । बहिन जी के अपने 


(७०९१) 
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परिवार के नाम पर हम लोग ही थे । मेर लिए तो बहिन जी " लोकल गार्जियन ही थी । इसलिए मेरी सभी सुविधाओं -असुविधाओंं 
का ध्यान वे विशेष रूप से रखती थीं ओर जीवनचर्या के बाह्य पक्ष को भी संवारती रहती थीं । 


सेरा गणित-पक्ष भी बचपन से सुदृढ धा, ओर संगीत मे जहौ कहीं भी गणित कौ बात होती वह मुञ्ञे अपक्षाकृत जल्दी 
समञ्च मे आती थी, इसलिए ताल के प्रस्तार के अन्तर्गत आने वाले प्रत्यय पढाते समय वे सभी से कहती कि सब लोग समञ्चने 
का प्रयास करो, चकि मेरा गणित नें दिमाग चलता है, इसलिए मेरी सहमति के विना बात आगे नहीं बाती थीं। 


एक बार संगीत-रत्नाकर के वाद्याध्याय की कक्षा चल रही थी। तार या तन्त्री बाधने के लिए रत्नाकर मे कहा गया हे 
कि तार को नागपाश कौ ग्रन्थि से वाद्य के अन्त मे लंगो से बधो । बात आगे बढ़ सकती थी पर बहिन जीकोलगाकि नागपाश 
क्या होता है ? उन्होने सबसे पूछा, ` भई नागपाश की गाँठ कैसे लगती हे ' ? मेरा सम्बन्ध हरियाणा के ठेठ देहात से होने के कारण 
बहिन जी ने विशेष रूप से मुञ्जसे पूछा । मुञ्चे नागपाश ज्ञात भी था। मैने कहा पशुओं को धने के लिए हमारे य्ह " नागबल 
दे दो ' । यह कहा जाता है, वह नागबल बौधना मुञ्ञे आता है । बस फिर क्या था, रस्सी मँगवायी गई, सबने नागपाश सीखा । बहिन 
जीने भी कई बार खोल-खोल कर नागपार बौधा। ओसरो को तो जल्दी समञ्च मे आ गया पर बहिन जी का बधा हुआ नागपाश 
खुल जाता था आखिर उसे पक्का बाँधकर ही मानीं। खेर, उस दिन की कक्षा नागपाश के नाम पर ही सम्मन हुई । 


मार्गीं तालो के अध्ययन में मुञ्चे बहिन जी की प्रेरणा से अधिक रुचि हो गई । मैने पचो मागीं तालो को कंठसथ कर लिया। 
इन तालं कौ निःशब्द व सशब्द क्रियाओं का सूत्र समञ्च आने पर ये मुञ्चे आसान लगने लगीं । बाद में ' बहिनजी' ने मेरे इस 
पक्ष को सबके सामने लाने के लिये बहुत अवसर दिये। 


एक बार संगीत- शास्त्र विभाग में कालिदास के नाटक प्रस्तुत करने की योजना बनी उसके पूर्वरंगके सभी नियम-पालन 
होने चाहिए यह निश्चित किया गया । नाट्य शास्त कौ टीका के सहारे उसकी तैयारी पहले तो बहिन जी ने खुद कौ, फिर उसके 
लिए किसको क्या कार्य दिया जाए इस क्रम मे मेरे लिए तालधर का कार्य निर्धारित किया गया। मालविकाग्निमित्रम्‌ के प्रस्तुतीकरण 
के लिए इस सिल-सिले मे लखनऊ, उज्जैन ओर बनारस के अनेक स्थलों मे तालधर के रूप में गया। जब तालों कौ चर्चा होती 
मुदो बहिन जी स्वयं से भी अधिक जानकार कौ तरह मानती थीं। यह उनकी महान्‌ आशयता थी, उदारता थी । 


मैरे लिए शोध-कार्य के शीर्षक के लिए जब सोचा गया तो बहिन जी का इरादा था कि भातखण्डे के पूर्वकाल, भातखण्डे- 
काल ओर भातखण्डे के उत्तर काल पर यदि कार्य हो जाए तो संगीत-सम्बन्धी अनेक गुत्थियों सुलड्च जायेगी । भातखण्डे-काल 
श्रीमती भूपेन्द्र शीतल को दिया गया। मेरे लिए भातखण्डे का उत्तर काल तय क दिया। भातखण्डे के पूर्वकाल पर तब तक बहिन 
जी को कोई उपयुक्त व्यकिति नहीं मिल सका था। बा में भूपेन्द्र शीतल भी किन्दी कारणों से अपना कार्य पूरा न कर सकं । 
अतः मुञ्ञे ही बहिन जी ने भातखण्डे काल पर भी एक अध्याय लिखने का निर्देश दिया । इस प्रकार सब शोधकर्ता सबके सहयोग 
से अपना कार्य करते रहे । मेरा ओर रामनाथनजी का कार्य लगभग एक साथ सम्म हुआ। 


मेरे शोध प्रबन्ध का शीर्षक "* भातखण्डे उत्तर काल मे सम्पनन कार्य का आलोचनात्मक विश्लेषण! ' होने के कारण पूरे 
संगीत विभाग मेँ उत्सुकता-भरा अनुमान कैल रहा था कि भातखण्डे जी को नीचा दिखलाने का प्रयास किया गया होगा। अतः 
सभी शिक्षक उस अवसर पर इकद्वे हौ गए जब शोध प्रबन्ध दाखिल करने के पहले की गोष्ठी हई । इतनी भीड़ सम्भवतः अन्य 
किसी शोध के सेमीनार में नहीं हई थी । पर मेरी विचारधारा तो भातखण्डे जी के पश्चमे आरम्भसे ही थी। कईं बार बहिन 
जीसे भी इस विरोध के कारण क्जिक-क्चिक हो जाती थी। पर बहिन जी मे यह विशेषता थी कि वे प्रमाण देख कर सन्तुष्ट 
दो जाती थीं। खैर सभी ने मेरे सेमिनार में राहत कौ सीस ली, कुछ सुञ्चावों के साथ यह कार्य सम्पनन हो गया। 


ज्ेसा कि ऊपर कहा जा चुका है बहिन जी अपने सभी विद्यार्थियों को अपने परिवार के सदस्यों जैसा स्थान देती 
थीं । अतः हम सब अपनी समस्याओं को चाहे वे पारिवारिक हो या आर्थिक शिक्षा सम्बन्धी हो या भावी जीवन-सम्बन्धी 
उनके सामने रखते थे ओर इनके सम्पूर्णं समाधान के लिए बहिन जी का दरबार हमेशा खुला होता था। उनका कहना 
धा कि कभी भी कोई भी समस्या हो मुद्ध पर छोड दो। 





निर्माण-कुशला “ बहिन जी' के गुरुकुल में ७०३ 


बहिन जी को मुञ्जसे यही शिकायत थी कि मुहे पढ़ाने में उनकौ जितनी शक्ति व्यय हुई है उसका उतना परिणाम मैने 
उनको नहीं दिया। बहिन जी के सभी छात्र उच्च पदों पर शास्त्र विषय पढ़ा रहे हँ ओर लगभग सभी की शास्त्र सम्बन्धी अनेक 
पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैँ । मै ही इकलौता एेसा हूं, जिसने यह सब कुछ नहीं किया । अब मेरा प्रयत्न है कि मेरी पुस्तक 
“* सङ्गीत जिज्ञासा ओर समाधान ' ' जल्दी प्रकाशित हो जाए ताकि बहिन जी के जीवन काल में न सही बाद में ही उनकौ शिकायत 
मेरे प्रति निर्मल हो पाए*। एेसी ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है । कदाचित्‌ श्रद्धेया बहिन जी कौ स्मृतियों को मेरी ओर से यह सच्ची 
हार्दिक श्रद्धाञ्जलि होगी। 


अभी यहाँ, ' त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" के भाव से मेरे शोध-प्रबन्ध का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत है । 


भातखण्डे उत्तरकाल (1935-1970 ) में सङ्ीत में सम्पनन अनुसन्धान एवं 
अध्ययन का आलोचनात्मक विश्लेषण 


इस शोधकार्यं को चार अध्यायो में विभाजित किया जाताहेै। जो निम्न दै 

(1) पं० भातखण्डे का संगीत-शास्त्र के प्रति दृष्टिकोण ओर कार्य, 

(2) भातखण्डे उत्तरकाल में संगीत-शास्त्र के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर, 

(3) भातखण्डे उत्तरकाल में हुए अध्ययन एवं अनुसन्धान का सर्वेक्षण, 

(4) भविष्य के लिए दिग्दर्शन अब तक हुए कार्य को न्यूनता एवं उत्कर्षं का मूल्याङ्कन । 
1. पहला अध्याय-- भातखण्डे का संगीत शास्त्र के प्रति दृषटिकोण- 


(1) भूमिका--भातखण्डे काल बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्धं काल है । उस समय देश पराधीन था, देश को स्वतन्त्र कराने 
के लिए चारों ओर से प्रयास किये जा रहे थे। राजनेता जनसाधारण को देश पर बलिदान होने के लिए प्रेरित कर रहे थे । सच्चे 
भारतवासी देश की खोई हई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए संघर्षरत थे। शिक्षा के उत्थान के लिए 1916 में बनारस-हिन्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदनमोहन मालवीय ने की तो उधर अलीगढ में मुस्लिम-विश्वविद्यालय को सर सैयद अहमद 
ने स्थापित किया। साथ ही संगीत के पुनरुद्धार के लिए विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ओर विष्णु नारायण भातखण्डे अपने-अपने 
स्तर पर जुट गए। 


शासित देश होने के कारण भारतीय कलाओं, विद्याओं को हीन दृष्ट से देखा जाता था। यहां हुए मौलिक शोध विदेशी 
अपने नाम कर चुके थे। लक्ष्य-लक्षण में समन्वय का सम्बन्ध टूट चुका था जिसे जोड़ने के लिए हर तरफ प्रयास जारी होने 
लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए जो भी कर सकता था उसे करने के लिए तन-मन-धन से 
लग गया था। 


पं० भातखण्डे जी पेशे से वकील थे परन्तु उन्होने संगीत का क्षेत्र चुना। पत्नी कौ मृत्यु के पश्चात्‌ परिवार का बोज्ञ भी 
उन पर नहीं रहा, सम्पन तो वे थे ही अतः एेसी परिस्थिति में वे संगीत के उद्धार के लिए भ्रमण पर निकल पडे । 


पं० भातखण्डे जी गायक-वादकों से मिलकर, उन से जैसे भी हो सकता था संगीत के रहस्यों कौ खोज करने लगे। 


राजदरबार प्रायः समाप्त हो चुके थे एेसे में संगीतज्ञ सुविधाओं के अभाव में इधर-उधर भटक रहे थे। पं० भातखण्डे ने 
शिष्य बनकर, आर्थिक मदद कर तथा बचे-खुचे राजपरिवारों के राजाओं से मिलकर, उनके सहयोग से वहाँ के संगीतज्ञो से भरपूर 
संगीत सीखा एवं सुना। स्थान-स्थान पर पुस्तकालयों में संगीत सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन करके भातखण्डे जी ने संगीत 
का पर्याप्त ज्ञान एकत्र कर लिया। 


* सच ही वह पुस्तक 2002 के प्रारम्भ में प्रकाशित हो गयी ।--सम्पा° 
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(2) उद्ेश्य-- भातखण्डे जी भारतीय संगीत की एक व्यवस्थित पद्धति स्थापित करना चाहते थे । संगीत को भी वे अन्य 
विषयों को भांति शिक्षा का एक विषय बनाना चाहते थे । रागो मेँ एकरूपता, शुद्धसप्तक की स्थापना, लक्ष्य-लक्षण में समानता, 
रागों का समय सिद्धान्त, रागो का रसो से सम्बन्ध, रागो के नियम आदि अनेक बिन्दुओं पर भातखण्डे जी ने अपना चिन्तन प्रस्तुत 
किया। 


(3) लक्ष्य-लक्षण में समन्वय -- ग्रन्थों में रागो के लक्षण अलग थे ओर प्रचार में अलग । संगीत-विषयक शास्त्र संस्कृत 
मे होने के कारण अशिक्षित सङ्गीतज्ञो को उनकी चिन्ता न थी । अधिकांश गायक-वादक मुस्लिम थे। जिन्हें स्वयं तो संस्कृत के 
प्रति लगाव था नहीं ओर हिन्दू पंडित भी उन्हें इन ग्रन्थों के रहस्यों से परिचित नहीं कराना चाहते थे, अतः संगीत के शास्त्र 
ओर व्यवहार मेँ पर्याप्त अन्तर आ गया था। 


भातखण्डे जी ने दो विधियो से इस का हल निकालने का रास्ता अपनाया, (1) संस्कृत मेँ पुनः व्यावहारिक संगीत पर 
आधारित ग्रन्थ रच कर एवं (2) लक्षण गीत रच कर। 


संगीतग्रन्थ रचकर--1909 मे प° भातखण्डे जी ने अपने उपनाम ' चतुर पंडित" नाम से श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ की रचना की । 
1921 में अभिनव राग-मंजरी नामक ग्रन्थ संस्कृत में रचा। भारतीयों को देववाणी होने के कारण संस्कृत के प्रति अपनी एक 
श्रद्धा हे । अतः इस भाषा में जो भी लिखा हो वह यहाँ के लोगों के लिए श्रद्धेय था ओर अध्ययन योग्य है, इस नाते इन ग्रन्थों 
का प्रचार देश में खूब हुआ। इन ग्रन्थों मेँ प्राचीन संगीत सम्बन्धी वे भाग थे जो वर्तमान संगीत से समानता रखते थे । जहाँ कहीं 
आवश्यक हुआ भातखण्डे जी ने टिप्पणी देकर उदेश्य कौ पूर्तिं भी कौ । लक्ष्य संगीत कौ टीका मराठी पुस्तक श्रंखला ' हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति'' के चार भागों में करके उसमें अनेक स्थानों पर स्वयं यह कहा कि यह ग्रन्थ उपयोगी है अतः उसे महत्व देना 
चाहिए । इस प्रकार संगीतजों में शास्त्र के प्रति रुचि जागृत हुई ओर लक्ष्य-लक्षण में समन्वय की दिशा मेँ कुक सुधार होना प्रारम्भ 
हुआ। 


(4) लक्षणगीत रच कर- भातखण्डे जी ने अनेक प्रसिद्ध बन्दिशों के स्वरों पर या अपनी स्वयं की बनाई रचनाओं में 
रागों के लक्षण हिन्दी भाषा में लिखे जिनका देश के बडे-बडे गायक-वादकों ने स्वागत किया । इतना ही नहीं उनके शिष्यो के 
अतिरिक्त दूसरे संगीतज्ञ भी भातखण्डे जी से उन लक्षण गीतों को सीखने लगे। 


दो लक्षण गीत यहाँ दिए जा रहे हैँ- 
राग आसावरी- 
स्थाई-- मोहे आसावरी राग सुनायो ग नी को आरोहण में छिपायों सारे मरेमपधपधगंरेसांरेनीधप, 


अंतरा-धेवत वादी ग संवादी मध्यम्‌ सुर ग्रह न्यास सुपंचम अवरोहण संपूरण दिखावत सारे मरेमपधपधगंरेसां 
रेनीधमप। 


राग अल्हैया बिलावल- 
स्थाई- तब कहत बिलावल भेद चतुर जब मेल मिलावत शुद्ध सुरन को प्रात समय नित प्रथम प्रहर, 


अंतरा-- धैवत वादी ग संवादी अष्ट भेद तब गाय मधुर । 


(5) प्राचीन ग्रन्थों के प्रति दृष्टिकोण -- ग्राम-मूर्छना प्रणाली दुर्बोध होने के कारण भरत के नाट्यशास्त्र, शार्ङ्खदेव के 
संगीत-रत्नाकर आदि ग्रन्थ भातखण्डे जी को उपयोगी न लगे तो उन्होने इन ग्रन्थों को दूर से नमस्कार कर मध्यकाल के 17 
ग्रन्थो को उपयोगी मानकर अपने संगीत ग्रन्थों का आधार बनाया, क्योकि इन ग्रन्थों में मेल राग वर्गीकरण ओर राग-रागिणी- 
वर्गीकरण था वे सत्रह ग्रन्थ इस प्रकार हैँ -1-रागतरंगिणी, 2-हदयकौतुक, 3-हदयप्रकाश, 4- संगीतपारिजात, 5-रागतत्त्वविबोध, 
6-सद्रागचन्द्रोदय, 7-रागमाला, 8-रागमंजरी, 9-रसकौमुदी, 10-अनूप संगीत विलास, 11-अनूपरत्नाकर, 12-अनुपांकुश, 
13-स्वर-मेल-कलानिधि, 14-राग-विबोध, 15-चतुर्दण्डिप्रकाशिका, 16-संगीतसारामृत, 17-रागलक्षणम्‌। 
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, (6) श्चेत्र- शास्त्रों मे स्वर, ताल व पद तीनों का समन्वय ही संगीत कहा गया है । भरत ने गान्धर्व का लक्षण देते हुए 
उसे स्वरतालपदात्मक कहा है । संगीत-रत्नाकर मे सात अध्याय दिए गये हैँ जिनमें स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबन्ध, ताल, वाद्य ओर 
नृत्य का वर्णन है जबकि भातखण्डे काल में केवल स्वर व राग पर ही चर्चा कौ गई हे । भातखण्डे जी ने अपने पूरे संगीत सम्बन्धी 
साहित्य में इन दो बिन्दु ओं पर ही विचार किया है । इतना ही नहीं भातखण्डे जी ने अपने समय मे 26 ग्रन्थो का प्रकाशन भी 
किया जिनमें इन्दी दो अध्यायो पर ही प्रकाश डाला गया है । 


2. दूसरा अध्याय--भातखण्डे उत्तर काल में दृष्टिकोण मे अन्तर-- 


इस काल में एक एतिहासिक घटना यह हुई कि देश परतन्त्रता कौ बेडियों से मुक्त हो गया । इसके कारण परे विश्व में 
भारत के प्रति दृष्टिकोण मे अन्तर आया। विदेशी यहाँ के संगीत के प्रति आकर्षित हुए। भारत के संगीतज्ञ भी विदेश जाने लगे। 
कु साहित्य यहाँ विदेशी जिज्ञासुओं के निमित्त भी विशेष रूप से लिखा गया। इस दौरान संगीत ही नहीं बल्कि समग्र शिक्षा 
नीति मे एक रचनात्मक ओर क्रांतिकारी परिवर्तन आया । विश्वविद्यालयों में संगीत एक विषय के रूप में मान्य हुआ । शोध कार्य 
होने लगे। इस दौरान संगीत के पाद्यक्रमानुसार ओर परीक्षापयोगी ग्रन्थ भी लिखे गये । 


(1) सम्पादन एवं अनुवाद कार्य--इस काल में संस्कृत के 3€ ग्रन्थों का संशोधित सम्पादन हुआ जबकि भातखण्डे 
काल में केवल असंशोधित ग्रन्थ ही प्रकाशित हुए थे। 


(2) प्रान्तीयता से हट कर राष्ीय स्तर पर विचार-- भातखण्डे काल मे अधिकतर विदान्‌ प्रान्त-स्तरीय भाषाओं मे संगीत 
संबधी ग्रन्थ रच रहे थे, स्वयं भातखण्डे जी ने भी मराठी में ही अधिकांश साहित्य रचा था। उत्तरकाल में हिन्दी मे संगीत के 
ग्रन्थ लिखे गए साथ ही अंग्रेजी में भी ग्रन्थों कौ रचना हुई । 


(3) श्चेत्र में विस्तार-- भरत व शाङ्खदेव जैसे प्राचीन ग्रन्थकारो को, उनकौ क्लिष्ट पद्धति के कारण, भातखण्डे जी 
प्रासंगिक न मानते हए मध्यकालीन ग्रंथों के प्रति गम्भीर होने कौ बात करते थे परन्तु उन के उत्तरकाल मे भरत के नाट्यशास्त्र, 
अभिनव गुप्त की अभिनव भारती ओर शा््खदेव के संगीत रत्नाकर के बिना संगीत कौ चर्चां ही आरम्भ नही होती । अतः कहा 
जा सकता है कि भातखण्डे उत्तरकाल (1935 के बाद) मे संगीत के प्रति दृष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर आया। 


इस काल मे संगीत-रत्नाकर के सातों अध्यायो पर चिन्तन किया गया। भातखण्डे काल तक मुख्य रूप से स्वर व राग 
पर ही अधिक चिन्तन किया जाता रहा परन्तु उत्तरकाल मेँ संगीत के इतिहास पर भी अनेक शोध ग्रन्थ लिखे गए जिनमें प्रमुख 
ह > व 


ची 


डां० लालमणि मिश्र का भारतीय संगीत वाद्य, डों० इन्द्राणी चक्रवर्तीं का स्वर व रागो के विकास में वाद्यो का योगदान, 
डो० अरुणसेन का भारतीय तालो का शास्त्रीय विवेचन उसके अतिरिक्त डो० उमा मिश्र, डं० ऊषा गुप्ता, डों० सुभद्रा चौधरी 
का पदों से सम्बन्धित चिन्तन उल्लेखनीय है । 


इस प्रकार भातखण्डे उत्तरकाल में दृष्टिकोण में अन्तर, क्षेत्र विस्तार, प्राचीन साहित्य के प्रति श्रद्धा आदि अनेक बिन्दु ओं 
को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है । इसकाल मे संगीत के उत्कृष्ट साहित्य के अभाव में जिस अपेक्षित स्तर का कार्य होना 
चाहिए था वह नहीं हो पाया परन्तु कुछ न कुक कार्य अवश्य हुआ। जो कार्य नहीं हो पाया इसकी चिन्ता भी इस शोध प्रबन्ध 
कालमे की गई हे। 

(4) ध्वनि विज्ञान को लेकर चिन्तन प्रो° ललित किशोर सिंह द्वारा संगीत की गुत्थियों को सुलञ्ञाने का प्रयास जेसा 
महत्त्वपूर्णं कार्य भी इस काल में हुआ हे । 


3. तीसरा अध्याय-- भातखण्डे उत्तरकाल में हुए कार्य का स्वेश्षण 


इस अध्याय में उत्तरकाल में जितना भी संगीत सम्बधी कार्य हुआ था उसको 8 कोटियो मे विभाजित कर आलोचना कौ 
गई हे । ॑ 
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(1) पाठ संशोधन एवं अनुवाद - इस वर्ग में 36 प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों पर विचार किया गया है, यदि उनमें से किसी 
का अनुवाद हुआ है तो उस पर अपने विचार दिए गए है । ग्रन्थकार का नाम (यदि ग्रन्थकार के एक से अधिक नाम है: जैसे 
संगीतराज के लेखक राणा कुम्भा का दूसरा नाम कालसेन, ओर कुम्भकर्णं भी दिये गये हैँ ), ग्रन्थ का रचनाकाल (जहाँ तक सम्भव 
हुआ सही समय) देने का प्रयास किया गया है । पाठ संशोधन कितनी पाण्डुलिपियों पर आधारित है, ग्रन्थ की विषयवस्तु तथा 
अन्त में प्रत्येक ग्रन्थ के विषय में रिप्पणी दी गई है, कि कार्य किस स्तर का हुआ है। 


(2) शिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण-वैसे तो सन्‌ 1926 में लखनऊ के मैरिस कालेज ओंफ 
म्यूजिक ओर बडौदा तथा ग्वालियर में संगीत के विद्यालय खुल गए थे तथा भातखण्डे काल में ही परीक्षाएं भी होना प्रारम्भ हो 
गई थीं । संगीत सम्बन्धी कुछ न कुक साहित्य भी लिखा गया था पर अधिकांश परीक्षोपयोगी पुस्तके भातखण्डे के उत्तरकाल 
में ही लिखी गई हैँ । अतः इस शोधग्रन्थ में उन पर स्तर को लेकर चिन्ता व्यक्त कौ गई है अंत मेँ लगभग बीस एेसी ही पुस्तकों 
पर सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। 


(3) परिभाषिक शब्दों का स्पष्ठीकरण-इस काल में पं० ओंकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति, प्रो° ललितकिशोर 
सिंह ओर के° वासुदेव शास्त्री के साहित्य में संगीत के परिभाषिक शब्दों पर दिये गए विचारों के आधार पर श्रुति, ग्राम-मूर्च्छना, 
स्वर व ताल के प्रत्ययो पर विचार किया गया है । प्रत्येक विन्दु पर विचार करने के पश्चात्‌ निष्कर्षं भी दिया गया है । 

पारिभाषिक शब्दों के स्पष्टीकरण के विषय में यह धारणा उभर कर सामने आयी है कि जो विद्वान भातखण्डे जी से प्रभावित 
हे, उन्होने उनके साहित्य मे भातखण्डे जी कौ धारणाओं कौ पुष्टि की है किन्तु दूसरे वर्ग के लोग शक्ति का निरर्थक अपव्यय 
कर भातखण्डे जी कौ भूलों को सुधारने में ही लगे रहे जैसे- 

श्रुतियों के विषय में-- 

(1) श्रुतियों कौ समान ओर असमान होने कौ धारणा को लेकर, 

(2) स्वरों कौ स्थापना प्रथम श्रुति पर या अन्तिम श्रुति पर, 

(3) विकृत स्वरों को संख्या को लेकर । 


पं० ओंकार नाथ ठाकुर ओर आचार्य बृहस्पति ने कतिपय प्रश्नों के समाधान प्रस्तुत कर दिए हैँ किन्तु बहुत से प्रश्न 
अब भी शेष रहै। 


(4) भातखण्डे के प्रश्न ओर समाधान- वे अनुत्तरित प्रश्न जो भातखण्डे जी से शेष रह गए थे उन्हें भातखण्डे- 
संगीत-पद्धति के प्रथम भाग में लिया हे । सामवेद से सम्बन्धित 25 प्रश्न, द्वितीय भाग में 36 प्रश्न तथा चतुर्थं भाग के अन्त 
मे 15 प्रश्न दिए गए हेँ। 


(5) ध्वनि का वेन्ञानिक अध्ययन-- ध्वनि- विज्ञान की सहायता सर संवाद-विवाद, शुद्ध सप्तक, भारो की संख्या, अति . 
कोमल या अति तीत्र स्वरों का लगना, श्रुतियों के नाप, उनका क्रम आदि पर विचार किया गया है । शा््खगदेव ने आयुर्वेद के 
आधार पर कण्ठ में मधुरता ओर कटुता के कारणों की विवेचना कौ है । प्रथम बार इस शोध-प्रबन्ध मे दोनों (ध्वनि- विज्ञान 
ओर आयुर्वेद) दृष्टिकोणों को समन्वित रूप से समञ्ने का प्रयास किया गया है । 

(6) संगीत लिपि- उत्तर भारत मे संगीत की अनेक लिपियों प्रचार में रही हँ । भातखण्डे लिपि के सुगम होने के कारण 
व्यापक प्रचार ओर प्रसार हुआ । विष्णुदिगम्बर लिपि अधिक सृक्ष्मतत्वों को लिए हुए थी इसलिए क्लिष्ट थी । अतः उनके शिष्यों 


नै उसे अपेक्षाकृत सरल करके उसके ओर प्रकार बना दिए। जिस कारण संगीत के जिज्ञासुओं को स्वरलिपियों की अनेकता के 
कारण बाधा सिद्ध हई उस पर भी प्रकाश डाला गया है। 


(7) शोध ग्रन्थ-- भातखण्डे उत्तरकाल में जितने संगीत सम्बन्धी शोध प्रबन्ध लिखे गए उनका उल्लेख किया गया है । ` | 








निर्माण-कुशला ' बहिन जी' के गुरुकुल में ७०७ 


संगीत पत्रिकाएँ एवं स्मारिका संगीत सम्बन्धी जो-जो पत्रिकां इस काल में आरम्भ हुई, कितनी चल पायी कितनी 
पत्रिकाओं के कितने अङ्क निकले ओर कौन सी पत्रिका कब बंद हुई आदि का वर्णन इस वर्ग में किया गया है। 


4. चौथा अध्याय-- भविष्य के लिए दिग्दर्शन- 
इसमे अब तक हए काम कौ न्यूनता ओर उत्कर्ष का मूल्यांकन किया गया है-- 


(१) मौलिक दृष्टिकोण- भारतीय-संगीत-शास्त्र को समङ्ने के लिए अब तक पाश्चात्य दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा 
है परन्तु अब यहाँ के दृष्टिकोण से विचार करने कौ आवश्यकता है । भातखण्डे जी ने भी पाश्चात्य प्रभाव से ही संगीत पर विचार 
किया है। अब आवश्यक है कि भारतीय चिन्तन के आधार पर उपयुक्त परिणाम पर पहुंचा जाए। 


(२) लक््य-लक्षण में समन्वय- संगीत विषयक ग्रन्थों मे लक्षण कुछ दिये गए है ओर प्रचार में लक्ष्य कुछ है इसमें 
समानता आवश्यक है । अपठित (अशिक्षित) कलाकार अपने विषय में तो पारंगत हँ परन्तु उसके शास्त्र से वे अनभिज्ञ हैँ अत 
शास्त्रकार ओर व्यवहार कुशल संगीतज्ञो मे एक-दूसरे का सहयोग होना चाहिए। यह शुंखला दसवीं शताब्दी से टूटी हुई है इसे 
जोडने का प्रयास अपेक्षित हे । 


(३) उपयोगी पाट्य-पुस्तकों की उपलब्धता -- प्राचीन ग्रन्थों से आज की पाद्य-पुसतकों को जोड़ने कौ आवश्यकता 
है । मात्र परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तविक शास्त्र को जानकारी विद्यार्थियों को दी जाए। 


(४) संगीत की परीक्षाओं मे शास्त्र का महत्त्व- शास्त्र एवं व्यवहार दोनों को समान महत्त्व देने की आवश्यकता है । 
परीक्षा में प्रश्नपत्र के स्तर का निरधरण संगीत-शास्त्र विषयक ज्ञान को ऊँचा उठाने के आधार पर किया जाना चाहिए। 


(५) संगीत के शब्दकोश की आवश्यकता-- अभी तक मात्र दो शब्दकोश उपलब्ध हैँ, भारत-संगीत-कोश ओर 
भरत-कोश। पर अभी इसके लिए विस्तृत कोश की आवश्यकता है जिसमें संगीत के सभी पारिभाषिक शब्दों कौ विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध हो। 


(६) लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति- भारतीय-संगीत में अपार सम्भावनाओं कौ निधि द्ुपी हुई है । उसके पुनरुद्धार का 
कार्य शेष है । अभी तक आचार्य बृहस्पति ने षाडजी जाति को ओर डो० प्रेमलता शर्मा ने गीतकं को लक्षणों के आधार पर तैयार 
कर के गवाया था पर यह बहुत विस्तृत कार्य है । भारतीय-संगीत के रहस्यं को उद्घाटित करने के लिए इस दिशा मेँ अनवरत 
प्रयास की आवश्यकता है । | 


(७) संगीत का इतिहास- अब तक जो भी कार्य इस दिशा में हुआ है उसमें विषय कौ समग्रता लाने के लिए राजाओं 
के दस्तावेजों के माध्यम से कार्य करने की आवश्यकता है । मध्यकाल के अधिकतर राजा मुसलमान थे अतः तत्कालीन फारसी 
के ग्रन्थों का अध्ययन करने से इस क्षेत्र में ज्ञात हो सकता है कि संगीत के क्षेत्र में उस समय क्या-क्या सुविधाएँ थी, संगीत 
की उस समाज में क्या स्थिति थी तथा संगीत के लिए कितना व्यय होता था। किस प्रकार राजा अपने आश्रितो से अपने नाम 
पर ग्रन्थ लिखवाते थे। इस प्रकार ओर भी बिन्दुओं पर दस्तावेजों के अध्ययन से प्रकाश डाला जा सकेगा। 


(८) अनुवाद--अभी तक केवल संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद पर ही बल दिया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त प्रान्तीय 
भाषाओं मे भी विपुल संगीत- साहित्य है, उसका भी हिन्दी मे अनुवाद होना चाहिए। अंग्रेजी में संगीत सम्बन्धी साहित्यमे से 
सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्य का यदि अनुवाद हो जाए तो संगीत कौ गुत्थियों को सुल्ञाने में सहायता मिल सकती हे । 


(९) सम्पादन कार्य-- देश के कई पुस्तकालयों मे संगीत सम्बन्धी पाण्डुलिपियों सुरक्षित हँ । डों° वी° राघवन नै संगीत 
नाटक अकादमी के 5, 6, 17, 18 क्रम के बुलेटनों मे संगीत के ग्रन्थों कौ लम्बी सूची प्रकाशित करवायी थी, उसमे से जितने 
अधिकतम सम्भव हो सके, ग्रन्थों के संशोधित संपादन कौ आवश्यकता हे । 


८१०) ध्वनि-विन्नान का अध्ययन -- ध्वनि- विज्ञान कौ सहायता से संगीत की समस्याओं को समञ्ने ओर सुलञ्ञाने मे 
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निश्चित रूप से सहायता मिल सकती है । ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी साहित्य बहुत कम मात्रा मेहे, जोहै भी उसकी 
भाषा सरल नहीं है अतः सरल भाषा में एसे ग्रन्थों की रचना हो जाए तो शास्त्र के साथ-साथ संगीत के व्यवहार मे भी सुधार 
होने की सम्भावना है जैसे अवाज् मधुर करने के लिए किन आवर्तकों को कैसे दबाया जाए कि कंठ में मधुरता आ जाए। 


(११) संगीत-लिपि की राष्टव्यापी समता की आवश्यकता -- वर्तमान समय में भातखण्डे स्वर लिपि अधिक प्रचार 


में है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वर-लिपि मे जो विशाल भंडार है, विद्यार्थी उसका लाभ लेने में हिचकते है । भातखण्डे- 
लिपि के अतिरिक्त किसी भी लिपि मेँ लिखे रागो के विस्तार, तान आदि को एसे मानते हैँ जैसे वह किसी अपरिचित भाषा मे 


कुछ लिखा हुआ हो जिसका वह लाभ नहीं उठा सकते। अतः पुरे देश मे यदि एक लिपि हो तो दक्षिणात्य-संगीत भी उत्तर के 
संगीतज्ञ समञ्ञ सकेगे। 


(१२) अब तक हए अध्ययन एवं शोधकार्यं कौ आलोचना-- जिस प्रकार इस शोध प्रबन्ध मे उत्तर-भातखण्डे-काल 
(1935-1970 तक) का विवेचन किया गया है उसी प्रकार वर्तमान तक जितने शोधकार्यं हुए हैँ उन पर विश्लेषणात्मक व्याख्या 
प्रस्तुत की जाए ओर उन ग्रन्थो को पुस्तकालयों मे उपलब्ध कराया जाये जिससे उस शोध का लाभ नवीन शोधार्थियों के साथ- 
साथ सभी संगीत-प्रेमी ले सके । 


(१३) अलङ्कारो का महत््व- संगीत-रतनाकर के रागाध्याय में ग्राम-रागों का वर्णन करते समय अलग-अलग रागो के 
लिए अलग-अलग अलंकारो के उपयोग के लिए कहा गया है जैसे अमुक राग के लिए प्रसन्नादि अलंकार होता है दूसरे राग 
के लिए प्रसन्नान्त अलङ्कार होना चाहिए। अभी तक यह बिन्दु स्पष्ट नहीं हो पाया हे । इस रहस्य को उजागर करने की आवश्यकता 
हे । इससे रागों के प्रभाव में वृद्धि होगी। 


(१४) हिन्दी मे उपयोगी संगीत-पत्रिका-- एक एेसी संगीत पत्रिका होनी चाहिए जिसमें सारगर्भित लेख हो । अग्रेजी 
में तो कु एेसे जरनल प्रकाशित होते हँ लेकिन हिन्दी मे उच्च स्तरीय पत्रिका का अभी अभाव हे । जितने शोध हए हैँ यदि 
आरम्भ में उनकी रूप रेखा ही प्रकाशित की जाए तो भी लाभ होगा। | 


(१५) लोक संगीत की रक्षा-- आज चित्रपर-संगीत ने लोक संगीत को लुप्त प्रायः कर दिया है, ओर यह प्रक्रिया दिन 
प्रतिदिन बहती ही जा रही है। पंजाब के लोक-संगीत से प्रभावित हो कर मियां शौरी पंजाब गए ओर उसमें से टप्पा-शैली का 
विकास कर दिया। आज संभवतः पंजाब वाले भी नहीं जानते होगे कि एेसा कौन सा लोक-गीत था। इस प्रकार का हर प्रांत 
का लोक-संगीत है जिसे बचाने कौ आवश्यकता हे । 


(१६) पं० भातखण्डे जी के प्रश्न-- भातखण्डे जी ने “* हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' ' नामक पुस्तक शृङ्खला के चौथे भाग 
के अंत मे 15 प्रश्न दिए है जो उनसे अनसुलञ्ञे रह गये थे उनमें से कितने अब तक सुलज्ञ पाये हँ, इस पर भी प्रकाश डाला 
जाना चाहिए। 


ॐ, 
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हमारी परमपूज्या ' प्रेम दीदी! 


-- डा० उषा (पाण्डे) बैन्जी 








“प्रेम एवं ज्ञान कौ ज्योति स्वरूपा 
कोटि कोटि वन्दन श्रद्धेया गुरु माँ ॥ '' 


ज्ञान की धरा पर साहित्य सङ्गीत एवं कला की साक्षात त्रिवेणी का यदि साक्षात्‌ दर्शन करना हो तो हमारी “"प्रमलता दीदी "' 
से बडा उदाहरण विरला ही मिलेगा । प्रेम-बेल की तरह सुखद अहसास दिलाने वाली, स्वच्छ निर को तरह सहज स्वभाव, 
निःस्वार्थं ममत्व प्रदान करने वाली एवं शरण मेँ आये हए का निर्वाह करने वाली थी हमारी श्री गुरु डँ° प्रेमलता शर्मा ।'! 


बहन जी का परिचय देना तो सूर्य को छोटा-सा दीपक दिखाने जैसा है । वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीत मार्तण्ड पण्डित 
ओंकार नाथ ठाकुर की प्रिय एवं सार्थक शिष्या रही हैँ । सार्थक शब्द मैने उनके संदर्भ में इसलिये प्रयुक्त किया क्योकि गुरु अपनी 
कला एवं विद्या का बीज तो सभी शिष्यं मेँ एक साथ एक जैसा ही रोपता है परन्तु कु शिष्य ही गुरु प्रदत्त विद्या को अपनी 
मेहनत एवं लगन से सार्थकता प्रदान करते हैँ । उनकी महानता का बखान मँ अपनी अक्षम लेखनी से शायद आंशिक रूप से ही 
दे सकं । 


'' सब धरती कागद करू तरु लेखनि बन जाय। 
सात समुद्र की मसि करू पै गुरु गुन लिख्यो न जाय ॥'' 


गुरु महिमा पर संतों की उक्त वाणी भी अपने को अक्षम महसूस कर रही है तो मेरी अल्प बुद्धि कुछ नया कैसे करे ? 
मै तो मात्र उनसे सम्बन्धित अपने कुछ सुपरिचित पक्षो काही बखान कर रही हू 


उनके प्रेरणा स्वरूप को याद करते ही मेरा रोम-रोम स्फुरित हो उठता है । मन बार बार यही कह उठता है ' “उनसे दूर 
रहकर ये जीवन क्यों बीत रहा हैँ 2? क्या विधाता पुनः उनका साथ नहीं दे सकता ? कहीं बीता समय भी वापस दुवारा आ पाता 
हे । सच किसी जन्म के पुण्यो का ही परिणाम था उनसे मिलना। बात सन्‌ १९७६ कौ है । मैने बीऽए० कौ परीक्षा दी थी, संगीत 
विषय पर ही आगे पटना चाहती थी परन्तु वृन्दावन में तो क्या उस समय आगरा में भी एम० म्यूज कौ सुविधा नहीं थी, परन्तु 
मेरे भाग्य में तो वाराणसी जैसी पवित्र भूमि में जाकर अध्ययन करना लिखा था। 


मेरे पिता जी सत्सङ्ग के बडे प्रेमी है। कभी संतो के सत्सङ्ग में ही उनका परिचय आदरणीय दीदी से हुआ था। संयोगवश 
उस वर्षं पिता जी को अपनी रेलवे की नौकरी के चलते वाराणसी जाना पड़ा । छनत्तीस घंटे का रेस्ट था पिताजी ने सोचा स्टेशन 
पर समय गंवाने से अच्छा है सतसंगियों से मुलाकात कर लं । इसी बहाने कुछ भगवत्‌ चर्चा होगी । सो खोजते-खोजते वे दीदी 
के घर पटच गये। दीदी ने बच्चों की कुशल पछी तो भाईयों के साथ मेरी भी चर्चा छिड़ गई । उसी समय कृपामयी दीदी ने 
मेरे बनारस में पढने का प्रस्ताव रखा। पिता जी ने तो इसे भगवत्‌ इच्छा समञ्ली पर मेरी माँ ने मेरे बनारस जाकर पटने को मना 
कर दिया। 


(७०९) 














७१० प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


शायद दीदी को मेरी घरेलू स्थिति का पूर्वाभास बनारस मे ही हो गया था। अतः उन्होने एक कृपा पत्र वृन्दावन मेरे घर 
भेजा जिसमे उन्होने निश्चिन्त होकर मुञ्ञे बनारस पढने भेजने के लिये लिखा था। आखिर मे मेरी माँ दीदी के घर रहकर अपनी 
पढाई जारी रखने की स्थिति पर ही तैयार हई ओर उस समय दीदी ने मुञ्े अपने घर मे रखने कौ कृपा भी कौ जिसे मैं कभी 
नहीं भूलुंगी । 

संगीत शास्त्र विभाग मेँ प्रथम दिवस सबसे परिचय देते हृए कहा था “यूं तो इसका नाम उषा पाण्डेय है पर मैने इसको 
बातें सुनकर इसका नाम "रसिका '' रख दिया है । इतना सुखद एवं सुन्दर परिचय मेरा आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। 


वे बहुत अनुशासनप्रिय थी। उस समय मेरी उप्र बहुत कम थी, बुद्धि भी ज्यादा नहीं थी सो कभी-कभी घबरा जाती थी। 
एक बार तो मैने हिम्मत हारकर वापस वृन्दावन जाने की तैयारी कर ली थी, परन्तु उस समय उन्होने जिस मातृत्वभरे प्रेम से 
मुञ्ञे समञ्ाया था, लगता नहीं था कि ये मेरी गुरु भी हैँ । वे जितने समय तक विभाग में पदाती थी तभी तक गुरु की गम्भीरता 
में रहती । विभाग से बाहर आते ही वही ममतामय स्वरूप वापस आ जाता जो मुञ्चे बहुत अच्छा लगता था। 


विभाग मे जब भी कोई सेमिनार या कार्यक्रम होने को होता तो वे सभी से सलाह लेतीं । ठेसा वे घर पर भी करती थी। 
मेँ विभाग मे सबसे कम उम्र की थी फिर भी वे मुञ्चसे भी सलाह मांँगती थी । ध्यान से सुनती ओर अमल करने लायक होती 
तो उसे मानती भी थीं। उस समय मुड्े उनपर इतना अभिमान होता था जिसे मेँ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती । 


वे हमेशा अपने सभी विद्यार्थियों को अपने बेटे बेटी का ही मान देती थीं । अपने विद्यार्थियों कौ पदाई के साथ-साथ 
उनकी हर व्यक्तिगत समस्या को हल करना भी वे अपना कर्तव्य मानती थीं । मुञ्चे उन्हीं के साथ रहकर ही महसूस हुआ कि 
माता पिता तो मात्र एक हद तक ही अपने बच्चों का पालन-पोषण एवं संस्कार देते है, ओर कभी-कभी अपने अतिशय लाड 
से बच्चे के भविष्य को बिगाड़ भी देते है, परन्तु गुरु हर पल, हर क्षण अपने विद्यार्थी के कल्याण के लिये हौ निःस्वार्थ लगा 
देते है ओर फिर प्रेम दीदी जैसा गुरु जिसके पास विद्या अध्ययन एवं अपने शिष्यो के बारे में सोचने के अलावा कोड दूसरा 
विषय ही नहीं । 


उन्हे अपनी स्नेहमयी मँ से इतना ममत्व मिला था कि वे स्वयं मँ भले नहीं बनीं, फिर भी अपने शिष्यो के लिये कभी 
ममता बोँटने मे कंजूसी नहीं की । ममता का अक्षय भण्डार था उनके पास । मुञ्े भी उनको मोंजी के साथ रहने काकु अवसर 
मिला था। दीदी हमेशा घर में अपनी माता जी के साथ बच्चों की तरह बच्ची बनकर ओर तुतलाकर बात करती थीं। 
बिल्कुल तीन-चार वर्ष की बच्ची की तरह; वह सब देख सुनकर ओर याद कर बड़ा आनन्द आता है । उनके घर से कभी कोई 
मेहमान बिना कुछ खाये पिये नहीं जा सकता था। उनका यह स्वभाव मेँ भी अनुकरण करने कौ कोशिश करती हूं । जब कभी 
मन उखडता है तो मेँ उन्हें ही याद कर लेती हूँ । इतनी व्यस्तता के बीच भी मेहमानों के लिये अलग से सामान बनाकर 
रखतीं, सुबह उठकर दही बिलोतीं । घर के सभी लोग लड्डू ओर मट्ठा का नाश्ता पाते । गऊ सेवा करतीं तथा घर के दूध, दही, 
मट्‌ठा एवं घी आदि का ही वे अपनी रसोई में उपयोग करती थी। खाने कौ मेज पर खाने के बौच कदु ओर अन्त में पायस 
का आनन्द लेते हुए हर विषय पर सबसे चर्चा करतीं । एेसी ही उनसे सम्बन्धित अनन्त बातें स्मरण हैँ जिसे ठौक से कह पाना 
असम्भव हे । 


मेरे शोध प्रबन्ध की नीव एवं पृष्ठभूमि भी बहन जी ने ही तैयार कौ थी । संगीत शास्त्र विभाग में संगीत के शास्त्रीय, दार्शनिक 
एवं एतिहासिक पक्षों का आडोलन-विलोड़न तो उनके प्रायः सभी शिष्यो ने किया परन्तु उन्होने मेरे लिये सबसे अलग विषय 
चुना जो शायद मेरी प्रकृति के अनुकूल था। वे अपने इस विभागीय अध्ययन को संगीत के लौकिक पक्ष से भी जोड़ना चाहती 
थी इसीलिये उन्होने म॒ञ्चे व्रज की समृद्ध लोकगीत-परम्परा ““रसिया'' के बरे मेँ अध्ययन करने के लिये प्रेरित किया। 


मेरे शोधकार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्रज-लोक-संस्कृति के अन्तर्गत जितने भी शोधकार्यं सामने आये थे, उनमें ब्रज के लोक 
साहित्य कौ समग्र विद्याओं का एकत्र रूप में ही अध्ययन किया गया था। उस समय तक रसिया शेली के गीतों पर स्वतन्त्र रूप 
से एक दो अध्ययन अगर कहीं मिलते भी थे तो केवल इस गीत-विधा के साहित्यिक पक्ष पर ही केद्दित थे। उस समय तक 
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लोक-अध्येताओं ने भी लोकगीतों के पदों मे निहित उनकी विषय-वस्तु के आधार पर उन्हे मानव जीवन के विभिन उत्सवो, 
संस्कारो, ऋतुओं अथवा दैनिक कर्मो से जोड़कर देखने कौ कोशिश को गई थी । या उन्हे किसी जाति विशेष का गीत कहकर 
अपने अध्ययन की इति कर दी परन्तु गीतों के संदर्भ मे मात्र इतना अध्ययन ही अपेक्षित नहीं था। किसी भी गीत के तीन घटक- 
उनके स्वर, ताल, एवं पद अर्थात्‌ इन गीतों कौ गेयता, लयात्मकता तथा उनको सार्थक पदावली होती हें । 


लोक- गीतों के गेय एवं लयात्मक पक्षो पर लोक साहित्य के अध्येयताओं कौ दृष्टि सम्भवतः इसलिये नहीं गई प्रतीत होती 
थी वयोकि उनका अध्ययनीय विषय संगीत नहीं था ओर ब्रज-लोक साहित्य का अभी तक साहित्य के विद्वानों ने ही किया था। 
इस क्षेत्र मे शास्त्रीय संगीतज्ञों की दृष्टि भी नहीं गई थी । बहन जी का विचार था कि शायद शास्त्रीय संगीतज्ञों ने इन लोकगीत 
के गेय पक्ष को शास्त्रीय संगीत से इतर मानकर उन पर ध्यान नहीं दिया ओर किसी ने दिया भी तो "लोक संगीत' के अन्दर 
भी शास्त्रीय संगीत की लक ही दूंढते रहे । उन्हें ठेसा लगता था कि शास्त्रीय संगीत के अध्येता मात्र शास्त्रीय परम्परागत संगीत 
एवं उसके शास्त्र कौ समस्याओं से ही संलग्न है, उनसे लोकगीतों के गेय पक्ष, गीत-बन्ध, छन्द विधान एवं उनकौ प्रचलित 
स्वरावलिय के विश्लेषण आदि अनेकों पक्ष अदछृते रहे । इन अकृते पक्षों पर उनकौ दृष्टि बहुत समय से थी। वे अपने किसी 
विद्यार्थी के माध्यम से अपने निर्देशन में ही अध्ययन करवाना चाहती थीं ओर यह सुअवसर उन्होने मुञ्चे प्रदान किया। मेरे अध्ययन 
की दिशा, विचार ओर प्रस्तुति सब कुछ का श्रेय बहनजी को ही जाता हे। 


उस समय इतनी गम्भीर बुद्धि नहीं थी कि उनके सम्पर्क का सही उपयोग कर पाती परन्तु जैसे सूर्य कौ किरण तो पात्र- 
अपात्र पर विचार किये बिना ही अपनी सम्पूर्णं कृपा सब पर सम भाव से बरसाती है उसी प्रकार बहन जी अपने सभी शिष्यो 
पर सम दृष्टि रखते हुए कृपा करती रहीं । यह मेरा दुर्भाग्य हौ था कि मेरे शोध-प्रबन्ध के पूर्णं होने से पहले ही बहन जी को 
'“ इन्द्रा कला-संगीत विश्वविद्यालय खैरागद '' में कुलपति बन के जाना पड़ा । बहन जी को इतना बड़ा कार्यकषेत्र संभालना था 
सो मुञ्चे खुशी तो हई पर बनारस ओर यह संगीत विभाग सूना हो गया। सच्चे मार्ग दर्शक के बिना काम में जो बारीकि्यों आनी 
चाहिये थी वह नहीं आ सकी । मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। काम करने का मजा ही नही रहा, बस किसी तरह काम 
पूरा कर मैने उस सूने विभाग को ही छोड दिया। वे जब तक नजदीक थी, उनका रहना सामान्य लगता रहा पर उनके विभाग 
मे न रहने पर हर क्षण उनके वहाँ रहने वाले क्षणो को ही याद करती रहती थी। 


शादी के बाद वाराणसी छोड लखनऊ आ गई घर गृहस्थी मे इतनी व्यस्त हो गई कि व्यावहारिक रूप से उनसे अलग 

जरूर रही परन्तु हदय से मुञ्ञे उनसे कोई अलग नहीं कर सका । जीवन को हर समस्या मे जब उन्हे याद करती हूं तो उस 
समस्या का सरीक हल वे मुञ्चे सुञ्चा ही देती है । उनकी निःस्वार्थ कृपा दष्ट मे हमेशा अपने चारों ओर महसूस करती हूं । पुनः 
स्मरण- 

"प्रेम की बो लतिका, ज्ञान कौ वो गंगा, 

साहित्य की वो रसिका, संगीत की वो धारा। 

ममता की वो देवी, बेटी सरस्वती को , 

गरिमादै वो काशी की, जै हो मेरी गुरु माँ कौ ॥'' इति। 


अब प्रस्तुत हैँ उनके निर्देशन मेँ मेरे द्वारा किये गये शोध-प्रबन्ध के कुछ बिन्दु :- 





~ 
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'' ज्ज के रसियों का अध्ययन ' ' 


| संक्षिप्त सारांश 

इस शोध प्रबन्ध को छः भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैँ-- 

(1) ब्रज के रसियों कौ सामाजिक एवं एतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसकी विभिन्न प्रयोग-परम्पराये (देश एवं काल पक्ष) 
(2) लोक, लोक-गीत एवं रसिया। 

(3) रसिया-गीतों मे रस-छन्द एवं उसके गीत- बन्धो का स्वरूप। 

(4) रसिया-गीतों का सांगीतिक विश्लेषण । 

(5) रसिया गीतों कौ विभिन प्रयोग-परम्पराओं में प्रयुक्त होने वाले वाद्यं का स्वरूप । 

(6) निष्कर्ष । 

इसके अतिरिक्त आठ परिशिष्ट दिये हैँ जिनमें शोध-प्रबन्ध में प्रयुक्त सामग्री संगृहीत की गई हे । 

प्रथम अध्याय-- ब्रज के रसियों कौ सामाजिक एवं एेतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसकी विभिन प्रयोग परम्पराये- 





` रसिया ' गीत ब्रज के लोकसंगीत का सम्राट्‌ हैँ । ये ब्रजलोक- संस्कृति के प्रत्येक भाव एवं कर्म में दैनिक कर्मो की तरह 
ओत-प्रोत हे । साहित्यिक एवं शास्त्रीय गीत विद्याओं की अपेक्षा किसी भी लोक-गीत-विधा के उन पक्षों पर विचार करना बहुत 
कठिन होता है, क्योकि सामान्य रूप से इन गीतों मेँ न तो रचनाकार कौ मुहर अंकित होती हैँ न ही उन्हे कोई लिखित रूप में 
संजोकर ही रखता है । ये समस्त लोक-कलायें समूह के बीच में ही उत्पन होकर वहीं अपना पोषण भी पाती हैँ, अतः उनके 
प्रयोगो में निहित परम्परा प्रवाह से ही हमने उनके स्रोतों की ओर जाने की कोशिश की हे । इन गीतों कौ परम्परा के 'काल- 
पक्ष'' से इस गीत-विधा कौ एतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कौ है । तथा यह परम्परा-प्रवाह जिन प्रयोग-परम्पराओं में निहित होकर 
| पोषण पाता हुआ आगे बढता हे, वे सभी प्रचलित प्रयोग-परम्परायें इस गीत-विधा का ''देशपक्ष'" है; जो कि उसके सामाजिक ¦ 
हादं को स्पष्ट करती है । कहने का तात्पर्य यह है कि इस गीत-विधा के देश ओर काल पक्ष पर विचार ही सामाजिक एवं एतिहासिक 
| पृष्ठभूमि के मूल मेँ है । यह दोनों अन्योन्याश्रित है । 
|| शोधप्रबन्ध के शीर्षक में स्थित "व्रज शब्द कौ व्युत्पत्ति संस्कृत धातु ' व्रज ' में " क ' प्रत्यय लगाकर हई है, जिसका प्रयोग 
गत्यर्थक यानी जाने के अर्थ में किया गया है । अमर कोष ने इसके तीन अर्थ (1) "गोष्ठ ' (2) ' मार्ग ' एवं (3) ' वृन्द" करे 
हैँ । आज ब्रज शब्द तीन अर्थो में रूढ है- 





(1) ब्रज एक संस्कृति विशेष 
(2) ब्रज एक क्षेत्र विशेष 


(3) ब्रज एक भाषा विशेष 


। 

| उक्त रूढियों के अतिरिक्त ब्रज-संस्कृति एवं ब्रज-मण्डल, शूरसेन जनपद एवं शौरसेनी संस्कृति का केन्द्र रह चुका था। 
| मुगल आक्रमणकारियों के आतंक के दौरान वैष्णव धर्माचार्यो ने इस क्षेत्र को धर्म एवं संस्कृति का केन्द्र बिन्दु बनाया, उनके प्रयत्नों 
के फलस्वरूप ब्रज का धार्मिक दृष्टि से भी महत्त्व बढ़ गया । इन परिस्थितियों मे राजनैतिक एवं धार्मिक ब्रज के साथ भाषायी 
ब्रज का महत्त्व भी स्वीकारा गया। रसिया गीत-विधा के प्रयोग की दृष्टि से भाषायी ब्रज का ही अधिक महत्त्व हे। 


रसिया एवं उसकौ अर्थं रूड़्ियां - रसिक रसिअ-रसिय य का देशी उ० या '“रसिया'' शब्द की व्युत्पत्ति "रस" शब्द्‌ 
में "इक ' प्रत्यय लगाकर हुई है । "रस" शब्द भाववाचक कृदन्त है । यह शब्द अपने आप में संज्ञा ओर विशेषण दोनों ही है । "रस! 
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शब्द प्रत्यय लगने से “रसिया ' व्यक्ति विशेष बना "जिस में रस है ' तथा इसी भाव कौ धारक एक गीत-विधा को संज्ञाके रूप 
मे भी प्रचलित हे। लोक में निरूक्ति मूलक अर्थं यह है कि "रसिया" यानी जिसमें रस है, जो रस से भरा है-वो व्यक्ति भी 
हो सकता है ओर गीत भी । इसके अतिरिक्त अनेकों विद्वानों एवं कोषो कौ भी रसिया सम्बन्धी परिभाषाओं पर आलोचनात्मक 
अध्ययन किया है जिसका सार है-“ "रसिया गीतों की उत्पत्ति का आधार काव्य की दृष्टि से भृंगार-रस-परक चतुर्मात्रिक छन्दोबद्ध 
पद संरचना तथा उसकी लय को दिखाने वाला आदि ताल अथवा रास-ताल हँ । सम्पूर्णं लोक-प्रवृत्ति का आदिम छन्द चतुमत्रिक 
हे, इसलिये उसे धारण करने वाले ताल को आदिताल कहा है । सम्भवतः इसी छन्द पर आधारित नृत्य को रास" नाम दिया 
हे, जिसमें आदिताल का ही प्रयोग होता था, इसलिये आदिताल को 'रासताल' के नाम से भी संगीतरत्नाकर आदि ग्रंथों ने स्वीकारा 
है । आज के लक्ष्य में उक्त लय दिखाने वाली ताल कहरवा के नाम से प्रसिद्ध हँ । दक्षिण संगीत में आज भी कहरवा' को 
आदि ताल ' ही कहते हैँ । 


जिस प्रकार चतुमत्रिक छन्द लोक- प्रवृत्ति का आदिम छन्द है, उसी प्रकार शगार रस भी लोक प्रवृति के अनुकूल आदि- 
रस है। प्रायः सभी देशों की प्रारम्भिक लोक-विधायें मुख्यतः भशृगाररसपरक ही पाई जाती हैँ । ब्रज-लोक-संस्कृति में पोषित 
ये ब्रजभाषा के रसिया गीत इसी प्राचीन परम्परा के धारक प्रतीत होते हैँ । 
रसिया की विभिन प्रयोग परम्पराये- 

आज रसिया की प्रयोग परम्पराओं को दृष्टि में रखते हए इसके प्रमुख तीन घराने प्रचार मे हैँ - 

(1) गोवरधन-नन्दगोँव घराना 

(2) भरतपुर घराना 


(3) हाथरसी घराना 


(1) गोवरधन-नन्दगोंव घराना- 


यह रसियों का सर्वाधिक प्राचीन घराना है । इसी घराने के “रसिया ' विशेष रूप से “ ' ब्रज के रसिया '' के नाम से प्रचलित 
हैँ । इस घराने के प्रमुख प्रयोग स्थल इस प्रकार है- 


ब्रज का सम्पूर्णं संगीत या तो मंदिरों में सम्पनन हुआ है अथवा लोक के विस्तृत एवं उन्मुक्त प्रांगण में । आमतौर से ब्रज 
का हवेली संगीत ' एवं ` समाज गान ' मंदिरों के प्राङ्गण में ही सम्पन होता हैँ परन्तु रसिया के साथ एेसी कोई बंदिश नहीं 
है । उसका जो महत्त्व लोकोत्सवों, लौकिक त्योहारों एवं लोकनाट्‌यों मे है वही मंदिरों में भी । इस गीत-विधा के प्रमुख प्रयोगस्थल 
इस प्रकार हैँ -- 


1. ब्रज के प्रसिद्ध -होली एवं हुरंगे 
7. ब्रज के विभिन लोकोत्सव 
17. ब्रज के साधू-संतों के घराने 
४. मथुरा के चंग पर गाने वाले रसिया गायक 
\/. जावनी-गायक ओर उनके अखाड़े भी बने रसियाबाज 
\/]. ब्रज का प्रमुख लोक-नाट्‌य 'रासलीला' 
\¶7. ' भगत' अथवा ' स्वांग' (संगीत) 
शा. नौरकौ 
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(2) रसियों का भरतपुर धराना- 


विद्वानों कौ मान्यता है कि भरतपुर में रसिया नन्दगँव-गोबरधन से ही आया है । मथुरा एवं भरतपुर जनपद बिल्कुल आपस 
मे सरे हए हैँ । जब भरतपुर के राजा गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे तो उनके साथ नन्दर्गोव गोबरधन के रसिया गायकं 
के टोल चलते थे ओर उनके साथ भरतपुर के लोग भी चलते थे। इसी संगति से भरतपुर के लोगों ने रसिया को अपनाया । इस 
घराने के प्रयोग स्थल- 
1. हरंगा एवं लोकोत्सव 
1. लोकनाट्‌य (भगत आदि) 
ा. रसियों की अखाडेबाजी 


1\/. मण्डला आदि 


(3) रसियों का हाथरसी घराना 


रसियों का तृतीय एवं सर्वाधिक अर्वाचीन ' हाथरसी घराना" " है । हाथरस के अखाडेबाजों की सक्रिय भागीदारी से रसिया 
का उल्लेखनीय विकास हुआ। आज भी रसिया के अखाडेबाजों के " दंगल ' सम्पूर्णं रात्र चलते हैँ । सर्वप्रथम इन्हीं अखाडेबाजों 
ने रसिया गीतों को प्रकाशित किया । यहां को बगीचियँ अखाडों का केन्द्र -स्थल हैँ । इनमें पहले कुश्ती, ख्याल, एवं ज्जूलना आदि 
के अखाड़े संचालित होते थे । रसिया यहाँ जमुनापार से आया था। अखाडेबाजों ने उसमे समय-समय पर प्रयोग किये । दूसरे 
लोकगीतों की धुन जोड़कर रसियोँ कौ नयी धुन तैयार कौ । सिनेमा गीतों कौ धुनों पर भी रसिया गीतों कौ पलट तैयार की. गड । 
यहौँ की अखाडेबाजी में राजनैतिक आन्दोलन की लहर तथा रष्टय भावना के उद्बोधन के लिए भी रसिया लिखे जाते थे। 


रसिया की हाथरसी अखाडेबाजी के विभिन अङ्‌- 


1. उस्ताद 1. खलीफा 1. कवि 
1४. गायक ९. आवाज लगाने वाले \/]. जनाना 
शा. वाद्य-वादक शा. अखाडों के प्रमुख वाद्य 3. मंच 
अखाडों की प्रदर्शनशैली- 


यह एक प्रतिद्रन्दितापूर्णं भावना से ओत-प्रोत शैली है, जिसमे कवित्व प्रतिभा एवं उसकी गायकौ आदि को 
प्रतिद्रन्दिता मे कम से कम दो अखाडों के बीच हार-जीत की शर्तं लेकर ही रसिया-दंगलों के प्रदर्शन होते हैँ । इसमें सर्वप्रथम 
]. इलायची भेजकर आमन्त्रित करना 1. वाद्य वादन 111; देवी देवताओं कौ भेट गाना 1४. दंगलों के प्रमुख गीत-बन्ध-- छन्द, 
रसिया, बहर ओर सिनेमा गीतों की पलट तथा अन्त में चमत्कारिक प्रयोगो म पौराणिक या एतिहासिक उपाख्यानं मे दिये गये 
सुक्ष्म से सुक्ष्म तथ्यों पर उक्त गीत-बन्ध गाकर सवाल-जवाव शैली में प्रशनोत्तरों से उनकी हार-जीत का फैसला होना आदि 
प्रमुख हे । 


अखाडेबाजी के अतिरिक्त हाथरस ने रसिया के उक्त अन्य घरानों की तरह ही प्रयोग रचा बसा है । 
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रसिया का एतिहासिक विश्लेषण- 


ब्रजभाषा के समुचित स्वरूप का निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी तक हो चुका था । ब्रजभाषा साहित्य में सर्वप्रथम लिखित 
रूप मेँ रसिया गीत '' चंद्रसखी '' एवं “चाचा वृन्दावनदास'' आदि कवियों के ही प्राप्त है । विद्वानों ने चंद्रसखी का समय संवत्‌ 
1700 से 1790 तथा चाचा वृन्दावनदास का समय प्रायः संवत्‌ 1765 से 1850 के बीच माना है । उक्त दोनों भक्त कवियों के 
पूर्व रसिया गीतों कौ मौखिक परम्पर सशक्त रूप से ब्रज मे न केवल विद्यमान ही थी बल्कि लोकप्रिय भी रही होगी, इसलिये 
' चंद्रसखी ' ने ब्रज के प्रसिद्ध लोकनार॒य ' रसलीला" को लोकग्राही रूप देने के लिये अनेकों लोक धुनों मे रसिया गीतों को रचना 
करके उन्हे ' रसलीला ' के प्रदर्शनों के बीच प्रयुक्त किया। आज के प्रयोगो में रसिया चतुमत्रिक छन्दो मुख्यतः शृद्गाररसपरक 
तथा विशेषरूप से फागुन मास में गाये जाने वाले लोकगीत के रूप में प्रचलित है लगभग इसी शैली के “ धम्माली ' नामक गीत 
की चर्चा "महाराणा कुम्भा" ने अपने ग्रन्थ ' संगीतराज' मे भी कौ है। सम्भव है रसिया गीत उसी परम्परा के धारक हो । 


द्वितीय अध्याय- लोकः; लोकगीत एव रसिया 


इस अध्याय में विभिन लोक-प्रवृत्तियों के आधार पर रसिया लोकगीत विधा का लोकधर्मी स्वरूप स्पष्ट किया हे । लोक 
शब्द अपने आप में मानव स्वभाव का एक विशेष स्तर प्रकट करता है । ' लोक ' शब्द के साथ जुडी विभिन संज्ञाय उस स्तर 
के विभिन प्रकारो को ध्वनित करती हैँ । बाद मेँ मानव के स्वभाव के यही स्तरविशेष उसकी प्रवृतियों को स्थिर करते हे । 
रसिया गीतों के सन्दर्भ मे लोक-स्वभाव की इन्हीं प्रवृत्तियों का मूल्यांकन एवं उनके आधार पर रसिया गीतों को विविधता का 
विवेचन, उसके लोकधर्मी स्वरूप को स्पष्ट करने मे सहज ही समर्थं हे । लोकजीवन में उसका विविध प्रकारो से प्रयोग उसके 
लौकिक पश्च पर पर्याप्त प्रकाश डाल रहा है । इस आधार पर ही इस गीत-विद्या को "लोक संस्कृति ' के अन्तर्गत रखा गया है । 


"लोक ' शब्द की व्युत्पत्ति जन्य अर्थ एवं उसकौ अनेक रूढियों के साथ देशी एवं विदेशी विद्वानों के विचार, लोकगीत 
सम्बन्धी अनेकों विचार एवं उनका विश्लेषण तथा उनकी विशेषताएँ आदि सभी रसियों को लोकप्रिय लोकगीत कौ श्रेणी मे लाते 
हैँ । इसमें ब्रज का सम्पूर्ण भाव एवं कर्म समाहित है । 


रसिया गीतों की विविधता को देखते हए इनका विभाजन इस प्रकार है- 
प्रस्तुतीकरण के आधार पर 'लोकगीतों' कौ विविधता एवं रसिया-- 
(क) एकल गायनशेली एवं रसिया 
(ख) युगल गायनशैली एवं रसिया 
(ग) वृन्द गायनशैली एवं रसिया 
(घ) नृत्याधारित गायनशैली एवं रसिया 
(ङ) लोकनाट्यों के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली गायनशैली एवं रसिया 
(च) संवाद शैली एवं रसिया 
(छ) प्रश्नोत्तर शैली एवं रसिया 
विषयवस्तु के आधार पर 'लोक-गीतों' का विभाजन एवं रसिया-- 
(अ) देश, काल, जाति, भाषा, लिङ्क, प्रवृत्ति, एवं अवस्था आदि नैसर्गिक गुणों के भेद से उत्पन्न वैविध्य एवं रसिया। 
(ब) विभिन प्रकार के बाहय प्रभावों से उत्पन लोकगीतों का वैविध्य एवं रसिया- 








७१६ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


(1) सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावां से उत्पनन ' लोकगीताों' को विविधता- जिसमे ऋतु, संस्कार, त्योहार, उत्सव, 
रीति-रिवाज, नजर टोना, सामाजिक उन्नति, महतत्वाकांक्षा आदि सम्बन्धी रसिया आते हं । 


इसके अतिरिक्त-- 


(2) धार्मिक (3) एतिहासिक (4) राष्टीय भावना (5) आर्थिक दृष्टिकोण (6) नैतिकता (7) विभिन रस आदि के 
लोकगीतों मे वैविध्य एवं रसिया । 


तृतीय अध्याय-- रसिया- गीतौ मेँ रस, छन्द एवं उसके गीतबन्धो का स्वरूय-- 


संगीत की शास्त्रीय परम्परा में पद केवल स्वर एवं ताल के धारक के रूप में अपना महत्त्वपूर्णं स्थान रहता हे अतः वहाँ 
कभी-कभी निरर्थक पदों का प्रयोग भी दिखता है परन्तु लोक गीतों में लोकगायक की दृष्टि उनकौ गेयता एवं लयात्मकता को 
अपेक्षा इन गीतों की सार्थक पदसंरचना पर अधिक होती हे । काव्य कौ दृष्टि से किसी भी गीत की पदसंरचना के दो प्रमुख 
पहलू होते हैँ । प्रथम--विषयवस्तु की दृष्टि से उस रचना मं वर्णित रसविशेष तथा दूसरा--उस पदसंरचना का छन्द-विधान, 
जिसे मोरे तौर पर उसका रूप-विधान भौ कह सकते ह । 


रसिया गीतों के संदर्भ में शगार रस की ही प्रधानता है। हास्य, वीर, करुण एवं शान्त रस के भी रसिया कहीं-कहीं लिखे 
गये हैँ । रौद्र, बीभत्स एवं भयानक रसों के रसिया ना के बराबर ही मिलते हे । 


ब्रज मण्डल में रसिया लोक-गीत-विधा मधुरोपासक वैष्णव सम्प्रदायो के प्रभाव से अच्छूती नहीं रही है, बल्कि इसी परिवेश 
मे पल्लवित हई है । यहां के मधुरोपासक धर्माचार्यो ने अपनी आध्यात्मिक उपासना मे परिवेश के साध्य उज्ज्वल-रस के आलम्बन 
कृष्ण को ही एक उज्ज्वल-वेशात्मक शंगारी नायक मानकर उन्हे रसिया की उपाधि से विभूषित किया है। 


ब्रज कौ इस उपासना के अतिरिक्त ` लोक" मे भी "रसिक नायक ' को ' रसिया" तथा शृंगाररसपरक लोकगीर्तो को भी 
"रसिया" गीत कहने की ही परिपाटी हे । शृंगार रस के संदर्भ में ' रसिक नायक ' का रसिया अभिधान तो लोक में स्वीकृत ही 
था, बाद में वैष्णव आचार्यो ने अपनी मधुरोपासना के शृङ्गार रस- परक आध्यात्मिक नायक “ कृष्ण' को भी "रसिया ' की उपाधि 
दी साथ ही उक्त रस से युक्त लोक शैली को भी "रसिया" अभिघान देते हए अपनी उपासना का एक अंग बनाया । 


1. रसिया गीतों के गीत-बन्धों का स्वरूप एवं उसमें प्रयुक्त छन्दो विधान- 


रसिया गीत भी एक प्रकार के प्रबन्ध ही कहे जा सकते रै । मूलतः प्रबन्धो के अन्तर्गत प्रचलित विभिन गीत-विधाओं 
काही वर्णन है, उनमें से कुछ शास्त्र की परिधि मे आये है ओर कुछ लोक गीत कौ । विशेष रूप से, ' विप्रकोर्ण प्रबन्धो के 
अन्तर्मत वर्णित चर्या, चर्चरी, ओवी' रोली आदि प्रबन्ध लोक गीतों के ही भेद है । प्रबन्धो की तरह रसिया गीतों के भी प्रमुख 
तीन गेय चरण है-- 


(क) प्रथम चरण-- उनको धुव पंक्ति जिसे "टेक" के नाम से सम्बोधित करते हैँ । इसे बार-बार गाने या.उस पर 
टिके रहने से ही शायद यह नाम पड़ा होगा। 
(ख) द्वितीय चरण--इसे ' कड़ी ', ' तुक ", ' ज्ञड्‌ ' अथवा कभी-कभी 'कली' भी कहते है । 


(ग) तृतीय चरण-रसियों की कड़ी का अन्तिम चरण अथवा अन्तिम तुक जिसका तुकान्त ' टेक के द्वितीय चरण कौ 
तुकान्त से मेल खाता हे । उस पंक्ति अथवा चरण को ` मिलान ' कहते हे । इसे ही गाकर ' टेक ' का मुखड़ा पकडते हैँ । हाथरसी 
रसियों मे. इसे * तोड़ भी कहते हं । 
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रसियों का छन्द विधान- 


छन्द उस शब्द-योजना को कहते हैँ, जो किसी विशेष नियम से अक्षर या मात्राओं के बन्धन में बंधी हुई चलती है । 
रसिया गीतों में मुख्य रूप से मात्रिक छन्दो का प्रयोग देखने को मिलता है । चतुर्मात्रिक छन्दो का प्रयोग रसिया गीतों मे विशेष 
रूप से है । इन गीतों मे अक्सर चतुष्कल गणों की गणना उपेक्षित भी हो जाती है, ठेसी स्थिति में गीतों को लय प्रदान करने 
वाली चतुर्मात्रिक ताल (कहरवा) के ठेके में गीतों को बिठाने के लिये उसके पदों में स्थित दीर्घं स्वरो कौ मात्राओं को घटा 
बढा लेते है । लोक-गीतों मे युं भी छन्दों के कठोर नियम का पालन नहीं किया जाता। 


रसियों में प्रयुक्त प्रमुख छन्द- 
इस प्रकार है- 


(1) डेढतुकिया (2) टुकडिया (३) तिकडिया एवं (4) चौकडिया आदि । इन्हें छोरी रंगत का रसिया कहते हैँ । इसके 
बाद यही छन्द ओर अधिक विकसित होकर (5) रसिया ठड्डा (6) रसिया रेगत का (7) सादे तीन तुक का (8) 5 तुक 
का (9) 6 तुक का (10) 8 तुक का एवं (11) 17 तुक के भी रसियों के मिश्र-छन्द मिलते है । 


रसिया चकि लोक गीत है अतः जितने कण्ठ हैँ, उतनी ही गति, विश्रान्ति एवं मात्राओं से छन्द-संरचना हो जाती हे । 
उक्त रसिया छन्दो के अतिरिक्त अन्य जो भी रसिया धुन या प्रकार रसिया गीतों के अन्तर्गत प्रचलित है, उन्हे हम आंचलिक 
"बहर ' मानकर “बहर के रसियों ' के अन्तर्गत अथवा रसियों के मिश्र-छन्द के अन्तर्गत रख सकते हैँ । रसियों कौ फिल्मी ' पैरोडी' 
मे मात्र 'टेक" की धुने ही फिल्मी प्रयुक्त करते है, परन्तु आमतौर से तुक ओर मिलान में रसियों के मिश्र छन्दो का प्रयोग 
करके पुनः फिल्मी धुनों कौ "टेक पकड़ लेते हे । 


चतुर्थं अध्याय--रसिया-गीतो का सागीतिक विश्लेषण 


लोक-गीतों मे महत्त्व की दृष्ट से दूसरा स्थान उसमें निहित उनकी "लय! का है । * ताल' इसलिये नहीं कहा क्योकि 
लोक-गायक किसी भी ताल विशेष का नाम नहीं जानता। वे अपने रसिया गीतों में लय ' को प्रमुख दो रूपों में स्वीकारते हें । 


(1) प्रथम-- अर्थ के अन्तर्गत चतुर्मात्रिक छन्द को प्रकट करने वाली वाद्याधारित क्रिया को "लय' कहते हैँ, जिसके 
अन्तर्गत आधुनिक लक्ष्य में रूढ इन्हीं क्रियाओं के द्रुत अथवा मध्य वेग को * लय' स्वीकारते हँ । 


(2) दूसरे अर्थ के अन्तर्गत वे लय ' शब्द मे ही ताल कौ क्रिया एवं विश्रान्ति दोनों को ही स्वीकार कर किसी भी 
ताल के प्रमुख छन्द को 'लय' के रूप में ही स्वीकार करते हैँ । लोक प्रवृत्ति के संदर्भं मे यह “ लय ' शब्द का प्रयोग अपने 
आप में एक महत्त्वपूर्णं तथ्य हे, जो कि इसे शास्त्रीय संगीत परम्परा से सहज ही अलग करता है । इन गीतों मे आमतौर से 
चतुमात्रिक छन्द वाली "कहरवा ताल" का ही प्रयोग होता है । आठ मात्रा काल कौ इसी ताल को ही चार, आठ एवं सोलह 
मात्रा बनाकर बजाते हैँ। । 


रसिया गीत पूर्णरूपेण लोक-धुने है, जिसमें शास्त्रीय संगीत के रागों का प्रयोग ना के बराबर ही है । कहीं-कहीं उपशास्त्रीय 
राग जिन्हे शास्त्रीय सं्लीतज्ञ॒ शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से “धुन ' कहते हैँ; उनकौ छाया का भास भर है । परन्तु यह छाया भी 
रसिया-गीत की सम्पूर्णं स्वरावली में स्थिर नहीं है । स्थान-स्थान पर रसिया-गीतों के सहज प्रवाह मे उपशास्त्रीय रागो कौ छाया 
का बाधित होना, एक ही रसिया स्वरावली में एक से अधिक उपशास्त्रीय रागो कौ छाया के भास के साथ-साथ स्थान-स्थान 
पर उनका भंग होना एवं अनेक एेसी रसिया धुन, जिसमें किसी भी राग कौ स्पष्ट छया नहीं मिलती, ये सब इन गीतों कौ प्रवृत्तियां 
है । इसके साथ ही रसिया गीतो मे कुल चार या पाँच स्वरों मे रसिया स्वरावली का संचरण होता है । इन गीतों मे जब रसिया 
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गायक पलट में (फिल्मी पलट नहीं) "टेक" के टुकड़े के एक स्वर को आधार मानकर गाने के उपरान्त पुनः उसी टुकडे का 
आधार स्वर बदल कर पूर्वं स्वरावली के तीसरे, चौथे या पांचवे स्वर से गायं तो स्वाभाविक ही होगा कि मध्य सप्तक मेँ चलने 
वाली स्वरावली की 'पलट' मे तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग-हो जायेगा । रसिया गायकं का * पलट ' उठाने का एक विशेष 
ढंग होता है जो कि सभी रसियों मेँ सम्भव नहीं है । इन गीतों में गदर सप्तक का प्रयोग कर्ही-कहीं ही होता है । 


विभिन 'राग-रूपों 'की तरह ही रसिया गीतों कौ पहचान के लिये भी कुछ रसिया- गीतों मे बरते जाने वाले विशिष्ट स्वर- 
संचारो के टकडे अगर एकत्र किये जायें तो उन स्वर-संचरण के टुकडों के द्वारा भी रसिया-गीतों कौ पह चान ठहराई जा सकती 
हे । रसिया गीतों की स्वरावलियों के सहज प्रवाह मे जहाँ रागं कौ छाया खण्डित हो रही है, वही स्थान-विशेष रसिया-गीतां 
की स्वरावलियों की अपनी विशेषता एवं मौलिकता है । रसिया गीतों में आनेवाली विभिन रागो कौ छाया उन रसिया-रूपों से 
पृथक्‌ नहीं है बल्कि रसिया रूपों के संगठन में कहीं-कहीं विभिन रागो के स्वर-संचार भी द्रष्टव्य हैँ यही समञ्ञना समीचीन 
होगा। रागो के ये स्वर-संचार रसिया रूपों के निर्माण में सहायक हैँ ओर 'रसिया-रूप' गीत के सम्पूर्णं संगठन से ही तैयार 
हो पाता है। 


रसिया धुनों में उपशास्त्रीय रागं कौ छाया के संदर्भ में एक बात ओर महत्त्वपूर्णं यह है कि इन गीतों में मुख्यतः काफो 
अंग का प्राधान्य है। जो कि ब्रज की प्राचीन उपशास्त्रीय संगीत परम्परा मे गाये जाने वाले ' होली काफौ' में मुख्य रूप से प्रयुक्त 
काफी राग का एक संस्कार ' भी हो सकता है । काफी अंग के पील, बरवा, वृन्दावनी सारंग, सिंदूरा आदि उपशास्त्रीय रागं का 
प्रयोग, खमाज अंग के देश, तिलक कामोद, गारा, क्चिं्लोटी, मांड-खमाज आदि राग प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुए हे । इसके अतिरिक्त 
भैरव मांड, सोरठ आदि उपशास्त्रीय रागं की छाया इन गीतों मेँ कम देखने को मिलती है । लोक प्रवृति में भैरवी-अंग सर्वाधिक 
प्रचलित है पर आश्चर्य है कि इन गीतों में भैरवी अंग की अपेक्षा काफी एवं खमाज अंग का प्रयोग अधिक है । कुछ रसिया 
गीतों में किसी भी राग की छाया स्पष्ट नहीं है । 


सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यही कहा जा सकता है कि रसिया गीतों मे कुछ निश्चित रागो के अंगों के कुछ निश्चित 
स्वर संचार ही बार-बार दृष्टव्य हैँ ओर बार-बार कुछ निश्चित स्वरो से ही वे बाधित भी हुए हैँ । ये सभी तथ्य रसिया गीतों कौ 
अपनी सहज-पहचान के रूप में महत्त्व रखते हं । 
पंचम-अध्याय- रसिया गीतो की विभिन्न प्रयोग परम्यराओं गे प्रयुक्त होने वाले वाद्यो का स्वरूप-- 


रसिया गीतों की विभिन प्रयोग परम्पराओं में प्रयुक्त वाद्य भी रसिया कौ लोक प्रवृति एवं उसकौ विविधता के सूचक 
है । इसकी प्रयोग परम्पराओं में प्रमुखता लोक वाद्यं कौ ही है जो इस प्रकार है- 


(1) तत्‌ वाद्यं के अन्तर्गत-चिकारा या चिंकारा पुष्कर या अवनद्ध वाद्य- 


(क) नगाडा (ख) ढोल (ग) ताशा 

(घ) ढोलक (ङ) चंग (च) ढफ 

(छ) खंड्री या खजरी (ज) मृदंग (ञ्ञ) बम्ब आदि। 
(3) घन वाद्य- 

(क) मंजीरा (ख) ञ्च (ग) थाली 

(घ) खरताल (ड) चिमटा आदि। 





त ५ न 1 


““ ब्रज के रसियों का अध्ययन! 


(4) सुषिर-वाद्य- 


(क) अलगोजा 


6 षष्ठ अध्याय-- निष्करणं ` 
(1) प्रथम परिशिष्ट 
(2) पम परिशिष्ट 
(3) द्वितीय परिशिष्ट 
(4) द्वितीय परिशिष्ट 


(क) 
(ख) 
(क) 
(ख) 


(ख) बँसुरी 


1३३, 


(ग) नफीरी 


(5) तृतीय परिशिष्ट 
(6) तृतीय परिशिष्ट 
(7) चतुर्थं परिशिष्ट 
(8) चतुर्थं परिशिष्ट 


७१९ 
(घ) क्लैरिनेर 
(क) 
(ख) 
(क) 
(ख) 
-डा० उषा बनजीं 








,९९. 


पूज्या " बहनजी ' की शिक्षणपद्धति 


--डा० लिपिका (दास गुप्ता) वसु “ 

= 

मै 1981-85 पर्यन्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध सङ्गीतशास्त्रविभाग कौ छात्रा रही हूं । इससे पहले भी ७९ 

से ही एम० म्यूज करते समय ही सम्पर्क प्रारम्भ हो गया था। एम० मयृलिकोंलोजी, एम० फिल में प्रत्यक्ष बहिनजी द्वारा अध्यापन 

पाया, फिर पीऽएच०डी० उन्दी के सुयोग्य शिष्य डो ऋत्विक्‌ सान्याल के निर्देशन मे किया तब भी प० बहिनजी का पर्याप्त 
मार्गदर्शन मिलता ही रहा। 


स्वदेश-विदेश के सभी सम्बद्ध विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हँ कि का०्हिऽवि० का सद्गधीतशास्त्रविभाग प° प्रेमलता बहनजी 
द्वारा प्रवर्तित ज्ञान-प्रसार कौ अदभुत शाखा थी । जिसमें “10056 ^7लेभागा-८्णण ९९" के दो वर्षो में भारतीय सङ्खीत (स्वर- 
राग-ताल-नृत्य-नाट्य) को समते हुए सुनने देखने की क्षमता जगाई जाती थी । यह पाठ्यक्रम विदेशी तथा भारतीय भी विभिन्न 
त्रो के जिज्ञासुओं को आकर्षित करता था। इसके माध्यम से अनेक विशेष प्रतिभाये भारतीय सङ्गीत के प्रति आकर्षित हई 
ओर संगीतशास्त्र-विभाग का परिवार प्रायः विश्वव्यापी हो गया। 


एमणम्यूजिर्कोलोजी के दो वर्ष॑-चार सत्रो-के पाठ्यक्रम में प्रत्येक सत्र मे चार-चार प्रश्नपत्रं के लिये गम्भीर अध्ययन 
कराया जाता था। सङ्गीतशास्त्रके सर्वाधिकमहत्त्वपूर्ण ग्रन्थो - नास्यशास्त्र, सङ्गीतरत्नाकर, बृहदेशी, मानसोल्लास, सद्खीतराज 
आदि-के मूलपाठ से परिचय होता था। बहनजौ स्वयं ये ग्रन्थ संस्कृत के 'प्रतिपद-पाठ' ओर ' पंवित लगाने" कौ शैली से 
पढते हए हमे समञ्ञाती थीं, साथ हौ विभाग के शोध-सहायकों एवं अन्य भी समागत आचार्यो के साथ परामर्श चलता था, 
शोधछात्र-छात्राओं को भी इन कक्षाओं में समान्तर सक्रिय विचार विमर्श तथा अध्ययन का खुला अवसर प्राप्त रहता था। 


पृ० बहनजी कौ इन कक्षाओं कौ अनोखी विशेषता यह थी कि समयसारिणी मे भले ही प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र इत्यादि 
कक्षांश विभिन कश्षावार रहते थे, किन्तु प्रत्येक कक्षांश (61005) मे सभी विद्यार्थी सम्मिलित रहते थे। जिन का वह समय 
होता वे विद्यार्थी सामने बैठते एवं अपनी शङ्काओं का समाधान पाते, अन्य विद्यार्थी पीछे बैठकर सुनते रहते, ओर बहिनजी 
द्वारा कोई समस्या सबके सामने रखे जाने पर विचार मे सहभागी भी होते । इसके फलस्वरूप, उच्चवर्गीय कक्षाओं में बेठकर सुनने 
से नीचे के विद्यार्थियों को भी अध्ययन के स्तर का आकलन अपने-आप होता रहता ओर वे स्वयं ही अध्ययन द्वारा अपने चिन्तन 
तथा ज्ञान को अग्रसरित करने तथा अधिकं सक्षम होने कौ प्रेरणा पा कर प्रयास करते रहते थे । साथ ही उच्चकक्षाओं के विद्यार्थी 
या शोधच्छात्र विभिन कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बैठकर पर्ववर्तीं अध्यायो को पुनः स्मरण करने की सुविधा पाते थे। 


यहौँ विद्यार्थी स्वयं शास्त्रीय ( संस्कृत) ग्रन्थो के अध्ययन मे प्रवृत्त हो सके इसके लिये सङ्गीतशास्त्रोपयोगी संस्कृत- व्याकरण 
एवं भाषा का. परिचय कराने के लिये विभाग में संस्कृत-शिक्षण की भी व्यवस्था थी । पूज्या डो० विमला मुसलगँवकर बहनजी 
इसी के लिये विभाग कौ सदस्या थी, जो अपने कार्य के साथ-साथ पुरे विभाग परिवार का * गृहमन््रालय भी बहत ही सहदयता 





* डं लिपिका दासगुप्ा (चसु) उपाचार्या- सङ्गीत, सद्गधीत एवं ललित कला विभाग, म° गधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी । 


(७२०) 











पूज्या "" बहनजी'' को शिक्षणपद्धति । ॥ ७२१ ` 


से संभालती थीं । इस विशाल परिवार के जो सदस्य जिन समस्याओं को सीधे पू० बड़ी बहनजी से नहीं कह पाते थे वे प° विमला 
बहिनजी से भलीभांति समाधान पालेतेथे। | | 


]1. 10510010४# के द्वितीय सत्र में, ग्रन्थ-अध्ययन के साथ, एशिया कौ प्रमुख सङ्गीत-पद्धतियों का तथा जापान- 
कोरिआ-चीन-इण्डोनेशिया आदि के सङ्गीत का फिर कुछ अंश मेँ पाश्चात्य सङ्गीत का भी अध्ययन होता था। 


तृतीय सत्र मे भारतीय सङ्गीतशास्तर में ध्वनिविज्ञान का तथा पाश्चात्य सङ्गीतशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। चतुर्थ 
सत्र मे विभिन स्वरलिपियों का अध्ययन तथा किसी एक सङ्गीत शास्त्रीय ग्रन्थ का पूरा अध्ययन करना होता था। इसमें मैने 
श्री कृष्णधन बैन्जीं के ग्रन्थ ' गीतसूत्रसार ' को चुना था। 5 


इस सबके साथ सङ्गीत के प्रयोग का भी ज्ञान आवश्यक था। उसकौ भी परीक्षा ली जाती थी। 


इस प्रकार यह पाठ्यक्रम संगीतशास्त्र का स्वङ्गीण ज्ञान कराने कौ दिशाँ खोलता था चतुर्थं सत्र मे विद्यार्थी अपने आगामी 
शोधकार्यं के प्रति जागरूक हो जाय इसलिए विशेषाध्ययन पर ध्यान केद्ित कराया जाता था । छात्र-छात्रा कौ मानसिक रुचि एवं 
क्षमता के आधार पर बहनजी दिशा-निर्देश करती थीं कि वह किस विषय पर विशेष ध्यान दे कर शोध-अनुसन्धान करे । 


11. 1\1४516०1०४# के छात्र चार आचार्यो के पास अध्ययन करते थे, ओर वे चारो आचार्य परस्पर क्रमबद्धता से जुडे होते 
थे, जिसका श्रेय प° बहिनजी की (प्राचीन गुरुकुल-पद्धति-जैसी) शिक्षण प्रणाली ओर उन्हीं के बनाये पाठ्यक्रम का था। पू० 
बहनजी के सहक्मीं आचार्य भी उनके शिष्यवर्ग मेँ शामिल होते थे अथवा स्वयं को शिष्य-तुल्य मानने वाले थे, सहकर्मी होते 
हुए भी उनके साथ शोध-कार्य मे लगे हुए थे। अतः विद्यार्थियों को ज्ञान-प्रदान या समस्या-समाधान में कहीं कोई व्यवधान नहीं 
था। 


इस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं पदवी के पश्चात्‌ शोध-वृत्ति का ओर मार्जन करने तथा अभ्यास कराने के लिये पू० बहनजी . ` 

ने संगीतशास्तर मे 14 ९1111. कौ उद्भावना कौ थी । इसमें एक वर्षं शास्त्राध्ययन तथा ६ माह मे एक शोध-निबन्ध लिखना होता 

 था।}1. ए]. के प्रथम वृन्द (21०1) में ही मँ थी । प्रथम वर्षं में सङ्गीतशास्त्र कौ विषयगत समस्याओं (एाणएाना१ऽ 17 [तंक - 

]1051001089 १९. 5001710 52500) तथा शोध कौ प्रक्रिया में प्रयुक्त विधि (२९8९५) }/1611104010823/) का अध्ययन कराया 

जाता था। सन्दर्भ-ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के विषय में अध्ययन कौ विधि, पुस्तकालय में अध्ययन करने कौ सही रीति, ग्रन्थ-विज्ञान 
ओर सन्दर्भिका (2101109) बनाने की विधि तथा उपयोगिता-इत्यादि समङ्चाई जाती थी । 


इनमें से प्रथम विषय (सङ्गीतशास्त्र कौ विषयगत समस्याये) पू बहनजी स्वयं पढाती थीं ओर द्वितीय (१२०३९०५1 
1\/1611100401089) का अध्ययन ईडो० रङ्गनायकौ आयंगार के पास करवाती थीं। 


आद० रङ्गनायकी जी क्योकि स्वयं कर्णाटक-सङ्गीत कौ उत्तम प्रयोक्त्री होते हुए भी १६ वर्षं अमेरिका में पाश्चात्य सङ्गीत 
का अध्ययन कर चुकी थीं, उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन-अध्यापन क प्रवृत्ति तथा तकनीकी प्रयोगो के प्रति सुज्ञान 
की प्रशंसा ओर सम्मान प° बहनजी विदुषी-मित्र कौ भति करती थीं ओर वे बहिनजी के निर्देशन में शोध कर रही थी, सहकर्मिणी 
भी थीं। 

कुल मिलाकर बहिनजी का एक ही लक्ष्य था कि विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान पा सक । उन्होने कभी किसी भी निमित्ते 
से किसी प्रकार का पक्षपात विद्यार्थियों के प्रति नहीं किया। सभी को समान रूप से ज्ञान-आलोक देने का प्रयास हर सम्भव 
रीति से वे जीवन भर करती रहीं। 


हम विद्यार्थियों की अलग-अलग उपस्थिति नहीं ली जाती थी; बहनजी स्वयं ही हमें देखकर पञ्जिका में उपस्थिति अङ्भित 
कर देती थीं । शायद ही कभी कोई विद्यार्थी अकारण अनुपस्थित होता था क्योकि सभी को बहनजी कौ कक्षाओं में बैठकर सीखने- 
सुनने का आकर्षण रहता था। यदि कभी कोई विद्यार्थी अस्वस्थतावश या किसी अनिवार्य कारण से विशेष परिस्थितिवश उपस्थित 
नहीं हो पाता तो उस के आने पर बहनजी बिना द्विधा के, पहले कहे गये खभी पाठं को संक्षेप में दोहरा कर नया शुरू करती 
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थीं । एक-एक वर्ग मे भले ही छात्रसंख्या कम ही रहती थी किन्तु सब को सब कक्षाओं में बेठने की सुविधा होने से सभी कक्षाये 
भरी-पूरी गोष्ठी जैसी होती थीं । फिर भी प्रत्येक विद्यार्थी पर बहनजी को नजर रहती थी ओर प्रत्येक को उस कौ क्षमता के 
विकास के अवसर ओर प्रेरणा बहिनजी देती रहती थीं । 


परीक्षाओं की दृष्टि से पाठ्यक्रम की खाना-पूरी (जैसे-तैसे पढाई पूरी कराना) बहनजी कभी भी नहीं करती थीं । प्रत्येक 
सत्र के 5०55108] ता (निबन्धो ) मे छोरी-छोरी भी गलतियों पर तथा शोध-पत्रों पर प्रखर दृष्टि डालकर उनका सुधार करवाती 
थीं । मेरे ही एक एेसे निबन्ध ('“ सङ्गीत में भुव्ति-मुकिति''- विषयक) पर उन्होने टिप्पणी लिखी थी-"* अन्तः प्रभावित रीति 
से नहीं लिखा गया है; वर्तनी कौ अशुद्धियाँ चित्त की चञ्चलता को सूचित करती है ।' '- तात्पर्य यह कि विद्यार्थी की भाषा 
तथा विषय की पकड़ सभी पर बहनजी कौ कडु नजर रहती थी। 


वे कभी किसी को तेज चिल्ला कर नहीं डोँटती थीं ओर न किसी प्रकार रुष्टता या नाराजी प्रकट करती थीं किन्तु कोई 
भी विद्यार्थी उनके महान्‌ व्यक्तित्व ओर गहरे स्नेह से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। उनके शुद्ध आचरण, सात्विक विचार 
ओर निश्छल अबाध स्नेह से अपने विद्यार्थी तो वशीभूत रहते ही थे। बाहरी उद्दण्ड विद्यार्थी या असामाजिक व्यवहार वाले 
छात्रनेता जैसे भी बहिनजी का आदेश टाल नहीं पाते थे। 


बहिनजी के जीबन की नींव आध्यात्मिक थी । भारतीय संस्कृति ओर मानवीय धर्मं उनके प्रत्येक व्यवहार मे विद्यमान 
था। उनमें न कोरे वैराग्य का रूखापन या कठोरता थी, न ही सामान्य संसारियों जैसी आसक्ति, प्रमाद या शिथिलता थी। 
सत्यनिष्ठ, नीतिपूर्ण सदाचरण, ज्योतिष्‌ आदि विद्याओं पर विश्वास, प्रतिदिन के ग्रहों के अनुरूप रंग के वस्त्र शालीन रीति से 
धारण करना, खादी-हथकरघा के वस्त्र ही पहनना, कार्यालय के लिए भी खादी के ही उपयोगी साधन खरीदना, कार्यालय कौ 
रकम को उतनी ही सूञ्बूड्च से आवश्यकता के अनुसार व्यय करना जितना कोटं सुगृहिणी अपने घर के लिए करती है, कभी 
परिस्थिति-वश अपनी रकम भी कार्यालय के हित मेँ स्वयं व्यय करके अवसर सम्हाल लेना--इत्यादि सभी प्रकार से आदर्श प्रस्तुत 
करने बाले उनके व्यवितत्व की विशेषता थीं । सबके प्रति उनके सहज व्यवहार को देखते हए विद्यार्थी भी अनायास ही समवयस्कों 
के प्रति मित्रवत्‌ ओर गुरुजनों के प्रति हार्दिक सम्मानमय व्यवहार सीखते थे। 


पू० बहनजी ने कभी भी केवल पाठ्यक्रम पूरा करवा देने भर मे शिक्षक के कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानी, बल्कि विद्यार्थियों 
मे अभिभावक -गुरु का ही सम्बन्ध रखा जो उन्हे पग-पग पर सद्‌भाव-सौहाद-भरा मार्गदर्शन कराती रहीं । ओर यह सम्बन्ध तथा 
मार्ग दर्शन केवल अपने विभाग या सद्गीत-सङ्काय के विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के किसी 
भी सङ्काय या विभाग के विद्यार्थी या आचार्य-गण अपनी जिज्ञासा-समाधान अथवा विचार-विमर्श के लिए बहनजी के पास आते 
रहते थे। इस ' गुरुकुल ' मे सदा सबका स्वागत था। 


स्वयं बहनजी ने नाट्यशास्त्र मे उल्लिखित रङ्ग-मञ्च, कुतप, धुवाँ आदि का पुनरु्जीवन करके अपने ˆ" अभिनय- 
` भारती '"_ संगठन के द्वारा अनेकों प्रयोग किए-करवाये, जिनके निमित्त से यह विभाग स्वङ्ग से पूरे विश्वविद्यालय से ही नहीं, 
नगर की अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से भी जुड़ा रहता था। कितने ही गम्भीर-महत्तवपूर्ण राषट्टीय- अन्तरीय सेमिनार भी- वैदिक तथा 
आगम -सम्बन्धी विषयों पर यहौँ आयोजित हए। पू० बहनजी के अनुरोध-आमन्त्रण को सभी विद्वान सम्मानित करते थे । अनेकां 
धुरन्धर विद्टज्जनों के प्रसन हदय से निकले उद्गार धे- '" बहनजी! आपका यह स्थान तो सिद्धपीठ है ।'' “ यहां कौ 
विचारगोष्ठियाँ सच ही उपनिष्त्कालीन "गोष्ठी" का आभास कराती हैँ ।'' '" यह विभाग का देखने मे छोटा-सा स्थान, यँ का 
चप्पा-चप्पा इतने प्रकार के कार्यो से हर समय गजता रहता है कि पूरे विश्वविद्यालय का एकत्र लघु संस्करण या हदय जेसा 
दिखता है ।'! 


इटली की भाषाविज्ञानविद्‌ संस्कृतविदुषी डं ° प्रो०अन्ना रेडिकी ने बहिनजी के पास अपने ' ` मालविकाग्निमित्रम्‌ ' 
पर शोध-प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शन लिया, तो बेल्जियम से आये शिल्पी ' हेनरी '' दक्षिण से '' विरूपाक्षकारिका' ' ले आये, 
वे उसी का अध्ययन एवं दर्शनविभाग से सम्बद्ध होकर उसी पर शोध करना चाहते थे जिन्दे बहिनजी के ही पास भेज 
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दिया गया, पुरे तीन वर्षं अध्ययन किया, मार्गदर्शन पाया; फ़ांस की ई ° फ़्ांस्वाज देल्वा ' नलिनी ' श्षुपद के साहित्य- 
परक शोध के लिये बहनजी से जुड़ी, तो अमेरिका के ० पांवरसं संगीतशास्त्र के ही गहन अध्ययन तथा कर्णाटक एवं 
उत्तर भारत की सङ्खीतपद्धतियों के सम्बन्ध-विषयक जिन्ञासाओं द्वारा घनिष्ठ अध्येता हुए, नाट्य सम्बन्धी शोध-निमित्त 
से डों० ब्रिस्की जुडे ओर संगीतशास्त्र-विषयक अध्ययन के लिए डं लुडज रंवल, डी रिचड विडेस, डं बेत्तीना 
बाउमेर आदि अनेक विद्वान्‌ व्यक्ति जुडते रहे । पाश्चात्य सङ्गीत कौ सुख्यात शेलो-वादिका नैनी आई तो बहनजी ने उनकी 
प्रतिभा तथा वाद्य की गरिमा को पहचान कर ध्रुपद-शौली अपनाने को प्रेरित किया, डां ० ऋत्विक्‌ सान्याल के पास भेजा 
क्रमशः उनके गुरु उस्ताद मोहिउद्दीन डागर से शिक्षण पाने के लिये भेजा । नैन्सी को वह निर्देशन इतना भाया कि उनके 
कला जीवन की दिशा ही बदल गयी । इसके लिए बह बहिनजी के प्रति हमेशा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती रही, स्वयं 
अवसर माँग कर घर ( आग्राय ) आ कर बहिनजी को अपना शेलोवादन सुनाया । 


डों० एलिन माइनर सितार कौ विद्यार्थिनी होकर भारत आई थीं, भारत मे-- का०हि०वि० में स्थिर होने के लिए बहनजी 
के सद्खीत-रसास्वादन पाठ्यक्रम से जुड़ीं । फिर तो शास्त्र की लगन लगी ओर बहनजी के ही निर्देशन मे बहुत विशिष्ट शोधप्रबन्ध 
प्रस्तुत किया। 


ये कुछ उदाहरण मात्र हँ । भारतवर्ष के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों एवं सङ्गीत प्रतिष्ठानं का० हि०वि० के सङ्गीतशास्त्रविभाग 
मे के ही (पू०्बहिन जी द्वारा गढ गये) विद्वान -विदुषी व्यक्ति कुलपति-संकायप्रमुख-विभागाध्यक्ष-प्राचार्य -उपाचार्य, स्वतन्त्र 
प्रतिष्ठान-सञ्चालक, शोधाधारित कार्यशालाओं या कलाकार-संयोजनों के परिचालक आदि- विभिन स्तरों पर अध्यापन- 
शोधनिर्देशन-प्रशासनिक आदि कार्यभार सुचारु रूप से संभाल रहे है, उनका कोई भी विद्यार्थी विपन (कार्याभाव से ग्रस्त) नहीं 
रहा। 


बीसवीं सदी मे जहाँ परमगुरुदेव पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर एवं पं० भातखण्डे जी कौ शिष्य-परम्परा ने लक्ष्य-सङ्गीत 
के घराने समृद्ध किये वहाँ हमारी पूज्या प्रेमलता शर्मा बहनजी ने गत अनेक सदियों से धुंधले पड चुके हुए वास्तविक लक्षण- 
सङ्गीत को पुनरुज्जीवित करके इसके एकमात्र विश्वव्यापी सुप्रतिष्ठित घराने का सर्जन किया । १९९४ मे बहनजी के निर्देशकत्व 
में सङ्खीतनाटक अकादमी द्वारा समायोजित अन्तरष्टीय-शार्गदेव समारोह तथा विचारगोष्ठी कौ पूर्णाहुति मे डो° मुकुन्द लाठ ने 
बहनजी के इस ““ घराने '' का भली भाँति उद्घोष किया भी था। पू० बहनजी जैसे सर्वाङ्गसम्पूर्णं व्यकव्तित्व-शाली किसी भी शिक्षक 
का यह चरम लक्ष्य होता है कि उनका शिष्य-सम्प्रदाय ज्ञान में धनी हो, प्रयोग मे निपुण हो, आचरण मे गुणी हो । इसके लिए 
बहनजी जी-जान से आजीवन जुरी रहीं । अपने स्वास्थ्य कौ भी अवहेलना करते हुए वे ज्ञान एवं कला ( शास्त्र तथा प्रयोग ) 
दोनो दिशाओं मे आत्मदान मे सतत सन द्ध रहीं । उनका वह विपुल, सर्वथा निः स्वार्थं आत्मदान उन असंख्य कलाकारों 
तथा जिज्ञासुओं के लिए तो सदा स्मरणीय अमूल्य निधि है ही जिन्होंने उनसे प्रत्यक्ष-परोक्ष किसी भी रूप में स्नेह सम्पर्क 
पाया, साथ ही भावी सङ्खीतजगत्‌ के लिये भी वैसी ही अमूल्य थाती ( विरासत ) है । उन परमपूज्या बहनजौ के चरणों मे 
शत-शत वन्दन समर्पित हैँ जो हमारे हदयों मे सदा सजीव रहें गी । 


यह लेख पूरा करते समय मेँ सङ्गीतशास्त्रविभाग तथा गायन-वादन विभागों के भी उन साथियों तथा मेरे गुरुजनं का भी 
स्मरण करती हूँ जिन्होने पू० बहिनजी से अध्ययन किया एवं मार्गदर्शन पाया। 


एम० म्यूजिकँलोजी मे- सुश्री सुभद्रा चौधरी, श्री एन्‌ रामनाथन, श्री विजय कुमार जैन, सुश्री छायारानी बहल, श्री सुरेन्द्र 
त्रिपादी, श्री आदिनाथ उपाध्याय, सुश्री उषा पाण्डे, सु° श्री० मंजीत कौर, श्रीमतो प्रतिमा सिंह, श्री नीरजकुमार, श्री अनिल व्यौहार, 
श्री रमाकान्त द्विवेदी, सुश्री पूनम पाण्डे, (मेँ) लिपिका दासगुप्ता, श्री चलंसाक ( थाईलेण्ड) एम० फिल्‌ मे--श्री विजय कुमार 
जेन, सुश्री पूनम पाण्डे, सुश्री मंजीत कौर, श्री चलंसाक इत्यादि । 

इनका सिलसिलेवार क्रमिक उल्लेख सम्भव नहीं हो पाया है, किन्तु डीणम्यूज तथा पी०एच्‌्डी° कौ उपाधि के लिये 
स्वीकृत जो शोधप्रबन्ध पू० बहिनजी के निर्देशन में का० हि०वि० सद्गीतसङ्काय से प्रस्तुत हुए उनका जितना विवरण प्राप्त हो 
सका वह प्रस्तुत है- 








७२४ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


नायक नायिका भेद ओर राग-रागिणी वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन 


- डीणम्यूज० शोध प्रबन्ध । 


रागकल्पद्रुम का विश्लेषणात्मक अध्ययन--डी म्यूज० शोध प्रबन्ध श्री चितरंजन ज्योतिषी 
१९६८ ^ (गाभा ५८ §1४५$# ग }4ण८ब। §$४ऽलाऽ 0 पेणा 810 ऽ0पौला। 11618 175. प. २३191 
२. भा०संगीतं मे ताल, छन्द ओर प्रबन्ध का एतिहासिक ओर विश्लेषणात्मक अध्ययन सुश्री सुभद्रा चौधरी 


५ स्वर ओर रागो के विकास मे वाद्य का योगदान सुश्री इद्राणी चक्रवती 
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भातखण्डे के उत्तर काल मे (१९३५ से १९७०) संगीतशास्त्र में संपनन अनुसंधान एवं श्री तेजसिंह टाक 








शोधकर्ता का नाम 





श्री प्रदीप कुमार दीक्षित 
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अध्ययन का आलोचनात्मकं विश्लेषण 





भा० संगीत शास्त्र पर विभिन दर्शनों का प्रभाव 
. प्रोतप्ञक्षं [प्राला 1409516 10 ६1 140 6100 


१० १९८१ ,. 
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" संगीतपारिजात' का विवेचनात्मक अध्ययन श्रीमती कमला देवी नौरियाल 


१२. -3 _ १९४३ उत्तरभारतीय शास्त्रीय गायन के घ्वन्यंकित रूप का समीक्षात्मक अध्ययन श्री रमाकांत द्विवेदी 
(१८८० से १९८० तक) 


मतंग कृत ' बृहदेशी' का अध्ययन भाग-१, भाग-र श्री अनिल बिहारी व्योहार 
तबला एवं पखावज के लक्ष्य का संगीत-शास्त्रोक्त लक्षण से सम्बन्ध 


१५ १९९२ 
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इनके अतिरिक्त भी अनेकों देशी-विदेशी शोधकर्ताओं ने प्रो° प्रेमलता जी से विविध प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया, 
उनके समीप शास्त्रग्रन्थो का अध्ययन किया। उनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर लेख में आया है । यह क्रम १९९८ तक चलता 
रहा। 
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श्रीमती विमला मुसलगांवकर 
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,२०. 
छन्दस्‌, अनुप्रास ओर यमक के द्वारा ध्वनि-सौन्दर्य का प्रस्फुटन' 


[काव्यगत छन्दोविधान मेँ यति आदि विराम-विन्यास के माध्यम से ध्वनि के कालगत आयाम का प्रकटीकरण, 
तज्जनित भावाभिव्यक्ति तथा अनुप्रास, यमक जैसे शब्दालङ्कारों द्वारा ध्वति के सौन्दर्य कौ सविशेष प्रतिपत्ति] 


-रठों० ऊर्मिला शर्मा 





ध्वनिर्वर्णांः पदं वाक्यम्‌ इत्येतद्‌ वाङ्मयं मतम्‌। 


श्रव्य ध्वनि कौ ये उत्तरोत्तर बड़ी होती इकाइयों मिलकर जिस समन्वित रूप की सृष्ट करती हैँ, वह वाङ्मय है-- अग्निपुराण 
(337/1) में यह सूत्रात्मक लक्षण है । हम यहाँ श्रव्य ध्वनि के ही विविध पक्षों पर चिन्तन कर रहे है, उन्हीं मे से, छन्दस्‌, अनुप्रास 
एवं यमक के वारा प्रकट होने वाले ध्वनि-सौन्दर्य-पक्ष पर यह निबन्ध केन्द्रित है । वस्तुतः स्वतन्त्र दो प्रपत्रों के विषय यहाँ 
परिस्थितिवश एक में सम्पुटित किये गये हैँ । सहज संयोग है कि दोनों परस्पर घनिष्ठ सम्बद्ध भी हैँ । निश्चय ही छन्दस्‌ का सम्बन्ध 
ध्वनि के कालगत आयाम से अधिक है ओर अनुप्रास-यमक अक्षर-पदगत श्रुतिमाधूर्य के साथ-साथ अर्थ-विन्यास की वैचित्री 
के उद्‌भावक है, किन्तु समन्वित रूप में दोनों परस्पर पूरक होते हुए ध्वनि-रमणीयता के सुव्यञ्जक हैँ ओर पानक -रस-न्याय 
से कुक अप्रतिम ही रसास्वाद जगाते हैँ । अर्थात्‌ विविध फलों के सम्मिलित रसों मे जब घुटे हए बादाम-पिस्ते तथा मिश्री के 
साथ-साथ कुछ लवण तथा कालीमिर्च, पिप्पली, अदरख, सौफ-जायफल-इलायची-केशर आदि समुचित प्रमाण मे घोल दिये 
जाते हैँ, तब उस पेय का स्वाद जैसे उन सब घटकों के पृथक-पृथक स्वादो से कुछ विलक्षण अनिर्वचनीय सा होता है; कुछ 
वैसा ही रस निपजता है जब प्रसङ्क एवं भाव के अनुरूप छन्दःचयन के साथ तदनुकूल ही अक्षरों कौ किसी न किसी प्रकार से 
अर्थ-समन्वित योजना सुनाई देती है; फिर उसमें भावानुसारी हृदयावर्जक सङ्गीत भी जड जाय तो काव्यरस का 'ब्रह्मानन्दसहोदर ' 
कहलाना वस्तुतः सार्थक होता है । 


पहले हम “छन्दस्‌ ' शब्द को ले । पाणिनीय धातुपाठ में भ्वादिगण की * छदि रूजने ' (जिसमें ' रू' तथा “ऊर्ज्ज्‌ ' दोनों समाहित 
हे ) तथा चुरादि गण कौ छद ' एवं छदि" संवरणे तथा * छद अपवारणे ' एेसे कुल पाँच प्रकार से कही गई, सर्वत्र उभयपदी धातु 
से " असुन्‌! प्रत्यय लग कर बना छन्दस्‌ शब्द, उक्त मूल अर्थो से संकेतित प्रायः चालीस अर्थो में विविध रीतियों से प्रयुक्त ` 
हुआ। कहीं-कहीं भ्वादिगण कौ परस्मैपद “ चदि आहादने, दीप्तौ च'-इस धातु को भी "छन्दस्‌" का निष्पादक माना गया है । 
सब मिलाकर प्रमुख रूप से वेद एवं वृत अर्थं में प्रचलित हुआ, जिनके अन्तर्गत अर्थ कौ ये छटायें समायी हैँ -- सामर्थ्य, इच्छा, 
 रहस्य- निवेदन, ज्ञान या समञ्, एकान्त, सम्पूर्णता, सहित होना, सहनशीलता, सङ्कोचन, नियमन, नियन्त्रण, बंध, सेतु, सुरक्षा, 


* श्र° "बहन जी ' द्वारा परिकल्पित एवं नियोजित ' ध्वनि'-विचारगोष्ठी (अखिल भारतीय, कुछ अंशं मेँ अन्तर्य भी) अन्ततः उनकी स्मृतिमें समर्पित 
रूप मे मार्च १९९९ में समायोजित हुई थी, उसी में स्वयं बहिन जी द्वारा कहे जाने वाले विषय के एक अंश पर उनकी इस अनुजा हारा प्रस्तुत 
निबन्ध निवेदित हुआ। - ऊर्मिला 


(७२५) ,. 











~ ४ 
७२६ प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा | 
। 


समेटना, आवरण, आच्छादन, अनेकों पर एक कौ व्याप्ति, गोपन, अव्यक्त तथा व्यक्ति ध्वनि अर्थात्‌ शब्द के विविध रूप, गति, 
| विभाग, खण्डित करना, अखण्ड रहना, आहलादन, चमत्कृति, जीवन, श्रेष्ठता, भाव्यता, सौन्दर्यं इत्यादि । | 


श्रुति या वेद का पर्यायभूत ' छन्दस्‌ ' पुनः छह वेदाङ्गो मे भी विशेष महतत्वशाली होकर वेद-पुरुष का चरण कहलाया-- 


'* छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते। 
ज्योतिषामायनं नेत्रं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते । 
शिक्षा प्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ ''- पा०शि०। 


स्वयम्भू ज्ञान मेँ अभिनन रूप से निहित इच्छा का अनायास प्रवहमान होना-रूप जो छन्दस्वती सरस्वती श्रुति अपने द्रष्टा 
ऋषियों के माध्यम से मुखर हुई- यह सहज क्रिया या ' नितरां गतिः ' ' निगम ' बनी तो उसका प्रथम प्राकट्य बाह्य दृष्ट से ' दीर्घतमा! 
किन्तु अन्तरालोक से 'परा' को ' पश्यन्न ' रूप में देखते हुए ' मध्यमा" पथ से ' वैखरी ' में मुखरित करने वाले ऋषि (मन््रद्रष्टा) 
के मुख से गायत्री छन्दः मे अवतरित हुआ- 


| 
| 
| '* अग्निमीठे पुरोहितम्‌। यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलधातमम्‌॥ 
| >ऋ० १/१/१ 

यह प्रथमा ऋक्‌ अर्थात्‌ सत्य तत्तव का स्तुतिमय, चमत्कारमय, हिरण्मय वेश (आवरण) विशिष्ट गतिमय आकृति मेँ प्रकट 
| हुआ; वह ' गायतं त्रायते '-- गायत्री छन्दः स्वरूपतः गेय था, अतः ' साम' भी बना। सम्भवतः इसीलिये बाद में समञ्चा गया-- 
। 
| 


'' गायत्रीच्छन्दसां माता '' 


यह आठ-आढठ वर्णो का त्रिक अर्थात्‌ 24 अक्षरों कौ एक इकाई बाद मेँ वेदाङ्गरूप छन्दः शास्त्र में तथा लौकिक पिङ्गलशास्त्र 
(पिङ्गलमुनि द्वारा प्रथम प्रणीत) में प्रसिद्ध छन्दोजातियों मे एक प्रकार से प्रथम हुई, जब ' चरण ' या ' पाद ' सम्पूर्णं छन्दः के चतुर्थाश 
का वाचक हुआ। इसी से "छन्दः! का अर्थ हुआ- 


'नियमितवर्णमात्रानिबद्ध-चतुष्पादादि पद्यम्‌ 
लौकिकवैदिकशब्दान्‌ छन्दयति, नियमयति, प्रतिपादयति, 
विरामादिव्यवस्थापको ग्रन्थः शास्त्रं वा।'' 


छन्दोजातियों मे पहले एकाक्षर चरण से लेकर पाँच अक्षरो वाले चरणों तक की छन्दोजातिर्योँ, जो क्रमशः उक्ता, अत्युक्ता, 

| मध्या, प्रतिष्ठा तथा सुप्रतिष्ठा नाम से गिनी गई, वे, तथा गायत्री के अनेक भेद भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 3ॐ2वें ध्रुवाध्याय मे, 
कुछ भिन-कुछ समान नामों से उल्लिखित एवं उदाहत भी हुई, जिन्हें (हम सब कौ) “ बहनजी ' ने परखा, समञ्ञाया, एवं दो 
अक्षर से छह अक्षरों के चरण वाली कुछ धरुवाओं को यथासम्भव सस्वर रूप देकर गाया ओर गवाया भी । अभी पाँच वर्ष पहले ` 
एक प्रसङ्ग से श्रीमती मञ्जु सुन्दरम्‌ जी से एेसे कुक पद्य-पाठ गवाये थे ।- (कोष्ठक में भरतोक्त नाम अङ्कति हँ-- ) 








देवम्‌, शर्वम्‌, ईशम्‌, वन्दे ॥ (श्री) -- (दो अक्षर का चरण) 
|| शङ्करः, शूलभृत्‌, पातु माम्‌, लोककृत्‌ ॥ (धृति) -- (तीनि 119 1 
| उमेशः, सुरेन्द्रः, तवायुः, करोतु ॥ (रजनी) न्य 2 5 ५) | 
| शोषयन्‌ सर्वाङ्गकानि, वाति वातः पुष्पवाही ॥ (प्रतिष्ठा) क्न श्वि ^ ^ 
| | वनखण्डे ह्यतिमत्तो वनहस्ती परिखिनः ॥ (भ्रमरी/मत्ताली ) वम नि 

हिमाहते, वनान्तरे, ह्ययं गजः, प्रविष्टकः ॥ (जया) -- ह 1 

ईदृशके ह्यत्सुकिता, प्रेक्षति मां हंसवधूः ॥ (सुप्रतिष्ठा) == (५ = 5) ॥ 


| मेघनिरुद्धम्‌, प्रेक्ष्य हि चन्द्रम्‌, शोचति तारा, ह्यश्रुनिमग्ना ॥ (भूतलतन्वी) - (पाँच अक्षर का चरण) 
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गायत्री भेद 
वज्राहतकूटो धातुस्रवधारः, -- (छह अक्षर का चरण) 
रम्यो गिरिराजो भूमिं पततीव ॥. (तनुमध्या) “ „= कै 0 न 
इह शिशिरे ऽस्मिन्‌ मदजननेऽपि, प्रमदवने हि विलसति वातः ॥ (मकरकशीर्षा) -- (५ 
गर्जन्तो जलदाः, नृत्यन्तः शिखिनः, गायन्तो भ्रमराः, रम्ये प्रावृषि भो ॥ (विधिका) -- [नक 
पवनेन हताः, तरुणास्तरवः, कुसुमागमने, विकसन्ति मुदा ॥ (नलिनी) - (0 


गायत्री वेद मेँ त्रिपदा है, अतः ८ वर्णो वाले तीन पाद मिलकर कुल २४ अक्षर होते है, इसके पश्चात्‌ वेद मे भी सब 
छन्द चतुष्पात्‌ (चार चरणों वाले) है, एवं क्रमशः कुल ४-४ अक्षर बते हुए, उष्णिक्‌, अनुष्टभ्‌, बृहती, पङ्क्ति, ्रष्भ्‌, जगती, 
अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि पर्यन्त छन्दं कौ सम्पूर्णं अक्षरसंख्या 68 तक पहं चती है । विद्वज्जनो को सुविदित 
ही है कि छन्दः सन्दर्भ में अक्षर या वर्णं का अर्थं व्याकरण-वाला नहीं, स्वरयुक्त अक्षर होता है । अर्थात्‌ "राम" शब्द में जैसे 
व्याकरण के चार अक्षर (र्‌ आम्‌ अ) है, वहाँ छन्द या वृत्त के अनुसार एक गुरु एक लघु-कुल दो ही अक्षर गिने जाते हँ । 
ओर भी, वृत्त मे लघु-गुरु ओर मात्रा कौ गणना किसी अक्षर के बाद आने वाले अक्षर की अपेक्षा से होती हे । इसीलिये हस्व- 
मात्र लघु नहीं होता, यदि उसके पश्चात्‌ विसर्ग, अनुस्वार या संयुक्ताक्षर हो तो हस्व भी गुरु होता है; चरण का अन्तिमि लघु 
भी वृत्त की अपेक्षा हो तो गुरु माना जाता हे। 


लौकिक छन्दोगणना पूर्वोक्त “उक्ता' (कुल चार अक्षर) से लेकर अत्यष्टि के ६८ अक्षरों के पश्चात्‌ भी उसी क्रम से 
कुल चार-चार अक्षर बढाते हुए धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, सङ्कृति, अतिकृति ओर उत्कृति-इन नामों 
से कुल १६४ अक्षरों तक की गई है । ये सभी नाम छन्दोजातियों के हैँ । अर्थात्‌ प्रत्येक चरण की अक्षरसंख्या के अनुसार छन्द 
की जाति देखी जाती है, फिर प्रत्येक जाति में सम्भावित वृत्तां कौ कुल संख्या- सुप्रतिष्ठा ( पाँच अक्षर का चरण) में ३२ जातिभेद 
से लेकर उत्कृतिजाति के भेद ६ कोटि ७९१ लक्ष ०८ सहस्र ८६४ गिने गये हं । तदनुसार व्यक्तिछन्दोनाम तो हरि अनन्त हरिकथा 
अनन्ता" का ही स्मरण कराते है । 


उनमें फिर भाव-रसानुकूल अक्षरयोजना में गौडी, वैदभीं, लाटी ओर पाञ्चाली रीतियों, कैशिकी-सात्वती-भारती-आरभटी 
नार्‌यवृतियों के अनुसार विविध अनुप्रास-यमकादि शब्दालङ्कारों, वाक्यार्थ में विशेष आधान करने वाली अभिधा-लक्षणा- 
व्यञ्जनात्मक शब्दार्थ -वृत्तियों तथा १२५ अर्थालङ्कारों कौ इङ्कार से जो शब्दार्थाविव सम्पृक्त "जल- तरङ्गवत्‌ ' ' कहियत भन 
न भिन' तत्व कौ सौन्दर्य-समृद्धि होती है, वह अवर्णनीय है । 


कहना न होगा कि भाषा का यह अमेय वैभव संस्कृत एवं तनिष्ठ प्राकृतो ( भारतीय भाषाओं ) मेही सम्भव हुआ 
तथा आज तक विद्यमान रहा है । विश्व की अन्य किसी भी काल की किसी भी भाषा मे एेसी क्षमता कभी रही नहीं, 
न आज है। सम्भवतः इसीलिये यहाँ वाणी का पर्याय हुआ ' भारती ' । यह सत्य तथ्य रहते भी, आधुनिक तथाकथित भाषाविन्ञान 
के भाषावंशवृक्ष में संस्कृत कौ गणना किसी कल्पित मूलभाषा कौ अनेक शाखाओं मे से एक की प्रशाखा के रूप में है, वह 
भी ' मृतभाषा' कह कर, ओर ' मृत' होने का दोष मदा गया उन पाणिनि (व तुल्य वैयाकरणो ) पर जिन, कौ अप्रतिम प्रातिभ- 
विन्ञानमयी दृष्टि ने ' संस्कृत" कौ संस्कृति के प्राण सदा के लिये बचाकर उसे "अमरवाणी ' बनाया । उसौ के फलस्वरूप अनादि 
काल से आज तक यह अमृतवल्ली हरी-भरी बनी हई है । इसको ' मृत मानने वालों कौ क्षमता पर हम हंसे या रोये, पर 
इस वि-ज्ञान की वैज्ञानिकता पर प्रश्नचिदह्न तो लगता ही है । अस्तु। 


छन्द पुनः मात्रिक ओर वार्णिक भेद से द्विविध, वे दोनों भी सम, अर्धसम, विषम-एेसे त्रिविध हैँ । इनमें से सम फिर 
साधारण ओर दण्डक-भेद से द्विविध हैँ । मात्रिक छन्द "जाति" नाम से ख्यात हए एवं वार्णिक ‹ वृत्त' कहलाये, जिनमें वर्णो का 
लघु-गुरु-क्रम नियत हे । छन्द के मध्य के विराम यतिस्थान मात्रिक एवं वार्णिक दोनों में नियत हैं, ओर वृत्तं कौ तत्काल पहचान 
करा देते हैँ । इन यतिस्थानों एवं लघु-गुरु-उच्चारण में लेशमात्र भी व्यतिक्रम असह्य हो उठता है । इसीलिये कहा गया--'* अपि 














७२८ ॑ प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


माषं मधं कुर्यात्‌, छन्दोभङ्गं न कारयेत्‌।'! 


इसीलिये सङ्गीत में भी वाग्गेयकार के लिये छन्दोज्ञान अनिवार्य माना गया ओर उसके लिये अक्षर-पद-वाक्यमय भाषा 
का सुपरिनिष्ठित ज्ञान अपेक्षित है ही। अन्यथा वह रसानुरूप पाठ्य-गेय-तालादि की योजना नहीं कर स्केगा। सभी क्षेत्रों में 
"योजकस्तत्र दुर्लभः ' सार्थक है । वह दुर्लभ क्षमता अपनी “ बहिनजी ' में भरपूर थी । 


मात्रिक छन्दो का अधिक विस्तार प्राकृतो के अर्वाचीन रूपों- प्रान्तीय भाषाओं मे हुआ । इनमें वार्णिक वृत्त भी बनते रहे, 
किन्तु मात्रिक का उपयोग अधिक हुआ, कुछ नये प्रकार भी बने। नाट्यशास्त्र मे भी धुवा एवं ' गीत' के लिये माधुर्य-विशेष कौ 
व्यञ्जकता के कारण प्राकृत को वरीयता दी गई । 


भारतीय सङ्गीतशास्त्र के मूल स्रोतों को आधार बना कर अध्ययन-अनुसन्धान कौ जो सरणी श्रद्धेया ' बहनजी ' (प्रो ° प्रेमलता 
शर्मा) द्वारा काशी-हिन्द्‌-विश्वविद्यालय के संगीतशास्त्र-विभाग मेँ प्रवर्तित हुई थी, उसके प्रथम फल के रूप में १९७२-७३ में 
पी एच्‌ डी के लिये स्वीकृत डों० सुभद्रा चौधरी का शोधप्रबन्ध ' भारतीय सङ्गीत में ताल, छन्द ओर प्रबन्ध का एतिहासिक, 
विश्लेषणात्मक अध्ययन ' क्रमशः ओर भी परिमार्जति हो कर ' भा०्सं० में ताल ओर रूप-विधान : लक्ष्य-लक्षण मूलक अध्ययन! 
--इस शीर्षक से १९८४ में प्रकाशित हुआ, जिसमें मर्म-निवेदनी भूमिका स्वयं बहनजी कौ है । इस क्षेत्र का यह अप्रतिम ग्रन्थ 
सिद्ध हुआ। वस्तुतः यहाँ छन्दोविषयक स्वतन्त्र प्रस्तुति ० सुभद्रा जी द्वारा ही संकल्पित थी, जिसमें विराम द्वारा ध्वनि के कालगत 
आयाम का प्रस्फुटन विवेचन हमारे सङ्गीत के तालवैभव के सन्दर्भ सहित विस्तार से हो पाता; अन इस प्रसङ्ग मेँ उक्त ग्रन्थ से 
सहाय लेकर संक्षेप में कुछ कहने का प्रयास होगा। 


भरतमुनि के अनुसार छन्दोविधान में-- सम्पद्‌, विराम, पाद, देवता, स्थान, अक्षर, वर्ण, स्वर, विधि, एवं वृत्त-इतने 
पक्ष हँ - 
| ' सम्पद्विरामपादश्च देवतास्थानमक्षरम्‌ । 
` वर्णः स्वरा विधिर्वृत्तमितिच्छन्दोगतो विधिः ॥ (ना०्शा०१४/१०२) '" 


इनमे-- छन्दः में अपेक्षित अक्षरसंख्या मेँ न्यूनाधिक्य किये बिना काव्य सम्पनन होना सम्पद्‌ है (वहीं १०३) । जहाँ अर्थ 
की समाप्ति हो वह विरामं है। जो प्रायः द्वितीय एवं चतुर्थं चरण पर होता है, युग्मक आदि हों तो वाक्यार्थ कौ व्याप्ति एक से 
अधिक पद्यों मे रहती है, प्रत्येक चरण में छन्दः प्रकृति के अनुसार जहाँ नियत पद-विच्छेद या उच्चारण में क्षणिक प्राणविच्छेद 
यानी सांस तोडना होता है, वह चरण की मध्यस्थ विश्रान्ति यति कहलाती है । प्रत्येक यति पर पद भी पूरा होता हो तो उत्तम 
है, यथा २९ अक्षर प्रतिचरण वाले सधरावृत में प्रत्येक सातवें वर्ण पर यति है- 


 ग्रीवाभङ्ाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः, 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद भूयसा पूर्वकायम्‌ 
दर्भरर्धावलीडेः श्रमविवृतमुखभरंशिभिःकीर्णवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति॥ (अभिर्शा०१/७) 
यहाँ प्रथमद्वितीय एवं चतुर्थ चरणों मे सब यतियो उत्तम हैँ, केवल तृतीय चरण में द्वितीय यति समास के मध्यमे आ रही 
है, अतः मध्यकोटि कौ है। 


मन्दाक्रन्ता में ४, ६, ७ पर यति के उत्तम उदाहरणों में से एक है- 


ब्र्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्‌, 
बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीञ्च मालाम्‌। 

रन्ध्रान्‌ वेणोरधरसुधयाऽऽपूरयन्‌ गोपवृन्दैर्‌ | 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ॥ (श्रीमद्‌ भा० १०/२१/५) 
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तथा 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम्‌, 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः। 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुर्गतोऽहम्‌, 
याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ (मेघ १/६) 


पाठ्य मे विराम एवं उसी के प्रसारभेद यति, विच्छेद आदि अतीव महत्त्वपूर्ण हैँ क्योकि ये अर्थं के भी अनुदर्शक होते 
हे । जैसे- “रुक, मत जा' “रुक मत, जा'। यदि छन्दोँबोध एवं अर्थबोध चित्त मे न हो तो बहुधा उचित स्थान पर विच्छेद का 
उच्चार न होने से विपरीत अर्थं या अनर्थं तथा वृथा कौ भ्रान्ति हो जाती है जैसे--“रु कम तजा" या ' असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं 
सिन्धुपात्रे ठेसे मालिनी छन्द को कोई पदे “असि तगि रिसमं स्यात्कज्‌ जलं 1 व । तो क्या होगा? 


वृत्तो की यति, विच्छेद आदि का अर्थबोध में तो महत्त्व है ही, सङ्गत कौ दृष्टि से ताल-चयन मे भी उतना ही महत्त्व 
हे, क्योकि अक्षरों या वर्णो के लघु-गुरु क्रम तथा विश्रान्तिस्थानों से मात्राखण्डों का सीधा सम्बन्ध है, जैसे-प्रमाणिका (जर 
ल ग = 15151515) में एक लघु एक गुरु एेसे का चार बार आवर्तन है, अर्थात्‌ तीन मात्रा वाले चार खण्ड हें, ओर मध्य लय 
इष्ट है- 
'* भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनम्‌। 
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्‌ ॥'' 


इसी का दुगना पञ्चचामर (ज र जरल ग = 15151515 15151515) है, लघु-गुरु क्रम वही है, किन्तु द्रुत लय 
अपेक्षित है- 
'' सबिन्दुसिन्धुसुस्खलत्तर ङ्भङ्करञ्जितम्‌, 
द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतम्‌। 
कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥'' 
ठेसे ही प्रारम्भ मे--' कहो ! कहाँ ते ' के भाव एवं “ अनुमानि' कौ स्वाभाविकता विराम तथा विलम्ब के द्वारा कैसे सुव्यक्त 
हए है--इसके विपरीत, अपेक्षित स्थान पर समुचित मात्रा में विराम अभिमत भाव की अभिव्यक्ति में कैसा सहायक एवं भाव 
पोषक होत।. है । इसका उदाहरण पू० बहनजी के द्वारा दिये संगीत से युक्त भ्रमरगीत के ये स्थान देखे ताः किं निशाः ' में 
" ताः ' पर रुकना कालगत दूरी ओर उन रास-मय शरद्‌ रात्रियों कौ मधुर स्मृति को कैसा व्यक्त करता है। 
इसी वृत्त में प्रतिपाद्य के अनुरोध से ओर भी द्रुततर लय तथा स्वर में सबलता अपेक्षित है-- शिवताण्डव मे- 


''जटाकटाहसंभ्रमभमन्निलिम्पनिर्रीविलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि । ' 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपद्‌ टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। 


इसी में गुरु-लघु क्रम होकर समानिका (515 1515 ।) ओर उसकी दुगुनी चञ्चला (ऽ 15, ऽ ॥, ऽ ।5, ।5॥, ऽ 15, ।) है| 
चार मात्रा वाले खण्ड बनते है तोटक ( ॥5, ॥5, ॥5, ॥ऽ)--' अधरं मधुरं नयनं मधुरं (मधुराष्टक) मे 
ओर इसकी विपरीत गति तथा द्विगुण वर्णं वाले मत्तगयन्द छन्द मे (७ भगण + 35) 


ऽ॥, ऽ॥, 5ऽ॥, ऽ॥, ऽ ॥, ऽ ॥, ऽ ॥, 55 | 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजि डारौं । 
आठहुं सिद्धि नवौ निधि को सुख नन्द की गाय चराय बिसारौं । 
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नैनन ते रसखान इहै ब्रज के बन बाग तडाग निहारौ । 
कोटिक हँ कलधौत के धाम करील कौ कुजन ऊपर वारौ ॥'' 


पाँच मात्राओं वाले खण्ड बनते है सारङ्ग (४ तगण = 55 \ 55 ॥ 53 ॥ 33 ।) (दो गुरु एक लघु क्रम चार बार) मे, उससे 
दुगुने मन्दारमाला में, ओर चार यगण वाले (155, 155, ।55, 55) भुजङ्खप्रयात में, जो बहुत प्रचलित वृत्त है, 


यथा- 
"नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्‌ । 
यशोदाभियोलूखलाद्‌ धावमानं परामृष्टमत्यन्तातो द्रुत्य गोप्या । ' ' ( सत्यत्रतकृत दामोदरस्तोत्र) 


ठेसे ही चार रगण वाला स्रग्विणी वृत्त भी पञ्चमात्रिक है, तथा प्रसिद्ध है- 


'" अङ्नामङ्कनामन्तरे माधवो माधवंमाधवं चान्तरेणाङ्कना। 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगो वेणुना सञ्जगौ देवकीनन्दनः ॥ ' 


ेसे वर्णवृत्तो मे लघु-गुरु क्रम अपरिवर्तनीय होता है, ओर मात्रिक वृत्तो मे हर इकाई स्वतन्त्र नही, मात्रासंख्या नियत होती 
है, लघु-गुरु क्रम मे परिवर्तन हो सकता है । वर्तमान तालपद्धति मे ताल की कुल मात्राओं ओर मात्रागणों का नियम रहता हे, 
जैसे मात्रिक छन्दो में मात्रासंख्या ओर मात्रिक गणो का नियम रहता ह । अवान्तर खण्डो मे मात्रा-संख्या-भेद से मात्रिक छन्दां 
एवं तालों के नाम भिन हो जाते हे; जैसे पताल ओर सूलताल मे १०-१० ही मात्रा हैँ किन्तु विभाग क्रमशः २/३, २/२ एवं 
२/२/२/२/२ है । एेसे ही १४ मात्रा के आड़ा चौताल ओर ज्यमरा में विभाग क्रमशः २-२ के सात एवं ३-४-२३-४ के है । 


अब हम शब्दालङ्कायो द्वारा ध्वनि- सौन्दर्य कौ समृद्धि का कुछ आस्वादन करें । छन्दं मे जैसे काल-मान के विविध प्रकार 
के आवर्तनो से श्रुति-माधुरी का शृद्गार होता है, उसी प्रकार भावानुकूल अक्षरो अक्षरसमृहों, व्यञ्जनो कौ विविध, पुनरावृत्तियों 
से श्रव्य-ध्वनि प्रसाधित होती है। अनुप्रास ओर यमक द्वारा ध्वनि- शूङ्गार के उत्तम उदाहरण कल हमने स्वयं बहनजी के कण्ठ 
में गङ्गालहरी -पाठ में सुने, फिर भी पृथक्‌-पृथक्‌ कुछ उदाहर । देखे-- ' व्यञ्जनो की समता-सदृशता ही वर्णसाम्यरूप अनुप्रास 
कहलाती हे। वह पाँच प्रकार का है- जहो अनेक व्यञ्जनो को एक बार पुनरावृति हो, जेसे- 


१-क्ेकानुप्रास। 


सरग न चारै, अपवरग न चारै, सुनौ, 
भुक्ति-मुक्ति दोउ सों विरक्ति उर आने हम। 
कहै रतनाकर तिहारे जोग-रोग माहि 
तन-मन-साँसनि की सांँसति प्रभानं हम। 
एक व्रजचन्द कृपा मन्द-मुसकानि ही मै 
लोक-परलोक कौ अनन्द जिय जान हम। 
जाके या वियोग-दुख हू मै सुख एेसो कचु 
जाहि पाड ब्रह्म-सुख हू मे दुख माने हम ॥ (उ०श०४९) 
२. (दूसरा है) -- वृत्त्यनुप्रास-- जहां एक या अनेक व्यञ्जन अनेक बार दोहराये जायें, यथा-पू० बहनजी को प्रिय एक 
पंक्ति- 
". चंचल चपल ललचौं दुग मंद तौ लौ, जौ लौं गिरिधारी गिरि नख पैधरेहिरी।'' 








छन्दस्‌, अनुप्रास ओर यमक के हारा ध्वनि-सौन्दर्य का प्रस्फुटन ७३९१ 


तथा- जोगिनि की भोगिनि की बिकल वियोगिनी कौ 

जग मै न जागती जमातैं रहि जां गी । 

करै रतनाकर न सुख के रहे जौ दिन 
तौ ये दुख-द्रन्र की न रातं रहि जाइगी। 

प्रेम-नेम छंँडि ज्ञान-छेम जो बतावत सो 
भीतै हि नहीं तो कहा छातैँ रहि जाहुंगी ? 

घातैँ रहि जाहंगी न कान्ह की कृपा तै इती 
ऊधौ कहिबे को बस बातें रहि जाठंगी ॥ (उ०श० ५४) 


कोमला वृत्ति-अनुप्रास का एक प्रसिद्ध उदाहरण है -- 


अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलैः। 
अलमलमालि मृणालैरिति बदति दिवानिशं बाला ॥ ( का०प्र०९/२५६ 


३-लाटानुप्रास--शब्द तथा अर्थं समान रहने पर भी अभिप्राय व अन्वय के भेद से शब्दों का पुनरावर्तन (लाट-देशवासियों 
को विशेष प्रिय होने के कारण) लाटानुप्रास या पदानुप्रास कहलाता हे । यथा-- वाल्मीकिरामायण- सुन्दरकाव्य मे 


निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः। 
मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्शं वेश्माद्विषु चन्द्रशाला: ॥२॥ 


गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि। 
स्वैश्च दोषैः परिवर्जिंतानि कपिर्ददर्शं स्वबलार्जितानि ॥३ ॥ 


ततो ददर्शोच्छ्ितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपम्‌। 
रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं चित्प्रतिरूपरूपम्‌॥५ ॥ 


५-स्फुटानुप्रास-- पद्य के आधे मेँ या उससे भी आधे में नियतरूप से वर्णो कौ आवृत्ति हो तो स्फुटानुप्रास कहलाता हे । 
इसे सम्भवतः उन स्तोत्र या अष्टको मे देखा जा सकता है जिनमें एक या आधा चरण दोहराया जाता है, जैसे शङ्कराचार्य कृत 
गोविन्दाष्टक मेँ ' प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌", ब्रह्मसंहिता के गोविन्दस्तोत्र मे २७ पद्यों मे ' गोविन्दमादिपुरूषं तमहं भजामि '। 

५-अर्थानुप्रास--उपमेय-उपमान आदि में वर्णो एवं अर्थो मे भी साम्य होने पर होता है, जेसे- 

'"चन्दनं खलु गोविन्दचरणद्रन्दरवन्दनम्‌। ` (कु वे° ५/६) 

भिन अर्थं वाले उन्हीं वर्णो का पुनरावर्तन यमक अलङ्कार कहलाता है । यह आवृतियों के प्रकार-भेद से अनेकों प्रकार ` 
का देखा गया है । सभी यमक अभङ्ग ओर सभङ्ग भेद से द्विविध होते हे + इनमे एक तो प्रथम-द्वितीय-तृतीय- चतुर्थ पादो का पूरा 
या आधा क्रमशः अन्य-अन्य पादो मे (अर्थ-भेद से-) दोहराया जाना बीस से भी अधिक भेदो कौ सृष्टि करता है । यह पादाभ्यास 
यमक हे । 

माघ के शिशुपालवध (१९/६०) से एक उदाहरण-- 


आपदि व्यापृतनयास्तथा युयुधिरे नुपाः। 
आप दिव्या पृतनया विस्मयं जनता यथा ॥ 


[ अर्थात्‌ शूरवीर राजा-गण आपत्काल मे भी (आर्त, युद्ध से भागते हए, शरणागत शत को नहीं मारना चाहिये आदि 
युद्धविषय-) नीति में शास्त्रसम्मत नियम में रहते हए ही विरोधी सेना से इस प्रकार युद्ध करने लगे जिससे (युद्ध देखने के लिए 
आकाश में स्थित विद्याधर, देवगण आदि) दिव्य जनसमूह विस्मित हो गये ।] बहुत सुगम मध्ययुगी कविता कौ सुप्रसिद्धं पक्ति 
हे- छत्रसाल की वीरता के प्रसंग में--शत्रुसेनानियों कौ नायिकाये- 
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"तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती है ............ 4 
ओर अभी २०-४० वर्षं पहले तक की ब्रज भाषा को रचनायें तो आज भी भरी पड़ी हैँ एेसे प्रयोगो से, जैसे कि-- 


'"कामरि-वरि पै का मरि जात हौ ? 
कारो रंग कौन बड़ नीको, दवै तातरु द्वै मात हो।'' 


अथवा-- '^तुम जीवन-जीवन जीवन-धन । 
तिन जीवन जीवन बस जीवन, जिन जीवन किय जीवन अरपन।* 
जिन किय निज कटं अरपन, तिन कहँ अरपन कर निज करं यह तव पन ॥* 
तिन के अवगुन गनत न अगनित, अगनित करि तिन कर इक गुन गन ।' ” 


इसमें अभङ्ख यमक तथा लाटानुप्रास दोनों अनायास हैँ । 


प्रतिलोम यमक- जहाँ एक चरण का ठीक उलटा सार्थक अशक्षरक्रम द्वितीय चरण में हो । माघकाव्य से हौ पुनः एक 
उदाहरण- | 


वारणागगभीरा सा साराभीगगणारवा। 
कारितारिवधा सेना नासेधा वारितारिका॥ (१९/४४ ) 


(अर्थ--हाथीरूपी पर्वतो से दुर्गम, बलवान्‌ निर्भीक श्रवीरों के कलकल से युक्त, शत्रुओं को समाप्त कर चुकौ हुई, 
निर्बाध गति से आगे बढने वाली, स्वयं ही शत्रु को आमन्त्रित करने बाली ओर उन्हे चारों ओर से घेर कर हटा देने वाली यदुवंशी 
सेना- (वैसे ही शत्रुओं में मिल गयी जैसे पथिको से भरी गली राजमार्गं में मिल जाती है -४५) 


भद्िकाव्य मे विविध वृत्तो मे, एकावली एवं यमक युक्त विविध अनुप्रास के अनेकों उदाहरण श्रव्य माधुर्य से विशेष 
समृद्ध है । तथाकथित शुष्क व्याकरण-शिक्षण का यह ग्रन्थ ' रामचरितम्‌" मानो अपने प्रतिपाद्य के प्रभाव से काव्य के अप्रतिम 
रसमय फल रूप मे आस्वाद्य है; कुछ उदाहरण देखें -- 


न तज्जलं यन सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्‌ यदलीनषट्‌पदम्‌। 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्‌ न जहार यन्मनः ॥ २८९९ ॥ 


, तथा- 


विलुलितपुष्परेणुकपिशं प्रशान्तकलिकापलाशकु सुमम्‌, 
कुसुमनिपातचित्रवसुधं सशब्दनिपतद्‌ द्रुमोत्कशकुनम्‌। 
शकुननिनादनादिककुब्‌-विलोल विपलायमानहरिणम्‌, 
हरिणविलोचनाधिवसतिं बभञ्ज पवनात्मजो रिपुवनन्‌ ॥ (८/१२१ ) 
एक चरण के अन्तिम शब्द्‌ या शब्द समूह के आगामी चरण के प्रारम्भ में दोहराये जाने एवं सम्पूर्णं पद्य के आदि-अन्त 
मे समान पद-समूह-प्रयोग का ध्वनि-माधुर् प्राकृत-देशी भाषाओं मे भी बहुधा प्रकट हंजा हे; गिरिधर एवं दीनदयाल के 
' कुण्डलिया ' छन्द इसके सुगम उदाहरण हे: 
| चल चकडई वा सर विषय, जह नहिं रेनविछोह । रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस-सन्दोह । 
सुहृद हंस सन्दोह, कोह अरु द्रोह न जाके । भोगत सुख अम्बोह, मोह दुख होय न ताके । 
बरनै दीनदयाल, भाग्य बिनु जायन सकई । प्रिय मिलाप नित रहै, ताहि सर चल तू चकडं ॥ 


भद्िकाव्य मेँ यमक के जो विशिष्ट प्रकार मिलते हैँ वे है- समद्रयमक, काञ्चीयमक, यमकावली, युक्पाद०, अयुक्‌ पाद०, 








छन्दस्‌, अनुप्रास ओर यमक के द्वारा ध्वनि- सौन्दर्य का प्रस्फुटन | ७३३ 


पादादयन्त०, पादमध्य०, मिथुन०, वृन्त०, पुष्प य०, विपथ०, गर्भ॑०, सर्व०, महायमक, चक्रवाल यमक । सभी अतीव सुन्दर ह किन्तु 
यहाँ अपना समय सीमित है । केवल चक्रवाल एवं सर्वयमक के उदाहरण क्रमशः देखे-- 


अवसितं हसितं प्रसितं मुदा विलसितं हसितं स्मरभासितम्‌। 

न समदाः प्रमदा हतसम्मदाः पुरहितं विहितं न समीहितम्‌ ॥ ( १०६ ) 

बभौ मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रो, बभौ मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रः । 

बभौ मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रो, बभौ मरुत्वान्‌ विकृतः. समुद्रः ॥ ( ९०८१९ ) 


यहोँ एक ही चरण ज्यों का त्यों चार बार आवृत्त हुआ है; पृथक्‌ अर्थो मे उन्हीं शब्दों का प्रयोग है । (१) मरुत्‌ के पुत्र 
हनुमान्‌ विविध वन-भङ्ग आदि कर्म करने वाले, मुद्रा (चूडामणि रूप पहचान से युक्त, तेजपुञ्च के समान दीप्त हुए तब (२) 
मरुत्वान्‌ इन्द्र जो रावण से पराजित होकर अपने आधिपत्य से च्युत हो गये थे, मुद्रा नाम कौ अप्सरा के साथ थे, वे हनुमान्‌ 
का समाचार जानकर हर्षं से दीप्त हए, (३) जलनिधि समुद्र हनुमान्‌ के वेग से उठे वायु से युक्त होने से मर्यादा लधता हुआसा 
सुशोभित हुआ, (४) लोकपाल मरुत्वान्‌, मेरा पुत्र हषं (मुद्‌ रः) देने वाला है, वह सुख से जाये, अतः विकृत = मन्दगति हो 
रहा। ४ 


अनुप्रास एवं यमक की ध्वनिसौन्दर्य-वर्धकता के अनेक उदाहरण भगवती -पुष्पाञ्जलिस्तोत्र मे पद्य सं° ७ से २७ पर्यन्त 
सुपरिचित ही है, जैसे- | 


अयि सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहरकान्तियुते 
श्रितरजनीरजनीरजनीरजनीरजनीकरवक्त्रभृते । 


सुनयनविभ्रमरभमरभ्रमरभ्रमरभ्रमराभिवृते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६॥ 


इस क्रम में एक सुगम पादान्त यमक देखें जो अन्त में श्लेष में पर्यवसित है- 


अति सूधो सनेह को मारग है, जँ नेकु सयानप बँक नहीं, 
तहं साचे चलैँ तजि आपनपौ, इ्मञ्मकै कपटी जे निसांक नहीं । 
घनओआनंद प्यारे सुजान सुनौ, यहां एक ते दूसरि आंक नहीं, 

तुम कौन सी पाटी पदे हौ लला, मन लेहु पै देहु छटंक नहीं ॥ 
(यह पंवित भी पू० बहनजी बहुत बार कहा करती थीं ।) 


यमक-युक्त अनुप्रास की चरम कोटि चित्रकाव्य में ' सर्वतोभद्र ' छन्द मे दिखाई- सुनाई देती है, जहाँ आठ अक्षर वाले आठ 
चरणों (श्लोक-युग्मक) मे अक्षरक्रम एेसा रहता है कि” (प्रथम का विपरीत द्वितीय, तृतीय का विपरीत चतुर्थं होता है, फिर 
चतुर्थ के समान पञ्चम, तृतीय के समान पष्ठ, द्वितीय के समान सप्तम एवं प्रथम के समान अष्टम चरण होता है । अर्थात्‌ पहले 
श्लोक के चरणों का दूसरी ओर से विपरीत क्रम दूसरे श्लोक में होता है । फलस्वरूप) * इन आटो चरणों को क्रम से सुस्पष्ट 
लिखा जाय तो, चारों ओर से सभी दिशाओं मे (ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. दयें से बयं, बोँये से दये) क्रमशः पूरा युग्मक 
पटा जा सकता हे । 


इसके उदाहरण संस्कृत में प्राचीन महाकवियों एवं कुछ व्रज आदि प्रान्तीय भाषाकवियों कौ कृतियों मे तो हैँ ही, अभी 
हमारी शतान्दी के पूर्वार्धं मे, हमारी आंखों के सामने, इसी काशी मे एक नन्ही सौ कुटिया में रहते हए एक अकिञ्चन ब्राह्मण 
पं० श्री रामरूप पाठक (बहनजी जिन्हे सनेहादर से सुदामा पण्डित कहती थीं ) विशुद्ध रूप से स्वान्तः सुखाय एेसे चित्र-बन्ध 


* प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के अन्त में ' चित्रकाव्यकौतुकम्‌'' का परिचय तथा चित्रकाव्यमीमांसा-विषयक स्वयं बहिनजी के संस्कृत-लेख सङ्कलित 
हं । उदाहरण आगामी पृष्ठ पर है। | --सम्पा° 








~ 





७३४ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


बनाते रहते थे, जिनमे से कुछ के ही प्राचीन उदाहरण प्राप्त है, ओर इन पण्डितजी ने ५५५ प्रकार के चित्र -बन्ध बनाये थे * (छोटे- 
छोटे कागजों पर स्वयं ही चित्र ओंक कर उनमे ये पद्य लिखे थे, साथ ही उनकौ स्वोपज्ञ रीका भी लिखी थी। १९६० में इस 
हृदयावर्जक तथ्य का साक्षात्कार होने पर रोमाश्चित हदय से बहनजी ने तत्काल यथासाघ्न व्यय एवं प्रयत्न करके १९६५ मे उन 
रचनाओं को सुन्दर पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया, (फिर तो पण्डितजी भारत-शासन द्वार सम्मानित भी हुए, यह अन्य बात द) 
देखना यही है कि भारत में काव्य-प्रतिभा ओर संस्कृत की इतनी सजीवता आज भी हे । ' सर्वतोभद्र" का यही उदाहरण देखे 






राधासाररसाधास धामरास्वस्वरामधा। 
साराधासुसुधारासा रस्वसुररसुस्वर ॥ 
रस्वसुररसुस्वर साराधासुसुधारासा । 
धामरास्वस्वरामधा राधासाररसाधारा॥ 
(चित्रकाव्यकौतुकम्‌,२. पृ° ४-५) 


यमक, अनुप्रास के लालित्य कौ कथा अधूरी रहेगी यदि छन्दो कौ बृहत्तम ्रेणी एवं पद्य से गद्य के मध्य सेतुरूप दण्डको 
का स्मरण न किया जाय, एवं गद्य मे काव्य की हृद्यता को साकार करने वाले बाणभट्र, दण्डी, सुबन्धु एवं आज के युग को 
हिन्दी आदर्शं कवयित्री महादेवी वमा के गद्यकाव्य ' सप्तपर्णा ' आदि मे प्रवहमान वाग्धारा क। कल-कल-निनाद न सुना जाय । 
किन्तु विवश है हम समय- बन्ध से, जो बृहत्तर छन्दः कौ मर्यादा सम्हालते हए हमें छन्दोहीन स्वच्छन्दता से विरत करता है । 
केवल एक रुचिकर तथ्य देख ले कि ' रूखे ' कहे जाने वाले विषयों वेदान्त, न्याय आदि के ग्रन्थों मे उनके लेखकों के हदय 
की रसधारा जहाँ - तहौँ एेसी प्रकट हुई हे मानो उर में समान सकौ हो। इसके प्रत्यायक हैँ - 


योगवासिष्ठ मे अनेकों स्थल, अद्वैतसिद्धि-कार के अनेक उद्गार तथा न्यायसिद्धान्तमुक्तावली का के (मध्य मे) उत्तरार्ध 
का मङ्कलाचरण ( वंशीविभूषितकराननवनीरदाभात्‌.... ) 


नूतनजलधररुचये, गोपवधूटीदुकूलचौराय । 
तस्मै कृष्णाय नमः, संसारमहीरुहनीजाय ॥ 


१. 


५> यह ध्वनि '-विषयक विचारगोष्ठी मे (इस सङ्लन कौ) मा स तल किला गवा प्पत है ृय"बहिनजी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रपत्र है । पूज्या ' बहिनजी ' 
को यह विषय बहुत प्रिय था एवं उनके द्वारां दिये जाने वाले शिक्षण में इसका समावेश अवश्य रहता च, इसीलिये इसे उनके 
इस स्मारक-ग्रन्थ मेँ समाविष्ट किया गया हे। 
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हमारी मातु-तुल्य वत्सला ' बहनजी ' 
-- श्री अतुल देसाई 








पूज्या प्रेमलता बहनजी के विषय में लिखने के लिए हदय उमडता हे, किन्तु शब्द अधूरे पड़ते हैँ मेरे भाव व्यक्त करने मे। 


सन्‌ १९५५ में अध्ययन के लिए बनारस आया, तब स्वाभाविक ही था पूज्य गुरुजी पं० ओंकारनाथजी के निवासमें ही 
रहना । मेरे पिताजी (श्री गिरीशचन्द्र देसाई) उनके अभिनन मित्र थे अतः पण्डितजी का हमारे यहाँ निवास प्रायः होता ही था। 
वे आते ओर घर भरा रहता उनकी स्वरलहरियों से जिस की गंज हमेशा बनी रहती थी घर के सभी लोगों के कामों में, मन मे। 
वे इस परिवार के अतिथि नहीं स्नेही सदस्य थे । उन्हे जब अमेरिका आदि विदेश जाना होता तो पूज्या मँ (श्रीमती ठाकुर) हमारे 
यहोँ रहती, ओर पं० जी हमारी दादीमोँ का चरणस्पर्श कर के जाते । मेँ तब बहुत छोटा था, अपनी मोँ से बिदुडना (उनके दिवंगत 
होने से) जल्दी ही हो गया था। पिता एन्जीनियर थे व्यवसाय से, किन्तु शुद्ध-सद्गीत-प्रेमी थे हदय से । पिताजी कौ मित्रमण्डली 
मे थे अम्बेलाल देसाई तथा श्री कं चनलाल मामावाला। 


ये भी पण्डितजी की लोकोत्तर सङ्गीत-प्रतिभा से अभिभूत थे एवं गुजरात के इस रत्न को स्वयं गुजरात मे तथा सर्वसामान्य 
के सम्मुख उजागर करने मेँ तत्पर थे । इन्हीं कौ प्रेरणा से पण्डितजी को उस समय के विशिष्ट सम्मान-सूचक रणजीतराम 
सुवर्णचनद्रक से विभूषित किया गया था जो पहली बार किसी सङ्गीतकार को दिया गया, इससे पहले केवल साहित्य क्षेत्र मे ही 
यह सम्मान दिया जाता था। 


मञ्च मे अपनी माँ से सङ्गीत के संस्कार आये थे, पू° गुरुजी (पं० ओंकारनाथजी ) ने बचपन में ही इसे परख लिया था, 
अतः इस क्षेत्र में मुञ्चे आगे बढाने का अवसर देने कौ सलाह मेरे पिताजी को दी थी। उसी के अनुसार, कुछ बडा होने पर 
मुञ्ञे काशी भेजा गया था। पू° गुरुजी के पास रहते हुए मुञ्चे अपना शैक्षणिक स्तर भी आगे बढ़ाना था ओर सङ्गीत भी सीखना 
था। १९५५ से ५८ तक ही मँ बनारस रह पाया। उसी में पूज्या बहिनजी के अतीव स्नेह तथा सूक्ष्म दृष्टि का एेसा परिचय मिला 
कि सदा के लिये वे माँ के समान मेरे मानस-~पट पर अङ्कित हो गई । याद आता है वह दिन जब सङ्गीत विद्यालय में प्रवेश के 
लिए परीक्षा देने से पहले मेँ पू० भैयाजी (पं० बलवन्तराय भद्र) कौ कक्षा मे चुपचाप सुनने के लिए बेटा था; वे राग पटदीप 
सिखा रहे थे; मेरा तब तक शास्त्रीय सङ्गीत सीखना शुरू नहीं हुआ था, पर 'पटदीप' नाम सुना ओर वह स्वरावली मनमेभा 
गई थी, सो जब प्रवेशपरीक्षा के समय पृछा गया (परीक्षकं में स्वयं बहनजी तथा भैयाजी भी थे) कि क्या गाओगे?ेतोमेैंने 
कहा-'पटदीप' ओर जैसा सुना था वैसा गा दिया । इससे मुञ्च प्रवेश तो मिल हौ गया, प° बहिनजी ने घर आकर बड़ी प्रसन्नता 
से पूरी बात प° गुरुजी को भी बताई । 


* ० ओंकारनाथजी ठाकुर के पुत्रवत्‌ प्रिय शिष्य, सुविख्यात गायक (जिनके कण्ठस्वर एवं शैली में स्वयं '' गुरुजी '' कौ प्रतिध्वनि स्पष्ट दिखाई - सुनाई 
देती है) आज हम प॑० ओंकारनाथजी को साक्षात्‌ सुनना चाहें तो बहुत-कुछ श्री अतुलभाई देसाई के माध्यम से ही सुन सकते है, जिन्होँने अभिमन्यु 
की तरह जन्म से पहले से ही '' पण्डितजी '' का सङ्गीत भली भाँति पिया था, क्योकि पिता श्री गिरीशचनद््र देसाई पं० ओंकारनाथजी के न केवल 
घनिष्ठ मित्र थे, अपितु उनके सङ्गीत के भक्त एवं बहुत- कुछ ' ' पोषक ' '- वत्‌ सहयोगी थे । अतः यह परिवार ओर घर "' पण्डितजी! ' का अतीव 
अन्तरङ्ग था। - ऊर्मिला 

(७३५) 











७३६ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


तभी बहिनजी ने निर्णय कर लिया था ओर पू° गुरुजी को कहा भी था कि अतुल को गायन के साथ-साथ शास्त्र भी 
सिखाना है । तभी से मुञ्चे बहिनजी की- सङ्गीत-सिद्धान्त सिखाने वाली कक्षाओं मे भी बैठने का अवसर मिला। पूज्य गुरुजी, 
पू० भैयाजी तथा बहिनजी- तीनों से सीखने का लाभ मुञ्ञे भरपूर मिला। सङ्गीतालङ्कार के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में 'दीदी'- 
निजनबाला घोष दस्तिदार (उस समय की सुप्रतिष्ठित गायिका, एवं स्वयं को प° गुरुजी कौ शिष्या मानने वाली, गुरुजी कौ 
स्नेहभाजन )-- परीक्षक होकर आई थीं । वे बहनजी कौ भी अनन्य चनिष्ठ मित्र थीं । परीक्षा में मैने पूरिया गाया । उससे पू० बिजनदी 
ओर बहनजी बहुत प्रसन हई ओर दूसरे दिन घर आकर प° गुरुजी को भी बडे हर्ष से सब बताया । 


इसी प्रकार मेरी हर एेसी गतिविधि पू० बहनजी बिल्कुल माँ की तरह ध्यान से रुचिपूर्वक देखतीं ओर पू° गुरुजी को सूचित 
करती थीं जिससे उन्हे आनन्द हो ओर मेरे विकास का माग आगे बढता चले । पूज्य गुरुजी जब कहीं बाहर जाते तब बहिनजी 
मुञ्ञे अपने घर ले जातीं, खिलातीं -पिलातीं, स्नेहपूर्वक सब आवश्यकताओं का ध्यान रखतीं । बड़ी बहन का वात्सल्य बिल्कुल 
माँ जैसा ही उनसे मुञ्ञे मिला, ओर पू गुरुजी से मिला ` गुरु का शिक्षण एवं पिता जैसा अनुशासन । उन सब स्मृतियों से मै 
अपने आपको धन्य अनुभव करता हूं । 


। 3.2; 
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| व" (४ घर की छत पर सितार-अभ्यास 
पूज्य पिता जी पं. लालचनद्र शर्मा तथा पूं० माताजी श्रीमती माया देवी शर्म 








दिलरुबा (इसराज) पर अभ्यास घर में भीतर सितार-अभ्यास महिला छात्रावास (का. हि. वि. 
मे (१६५३) छत पर एकान्त मे 


१६५० १६९० 
उषःकालीन अभ्यास 








-.. ~~ -----~ 


द 5 + 























प्रिय सखी तिलोत्तमा देसाई के साथ 
संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत अभिनय 
सीता-त्रिजटा-संवाद के पुरस्कार-सहित (१६५३ 


प्रिय मित्र फिलिपा बरेल के साथ १६५६ 


बिजन बाला घोष दस्तिदार (सुख्यात गायिका एवं अन्तरङ्ग दीदी 
तथा सुभद्रा चौधरी (छात्रा एवं मित्र) के साथ १६५५ 
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पृज्य ““गुरुजी"' संगीतमार्तण्ड पं. ओंकार नाथ ठाकुर के साथ (१६५७) 





मण्डल के साथ 


हंगेरिअन कलाकार 
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अभिनेत्री नूतन, श्री पृथ्वीराज कपूर, 
, डां. प्रेमलता शर्मा, श्री बृजनारायण 


(का. हि. वि. मेँ किसी सभामे 
परस्पर चर्चा मेँ मग्न, १६५८) 


साहित्य-संगीत-कलामय भक्त-त्रिपुटी 
श्री जगन्नाथ अहिवासी एवं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 
के साथ (१६५ 








न, 





ततिति क 4 
1111 
| 


0 


तो पिपत 


प 


कि 












बेयि से खडेः- श्रीमती लक्ष्मी शंकर, 
श्री वी.वी. षड़गोपन, प्रेमलता शर्मा, 
श्री रविशंकर, श्री एम. आर. गौतम, 
श्री छेदीलाल श्रीवास्तव (वांसुरीवादक 
पीठे की पंक्ति मेँ से दिखते मुख- 
श्री रामजी मिश्र, श्री इश्वर लाल मिश्र एवं 
श्री पचू महाराज (तीनों तबला कलाकार) 
श्री कला-संगीत-भारती, का. हि. वि. मे, 
१६५६ 


[1 





का. हि. वि. में किसी विचार गोष्ठी के प्रसङ्ग मं 
चिन्तन - संवाद में मग्न मित्र-त्रिक (१६६० 
प्रमलताजी, राय आनन्द कृष्ण, श्रीमती कपिला वात्स्यायन 





संगीत नाटक अकादमी (केन्द्रिय) की किसी | 
विचार-गोष्टी मेँ डां. जयदेव सिंह, । 
श्री आर. सत्यनारायण के साथ 
(१६५६) 


! 





श्री विष्णु दिगम्बर जयन्ती अवसर पर 
गान्धर्वमहाविद्यालय दिल्ली मेँ भाषण देते 

हुए प्रेमलता जी । बायेँ बेठे हैँ (प्रथम) 

भाईजी श्री विनयचन्द्र मौद्गल्य (१६६२) 

















संगीत परिषद, वाराणसी (१६६०) में ध्रुपदगायन, 
श्रीमती एन राजम्‌, परवावज पर श्री बाबूलाल पखावजी 


निति) 





संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय) के वार्षिकोत्सव मे 
गायन, तानपुरे पर सुश्री धर्मा श्रीवास्तव वायलिन पर सुश्री एन्‌ राजम्‌ (१६६४ 


श्री कला संगीत भारती 











किसी विशेष आयोजन के प्रारम्भ मेँ मंगलाचरण 
तथा प्रास्ताविक प्रस्तुत करते हृए। 




















बय से दाहिने :- ङ. कृष्णकान्त शर्मा, श्रीमती जया चन्द्रशेखर, ऊर्मिला, प्रेमलता शर्मा, ङ. रंगनायकी आयंगार, 
श्री सी. वी. चन््रशेखर, ड. श्रीमती कपिला वात्स्यायन, ड. विश्वनाथ भटूटाचार्य, ठाकुर जयदेव सिंह, 
डा, कमलेशदत्त त्रिपाठी, प्रो. राय आनन्द कृष्ण, ड. एम. ए. ढकी, श्री ओं० पी० टण्डन (का.हि.वि. १६७५) 





रमलता जी दारा पुनर्जीवित भरतनाट्यशास्त्रीय खमण्डपं के अन्तर्गत रंगशीष तथा कुतपसन्निवेश 
(रंगमण्डप का निर्माण एवं सज्जा सुख्यात चित्रकलाकार श्री वासुदेव स्मातं दारा सम्पन्न हुआ धा)। 








॥ प्रथम धरुपद मेला के उद्घाटन मेँ स्वरचित सरवङ्गघरुपद प्रस्तुत करते हुए वाग्गेयकार पं. बलवन्तराय भट्ट, 
| साथ दे रहे है ऋत्विक्‌ सान्याल तथा राहूल भट्ट, 
सारंगी पर श्री नारायण मिश्र तानपुरों पर बयि श्रीमती मंगला तिवारी दाहिने सुश्री स्वरवन्दना भट्ट 





बैठे हृए बोये से म० रामकिशोर दास, मृदङ्गाचार्य, श्री विदुर मलिक, 
डागरबन्धु उ० सर्ईदुदीन एवं उ० फहीमुदीन, बहनजी, सुश्री शरयू कालेकर, श्री बुद्धदेव भटराचारय 











धरुपदमेला - १६७६ विचारगोटी मेँ ऊपर 
ठाकुर जयदेव सिहं “बहन जी' श्री आचार्य रासविहारी गोस्वामी जी, नीचे श्री गोस्वामी जी के बेयि › डं कपिला वात्स्यायन 
श्रीमती उषा मलिक, तथा विद्यार्थिगण में स्वरवन्दना भट्ट, इन्द्राणी चकृव्ती, राहुल भट्ट (प्रथम पंक्ति मं 





। 11 


५ 





धुपदमेले (वृन्दावन, १६८०) मेँ प्रथम वार्‌ शास्त्रीय त्रिकः प्रयोग 
मृदंग, गायन तथा वीणा एक साथ प्रयोग में। पखावज के साथ रवां नरेश राजा छत्रपति सिंह, 
गायन डा० ऋत्विक्‌ सान्याल, वीणावादन - श्री असित बनजीं 








दाये प्रेमलता जी इस त्रिक" का स्वरूप समह्ञा रही हे । 
आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी कलाकारों को सम्मानित रहे हे। 











धुपदमेला - विचार गोष्ठी मे 
परिचर्चा-रत ठाकुर जयदेव सिंह 
तथा उस्ताद असद अली खों 
के साथ (१६८०) 





धुपदमेला १६८२ - श्रीनाथद्वारा मेँ सिद्ध 
सुविख्यात गायिका असगरी बाई को 
सम्मान सहित सहारा देते हूए । 
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का. हि. वि. मेँ किसी उत्सव पर समूहगान का नेतृत्व करते हुए बहनजी 
श्री भालचन्द्र पाटेकर्‌ के साथ (१६७४-७५) 





तल्लीन श्रोतुवृन्द-गप्रेमलता शर्मा, रंगीजी ठा. जयदेव सिहं, श्री गजानन्द ठाकोर, 
पं. बलवन्त राय भट्ट (प्रथम शरुपद मेला, वृन्दावन १६७६) 
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श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ (१६८०) 








८ 9 "+ गोवत्सला बहिनजी 
| अपने लाडले “नारायण' के साथ १६७२ 














अमेरिका मेँ किसी घर में विद्यार्थियों को 
| अध्ययन कराते हुए १६6७० 
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| प्रिय शिष्या हेरियट्‌ हयूरी के साथ (अमेरिका मेँ १६७८ 








इन्दिरा गाधी राष््रीय कला केन्द्र की एक अन्तरष्टरीय 
विचार गोष्ठी में डँ. लुडस रेविल के साथ चर्चा में 





प्रिय शिष्या एवं मित्र डँ. नलिनी फरांस्वाज देल्वुजआ के साथ 
सङ्गीत-शास््र-विभाग के सम्मुख, १६८२ 

















संगीत- 


संगीतकार श्री निमाई चोद 





सङ्गीत-शास्त्र-विभाग 
ई. श्रीमती विमला 


शास््र-विभाग में किसी शोध- 





मे डँ. कैलाशचन्द्र गंगराडे तथा 
मुसलगांवकर के साथ (१६८ ५) 


१११११) 





उपाधि सम्बन्धी मौखिक परीक्षा मेँ बङ्गाल के प्रसिद्ध 


बौराल तथा ड. श्रीमती एन्‌ राजम्‌ के साथ (१६८३) 
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४१. 
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| संगीत नारक अकादमी के साक्षात्कार कक्ष मे डा. श्रीमती कपिला वात्स्यायन 
के साथ गम्भीर विमर्शं मे संलग्न (१६६६ 











हैदराबाद से आये-आन्धरनाट्यम्‌ के महान्‌ कलाकार श्री नटराज रामकृष्ण एवं 
सहृदय माणिक्यम्मा संगीत-युक्त अभिनय की उर्वशी परम्परा) के साथ “आम्नाय' मेँ (१६६० 
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१६६० से लेकर १६६७ पर्यन्त अनवरत विविध प्रसंगो मे यह दृश्य रहा । महामहिम काशीनरेश 
श्री श्री विभूतिनारायण सिहं जी के साथ संगीत एवं संस्कृत सम्बन्धी विचार-विमर्शं बड़ी सहजता से होता 
रहा, वे बड़ी सचि से स्नेहभरे आदर से “बहिनजी'" को सुनते सराहते थे। एसा ही यह अन्तिम अवसर था- 
पं. ओंकारनाथ ठाकुर शतान्दीपूर्तिं के उपलक्ष्य मेँ भारत सरकार के डाकविभाग द्वारा स्मारक डाकटिकट का 

प्रकाशन - समारोह - २७ जून १६६७ भारत कलाभवन की चित्रकलादीर्घा, काशीहिन्दू विश्वविद्यालय । 





पूर्वोक्त अवसर पर डाक विभाग के महानिदेशक एवं म० म० काशीनरेश 
पं. ओंकारनाथ ठाकुर के चित्रयुक्त स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण करते हूए । 





विविध कायां में 


पंजोषीनाथकविगन = ` 


जन्म शताज्टी संगोच्ी 
वि, - स रायपुर में मुख्य भाषण 


१६८७ 





के 


व 





मुख्य अतिथि एवं 
परीक्षक 
१६८६ (बिलासपुर 








मुख्य अतिथि रूप मे उपस्थिति एवं भाषण, 
ईसाई संस्था नवसाधना केन्द्र (वाराणसी) में 
बिशप डिसूजा के साथ १६६७ 
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केरल से आये-कूडियाट्टम्‌-दल मार्गी" की सुप्रसिद्ध 

““नांगियार"- सती (श्वेत नील वस्त्र) उनकी बेटी 

कु० रेवती एवं सहयोगी कलाकार श्रीमती उषा के 
साथ (अक्टूबर १६६५ 





ॐ 2: क--9-कोः = 









१० मई १६६१ चि० अभिनव 
(डा. अनिल व्योहार के पुत्र) 
को गोद मे लिये हुए! 
साथ है- डां. श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव, 
ऊर्मिला, डां. अनिल एवं 
श्री ज्योतिषी (चि० अभि० के नानाजी) 








बड़ी बहन जैसी हितैषिणी मित्र श्रीमती शान्तिकुमारी वाजपेयी 
(का. हि. वि. में हिन्दी प्राध्यापिका एवं उपन्यास-लेखिका) 
के साथ (आम्नाय मे, जून १६६६) 
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संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शाङ्गदेव - समारोह के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय 
विचारगोष्ठी मेँ - ॐ. हैरोल्ड पोवर्सं (अमेरिका) तथा उषा मलिक के साथ 





उसी गोष्ठी में पं. विद्यानिवास मिश्र साथ 











प्रिय सखी कणिका तोमर के साथ 
शान्तिनिकेतन में (१६६३ 


“मतड्‌' विचारगोष्टी (हम्पी, कर्णाटक, १६६५ 
के समय संयोग वश श्री गुसुपूर्णिमा अवसर पर 
उपस्थित प्रमुख विद्यार्थिवृन्द के साथ । मध्य में 
““बहिनजी'" एवं पं. विद्यानिवास मिश्रजी 
प्रथम पक्ति में डँ. तेजसिंह टाक, 
डो. अनिल व्योहार, ड. एन रामनाथन्‌, 
डो. आदिनाथ उपाध्याय, डो. ऋत्विक सान्याल, 
डो. एलिन माइनर, 
मध्य की पंक्ति मेँ बार्ये डँ. विमला मुसलगावकर, 
डा. इन्द्राणी चक्रवर्ती, 
, दाये - डँ. सुभद्रा चौधरी, श्रीमती सत्या उपाध्याय, 
. नीचे बेदी हे - श्रीमती उमा टाक 
तथा ऊर्मिला शर्मा 


काञ्चीकामकोटि-पीठ के आचार्य 
श्री जयेन्द्र सरस्वती के प्रति 

प्रणत श्री सोमास्कन्दन्‌ जी एवं 
बहन जी (वाराणसी १६६६ 











डा. राममूर्ति त्रिपाठी, एवं ड. कमलेशदत्त त्रिपाठी के 
साथ विचार गोष्टी मे । नवं. १६६४ 
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ज. वेत्तिना बाठमेर तथा 
डा. नदरीवन रःतोमी 
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५ 


४ ® 


च १ जक ५५१ 





डा. ऋत्विक्‌ सान्याल तथा 
डा. लिपिका दासगुप्त (बोस) 
के साथ (१६६४) 











डा. मुकुन्द .लाठ के साथ 








पं.ओंनां. | श. विचारगोष्ठी के तल्लीन श्रोता ख्प में वक्तागण, डा. भानुशङ्कर मेहता एवं श्री बी. कारन्त (अनेक प्रकार 
श्री अतुल देसाई, डं. हेरोल्ड पवस, श्री आर. सी. मेहता, से प्रिय शिष्य) के साथ विचार गोष्टी मेँ। 


पं. नसराज, बी. बी. कारन्त 




















पराच्यविद्या धर्मविज्ञान सङ्ाय (संस्कृत महाविद्यालय) का. हि. वि. मेँ सुख्यात चित्रकलाकार 
श्री वासुदेव स्मार्तं जी का अभिनन्दन करते हुए बहिनजी एवं सभाध्यक्ष पं. विद्यानिवास मिश्र (सितम्बर, १६६३) 





गंगा जी पर नाव मेँ ऊर्मिला तथा प्रिय बेटी" हंसी (चि० चन्द्रकान्ता नेगी) के साथ १६६६ 





प्रथम वार्षिक श्रद्धाभ्रलि सत्र 


(दे 
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नत ० ०७- 


धरुपद-धमार मेँ लीन डा. ऋत्विक्‌ सान्याल 
एवं श्रीकान्त मिश्र (पखावज पर 


५,११.६६ 





श्रीमती मञ्जु सुन्दरम्‌ के दुमरीगायन मे संगत- 
तबले पर विनोद लेले सारंगी पर श्री सन्तोष मिश्र 








८./ | 








प्रमुख व्याख्यात्री ड. श्रीमती कपिला वात्स्यायन एवं 
अध्यक्ष आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी जी (४ दिसं. २०००) 





दितीय दिवस के अध्यक्ष प्रो. राय आनन्दकृष्ण कं साथ 
श्री कपिलाजी (५ दिसं. २०००) 
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परिशिष्ट 


(७२३७-८ १8. 





(क) 
जीवन-कर्म-तथ्य-परिचय 
. 81011681 वि०ा€ गिला) [1.28 आशा18 
. विवृत जीवनवृत्त (हिन्दी) एला [33 अशा) ३ 
. 8100818 (1211511) शिला) 1.218 91त्रा11)8 
~ ^ तारा ^्ल्छफा ग € [कूृश्रााला। ग }4ण516010ह# == स्ट ग क प्ऽ€ & एलाह ^115. 
. एक साक्षात्कार मेँ स्वपरिचय प्रेमलता शर्मा 
. विशिष्ट ' कर्म ' पञ्जिका प्रेमलता शर्मा 
. गोसेवा तथा गोवंशपञ्जिका ` प्रेमलता शर्मा 
. बहिनजी का "गोकुल" ऊर्मिला शर्मा 
. "गोकुल का आशीर्वाद" (पद्यमय चिन्तन) प्रेमलता शर्मा 
. गो-सेवा में तन-मन-धन से जुटने का आह्वान प्रेमलता शर्मा 
. ({17€ २०1६ ग एााश्लाऽ11# 111 (0 एिगद्ला0ा प्रेमलता शर्मा 
(ख) 
कुछ विशिष्ट-अभिनन्दन 


. महिला मण्डल, काशी द्वारा- 
. सङ्गीत सङ्काय, कारहि०वि° द्वारा 
. “नादार्चन '- पर्व समिति तथा डी०रेऽका० द्वारा- 


(ग) 
'प्रेमलता' के " गोलोकवास ' के पश्चात्‌ व्यक्त हुए स्नेहिजनों के उद्गार 


. अभिनयभारती-समुदाय 

. एणा. 1१८ प्तश्णल्५ 

. कालिदाससंस्थानम्‌, वाराणसी 
. पं० बाबासाहेब पूवाले 

. ई० पाण्डुर ङ्गराव 

. स्वामी महेशानन्द गिरि 


विशेष 


. शुभाशंसनम्‌-म०म० स्वामी महेशानन्द गिरि 
. * कौस्तुभ जयन्ती ' पर सश्रद्ध स्मरण- आचार्यश्री श्रीवत्स गोस्वामी 
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गः € € {५0 #ल्वाऽ [ $पत6त 7 06 पाार्ल णजा 9) [ऽप 2110 [89860 1116 
[ल-7€त121€ ए+17310ा ग € लां एापाण्लऽ( फ 11 1940. प्रढसा7ह ऽपतत्‌ 1 
ाता-29519 जो्‌'ऽ (गाद््€ 0 1५० #€वा5, 220४३९६ 01 € ला तापश्ल अकि 
{1 1942. ^+7ल 0115 1 अृला+ ऽलश्ला एट्वयऽ व अप्त पलाष्टाठपऽ [प्लिभणा, €8{€61811 
11181 9 111 09198 21818५28 1) लाव] 270 ऽशाऽ[ता11, 1 ५1161 17 श्रील 15 2150 
0९01४ 11166516. (0७ पऽ (€ लात ज 8 7ल€10त 1 4150 ऽ{क16त (भता एद््णन् 
{अह 77 धप्ञंल गोतो 125 कल्ला > 10707 कापी 71८ 57१८८ लोत1000. 1 85860 016 
ला ए+अा778110ा) 17 ४०८१] 105१८ ग 06 ^ <व्वलााऱ ग प्रापतणडा। 0516, [.णटल०४ 
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{11€ ण्व ग प्ञंट व तरल (नगाद्छल ग ण्ञंट & € 4115, 3... 


एला. शाभा19 





* स्वयं बहिनजी द्वारा 1954 में ?.1). 11८55 जमा करते समय उसमें दिया गया स्वपरिचय। 
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साहित्य-सङ्खीत-कला-प्रवीणा प्रेमलताजी ‡ 


. नाम 
. जन्म-तिथि 

. जन्म-स्थान 

. पिता का नाम (+ जीवन) 
. माता का नाम (+ जीवन) 
.. शैक्षणिक योग्यता 


सेवायें 


पदभार (मुख्य) 





भु 


विवृत जीवन-वृत्त (ए10-1)१।४) 


प्रेमलता शर्मा, 


10 मई, 1927, (राशि-सिंह) नक्षत्र-उत्तरा फाल्गुनी (वैशाख शुक्ल नवमी) 
नकोदर, जिला जालन्धर (पंजाब, भारत) 


स्व० श्री लालचन्द शर्मा (-२.२. १९०२-३.९.१९८३) 


स्व० श्रीमती मायादेवी शर्मा (माघ, (१९०५) - (ज्येष्ठ, १९८९) 
एम०ए० - हिन्दी (१९५०) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
एमण्ए० - संस्कृत (१९५१९) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
पी-एचज्डी० - संस्कृत (१९५४) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
शास्त्राचार्य - (साहित्य) (१९५५) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
संगीतालङ्कार - (गायन) (१९५५) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


` 





१. लेक्वरर सङ्गीत १९५५-५७, का०हि०वि०वि०, वाराणसी । 

२. रीडर सङ्गीत शास्त्र १९५७-८१, का०हि०वि०वि०, वाराणसी । 

,३. | 
४. वाइसचांसलर-इन्दिरा कला सङ्गीत विश्वविद्यालय, खैरागढराज, मण्प्र 


प्रोफेसर सङ्गीतशास्त्र १९८१-८५, का०हि०वि०वि०, वाराणसी । 


३१ अगस्त, १९८५ से सितम्बर १९८८। 


. एमेरिटस प्रोफेसर, सद्गीतशास्त्र, का०हि०वि०वि० १९९३ से। 
. प्राचार्या (प्रिंसिपल) श्रीकलासंगीत-भारती-१९५७-६९, 


का०्हि०वि०्वि, वाराणसी 


. अध्यक्षा-संगीत एवं ललित-कला-विभाग १९५७-६१, एवं 1964-66। 


संकाय प्रमुख (डीन) - सङ्गीत एवं ललित-कला- संकाय, कारहि०वि०वि०, 
१९५.७-६१, १९६४-६६., १९६९-७१., १९७९-८३। 


(७४०) 
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. अध्यक्षा - सद्धीतशास्त्र विभाग - १९६६-१९८५। 
, अध्यक्षा - उत्तर-प्रदेश संगीत नारक एकादमी, मार्च १९८२- मार्च १९८६। 
, उपाध्यक्षा - संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, २१ अप्रैल ९४ को 


निर्वाचित (अन्त तक रहीं-१९९८ दि०) 


. एमेरिटस फलो - संस्कृति विभाग, भारत सरकार, १९८९-९१। 


केद्धिय सद्खीत नाटक अकादमी कौ कार्यकारिणी १९७८-८२। 


. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पष.3.. कौ प्रबन्धकारिणी समिति, १९७८-८२। 


साहित्य अकादमी (केन्द्रिय) की परामर्शदात्री समिति (संस्कृत) 
१९७९ -८४। 


सङ्गीत ओंडीशन बोई - आकाशवाणी १९६६-१९७४। 
कथक केन्द्र, नई दिल्ली, की परामर्शदात्री समिति १९७८-८२। 


, +ालात्वा (पाद त [तांच 5100165 की उभयदेशीय ( भारत- 


अमेरिका) -समिति, 1984 से आजीवन । 


. 0५150 210 ६ता{0181] (गा 1॥६6€ णि कविदा/2512878 01661, 


1९11085 ^680ला)% 1111417, नाट्‌ यशास्त्र प्रकल्प हेतु परामर्शदात्री एवं 
सम्पादकीय समिति कालिदास अकादमी, उज्जैन 1985 से 901 


„ ८.6... 916] 0 प्रा % 91 11 814 116 ^115--1986 से आजीवन। 
. परामर्शदात्री समिति-कलाततत्वकोश-इन्दिरागांधी-राष्टरीय कला केन्द्र, नई 


दिल्ली-1987से। 


. भारत सरकार द्वारा नियुक्त प०ना० हक्सर-समिति (सद्गीतनारक अकादमी, 


साहित्य अकादमी, ललितकला अकादमी तथा राष्टरीय नाट्य विद्यालय 
(.8..) के कार्यो के आकलन हेतु) १९८८-९०। (जुलाई ९० मे विवरण 
दिया गया) 


. सद्धीत नारक अकादमी (केन्द्रिय) का प्रकाशन पुरस्कार, १९७१। 

. उत्तर प्रदेश सद्खीत नाटक अकादमी कौ रत्नसदस्यता, १९७८ । 

. “*फुल-ब्राइट ' '-फेलोशिप १९७८ । 

. “रचना '' संस्था (कलकत्ता) का कथेतर साहित्य के लिए पुरस्कार 19841 


. गुरु जानकीप्रसाद कथक केन्द्र एवं मूवीमून, दिल्ली द्वारा ““ नाट्‌यमुनि'! 


उपाधि पुरस्कार १९८८ रचनाओं में शास्त्र कौ प्रतिष्ठा के लिए। 


. सङ्खीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली को रत्न-सदस्यता (फेलोशिप) १९९२। 
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>. विशिष्ट कार्य क ( भारतमें) : १. केन्द्रिय सङ्गीतनाटक अकादमी के तत्वावधान में चार अखिल भारतीय 
धुपदमेलों का आयोजनः- १९७९- ८०- वृन्दावन (उणप्र० ) में (दो), 
१९८१-श्रीनाथद्वारा (राजस्थान) १९८२- अम्बेजोगाई्‌ (महाराष्ट ) 


इन ध्रुवपद मेलों से पूरे संगीत-जगत्‌ मे धषपद-शैली के महत्त्व पर जागृति 
की लहर फैल गयी । 


२. ““अधिनयभारती'' नाम से विद्रान्‌-कलाकार- विद्यार्थं - वृन्द (सम्पुट) का 
सङ्ग्रथन, भरतनाट्‌यशास्त्र-निष्ठ सम्पूर्णं सङ्गीत-युक्त नाट्य के प्रयोग के 
लिए समर्पित इस सङ्ग्रथित वृन्द (विविध आयामो मे से आये समान-रुचि- 
निष्ठा-सम्पनन व्यक्तियों का एक परिवार) -के माध्यम से अनेकों शास्त्रगत 
गीत-नृत्य-नाट्‌ य-प्रयोगों का निर्देशन, इस प्रसग में प्राचीन विधाओं 
- पूर्वरङ् के सभी अद्धो का पुनर्निर्माण, शषुवा-गान का उज्नीवन, 
भरतकालीन रङ्कमण्डप का भी उज्नीवन। प्रस्तुतीकरण-उल्ैन, वाराणसी 
(में अनेक बार) लखनऊ, भारपाररानी (देवरिया), १९७३-८५ तकं । 


३. विश्व संस्कृत परिषद (अन्तरराष्ट्रीय) ८१ मे भी सम्पूर्णं सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों का आयोजन । इस दायित्व के अन्तर्गत कालिदास-नाटक 
(मालविकाग्निमित्रम्‌) कौ पुनः प्रस्तुति कौ । 


४, ““ भाषा ओर सङ्गीत '-- विषय पर अखिल-भारतीय विचारगोष्ठी का 
सङ्गीतसङ्काय (का०दि०वि०वि०) में आयोजन-- १९७६६ '* अभिनवगुप्त कौ 
भारतीय संस्कृति को देन '" विषय पर अन्तरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी- १९८१, 
उसी विषय में अखिलभारतीय विचार गोष्ठी-- १९८२ । इन गोष्ठियों में 
प्रत्यभिज्ञादर्शन के तत्कालीन प्रायः सभी दिग्गज विद्वान्‌ मनीषी एवं साधक 
सद्खीतशास्त्र विभाग में पधारे थे, एवं अपनी प्रसनता व्यक्त करते हुए कहा 
था-'“ बहिनजी ! यह स्थान तो सिद्धपीठ बन गया है ।'' 


५. छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक सम्पदा-विषयक अखिलभारतीय विचार-गोष्ठी-- 
खैरागढ में आयोजित संचालित-- १९८६ । 


६. '*कविभारती ' '- नाम से संग्रथित वाराणसेय संस्कृतरचना-दल की सक्रिय 
सदस्यता । 


७. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यात्म-जिज्ञासु व्यक्तियों तथा शुभ- 
संस्कार. प्रवण विद्यार्थियों के लिए सुविख्यात मनीषी सुश्री विमला ठकार 
के सानिध्य एवं चिन्तन-लाभ का सुअवसर प्रदान करने वाले दो शिविरों 
का आयोजन १९७१ मे ध्यान शिविर तथा १९७२ में '"युग कौ मांग '' 
-विषयक अध्ययन-शिविर । 


८. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नईं दिल्ली के सहयोग से भरतनिधि 
(प्रेमलता शर्मा द्वारा स्थापित- प्रयोगधर्मा कलाओं में शोध आदि को समर्पित 
न्यास) द्वारा-- दक्षिण भारत कौ '“ उर्वशी ' '-- सम्प्रदाय की श्रेष्ठ कलाकार 
"सहृदय '' माणिक्यम्मा के '* अध्यात्म-रामायणम्‌ ' -- गायन सहित अभिनय 





[क 


जीवन-वृत्त (10-12818) 


© 


१ 


११. 


१९. 


१३. 





७४२ 


का [00८णाला(ौता तथा ' नटराज ' रामकृष्ण के सदृष्टान्त व्याख्यान, 
प्र्नोत्तरी आदि का आयोजन-- १९९०। 


, ““एमेरिटस प्रोफेसर '', का०हि०वि०, निर्वाचित होने के नाते १९९३ से 


आजीवन सङ्गीत सङ्य के तथा अन्य अभ्यागत जिज्ञासुओं-विद्यार्थियों को 
सङ्ीतशास्त्रीय अध्ययन एवं शोध के लिए मार्गदर्शन । 


, सङ्गीतनाटक अकादमी (केन्द्रिय) नई दिल्ली के लिए '“ शा््गदेव-समारोह ' 


के रूप मेँ अन्तर्रष्टरीय विचारगोष्टी तथा तत्सम्बन्धित अखिल भारतीय 
सद्गीत-नृत्य उत्सव का आयोजन-संञ्चालन,-- वाराणसी मे, फरवरी १९९४। 


सुविख्यात मनीषी ठाकुर जयदेव सिंह कौ जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य मे-- 
संस्कृति विभाग, भारत सरकार के सहयोग से--भरतनिधि तथा सङ्गीतनाटक 
अकादमी (केद्धिय) तथा रायकृष्णदास-इटाक-वाराणसी न्यास के सम्मिलित 
आयोजन मे- 


नवम्बर १९९४ मे अखिल भारतीय विचार गोष्ठी तथा सङ्गीतास्वादन का 
अनुष्ठान । ठाकुर जयदेव सिंह के चिन्तन के प्रमुख दो पक्षों पर आधारित 
गोष्ठी के विषय थे-- 1. आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में भारतीय सङ्गीतशास्त्र 
(१८००-१९३०) २. भारतीय लालित्यशास्त्र (^6511161105) मे काश्मीर 
शैवदर्शन का योगदान । 


सङ्गीत नाटक अकादमी (केन्द्रिय) द्वारा ही उसकौ उपाध्यक्षा होने के नाते 

०231378 210 1175 ए20१९७7-- विषय पर अन्तरराष्ट्रीय विचार 
गोष्ठी का समायोजन सञ्चालन-मतङ्गमुनि के ही स्थान हम्पी-कर्णाटक 
प्रदेश में-- १९९५ (अगस्त) । 


भरतनिधि- द्वारा १९९१ से १९९७ तक प्रायः दो-तीन माह के अन्तराल 
पर विशिष्ट कलाकारों तथा विद्वान्‌ चिन्तको के सद्धीत नृत्य-प्रयोग एवं 
व्याख्यान आदि का आयोजन । इनमें विशेष उल्लेखनीय-- पूज्यपाद 
महामण्डलेश्वर स्वामी महेशानन्द गिरि जी का '*लोक''-- विषयक 
व्याख्यान, पदाविभूषण पं° श्री विद्यानिवास मिश्र जी का “*लोक''-- 
विषयक व्याख्यान, प्रो° के ०पी० ( कमला प्रसाद ) सिंह (वेज्ञानिक) का 
““रामायण तथा महाभारत'' -- विषयक व्याख्यान, श्रीमती कलानिधि 
नारायणन्‌ का नृत्य-अभिनय-विषयक सदृष्टान्त व्याख्यान, केरल के 
“मार्गी ' '- दल का आतिथ्य तथा कुडियाट्‌टम्‌-परिचायकं प्रयोग, संरि° 
अकादमी कलकत्ता के श्री अनन्त वैद्यनाथन्‌ का गायन, ड० एलिन्‌ 
माइनर का सितारवादन, सुश्री नैन्सी लेश का ध्रुपद शैली में शेलो-वादन, 
डं ० रिचड विडेस का बौद्ध--' चर्यागान '- विषयक सदृष्टान्त व्याख्यान, 
77. २०८०७ 70. @7००॥ का (#7€ [ीप्ला८८ ग प्रतपं शो1 61885168| 
11816 0 पल्ला (गा0०ऽवऽ"- विषय पर॒ सदृष्टान्त व्याख्यान 
इत्यादि । 





९६. 


१५५. 


१६. 


९७. 


१८. 


प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 


सङ्गीतनाटक अकादमी (केन्द्रिय) की उपाध्यक्षा-रूप में "रस! '- विषयक 
अन्तर्राष्टीय विचार गोष्ठी का आयोजन-सञ्चालन-- वाराणसी मे १९९८ । 


पं० ओङ्कारनाथ ठाकुर-जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उनके चित्र-युक्त 
विशेष डाक-टिकट के लोकार्पण का समारोह २६ जुन १९९७। 


पं० ओङ्कारनाथ जन्म शताब्दी -वषं के उपलक्ष्य मे जनवरी १९९७ में उनके 
व्यक्तित्व-कृतित्व-सम्बन्धी अन्तराष्टीय विचारगोष्ठी तथा सङ्गीत-उत्सव 
का आयोजन। 





सङ्गीत -प्रस्तुति- भोपाल मे १९५७-सितारवादन । कलकत्ता १९५८ तथा 
वाराणसी १९६० मे कठिन लयकारीयुक्त धुपद-धमार गायन । 


१९६५ महाराणा कुम्भा-समारोह, उदयपुर मे-- ख्याल ओर धरपद गायन । 


सङ्गीतरचना ( वाग्गेयकारिता ) १९६४-६५ ` पाईअ सद्दमहण्णवो'' 
के लोकार्पण-अवसर पर प्राकृत जैन गाथाओं तथा णमोकारमन्त् को रागो- 
तालों मे निबद्ध कर प्रस्तुत करने से लेकर प्रारम्भ हहं अदभुत सद्खीतरचना-- 
सङ्गीतशास्त्र-विभाग में स्वयं आयोजित संस्कृत-दिवसों मे स्वर-ताल- 
पदात्मक विविध रचनाओं, भरत-निर्दिष्ट पद्धति से ध्रुवा एवं प्राचीन 
शुष्क-निगीत-पाटाक्षर- आदि के पुनरुज्जीवन, पूर्वरङ्ग का सर्वाङ्ध पुनरुज्नीवन 
उसकी नृत्ययोजना मे मद्रक तथा वर्धमान गीतकं, ' कण्डिकाओं ' को 
पद-सहित-सङ्गीत रचनाओं आदि से होती हई १९९८ पर्यन्त चलती रही । 
अन्तिम 6 वर्षो में हई सङ्गीत रचनाओं मे प्रमुख रहीं :- 


, भ्रमरगीत- श्रीमद्‌भागवत, के दशम स्कन्ध के ४६-४७ अध्यायो में से चुने 


८४ पद्य, उसी प्रसङ्ग के सूरदास-पद, एवं विशिष्ट प्राचीन पद्य मिला कर 
कु ६७ कृतियों का गुम्फित रूप--५० रागो, ६ तालो तथा अताल एवं मध्य- 
"विराम" आदि के प्रयोग-सहित निबद्ध। १९ मार्च, १९९४ मे वृन्दावन 
(जयसिंह घेरा) में कथक शेली मे डो श्रीमती रञ्जना श्रीवास्तव द्वारा एकल 
नृत्य प्रयोग मेँ यह प्रस्तुति हई । फिर २० मार्च ९४ इन्दिरा गधी राष्ट्रीय कला 
केन्द्र नई दिल्ली मे तथा ४ जून ९४ को भरतनिधि द्वारा वाराणसी मे यह 
प्रस्तुति हई । दिल्ली कौ प्रस्तुति का कुछ संक्षिप्त रूप दूरदर्शन-दिल्ली ने 
लिया जो अनेक बार प्रदर्शित हो चुका है । 


, श्रीकृष्णलीलाप्रसङ्ग- प्रमुख रूप से सूरदास के पदों के साथ कुछ प्राचीन 


संस्कृत पद्य तथा घनानन्द-कवित्त आदि जोडते हए व्रज मेँ श्रीकृष्ण कौ 
ग्यारह लीलाओं के वर्णन-युक्त यह गुम्फन १८ रागो तथा दो तालों (अनेक 
अताल) में निबद्ध। कथक शेली मे एकल नृत्य प्रयोग इस पर ११ मार्च, 
१९९५ को वृन्दावन मे हु आ। इसकी पुनः प्रस्तुति वाराणसी में श्रीवल्लभ 
सम्प्रदायाचार्या श्रीमती शरदवल्लभा बेटी जी के सम्मुख २ अप्रैल ९५ को 


हुई । 


जीवन- वृत्त (ए10-12818) 


विशिष्ट कार्य ख ( विदेशो में ) 


केयं + 
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, वेणुगीत- श्रीमद्भागवत दशम० २१ अध्याय (सम्पूरणं) १९७४ मे पोच रागो 
मे निबद्ध कर के का०हि०्वि० में म०म० मोऽ मालवीय-जयन्ती के अवसर 
पर स्वयं कुछ छात्राओं के साथ सामूहिक गान रूप में प्रस्तुत किया था। 


पुनः १९९५ मे उक्त २० पद्यं के साथ सूरदास, घनानन्द एवं वाचिक 
परम्परागत कुछ पद-कवित्तादि जोड़कर सर्वथा भिन रूप मे, नृत्य को दृष्ट 
से तथा छन्दो के अनुरूप तालो तथा रागो में विविधता लाते हुए नवीन सङ्गीत 
रचना की, जिस पर श्रीमती कुमुदिनी लाखिया के शिष्य समूह द्वारा कथक 
शैली मेँ सामूहिक नृत्य प्रयोग-- जयपुर मे--१४ नवम्बर ९५ को प्रस्तुत 
किया गया। 


, श्री गोविन्दबिरुदावली--श६वीं शती ई० के पूर्वार्धं में श्री श्रीरूप गोस्वामी 
द्वारा विरचित अदभुत देवस्तुतिकाव्य श्री गोविन्दबिरुदावली में से २५ विविध 
विकट वृत्तं के पद्य चुनकर उन्हे २३ रागो मे छन्द कौ यतियो के अनुसार 
निबद्ध किया। इस पर श्री एवं श्रीमती प्रो° सी०वी० चन्द्रशेखर तथा उनके 
शिष्यवृन्द द्वारा योजित भरतनाट्यम्‌ शैली में सामूहिक नृत्य-प्रयोग-जयपुर 
में १६ नवम्बर ९५ को प्रस्तुत किया गया। 


इसकी पुनः प्रस्तुति वाराणसी मेँ महिलामण्डल काशी, भरतनिधि, रायकृष्णदास 
“इन्टैक ' न्यास, वाराणसी के सम्मिलित आयोजन से ८ अप्रैल १९९६ को हुई । 


, युग्मगीत-- श्रीमद्‌भागवत दशम 35ऽवाँ अध्याय ( सम्पूर्ण )--के २६ पद्य २६ 
ही रागों तथा ७ तालो में निबद्ध । इनमें भी मध्य के १२ युग्मको (दो-दो 
पद्यों के जोडों ) को मिलते-जुलते रागो के १२ जोड़ो मे बाधा गया हे । इस 
पर ओडिसीशेली में श्रीमती सोनल मानसिंह ने एकल नृत्य प्रयोग १८ फरवरी 
१९९६ में वृन्दावन में प्रस्तुत किया पुनः १८ नवं ० ९६ वाराणसी मेँ उसको 
प्रस्तुति को । 


. सङ्खीतगङ्धा--इस शीर्षक से भारतीय सङ्गीत-शास्त्र तथा प्रयोग के इतिहास 
का वर्तमान पर्यन्त प्रवाह वर्णित करने वाली एक दृश्य-श्रव्य रचना प्रारम्भ 
हई थी; उसके शीर्षक रूप तीन श्लोक तथा गीत की पद-स्वर- तालादि रचना 
करके ध्वन्यङ्कति करवा दी थी तथा प्रारम्भिक कथारूप लिख लिया था, 
किन्तु “ काल!--क्षेप से वह कार्य पूरा न हो सका। 


, नवरस- आकाशवाणी के लिए एक साहित्य-सद्गीत परिचर्चात्मक संवाद 
निर्माण, उसके लिए संस्कृत पद्यं का चयन, गेय रचना तथा अपने शिष्यो 
तथा सहयोगियों के साथ स्वयं प्रस्तुति। 


'' पस्को-केन्ञर्वटोंयर ' ' के शताब्दी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व- 
अक्टूबर १९६६ । 


(7) रोचेस्टर वि०वि०, न्यूयार्क, (अमेरिका) के "समर स्कूल मे अध्यापन 


भारतीय सङ्खीत के दो पादूयक्रम--जून से अगस्त १९७०। 
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(777) 'इण्टरनेशनल म्युत्तिकोंलोजिकल सोसाइरी' के बारहवें अधिवेशन 
मे-बर्कले, कैलिफोर्निंआ (अमेरिका) में शोधपत्र प्रस्तुत किया- 
अगस्त १९७७। 


(2) नाथं केरोलिना, शार्लट, तथा डेविडसन कोँलेज 7.८. (11.8.4.) मे दो 
पाट्यक्रमों में भारतीय रसशास्त्र तथा भारतीय सङ्गीत-परिचय विषयक 
अध्यापन, सितम्बर से दिसम्बर १९७८। 


(1) महात्मा गधी - संस्थान, मौरिशस में प्रथम स्नातकीय परीक्षाये सञ्चालित- 
सम्पनन की। -१९८१। 


(17) सप्तम विश्वसंस्कृत सम्मेलन-अधिवेशन- लाइडन, हाँलैंड में 
शोधपत्र प्रस्तुत-- अगस्त १९८७। 


(7) रूस (ए.8.8.1२) मोस्को में भारत-महोत्सव के अन्तर्गत भारत का नेतृत्व 
करते हुए गो्वाप्णा अत }0तवल$ विषय पर विचार गोष्ठी में 
शोधपत्र-प्रस्तुत अक्टूबर १९८७। 


ॐ. विशिष्ट गुरुजन संस्कृत एवं पाठसंशोधन-डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य (राष्ट्रपति पुरस्कार 
से सम्मानित) दर्शन एवं समग्र- महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज 
संस्कृत साहित्यशास्त्र-पं० महादेव शास्त्री, पं० रामचन्द्र दीक्षित 
साहित्य-समग्र--पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
संस्कृत व्याकरण-पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, 
सद्गीत-पं० ओम्‌कारनाथ ठाकुर 
समग्र संस्कृति एवं कलादृष्टि-डों० वासुदेवशरण अग्रवाल । 


श्वा. विशिष्ट अध्यापन एवं : १. सङ्गीतशास्त्र के अध्ययन में आदिम स्रोतों के प्रत्यक्ष अध्ययन का सूत्रपात। 
अनुसन्धान- निर्देशन २. १६ शोधप्रबन्ध डी०म्यूज तथा पी-एचण्डी० उपाधि के लिए (वैधानिक 


रूप से) निर्देशित एवं प्रस्तुत-स्वीकृत। 


३. अनौपचारिक शोध-परक तथा ग्रन्थों के अध्ययन के लिए अनेकों देशी- 
विदेशी विद्वानों को मार्गदर्शन एवं प्रत्यक्ष अध्यापन। ` 


31४. विदेश-यात्रायें रूस - १९६६, १९८७। अमेरिका १९७०, ७७, ७८ । मोरिशस - १९८९१, ` 
हालैण्ड - १९८७ (विशिष्ट कार्यो में सूचित सन्दर्भ में) 
3५. विशिष्ट व्याख्यान एवं ' देश के (प्रायः ५०) विभिन भागों मे आयोजित गोष्ठियों में योगदान एवं 
विचार-गोष्ठियों मे योगदान शोधपरक व्याख्यान । 
3\/1. भाषा-ज्ञान हिन्दी के सभी रूप (ब्रजभाषा, अवधी, मारवाड़ी आदि), संस्कृत, 


अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उडिया, असमी, मराठी, उर्दू, फारसी 
(अल्प) । 


शत्‌ पे. काक 


च 


९५ 








जीवन- वृत्त (10-1221) 


९५71. प्रकाशन- 


क. पाठ-संशोधन सहित सम्पादन ९. 


रवर. सम्पादन 


९. 
३. 
र्ठ. 
५. 
६. 
9, 
८. 
९. 
१. 
२. 
२. 
0 


८. 


रसविलासः (१९५२) संस्कृत 
सङ्गीतराजः (१९६३) संस्कृत 

सहसरस (१९७२) हिन्दी 
एकलिङ्गमाहात्म्यम्‌ (१९७६) संस्कृत 
बृहदेशी (१९९२) संस्कृत खण्ड १ 
बृहद्ेशी (१९९४) संस्कृत खण्ड २ 
श्रीभवितिरसामृतसिन्धुः (१९९८) संस्कृत 
श्री-उज्ज्वलनीलमणिः (अपूर्ण) '' 
श्री-नाटकचन्द्रिका (अपूर्ण) '' 

\/€016 14 श1ला121165 1965 
चित्रकाव्यकौतुकम्‌ १९६५ 
कविभारतीकुसुमाञ्जलिः १९६८ 
स्तोत्रभारतीकण्ठहारः १९६८, ७६ (दो भाग) 
मन के उस पार १९६९ 


६. सख्यसंवाद १९७१ 


. पावकस्फुलिङ्ग ७१ 


८. जीवनयोग ७३ 


१८. 


. कस्तूरबा दृस्ट कौ बहनों से ७२ 
१०. 
११. 
१२९. 
१३. 
१.४. 
१५. 
१६. 
१७. 


युग की माँग ७४ 

गार 50125. 0णा॥ एणा] ध 6 (3ञ7711-- 1994 
भारतीय सङ्गीत का इतिहास १९९४ 

1619) 1०516, 1995 

भारतीय सङ्गीतशास्त्र का दर्शनपरक अनुशीलन १९९५ 
नाट्‌यकल्पद्रुम-- १९९८ 

6९२१९४० 911 1115 ऽ शौ हाशकाहात 22 1 998 
सङ्खीतकलाधर (प्रायः पूर्ण; शीघ्र प्रकाश्य) 
पप्रार2॥191८9- (प्रायः पूर्ण, शीघ्र प्रकाश्य ) 
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ग. अनुवाद, टिप्पणी आदि सहित सम्पादन 


संस्कृत से अगरेजी- 


संस्कृत से हिन्दी- 


बंगला से हिन्दी 


घ. पत्रिका-सम्पाटन 


डः विशिष्ट लेखन 


शशा. विविध 
१- संस्कृत-प्रचार 


२-गोरक्चा-गोसेवा 


> 
ड 


^© 


० ~ ^^) ^© ~^ 0, „^ ८५ । 


सद्गीतरत्नाकर (दो भाग) १९७८, १९८८ । 
बृहदेशी (दो भाग) १९९२, ९४। 


श्री भक्तिरसामृतसिन्धुः (भाग १)- १९९६ (भाग २)- (शीघ्र प्रकाश्य) 
टीकात्रयी (भाग ३) (अपूर्ण) (भविष्य में प्रकाश्य) 


श्री-उज्वलनीलमणिः (अपूर्ण) '! 

श्री-नारकचन्द्रिका (अपूर्ण) '! 

जपसूत्रम्‌ (प्रथम भाग) १९६६ '* (द्वितीय भाग) १९९२ 
साधुदर्शन व सत्प्रसद्ग १९७३ 

अमरवाणी १९.७२ 

नादरूप (प्रथम अङ्क) १९६० 

धुपद वार्षिको (दस अङ्क) १९८६-९५ 

गवेषणा (एक अङ्क) १९९५. 

ताश 4516 109] (सह सम्पादन) १९६४-८२ 


'"रस-सिद्धान्तः, मूल, शाखा, पल्लव ओर पतद्चड़ '': वत्सलनिधि द्वारा 
आयोजित एवं पुस्तकाकार में प्रकाशित व्याख्यानमाला। 


शताधिक (१०० से ऊपर) विशिष्ट लेख (देश-विदेश में) विभिन्न 
पत्रिकाओं तथा अभिनन्दनमग्रन्थों में प्रकाशित। 


सार्वभौम संस्कृत-प्रचार- कार्यालय, वाराणसी, की कार्यकारिणी की सक्रिय 
सदस्या, फिर अध्यक्षा। 


अनेकों उपायों से संस्कृत-शिक्षण एवं प्रचार के कार्यो मे तन-मन-धन से 
योगदान । 

अपने सद्गीतशास्त्र विभाग में अनेकों वर्षो तक ' संस्कृत दिवस 

के आयोजन द्वारा विद्यार्थियों ओर सहयोगियों को संस्कृत सीखने की प्रेरणा 
एवं रुचि-वर्धन। 

भारतीय कृषि-गोसेवा-संघ, वाराणसी शाखा तथा गोरक्षा समिति, उत्तरप्रदेश 
कौ अध्यक्षा रहीं । इस सन्दर्भ में गोरक्षा-सत्याग्रहों में अनेक विधाओं से 
सक्रिय योगदान । 


देश भर में अनेक स्थानों पर गोभक्त गोसेवारत महात्माओं सनििष्ठ व्यक्तियों 
द्वारा चलाई जा रही गोशालाओं एवं अन्य गोसेवा- संस्थानों को समय-समय 
पर आर्थिक एवं वैचारिक सहायता। 
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३- सन्त-समागम 


४-- धार्मिक अनुष्ठान 








७४९ 


सब के द्वारा अनायास हो सकने योग्य गोसेवा के उपायों के सूचक पत्रक 
स्वयं बनाकर प्रकाशन एवं वितरण । " गोग्रास" - पत्रिका कौ आजीवन 
ग्राहकता स्वयं लेकर उसका भरपूर प्रचार । 


१९६४-८५ पर्यन्त अपने निवास (न्यु ई/५, जोधपुर कोलनी का०हि ०वि०) 

में स्वयं निष्ठा-सहदयता-सहित भारतीय नस्लोँ का पूर्ण भारतीय विधि 

से गोपालन। हरियाणा-- (“गायत्री '' का वंश ' सुरभि'-सन्तति तक) 
साहिवाल ८" व॒न्दा' का वंश ' मञ्जरी '-' सुमङ्गला ' तक) * 


भारत में विद्यमान २० बीसवीं शताब्दी के अधिकतर मूर्धन्य चिन्तक- 
आध्यात्मिक मनीषी-महात्माओं से घनिष्ठ सम्पर्क स्नेह-भरा मार्गदर्शन पाया 
एवं यथा-अवसर उनकी सेवा जीवन का सतत अङ्क रही । इनमें (ऊपर-) 
“विशिष्ट - गुरुजना ' ' मे उल्लिखित के अतिरिक्त प्रमुख उल्लेखनीय 
साक्षात्‌ सम्पर्क - गौडीय-सम्प्रदायाचार्य श्रीश्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती, 


म० म० आचार्य श्री पुरीदास जी, वेद-प्रतिष्टापक योगेश्वर स्वामी गङ्धेशवरानन्द 
. (उदासीन) गणित-भोतिकौ-तनत्र-मर्मज्ञ स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, 
स्वामी अनिर्वाण, ब्रह्मर्षिं दैवरात (गोकर्ण) दक्षिणामूर्ति निरञ्जन पीठ के 


महामण्डलेश्वर स्वामी महेशानन्द गिरि, श्रीश्री मोँ आनन्दमयी, राष्ट्र-सन्त 
विनोबा भावे, जीवनयोगिनी-अध्यात्ममयी सुश्री विमला ठकार, श्री दादा 
धर्माधिकारी, गोसेवा में समर्पित श्री राधाकृष्ण बजाज इत्यादि से रहा, 
तथा पुनः श्रीश्री गोपालभडु गोस्वामी-वंशधुरीण श्रीमध्व-गौड- 
श्रीचैतन्यसम्प्रदायाचार्य जगदगुरु श्री पुरूषोत्तम गोस्वामी जी से सम्पर्क 
बढा । इनके तत्त्वावधान में भक्तिसद्गीत-प्रयोगों का सत्र चला। 


. जीवन में कोई भी समस्या उठने पर प्रायः स्वयं नियम-सहित श्रीरामचरितमानस 


का एकाह अखण्ड पारायण (प्रायः १८ घण्टे में सम्पूर्णं पाठ) तथा भ० गीता- 
पाठ किया करती थीं। | | 


. श्रीमद्‌भागवत एवं श्रीमदभगवद्गीता में निगूढ प्रेम-निष्ठा थी । जागते-सोते 


इनका चिन्तन मनन ओर अवसर पाते ही पारायण चलता ही रहता था। 


. दोनों नवरात्र में प्रतिदिन प्रथम पूजा में श्रीललिदासहस्रनाम का पारायण करती 


थीं । श्रीविष्णुसहस्रनाम एवं श्रीनारायण कवच का तो दैनिक स्मरण में पाठ 
होता ही रहता था। उस.पर भाष्यं तथा महात्मा-मनीषियों कौ व्याख्या का 
अध्ययन बडे चाव से कसती थीं। 


. वैदिक अनुष्ठानं, सस्वर वेदपाठ-श्रवण में विशेष रुचि थी । का०हि ०वि° 


मे अपने सद्खीतशास्त्र विभाग में एवं निजी निवास मे अनेक बार साम-गान 
तथा अथर्व-पाठ एवं उस पर परिचर्चा के आयोजन किये । 


* द्रष्टव्य--' ' गोवंशपदञ्जिका ' ' तथा "' बहिनजी का गोकुल ''-लेख--ऊर्मिला। 


याम =-= न 








प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


जीवन के अन्तिम नौ वर्षो में अपने निवास '* आम्नाय! ' मे समय-सपय पर 
वेदध्वनि, सामगान का घोष कराने के अवसर आयोजित किये, जिनमें विशेष 
उल्लेखनीय दै-- १९९० मेँ (२५ अगस्त) -श्री शङ्करनारायण श्रौती जी एवं 
शिष्यमण्डली द्वारा सामगान । १९९७ में (१२ जून) -भीमरथशान्ति यज्ञ 
मे ७ वैदिको द्वारा वेदध्वनि। १९९८ (१८ मार्च) २५ वैदिको द्वारा सतत ४ 
घण्टे तक चारो वेदों की वाराणसी में उपलब्ध सभी शाखाओं के पाठ- युक्त 
'"वसन्तपूजा ' '। 


इस महान्‌ जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति--५.१२.९८-- को वाराणसी में हो गयी । 


सेयं गोपालिका धन्या प्रेमवल्ली स्वयम्प्रभा। 
गोलोकवसतिं प्रात्र गोविन्द्द्रुममाक्रिता॥ 


- ऊर्मिला 
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एक साक्षात्कार मे स्व-परिचय * 





"सरकार ही (०गऽपणाालाऽ को प्रोत्साहन दे रही है- यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण य 
-ग्रो० प्रेमलता शर्मा 

प्रश्न-आप सङ्खीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्षा कैसे बनीं ? 

उत्तर-इस प्रश्न के उत्तर के लिए मेरे बचपन से ही उपस्थित परिणामों के बारे में जानना होगा, क्योकि आज मेँ जो 
भी हूं वह उस-सब के परिणाम-स्वरूप हूं । 

प्रश्न-- कृपया अपने बचपन के बारे मेँ बताये, बहुत उत्सुक हैँ हम बह जानने को । 

उत्तर- मेरे माता-पिता पञ्जाब के सुशिक्षित सारस्वत ब्राह्मण थे, नाना-नानी ओर उनके माता-पिता तक उस युगमें भी 
बहुत उदात्त दृष्टि वाले थे जो कन्या ओर पुत्र में समान भाव तथा व्यवहार रखते थे । पिताजी रेलवे में ^01101 होने के कारण 
दिल्ली-कलकत्ता-बम्बई फिर अधिकतर दिल्ली में रहना हआ। बचपन का शिक्षण दिल्ली में हुआ था। मै अपने माँ-पिताजी 
कौ अकेली सन्तान रही (एक मुञ्चसे बड़ा ओर एक छोटा एेसे दो भाई हुए थे पर वे शैशव में ही क्रमशः डद्‌ वर्ष, दस मास 
मे दिवङ्गत हो गये थे) । इसलिए दोनों का अतिशय स्नेह मुञ्में केद्दित था, वही मेरे नाम का प्रेरक था। पिताजी मुञ्चे स्कूल भेज 
कर पदाना नहीं चाहते थे, भै मन में सब के साथ पढना चाहती थी किन्तु उनके सामने जवाब देने कौ वह उमर नहीं थी । 

प्रशन--फिर कैसे चली आप की पढ़ा ? 


उत्तर- एक स्यूटर रोज हमारे घर आकर पाते थे। माँ ओर पिताजी स्वयं भी पदाते थे । पहले ग्यारह साल तक घर में 
ही विद्याभ्यास किया। इसमें गायन, सितार-दिलरुबा बजाना, कुछ सिलाई-क ढाई - बुनाई करना, चित्रकला आदि भी शामिल था; 
केवल नृत्य के लिए एक नए खुले सांस्कृतिक विद्यालय में कुक समय भेजा गया था। 


प्रश्न--फिर आगे पटा केसे चली ? 


उत्तर- उस समय (१९३८) पंजाब वि० वि० ' प्राइवेट मैट्रिकुलेशन' कौ परीक्षायें लेता था। अतः मैने ग्यारहवें वर्ष में 
मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णं कर ली। 


प्रश्न-- अरे! इतनी कम उप्रमे ही दसवीं-पास?2 
उत्तर- हां, तब उम्र का सीमा-बन्धन नहीं था। इसलिए तभी फिर मैं दिल्ली के प्रसिद्ध इन्द्रप्रस्थ कोँलेज में "इण्टर ' 


* आन्ध्र प्रदेश के तेलगू '" आज! ' - ^" (दैनिक समाचार पत्र) के "“ वसुन्धरा" ' स्तम्भ में २. अक्तूबर १९९४ के अङ्क में सम्मान्या "` बहिनजी ' 
का (पत्रकार के प्रति) यह साक्षात्कार सचित्र प्रकाशित हुआ था; उसी का यह हिन्दी अनुवाद अन्यत्र भी समय-समय पर हई अभिव्यक्तियों से समन्वित 
रूप में प्रस्तुत है जिसमें स्वयं बहिनजी के शब्दों मे उनका जीवन संक्षेप में प्रकट है ।-सम्पा० 


(७५८) 
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कक्षा में भरती हो गयी । लेकिन तीन महीने में ही कोलेज जाना बन्द कर दिया, क्योकि वर्होँ कौ छात्राओं में हिल-मिल नही 
पायी, वातावरण का अन्तर बहुत था। बचपन से ही अकेली रहने, घर में ही सीधे शिक्षकों से पढने कौ आदत थी। 


प्रश्न- तो क्या तब आपकी पढ़ाई रुक गड ? 


उत्तर- नहीं, एक 11014] (011९९ मेँ जाने लगी । वहाँ बहुत कम लोग रहते थे। दो साल में [7ला€0) 31 पूरा 
करके फिर इन्द्रप्रस्थ कोँलेज में बी०ए० में प्रवेश लिया। १९४२ में (१५ वर्ष वयस्‌ में) डिग्री पूरी हुई । 


प्रश्न-शास्त्रीय-सङ्ीत का शिक्षण कब प्रारम्भ हुआ? 


उत्तर- आठ वर्ष कौ थी तब सितार सीखी थी, कुछ गाना भी । थोडा अभ्यास चलता रहा । फिर ४.4. पूरा होने पर प्रायः 
सात वर्ष घर में ही रही थी। इस बीच पिताजी ने एक सत्यनिष्ठा कौ कसौटी पर खरे उतर कर सरकारी नौकरी छोड दी थी 
ओर गौडीय वैष्णव-सम्प्रदाय के प्रति श्रद्धा से खिंच गये थे, इधर देश-प्रेम के कारण महात्मा गोँधी के भी भक्त थे । मुञ्चे ओर 
माताजी को गोँधी जी की सभाओं में अवश्य ले जाते थे, उनका साहित्य घर में पदा जाता था ओर बंगाली -वैष्णव-सत्सङ्ग में 
श्रीमद्‌ भागवत तथा श्रीचैतन्य-मत के ग्रन्थों का अध्ययन भी चलता था। 


प्रश्न- उस स्थिति मे बदलाव कब आया? 


उत्तर--१९४८ में । उस समय हम लोग मथुरा में रहते थे । गौडीय- वैष्णव - सत्सङ्ग में शास्त्राध्ययन ओर सेवा-पूजा के निमित्त 
से गृहोपयोगी कलाओं के प्रयोग मे लगे रहना होता था। पर शास्त्रीय सङ्गीत भलीभाँति सीखने कौ मेरी इच्छा बहुत प्रबल थी । 
इसी समय महात्मा गधी जी का देहान्त हुआ। उस घटना से मेरे पिताजी को बहुत सदमा पहुंचा था। मैने सङ्गीत-विद्याभ्यास 
चालू रखना चाहा तो पिताजी सहमत हो गए। मथुरा में ही एक अच्छे मराठी सङ्गीत शिक्षक थे श्री व्यवहारे जी, वे घर आकर 
मुञ्ञे सिखाते थे (कुक समय बाद उनका भी देहान्त हो गया) । भातखण्डे-सङ्गीत-विद्यापीठ द्वारा सञ्चालित सङ्गीत-प्रवेशिका- 
विशारद आदि परीक्षाये १९४९ तक उत्तीर्ण कर ली थीं । साथ ही साथ हिन्दी मे 1.4. कौ भी तैयारी करती रही । १९५० मे काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी }4.4. कौ उपाधि प्राप्त हुई । तभी बनारस आने पर ओर आगे अध्ययन कौ तथा विधिवत्‌ शास्त्रीय 
सङ्गीत मे अग्रसर होने की मेरी इच्छा देखकर पिताजी यहाँ पं० ओङ्कारनाथ ठाकुर के पास मुहे ले गए। कारहि०वि० मं छात्रावास 
में रहते समय वे मेरे स्थानीय अभिभावक हों एेसी प्रार्थना भी की जिसे पू० पण्डितजी (फिर '“ गुरुजी") ने स्वीकार कर लिया । 


प्रश्न- संस्कृत का अध्ययन कब किया आपने ? 


उत्तर--उस समय एक 1.4. उत्तीर्णं हुए विद्यार्थी को दूसरा 1.4. एक ही साल में पूरा करने का प्रावधान रहा । इसीलिए 
मै १९५१ में संस्कृत 1.4. भी हो गयी । }/.^. के लिए भाषा माध्यम अंग्रेजी था। यहाँ का०हि०वि° में (प्राच्यविद्यासङ्काय) 
संस्कृत-महाविद्यालय भी था जहाँ भारतीय पद्धति से संस्कृत-माध्यम से ही संस्कृत का अध्ययनाध्यापन किया जाता था, उसमे 
रुचि होने से मैने वहाँ साहित्यशास्त्र मेँ आचार्य (1.4. के समकक्ष उपाधि) भी उत्तीर्णं किया । फिर "811९5 1 एश 258" 
विषय पर शोध करके संस्कृत-विभाग से ?1.. उपाधि पाई । इधर पू० गुरुजी के पास शास्त्रीय सङ्गीत का अभ्यास चलता रहा 
उन्हीं की अध्यक्षता मे का०हि०वि० में बने “' श्रीकला सङ्गीत भारती ' '- नामक महाविद्यालय से सङ्गीतालङ्कार उपाधि भी प्राप्त 
की । इस प्रकार १९५० से ५५ तक में ही हिन्दी तथा संस्कृत दोनों }4.^, साहित्याचार्य, सद्गीतालङ्कार तथा ?1.. -ये सभी 
उपाधियों अर्जित कौँ। 


प्रश्न- आपका आजीविका-प्रारम्भ कैसे हुआ? 


उत्तर- १९५५ मे एक साथ मुञ्चे अलीगद्‌ वि० वि० में संस्कृत के एवं कारहि०्वि° में सङ्गीत के प्रवक्ता-पद 
(1 ल्लणलाऽ)7) के लिए नियुक्ति-पत्र मिले थे, तब का०हि०वि० (वाराणसी) का आकर्षण अधिक होने के कारण तथा पू 
गुरुजी (पं० ओङ्कारनाथ ठाकुर) के साथ सद्गीत-शास्त्रीय कार्य का अवसर होने के कारण मैने सङ्गीत-प्रवक्ता-पद ही चुना। 
उस समय उस महाविद्यालय को विधिवत्‌ सद्खीत-कला-सङ्ाय बनाने `एवं इसके अन्तर्गत उपाधियों को संरचना को प्रक्रिया चल 
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रही थी। पू० गुरुजी के निर्देश से मुञ्चे ही उस सब का मसौदा (7) भाषा (अंग्रेजी) मे तैयार करना था। ऽ ¢. 
रशा)5फवा115 19 तब काण०्हि०्वि० में ५„८. थे। उन्होने मेरा परिश्रम तथा अर्हतायें पहचान कर दो ही वर्ष बाद १९५७ में 
मुञ्ञे २८०५८ पद पर नियुक्त किया। तब से १९८१ तक मेँ २८०७ पद में रही । 


प्रश्न- पहले दो ही वर्षं मे आप 1.ल्लणाल' से २९४१८ हो गयीं, फिर 101६5801 बनने में इतना समय क्यों लगा ? 
बडे आश्चर्य की बात है। 


उत्तर--' रीडर ' रहते हुए ही मै सङ्गीत तथा ललितकला सङ्काय में विभागाध्यक्ष, प्रिंसिपल, सङ्काय-प्रमुख आदि रूपों में 
कार्य करती रही क्योकि मेरे सङ्गीतशास्त्र-विभाग में ' प्रोफेसर! पद था ही नही, जब वह पद बना तभी उस पर नियुक्त हुई । 


प्रश्न- फिर ' बाइस-चांसलर' कब बनीं ? 


उत्तर-- १९८५ में मध्यप्रदेश मे इन्दिरा-कला-सद्गीत-विश्वविद्यालय, खैरागढ में मुञ्चे ५८. होने के लिए बुलाया गया। 
१९८८ तक वहाँ रही, इधर १९८७ में का०हि०वि° से सेवामुक्ति (९९61611) हुई । वाराणसी में ही शेष जीवन रहते हुए 
शैक्षणिक कार्य करना चाहती थी इसलिए खैरागढ में ७.2. पद कौ एक अवधि पूरी होते ही काशी चली आई । 


प्रश्न-- आप सङ्कीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्षा (४.८.) कब, कैसे चुनी गई ? 


उत्तर-- १९७८ में ही केन्द्रीय सङ्गीत नाटक अकादमी कौ कार्यवाहिनी- परिषद्‌ कौ सदस्या रूप में चुनी गई थी, उस रूप 
में प्रायः सभी उपयोगी कार्यो के निर्णय में मेरी सलाह एवं सूचनाओं का समादर होता था। मँ सं०° ना० अ०- उत्तरप्रदेश की 
अध्यक्षा भी रही । मैने कभी भी "पद ' या ' प्रतिष्ठा ' के लिए किसी भी स्तर पर याचना नहीं कौ । अनायास ही जब जो 
स्वयं सामने आया वह अपनी सत्यनिष्ठा ओर कार्य-गरिमा बनाए रखते हुए स्वीकार किया। सं° ना० अ० (केन्द्रीय) द्वारा 
आयोजित सभी धरुपद-मेले तथा कथाकलि-महोत्सव, शा्क्गदेव पर अन्तरष्टरीय ' सेमिनार " जैसे अनेक आयोजन मेरे निर्देशन एवं 
रूपरेखाङ्कन में हए थे । सङ्गीत- शास्त्र एवं प्रयोग- सम्बन्धी मेरे शोध-कार्यो का सम्मान करते हुए ही १९९२ में मुञ्चे रत-सदस्यता 


प्रदान की गई तथा १९९४ में सर्वसम्मति से अकादमी कौ उपाध्यक्षता का दायित्व सौपा गया। 


इस प्रकार सभी उपलब्धियों मे मेरी कायं -स्तर-गरिमा कौ पहचान ही कारण बनी एेसा मानती ह| 
प्रशन-- श ओर गुणवत्ता को पहचान मिलेगी-एेसा आपको विश्वास है क्या ? 
उत्तर- क्यों नहीं है ! वह पहचान न होती तो मुञ्च जैसे व्यक्ति को ये अवसर तथा इस तरह कौ प्रशस्तयो कैसे मिलतीं ? 


जिसने जीवन-भर कभी किसीसे कुछ भी आशा नहीं की, अपने ओर अपनों के लिए किसी से कुछ चाहा नहीं 


सत्यनिष्ठा ओर शुद्ध आचरण को शिथिल करने वाला कोड समञ्मौता कभी नहीं किया। 


प्रशन- जिन व्यक्तियों ने सद्धीत एवं नाटक क्षेत्रों में परिश्रम किया है उनको एलाण्ण्डण (8.१.५.का ) मिलना | 
चाहिए-इस बारे मे कुछ किये । 


उत्तर- इस प्रकार की अकादमी-फेलोशिप १९९२ में मुञ्चे प्राप्त हुईं ही है, यह प्रमाण है कि अकादमी इस दिशा में 
जागरूक है । 


प्रश्न-- कृपया फिर एक बार आप पीछे देखकर कं कि कौन-सी चीजें आपको आनन्द ओर तृप्ति देती हैँ ? 


उत्तर- जो ज्ञान, विद्या पाने के लिए अभिरत है, तत्पर हैँ, उन लोगों कौ जिज्ञासा-अभिलाषा को पूरा करने में मुञ्चे अपार 
आनन्द होता है । इसके अलावा सङ्गीत एवं साहित्य-विषयक जो ग्रन्थ-सम्पादन मेरे द्वारा हो पाये-रसविलास, सङ्खीतराज, 
 सहसरस, बृहद्ेशी (दो भागो मे )-- ये सभी आगामी जिज्ञासु-शोधकों के लिए बहुत उपयोगी होगे, इससे भी मुञ्चे सन्तृप्ति अनुभव 
होती है । फिर, नास्यशास्त्र मेँ कहे गये गीतकं एवं धरुवाओं का मर्म समञ्ञ कर तदनुसार उनके पुनर्निमाण के प्रयोग कर पाई, 
जो वास्तव में बहुत कठिन कार्य था; इसी प्रकार भरत मुनि के बताए गए "पूर्वरङ्ग" को भी प्रत्यक्ष प्रयोग में लाने का पुनर्गठन 











एक साक्षात्कार में स्व-परिचय ७६१ 


एवं रचना का कार्य मेरे द्वारा हो पाया, बहुतों को वह विरासत दे पाई-- यह सब भी परम्परागत सङ्गीत-प्रयोग के पुनरुज्नीवन 
के लिए उद्यमी व्यक्तियों को निस्सन्देह बहुत उपयीगी होगा इसका मुञ्ञे सन्तोष है । 


इनके अलावा- सन्त गुरुजनों की सेवा में किए गए कार्यो में पुरी के ब्रह्मकालीन शङ्कराचार्य स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ जी 
के विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ (४६0१८ }49#€121105) के सम्पादन तथा प्रकाशन मे मेरा विशेष सहयोग था। उन्हीं के ' स्तोत्र-भारती- 
कण्ठहारः ' (दो भाग) का सम्पादन तथा स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती के अद्धुत ग्रन्थ '“जपसूत्रम्‌'' का संस्कृत+बंगला से हिन्दी 
में अनुवाद एवं सम्पादन विशेष उल्लेखनीय तथा आनन्ददायी रहे । 


प्रश्न-- अपने साद्धीतिक वैभव को कहाँ तक प्रदर्शित कर पाई ? 


उत्तर-- का०हि०वि० मे सेवा प्रारम्भ करने से पहले ओर सेवा के आरम्भिक कुछ वर्षो मे-- कलकत्ता, वाराणसी, इन्दौर 
में सङ्गीत-अधिवेशनों मे मञ्च पर धरुपद-धमार गायन ताल की विशिष्ट बारीकियों के साथ किया था, जो बहुत सराहा गया था। 
इनसे पहले एक बार सितार-वादन भी किसी सभा में किया था। फिर अध्यापन ओर शास्त्रीय शोध-कार्यो, सम्पादनों मे पूरी 
तरह लगने की अधिक आवश्यकता समञ्च मे आने से प्रयोग-गत मञ्च-प्रदर्शन का मोह छोड़ कर उन कार्यो में जुट गहं 
जो करने की क्षमता प्रायः सब मे नहीं होती । दोनों पक्ष साथ निभाना साध्य भी नहीं होता। हँ, विविध प्रकार से सङ्गीत 
रचना (गेय ओर पद दोनों ) ओर विद्यार्थियों तथा सहयोगियों के साथ मिल कर उनके विनियोग-प्रयोग † अभिनव- 
भारती ' (स्वयं -प्ररित समुञ्चय) तथा अपने सङ्गीतशास्त्र-विभाग द्वारा निरन्तर चलते रहे । ॑ 


शैक्षणिक ओपचारिक सेवाओं से निवृत्त होने के बाद वृन्दावन के श्री चैतन्य प्रेमसंस्थान कौ प्रेरणा से-श्रीमद्‌भागवत के 
तीन महान्‌ गीतों (श्री भ्रमरगीत, वेणुगीत, युग्मगीत) श्रीरूपगोस्वामी-कृत विशिष्ट काव्य श्रीगोविन्दबिरुूदावलि के कुछ अंशो तथा 
श्री सूरदास के पदो--को छन्द ओर भाव के अनुरूप राग-ताल-बद्ध करके उनको सम्पूर्णं सङ्गोत-योजना देते हुए विविध 
नृत्याभिनय-सहित प्रदर्शित करवाया । (१९९४-९६) । इन रचनात्मक साङ्गीतिक प्रयोगो मे, मेरे भीतर पैठी प° गुरुजी (पं० 
ओङ्कारनाथ ठाकुर) कौ आशीर्मयी प्रतिभा को खिलने का अवसर मिला था--इससे बहुत सन्तृप्ति मिली । 


प्रशन-- सङ्गीत-नाटक-अकादमी की तरफ से अब आप क्या कर रही हैँ ? 


उत्तर-- सन्‌ १९०० से लेकर १९३५ तक लिखे गए एवं प्रकाशित होकर अब अप्राप्य हो चुके विविध-भारतीय भाषाओं 
के सङ्ीत-विषयक प्रचुर ग्रन्थों को पुनः प्रकाशित करने के लिए ' पुनर्नवा ' -योजना बनाई है, उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ 
हो गया है । विभिन प्रदेशों मे हो रहे नृत्य-सङ्गीत-नारकादि के शिक्षण-कार्यक्रमों को समुचित सहायता भी यथासम्भव दी जा 
रही हे। 


प्रश्न--आप गर्वं से कह सके एेसे अपने विद्यार्थियों के नाम बताइए । 


उत्तर -- प्रो डोऽ एन्‌० रामनाथन्‌ (मद्रास वि० वि०) प्रो° ईो० इन्द्राणी चक्रवर्तीं (हिमाचल वि० वि० शिमला) ड 
सुभद्रा चौधरी (ई० क० सं० वि० वि० खैरागद ) डो० ऋत्विक्‌ सान्याल, डं° सुधाकर भट (दोनों काऽहि०वि०) ० तेजसिंह 
टाक (भातखण्डे सं° लखनऊ) ड० अनिल व्योहार (खैरागढ वि० वि०) ड° एलेन माइनर (अमेरिका )- इत्यादि अनेकों विभिन 
विश्वविद्यालयों की सङ्गीत-शाखाओं में हैँ । 


प्रशन-- हमने सुना है आपने ' भरतनिधि' नाम से एक न्यास एवं संस्था बनाई हे । 


उत्तर- हाँ, १९८९ मे वाराणसी मे निजी मकान (* आग्राय") लेकर स्थिर होने पर ‹ भरतनिधि!-न्यास बनाया। तभी से 
इसके द्वारा सङ्गीत-नृत्याभिनयादि कलारूपों के सुचारु संरक्षण का प्रयास कर रहे हैँ । आन्ध्रनाट्यम्‌ के दिग्गज नटराज रामकृष्ण 
की सूचना पर ' सहदे '-श्रीमती माणिक्यम्मा के " अध्यात्मरामायणम्‌' गायन-अभिनय को दृश्य-श्रव्य रूप मे संरक्षित किया (100 
0८णााला(०00) श्रीमती कलानिधि नारायणन्‌ का भी सोदाहरण व्याख्यान उसी प्रकार संरक्षित किया। अन्य भी अनेक 
गतिविधियाँ इस दिशा में होती रहती हैँ । | 























७६२ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


प्रन विविध कलारूपों से आपके सम्बन्ध ओर अनुभव से आपने क्या [५०४९८ किया ? 


उत्तर हम लोगों (भारत) के सभी कला-रूप भिनन-भिन प्रान्तीय परिमल से सुवासित हँ फिर भी प्रत्येक में सौन्दर्य- 
दृष्टि ओर भगवत्‌-तक्त्व का विविध प्रतिपादन इन्द एक सूत्र मे पिरोये हुए है। 


प्रश्न-- विवाह के बारे में कुछ करे गी ? 


उत्तर आरम्भ से ही विद्याभ्यास में चित्त रहने से वैवाहिक जीवन में मेरी विशेष रुचि नहीं थी, इसीलिए उसके विषय 
मे सोचा नहीं । मेरे संस्कारो तथा विद्या-आदि के अनुरूप कोई पात्र न दिखने से मोँ-पिताजी ने भी उस ओर बल नहीं दिया। 


प्रश्न --इतने वर्षो के जीवन में आपने क्या परिवतन देखा 2 


उत्तर मेरे बचपन से अब तक मैने देखा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के जीवन में स्वार्थपरता बढती गर्ह है ओर 
परिवार-भावना बहुत सङ्कुचित होती गई है । देश के लिए ओर परी दुनिया के लिए सोचना तो बहुत दुर्लभ हो गया है । एक 
दुर्भाग्य यह है कि सरकार भी उपभोगवाद्‌ (081) को प्रोत्साहन दे रही है । दूरदर्शन जैसी सरकारी संस्था मे भी 
चखिछृले मनोरञ्न-व्यापार की प्रधानता छाई हुई है, यह गर्हणीय है । चारों ओर स्वार्थ-भरा कलुषित वातावरण हे, तुच्छ 
स्तर की भोगवादी-वृत्ति व्यापार की जड़ बनी फैली हुं है । उसमें फिर हर विज्ञापन मेँ स्त्री का तुच्छ स्तर ही दिखाने 
का ढंग बहुत आपत्तिजनक है । यह सभी कुछ जिस जीवन-शैली का निदर्शन कराता है बह अत्यन्त दुःखद है । भारतीय 
संस्कृति न तरह मिटा डालने पर तुले हैँ सारे रंग-ढंग-- यह देखकर मुञ्च जैसे सहदय भारतीयों को व्यथा होना 
स्वाभाविक ह। 


प्रशन-- महिला-अभ्युदय के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, कौन असल में इस आवश्यकता को आगे 
बढाएगा ? इस बारे मे आपका क्या अभिमत हि? 


उत्तर-- बहुत सदियों से स्त्रियों को विद्या से दूर रखा गया, उसका परिणाम ओर प्रतिक्रिया इस शताब्दी तक अनेक रूपों 
मे असन्तुलनों मे देखते मेँ आ रही है । सरकार ओर कुछ करे यान करे इतनी सुविधा तो उपलब्ध करा ही दी गई है कि लड़कियां 
कम से कम दसवीं कक्षा तक पढ सके । समाज को ही यह दायित्व उठाना होगा कि उन सुविधाओं का उपयोग होने मे बाधा 
न डाली जाय। लड़के ओर लडकी को समान भाव से देखना तो सरकार नही सिखा सकती न! दूसरी ओर यह ध्यान देने कौ 
बात है कि प्रचलित शिक्षण-पद्धति में स्थित पाठ्यक्रमों को भली भोति बदलना आवश्यक है । आलोचनात्मक, समञ्च का विस्तार 
करने वाली एवं व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम शिक्षण पद्धति आनी चाहिए्‌। विभिन्न अभिरुचियों के अनुसार विषयों 
को चुनने की सुविधा रहनी चादहिरए। लड़कियों-लड़कों दोनों को अपने सामर्थ्यं के अनुसार अध्ययन कर पाने का अवसर 
मिलना चाहिए । मेरे तो नाना-नानी भी इतना समञ्मते ओर अमल में लाते थे। नानी तो अपने बचपन में अच्छी घुड़सवारी 
ओर गव की नदी में तैरना तक जानती शी, फिर अपने-आप घर ( मायके ) में ही धार्मिक चित्र बनाना, कपड़ा-दरी- 
निवाड़ आदि बुनना, कलात्मक ढंग से चारपाई -पर्लंग बुनना, मिदरी ओर पौधों से रंग बना लेना तक सीख गयी थी, 
जिसकी विरासत बहत थोडे-थोडे अंश में हमारे मामा-मौसी सीख पाये क्योकि नानी किसी पर थोपती नहीं थी-' "जिसमें 
जैसी लगन होगी वह सीख लेगा'" -- यही कहती थी । नाना ने भी सब बच्चों को विद्यालय भेजा था, प्रर हिदायत थी कि ^“ जो 
लडका या लडकी जिस कक्षा में फेल" हो जाए, उसको पढ़ाई वहीं तक होगी, फिर कोई काम सीखना होगा अपने पाव पर 
खडे होने लायक ।'' 


समाज मे यदि यह 'रवैया' अपनाया जाता रहे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते है । 
प्रशन" वसुन्धरा" -पाठकों के लिए आपका सन्देश क्या है ? 


| उत्तर भावनाओं एवं आकांक्षाओं को उनत आदर्श कौ ओर मोडना चाहिए। प्रलोभनों एवं व्यामोहो को दूर रख कर 
अपने चुने हए मार्गो से कटि निकाल कर, ओरं के लिए सुगम बना कर लक्ष्य कौ ओर बढना चाहिए। 


समाज में स्त्रियो के प्रति जो न्यूनता की भावना अभी तक बनी हई है, उसका निराकरण स्वयं स्त्रियो को ही अपने जीवन 
की उन्नतता सामने लाकर करना चाहिए। प्रत्येक बालिका एवं स्त्री को स्वयं भीतर से उन्नत होने का प्रयत करना चाहिए । 
जिससे उसकी आत्मिक-चैतसिक सम्भावनाये खिल सके । 











दै; 
विशिष्ट-कर्म-पञ्जिका * 


९९५२ 


भूदेवशुक्ल-रचित 'रसविलासः ' का पाठसंशोधन सम्पादन-प्रकाशन (श्र० प्रो परशुराम लक्ष्मण वैद्य द्वारा प्रोत्साहित प्रथम 
पाठसंशोधन-सम्पादन) 





९९५३ 


फरवरी-- पू गुरुजी (पं° ओंकारनाथ ठाकुर) कौ अनुपम स्वरयोजना-युक्त सङ्गीतरूपक कामना ' (-जयशङ्कर प्रसाद- 
कृत नाटक) के मञ्चन में "विवेक ' की भूमिका । इस रूपक की प्रस्तुति की तैयारी में (तीन प्रमुख पात्रं के अतिरिक्त) अन्य 
सभी को उन-उनकौ भूमिका का संगीत सिखाना, प्रमुखों को भी सहायता करना । पूज्य गुरुजी मुञ्चे सिखा देते थे फिर आगे सबको 
सिखाना-अभिनय करवा लेना आदि दायित्व मेरा रहता था। इस नाते सम्पूर्णं ' कामना" रूपक की संगीतरचना मुञ्चे कण्टस्थ 
हो गयी थी, जो अब (१९९१) तक ज्यों की त्यों बनी हुई है । पर इसे संरक्षित करने का अवसर नहीं पाया है, शायद यह मेरे 
साथ ही लुप्त हो जायेगी । ( वही हआ भी। - ऊर्पिला] 


१९५४-५६ 


श्रीकलासङ्गीतभारती कौ पुनर्व्यवस्था समिति (२९-0191158110) (गा) का पुरा कार्य, मसविदा बनाना आदि 
किया। 


९९५७ 


पू० गुरुजी का हीरक-जयन्ती-महोत्सव आयोजित किया; उसकौ पुस्तके (विशद जीवन-परिचय तथा विवरण आदि 
समस्त) लिखकर प्रकाशित कौँ। 


१९५५-६२ 
पू० गुरुजी कौ पुस्तकों के लेखन, सङ्कलन, सम्पादन आदि में पूर्णतया योगदान । 


* स्वयं बहिनजी द्वारा १९९१ मे अपने का०हि०वि० में व्यतीत तथा तदुपरान्त अन्य कर्म-जीवन पर दृष्टि डालते हुए लिखी गई-- १. कर्म पञ्जी, २. 
` काशीविचारवलय '- पञ्जी ३. भरतनिधि- कार्य कलाप-पञ्जी यह का समन्वित रूप तथा ४. १९६४-८६ तक हुई गोसेवा के समय लिखी हई गोवंश- 
पञ्जिका यहाँ प्रस्तुत है, ५. उल्लेखनीय घटना-तालिका भी उनकी लिखी हुई है किन्तु वेह सूत्र-रूप मेँ है, अतः नहीं दी जा रही है। 
वास्तव में इन सब पञ्जियों को, दोनों जीवनवृत्तं को तथा '“ साक्षात्कार ' '-विवरण को लेकर ही पू० बहिनजी का कर्मं अधिकांश समञ्ञा जा सकता है, 
किसी एक मेँ वह समाता नहीं । -सम्पा० 


(७६३) 
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सङ्कीताञ्जलि भाग - १९५५ में प्रकाशित 
प्रणव-भारती भागश - १९५६ में प्रकाशित 
सङ्गीताञ्जलि भाग ४ - १९५७ में प्रकाशित 
सङ्खीताञ्जलि भाग५ - १९५८ में प्रकाशित 


९९५८ 


अक्टूबर-- आकाशवाणी, दिल्ली में ठा०° जयदेवसिंह द्वारा आयोजित सेमिनार '' राग-लक्षण'' परक में शोधपत्र प्रस्तुत 
किया, इस सेमिनार में के° वासुदेव शास्त्री एवं स्वामी प्रलानानन्द आदि वरिष्ठ विद्वान्‌ सहभागी थे । 


१९५९ 


दिसम्बर- राजस्थान-संगीत-नाटक-अकादमी के आयोजन में जयपुर में संगीतशिक्षा पर सेमिनार, उसमें विशेष पत्र- 
व्याख्यान । 


९९६० 
फरवरी-- काशी-संगीत-परिषद्‌ कौ संगीत-काँन्फरेन्स में धुपद-गायन-शेषताल । 
ओक्टूबर-- अभिनव कला समाज, इन्दौर के बृहद्‌ आयोजन (€ 91) में ख्याल, तराना, धरुपद-गायन । 
नवम्बर--'' नादरूप' '-प्रथमखण्ड सम्पादन प्रकाशन । 
दिसम्बर-- मद्रास म्यूजिक एकेडमी में ग्राम ' पर सोदाहरण व्याख्यान । 


| ९९६९ 
नवंबर- उजैन में लोक-संस्कृत-सम्मेलन में सोदाहरण व्याख्यान; 
सदारग-संगीत-संसद, कलकत्ता में धमार- गायन । 


दिसम्बर-- मद्रास-म्यूजिक एकेडमी में सोदाहरण व्याख्यान । 


९९६२ 
अक्टूबर- उदयपुर, महाराणा-कुम्भा-उत्सव मे दो भाषण। 
नवंबर-- आकाशवाणी (^.1.२.)- आयोजित दुमरी पर सेमिनार में प्रपत्र प्रस्तुत । 





९९६३ 
फरवरी- संगीतराजः-प्रथम खण्ड (बृहदाकार) का सम्पादित प्रकाशन । 
| अक्टूबर-- महाराणा कुम्भा-समारोह में विशेष-व्याख्यान । 
| | आकाशवाणी (^.1.२.) आयोजित सेमिनार “12111 (12551५81 }/८51८` में प्रपत्र प्रस्तुत । 
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९९६ 
नवंबर- महाराणा कुम्भा-समारोह उदयपुर में व्याख्यान । 


९९६५ 
अप्रल- दिल्ली-संगीत-समाज में भाषण। 


अक्टूबर -- “ चित्रकाव्यकौतुकम्‌ '' प्रकाशन, सुमेरु पीठाधीश्वर जगदगुरुशङ्कराचार्य स्वामी महेश्वरानन्द सरस्वती की 
अध्यक्षता मे, घर (का०हि०वि०- जोधपुर कोँलोनी- नया ई/५) पर विराट्‌ विद्वत्कवि सभा का आयोजन, 
जिसमे काशी के तात्कालीन प्रायः सभी मूर्धन्य विद्वान्‌ उपस्थित हुए थे। उसी में कवि-संस्था- 


'.कविभारती ''- गठन की घोषणा की गयी । 
नवंबर--म० कुम्भा- समारोह, उदयपुर में गायन (ख्याल एवं धरुपद) । 


९९६६ 
अक्टूबर--}/108009 08€*21017 के शताब्दी समारोह ((ला†शा9-+ (€160-811015) में भारत के सरकारी प्रतिनिधि 
रूप में सम्मिलित। 
` जपसूत्रम्‌' प्रथमखण्ड-प्रकाशन । 
९९६७ 


माच - संगीतनाटक अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित ““ गीतगोविन्द" सेमिनार मेँ सक्रिय योगदान । 
नवंबर--म० कुम्भा समारोह (अन्तिम बार) में उद्घाटन भाषण। 


९९६८ 
मार्च--रवीन्द्रभारती में "पद" पर व्याख्यान । 
मई --* कविभारती-कुसुमाञ्जलिः ''- सम्पादन- प्रकाशन । 


९९६९ 
दिसंबर-- मद्रास म्युजिक अकादमी मे- 


^.}\/1€19 2110 11218 \/15-9-४15ऽ उाक्ा18 5%ऽ{ला1. पर सोदाहरण व्याख्यान । 


९९७० 
मार्च-- संगीत नारक अकादमी में “ऽ6ल५6 आत }4०516" पर सेमिनार में सक्रिय योगदान 
जून से अगस्त-२००८७॥ल ९५४४०] में ऽप्ाा)ल 80100] मेँ दो (0पाऽ€ पटाए- 


1. 9018 {1 @€1ऽ 2. 9811268 {वा08118. 
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अगस्त-->न्‌11. ग §0पी) ^ ऽक्षा ऽ्ता€ऽ (ा78वनलाा9 एल511*व18 1.8.4.) में ' व्यञ्जना ' पर सोदाहरण 
ठल्याख्यान । 

सितम्बर- 0५8 कपञल्प्राा, ^+1ऽलतश्नाा (०1) में सोदाहरण व्याख्यान । 

अक्टूबर --^.1.२. आयोजित ‹ हार्मोनियम' पर सेमिनार मे प्रपत्र-योगदान । 

दिसंबर-1711€112110119] 0९8 (01 लि€1५6, दिल्ली, में भाषण । 


| १९७९१ 
| फरवरी-- का०हि०वि० में पाँच दिन के ध्यान-शिविर (सं० विमला ठकार) का आयोजन । 
` "पावक-स्फुलिङ्ग ' '- संकलन, सम्पादन, प्रकाशन । 
अप्रैल-' सख्य-संवाद ' - संकलनादिपूर्वक प्रकाशन । 


९९७२ 
| मार्च -- का०हि०वि० में छात्रों के अध्ययन-शिविर (सं विमला ठकार) का आयोजन । 
| | महं -- इसी शिविर कौ विवरण-पुस्तक-'“युग की माँग '' ^ 01911818 णि {€ शठणी॥ का प्रकाशन । 
| सितंबर-- अपने (संगीतशस्त्र) विभाग में विशिष्टस्तर पर ' संस्कृत-दिवस' का आयोजन । इसके लिये संस्कृत मे- 
|| संगीतशास्त्राध्ययन-सम्बन्धी संवाद, धरुपद, गीत आदि स्वयं लिखे। 
अक्टूबर--' सहसरस' का सम्पादन-प्रकाशन । 
नवंबर- खेरागढ में सेमिनार में योगदान । 


| ९९७३ 

| सितम्बर -- संगीतशास्त्रविभाग में संस्कृतदिवस पर पूर्ववत्‌ सब रचनायें कौं । 

| अक्टूबर-- का०हि०वि० मे ' सङ्खीत-शिक्षा' सेमिनार पाठ्यपुस्तक पर व्याख्यान । 

| नवंबर-- कालिदास-समारोह, उजैन के लिये ' कालिदास-सङ्गीतम्‌"- शीर्षक बनाकर उसके अन्तर्गत 'कालिदास- 
| मङ्गलम्‌" (सभी ग्रन्थो के मङ्गलाचरणों को राग-ताल-बद्ध करके) तथा "प्राकृत-गीतावली ' का संकलन, स्वर- 
| रचना ओर प्रस्तुति। इससे उजैन-समारोह में का०हि०वि० को 'स्वर्णकलश ' प्राप्त हआ। 


|| १९७४ 


|| जून-- भुवनेश्वर, संगीत-महाविद्यालय में (0५0८910) में दीक्षान्त-भाषण। 
| सितम्बर-- सं०शा० विभाग में संस्कृत-दिवस। पहले कौ तरह विविध रचना कीं । 
अक्टूबर -- इन्दौर मे गान्धर्व महाविद्यालय के शिक्षण-सम्मेलन में ' प्राथमिक शिक्षा" वर्कशोप' का सञ्चालन । 
नवंबर-- कालिदास-समारोह उजैन में व्याख्यान । 
| | दिसंबर-- जबलपुर में भारतीय संगीत विद्यालय मेँ व्याख्यान । । 
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९९७५ 
जनवरी -- दिल्ली मे कला-परिषद्‌ के आयोजन मेँ (स्वरचित) संस्कृत-काव्य-पाठ। 


फरवरी- (सं०ना° अकादमी के द्वारा आयोजित) प्रथम धरुपदमेले में प्रातः गोष्ठी में ' संगीत-शिक्षोपयोगी ध्रुपद के पद्‌' 
पर सोदाहरण व्याख्यान । 


मट-- भुवनेश्वर में ९९10181 (0०116९6 ग हवप्लशी ग में 1च्छनाल'ऽ २८6७} ल- ८०णाऽल्में दो व्याख्यान, शिविरार्थियों 
को श्री षड्गोपन्‌ जी के रचित बाल-संगीत-शिक्षण के कुछ गीत ८" भालू ।' बन्दर '  साइकिल-मोटर ') सिखाये। 


नवंबर-- कालिदास-समारोह, उज्जैन में ' मालविकाग्निमित्रम्‌' कौ प्रस्तुति, पुनः ' स्वर्णकलश'-- प्राप्ति। 


९९७६ 


फरवरी-- का०हि०वि० मेँ [.912९९८ 270 1/5} (भाषा ओर सङ्गत) पर सेमिनार का आयोजन उसमें स्वयं 
साहित्यशास्त्र एवं सङ्गीतशास्त्र पर व्याख्यान । 


नवम्बर-- गोवा (रामनाथी) में संगीतशिक्षा के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण । 
दिसम्बर--भातखण्डे-सङ्गीत महाविद्यालय कौ सुवर्णं जयन्ती पर ' निबद्ध-अनिबद्ध' पर पाँच भाषण । 


९९७७ 
फरवरी-- भातखण्डे संगीत महाविद्यालय कौ सुवर्णं जयन्ती में आयोजित विचार गोष्ठी मेँ भाषण । 
अप्रैल-- विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) हिन्दी भवन मे हलवासिया-स्मारक तीन व्याख्यान । 


अगस्त-- [7681108] }4प्§1601081691 5060161 को बारहवीं (गालिला८९-एलत्लाक में । राग ओर रास" पर तीन 
ल्याख्यान 


अक्टूबर -- आन्‌ (पर्वत ), राजस्थान, में श्र° विमला ठकार के सानिध्य में [लात] 8100९ ८1] में छह भाषण । 
३९. अक्टूबर-- बडोदा विश्वविद्यालय मेँ सेमिनार में भाषण। 


९९७८ 
जनवरी-- नागरीनाटक मण्डली परक्षागृह, वाराणसी मे-' अभिनयभारती ' द्वारा ' उत्तररामचरितम्‌! ठ भं मञ्चन (प्रथम) 
फरवरी- लखनऊ मे“ उत्तररामचरितम्‌" का मञ्चन (द्वितीय) 


अगस्त-- राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय (7.9.7.) दिल्ली मेँ नासय-विषयक दो व्याख्यान । 
` गमक ' पर दो व्याख्यान-सं०ना० अकादमी दिल्ली मेँ। 


अगस्त से दिसम्बर-- (1219116 }प१.८. (कैलिफोर्निया) मेँ दो "कोर्स" ओर 09"10§0ा (गाल में एक ' कोर्स ' 
पटठाया। (19111 में “२252 पर एक विशेष व्याख्यान । शि1०0निाल "ऽ लनाप् में व्याख्यान 
ˆ1#0€' पर । [08५1050 में तीन भाषण, गायन भी । 


दिसम्बर में पार्ट ण८डालल्शा, 1410016 (¶एण्ण तना लिला८८ में "२858 ' पर व्याख्यान । 











\७६८ 


प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


उ०प्र° संगीत- नाटक अकादमी कौ 'रत्न-सदस्यता' (?€110\#5111) मिली । 


९९७९ 
मार्च - दिल्ली, कथककेन्द्र में ' मन्दिरों मे कथक'- सेमिनार मे अध्यक्षता ओर भाषण किये। 
अप्रैल-- कलापरिषद्‌, भोपाल, मे संस्कृत-काव्य पाठ । 


अक्टूबर - सं °ना०° अकादमी, दिल्ली की ओर से वृन्दावन मं प्रथम ध्रुपद्‌ मेले का आयोजन, सञ्चालन किया । इसमे प्रातः 
सभा मे ' सेमिनार ' रहता था ओर सायं से मध्यरात्रि तक सङ्गीत-प्रयोग। 


इसी समय एक पृथक्‌ वैष्णव-सभा (सार्वजनिक) मेँ परम पूज्यपाद श्री रासबिहारौ गोस्वामी जी के आदेश 
से मङ्गलाचरण तथा पूर्णाहुति मेँ कुछ श्लोक एवं भजन (बिना किसी स्वर- वाद्य के ही) गाये, जिससे पू° 
गोस्वामीजी अतिशय प्रसन हए ओर कहा-'“ जीजी ! आपने कैसे इस पत्थर के भवन का मूल-स्वर पकड 
लिया 2 आदि-अन्त दोनों समय परी तरह वही स्वर रहा- पूरा भवन संवाद में स्पन्दित ८“ इनञ्जना रहा ) 
था। एेसी स्वरसिद्धि केवल पं० ओंकारनाथ जी में देखी थी ओर कहीं नहीं । "^ ५ 


नवम्बर-- ९61111०8] (लाण1००ष्+” पर अखिल भारतीय ' सेमिनार' काण०हिण०्वि० मं आयोजित-सञ्चालित किया । 


९९८० 


फरवरी- भारत कला भवन (का०हि०वि०) में 'गुप्तकाल'- सेमिनार में व्याख्यान । 'मुदराराक्षस' नाटक के लिये सद्गीत- 
रचना तथा निर्देशन । 


मार्च- कलकत्ता में ' अनामिका" संस्था के अन्तर्गत ' नास्यशास्त्र-परिसंवाद ' का सञ्चालन तथा सक्रिय योगदान । 
दिल्ली-कथककेन्द्र में व्याख्यान । 


अक्टूबर -- वृन्दावन में सं°ना० अकादमी कौ ओर से धरुपद मेला- आयोजन, (उसके अन्तर्गत विचारगोष्ठी भी) । इस बार 
श्रीमती कमलादेवी जी का आगमन। इस धरपद मेले में प्रातः सत्र मे युवा-कलाकारो के गायन आदि । 


१९८९ 
जून-- दूरदर्शन में साक्षात्कार * गुरुजी ' (पं° ओंकारनाथ ठाकुर) पर विशेष ' फीचर ' दिल्ली । 
मद्रास मे--कुप्पूस्वामी शास्त्री -शतवार्षिकौ मे व्याख्यान शास्त्र ओर सम्प्रदाय पर। 
कलकत्ता मे-- सङ्गीत रिसर्च अकादमी में दो व्याख्यान । 
अगस्त-- पणिक्कर के "मध्यम-व्यायोग' नाटक का आयोजन । 


अक्टूबर-- 9/0110 5115611 (०ालिला०९ ( विश्व-संस्कृत-सम्मेलन) के लिये समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 
आयोजन । इसमें “ मालविकाग्निमित्रम्‌' की प्रस्तुति, वाराणसी । तथा-पञ्चवाद्यम्‌ (तमिल), कूडियाट्रम्‌ 
(केरल), भावना (बंगाल), डागर-रुद्रवीणा, धुपद-पं० सियाराम तिवारी । 


नवम्बर उजैन मे--विक्रम कौर््तिमन्दिर में व्याख्यान । कालिदास समारोह में ' विक्रमोर्वशीयम्‌" कौ प्रस्तुति । 
शिमला हिमाचल विश्वि० में दो व्याख्यान । 
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मोरीशस में महात्मा गधी इंस्टीय्यूट में 8.15. की परीक्षा ली। 
वहीं पर 'रस' पर व्याख्यान दिये। 
दिसम्बर-- मध्य प्रदेश कलापरिषद्‌, भोपाल में "प्रबन्ध" पर दो व्याख्यान । 


१९८२ 
जनवरी अन्त फरवरी प्रारम्भ-- श्रीनाथदवारा मेँ तृतीय ध्रुपद सम्मेलन । 
अप्रैल--उच्ैन, विक्रम कीर्ति मन्दिर मे दो व्याख्यान । 
जून-- भारतभवन, भोपाल में 145१५ ^ लभीत) पर तीन व्याख्यान । 


उजैन मे कालिदास-अकादमी द्वारा प्रस्तुत विक्रमोर्वशीयम्‌ चतुर्थ अङ्क मे सङ्गीत-निर्देशन, अपनी सङ्गीतरचना मेँ 
धुवाओं का गान कराया। ' ध्रुवा-प्रयोग' पर व्याख्यान । 


नवम्बर-- भोपाल में ' डागर-सप्तक ' मेँ ठा० जयदेव सिंह के साथ डागरो से चर्चा। 
दिसम्बर-- अपने संगीतशास्त्र विभाग (काण०्हि०्वि०) में अभिनव गुप्त सेमिनार द्वितीय । 
८२ दिसम्बर अन्त ८३ जनवरी प्रारम्भ--अम्बे जोगाइ (महाराष्ट) मेँ चतुर्थं धरुपद-मेला। 


९९८.३ 
| जुलाई-- कालिदास अकादमी के ' नाटयशास्त्र'-सेमिनार में सक्रिय योगदान । 
जु०-अगस्त-- वत्सल निधि के अन्तर्गत मुकुन्द लाठ के व्याख्यान पर अध्यक्षता ।- इलाहाबाद । 
अगस्त- लखनऊ (इलाहाबाद ?) में अभिनव-गुप्त-संस्थान में व्याख्यान । 
सितम्बर-अक्टूबर खैरागद्‌ वि०वि० में १४ दिन के लिये ४ ¡पट एला0ण के रूप में व्याख्यान । 


९९८४ 
जनवरी- सं°रि° अकादमी, कलकत्ता मेँ ६ दिन व्याख्यानमाला (पाँच व्याख्यान, एक चर्चा ) 
मार्च--उज्ैन मेँ "काल" पर शास्त्र-संगोष्ठी में ' सङ्गोतशास्त्र मेँ काल ओर ताल" पर व्याख्यान । 
धुपद सम्मेलन (वाराणसी) के अन्तर्गत (का०हि०वि० -सङ्गीतसङ्काय मे) सेमिनार का संचालन 
जुलाई -- कलकत्ता, ' कथेतर-साहित्य' के लिए “रचना ' पुरस्कार प्राप्त। 
अक्टूबर-अम्बेजोगाई में व्याख्यान । 


९९८५ 
जनवरी--उल्नैन, कालिदास अकादमी के सेमिनार का उद्घाटन । 
भिलाई- आदिवासी-महिला सम्मेलन में योगदान । 








॥ ५,४.1०) 


प्रेम-रसायन एवं सङ्गीत-मीमांसा 
फरवरी- प्रयाग-संगीत-समिति में दीक्षान्त भाषण रामपुर-संगीत-सम्पेलन के अन्तर्गत आचार्य बृहस्पति-स्मृति-सेमिनार 
का सञ्चालन। 
जून- मद्रास-- शिण. ८.४. 82048०7 धा-एलातकागा-रपात0 में स्मारक व्याख्यान । 


जुलाई - सं०रि० अकादमी में पुनः ६- व्याख्यान (माला), इनमें चि° सौ° मंगला तिवारी के साथ उदाहरण-प्रस्तुति भी- 
रायकृष्णदास व्याख्यानमाला (जयपुर) मेँ व्याख्यान संकल्पित, किन्तु पू० माताजी कौ बीमारी के कारण जा नहीं 
सकी । 


अगस्त-- कालिदास अकादमी, उज्नैन में पूर्वरङ्ग सेमिनार में व्याख्यान तथा पूर्वर ङ्ग - प्रस्तुति । 
(खैरागढ में वाइस-चांसलर पद-ग्रहण) । 


धुवाओं का नया निर्माण। ' नास्यशास्त्र-प्रोजेक्ट ' पर सेमिनार में कपिलाजी के व्याख्यान पर अध्यक्षता, 
अपना व्याख्यान भी। 


सितम्बर-- पूना मे, भण्डारकर-स्मारक व्याख्यान “(1885160 11 [तीशा ]\/10516 विषय पर्‌ । 

इस व्याख्यान मे उदाहरण-प्रस्तुति मे- ऋत्विक्‌ सान्याल, माणिक मुंडे तथा मङ्गला तिवारी सहायक रहे । 
नवम्बर-- भारत भवन, भोपाल में ' नई शिक्षानीति' पर विचारगोष्ठी में योगदान । 
दिसम्बर-- भुवनेश्वर में “11081 }/0510" पर सेमिनार "शबर ' " बृहददेशी ' पर व्याख्यान । 


९९८६ 
मार्च --' धुपद ' वार्षिकी -- प्रथम का सम्पादन-प्रकाशन (वाराणसी) । 
-खैरागढ मे '' छत्तीसगद्‌ की सांस्कृतिक सम्पद्‌ ' '-सेमिनार का आयोजन, सञ्चालन, व्याख्यान । 
अगस्त- शिमला में] ८१४०८०० सेमिनार में शोध कौ आवश्यकताओं पर व्याख्यान । 


सितम्बर--८-१३ ता० कलकत्ता-9.२.^. + 1.7.. + मैक्सम्यूलर भवन के “रौप” सेमिनार मे--“^+16ला। 
{918 ऽज्ञा” पर प्रपत्र व्याख्यान । 


नवम्बर-२०-२६ ता० दिल्ली-1.0.)4..^.-इन्दिरागँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र मे-- आकाश" “8780९” सेमिनार में 
“4८4 (85118. 81 50प्रत 711 }/0516" पर्‌ प्रपत्र एवं व्याख्यान 1... | 


दिसम्बर- खैरागढद--'“ सङ्गीत मे शोध का क्षत्र '-पर सेमिनार में-ता० १६ “प्राचीन ग्रन्थोक्त गेय रूपों का पुनरुद्धार ' 
पर सोदाहरण व्याख्यान । 


ता० २०-२३- दिल्ली की ओर से : "“ मूल, शाखा, पल्लव ओर पतञ्चड'' पं० हीरानन्दशास्त्री-व्याख्यानमाला 
'वत्सलनिधि ' में रस-सिद्धान्त पर चार व्याख्यान साहित्य अकादमी के 'होल ' मे- 


ता० २९-३१-दिल्ली-^.1.1.5. के सेमिनार- 16915, {01168 & ¶ प165 में 2208 11 [10191 }(८516 पर 
प्रपत्र व्याख्यान एवं परिचर्चा । 
९९८७ 
जनवरी- मध्यप्रदेश-संस्कृत अकादमी के आयोजन में-रवीद्द्रालय, भोपाल में व्याख्यान । 


-- दिल्ली मे- आचार्य बृहस्पति-स्मृति-समारोह में स्मारक-व्याख्यान । 
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माच -- धुपद -वार्षिको (द्वितीय) सम्पादन वाराणसी । ' वसन्तजगत्‌"- सेमिनार, रायपुर, में व्याख्यान । 
जुलाई -- भारतभवन, भोपाल में“ हजारी प्रसाद द्विवेदी -प्रसङ्ग' में "लालित्य ओर संस्कृति" पर व्याख्यान । 
अगस्त-- ` लाइडन ' 1.609" (हलेन्ड) में विश्वसंस्कृतपरिषद्‌ में ' ताल ' पर विस्तृत प्रपत्र, व्याख्यान एवं परिचर्चा । 


-- रायपुर में संभागीय संस्कृत परिषद्‌ द्वारा आयोजित म०्मण०पं°श्री- गोपीनाथ कविराज स्मारक आयोजन में 
व्याख्यान । 


अंक्टूबर- 15-24 “1०8००५५ ' मोस्को ' मे-1.8.5.२. के द्वारा 1012 7०७11५३] के अन्तर्गत 1,6200- 01116 शाण) 
तथा 16-20 गो वरता{10ा & }40तवला11+ पर सेमिनार में व्याख्यान । 


नवम्बर-- १२ ता० उ०प्र° सङ्गीत नाटक अकादमी कौ रजत-जयन्ती मेँ ठा० जयदेव सिंह-स्मारक व्याख्यानमाला का प्रथम 
व्याख्यान । लखनऊ। 


-- कलकत्ता सं°रि०° अकादमी द्वारा आयोजित “80111110 5110165 7 10516" पर सेमिनार में व्याख्यान 


९९८८ 


फरवरी-1.0.0., प.8.7., ^.1.८.7.8.. 1.0.4.1२. तथा 1164108] 00प्रानं] 0 1708 के सहयोग से आयोजित 
1 लाश0ा19] 200८ एश में (शक 0005 771 प्राहाल एतप्८शा0ा 86018-ऽला)1709- में प्रपत्र तथा 
ल्याख्यान । 


मार्च-- धरुपदवार्षिकी (सम्पादनादि) 

एप्रिल-' मोस्को ' के [1418 ९७1५३] के प्रतिरूप के भारतीय सेमिनार में “ोश्वा(ंण & [५८० 11" व्याख्यान । 
मह - स्वजन-सम्मेलन, खैरागढ़ मेँ । (६० वर्षं पूरे होने के उपलक्ष्य मे, किन्तु प्रकट किये बिना) 

जुलाई--'हक्सर कमेटी ' में चयन, पहली बैठक । | 

सितम्बर--हक्सरकमिटी-- दूसरी बैठक । 

अक्टूबर-- खैरागद से वाराणसी आगमन । ्.९.7. के [116४1९5 लिए। 

नवम्बर--हवक्सरकमिरी- बैठक । 


दिसम्बर--ऽ..4. कलकत्ता का विराट्‌ सम्मेलन, ऽ70अंप्), प्रलं4्९ 9 र९80011810111165 इसमें पूरे दिन 
अध्यक्षता एा0्ाला1§ 06 हतप्रतव्राता पर व्याख्यान । 4516 एल) की स्थापना, 816€118 
शाणण, @०ग€ जण्ण में काम। नये मकान की खोज। 


जनवरी--कलकत्ता- 9... द्वारा आयोजित “गायकौ ' पर सेमिनार में १६ जन० को पूर्णाहति-भाषण-'' शस्त्रगरन्थो मे 
गायकौ के सङ्केत! '- पर। 


१९८९ " 
जनवरी- संस्कृत- (प्राच्यविद्या धर्मविज्ञान) सङ्काय में तीन व्याख्यान । 


फरवरी- मणिपुर कला एकेडमी मेँ दो स्मारक-व्याख्यान । नये घर (आम्नाय) में प्रवेश । 








७७२ 





प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


मार्च-- धरपद वार्षिकौ सम्पादन-प्रकाशन । 
मार्च -एप्रिल-हक्सर कमिटी कौ बैठक - लखनऊ, मणिपुर । 


मरई--हव्सर बैठक कलकत्ता, बम्ब । 
भारतीय संस्कृति-संसद-कलकत्ता में ' वेद मे सङ्गीत ' पर व्याख्यान । 


जून-पू० माताजी कौ रुग्णता एवं महायात्रा (२६ जून) 
जुलाई- पू माताजी- सम्बन्धी आद्यश्राद्ध आदि। 
अगस्त--हक्सर कमिटी कौ बैठक : हैदराबाद, त्रिवन्द्रम्‌, बंगलौर, मद्रास । 
सितम्बर--हव्सर कमिटी कौ बैठक : श्रीनगर, भुवनेश्वर । 
९-१० सित०-दिल्ली-गान्धर्वमहाविद्यालय केन्द्र सेमिनार में पूरा योगदान । 


अक्टूबर-- वाराणसी -घर मे- - नटराज रामकृष्णन्‌ के साथ ५0115110 
सहदे-माणिक्यम्मा के अध्यात्म रामायण-सङ्खीताभिनय का वृत्तीकरण। 


नवम्बर-ग्वालियर में 91016 }/408/ के 11111}-(गाश्ला( में भाषण “न,}ऽला1112 10 }/10516 ` पर्‌ । 
--हक्सर कमिटी कौ बैठकै-नव० -- चण्डीगढ, शिमला । 
दिसम्बर-ह०क० बैठक -भोपाल। 


९९९० 
जनवरी- हक्सर कमिरी-बेठके- पटना, गौहाटी । 


फरवरी -- दिल्ली,- देवहूति फाउण्डेशन का सेमिनार--नास्यशास्त्र के प्रथम अध्याय पर्‌, उसमें [115101८21, ऽ0०५}010९168 
86५18 पर व्याख्यान । वाराणसी--धरुपदवार्षिकौ ( सम्पादनादि ।) 


मार्च- चण्डीगढ -वि०्वि° में १४ दिन ४10 76110५५ 
~ 9.१२... कलकत्ता--सेमिनार “ए0४।ल) 84 161116५ ग (गान्ल1ह 0918 पठा (7201110191 }4प51- 
61815" पूरा @गातप्लं किया । 


_ फिर चण्डीगढ में सेमिनार उसमें 1६61015 तथा ४, ९06 ०-# दोनों भाषण तथा ' स्थाय -- पर व्याख्यान । 
अप्रैल- हक्सर कमिरी-बैठक-दिल्ली । 
अगस्त--२० ता०- जयपुर, सत्यसांई-महाविद्यालय के सेमिनार का उद्घाटन किया- 
«11110166 2 (गीला) <11112110115 ग) 140४516” पर्‌ भाषण । 


सितम्बर-- १० ता०--इलाहाबाद में --“(0110121 ?०। ¡<+ पर सेमिनार में भाषण। 
२३ ता०- बम्बई मे--ऽ.२.^. के ' सितार सेमिनार का उद्घाटन । 


अक्टूबर--६ ता० -- वाराणसी, राजाघाट पर पद्यावली में से काव्यपाठ। 


नवम्बर--२०-२६- दिल्ली-1.0.).0.^. के ' काल' “11706 सेमिनार में प्रपत्र प्रस्तुत । 
२७-३ ०--दिल्ली में ही-ऽ.र.4. के ए्शप्रा11 ६1 मे योगदान । 
‹]}11516 तपल के 5655101) पर (२८ ता०) 65106 किया । 
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९९८९ मे ' आग्राय ' में स्थिर होने पर 


[ पू बहिनजी ने काशी-विचार-वलय नाम से एक गोष्ठी-सम्पुट बनाया था जिसमें समय-समय पर एक-एक विषय 
पर व्याख्यान एवं चिन्तन-गोष्ठी होती रहें, सब सहदय मित्र-मनीषी-मण्डली एकत्र होकर चिन्तन-यज्ञ चलाती रहे यह चाहा था |] 


प्रथम वर्षं में "लोक ' विषय पर निग्रोक्त गोष्ठियाँ हुई- 


दिनाङ््‌ स्थान वक्ता विषय 

७ अक्टूबर ८९ आग्राय पं० विद्यानिवास मिश्र "लोक ' 

४ दिसम्बर ८९ इ०गां°रा० कला-केन्द्र॒ पं० प्रियत्रत शर्मा "लोक 
आयुर्वेदाचार्य 

१५ जनवरी ९० आग्राय मऽम० स्वामी महेशानन्द गिरि !लोक' 


[यह क्रम फ़िर आगे इसी रूप में नहीं बढ़, किन्तु अपनी ही नाममात्र शेष पंजी से बहनजी ने भरतनिधि नाम से प्रयोगधर्मा 
कलाओं मे मौलिक अनुसन्धान आदि को समर्पित न्यास कौ स्थापना की ।- ऊर्मिला] 


भरत-निधि के उदेश्य 


९. प्रयोगधर्मां कलाओं में, अन्तरानुशासनिक एवं विविधानुशासनिक दृष्टि से, इतिहास, दरशन साहित्य, दृश्य-कला इत्यादि 
का समावेश करते हुए, मौलिक अनुसन्धान । 


२. उपर्युक्त अनुसन्धान के लिए पश्चिम से उधार लिए हए चिन्तन ओर प्रतिमानं का अनुसरण छोडकर ' स्वदेशी ' दृष्टि का 
विकास। 


स्थापिका एवं स्थायी न्यासधारिणियां 
प्रो० प्रेमलता शर्मा, डं० -ऊर्मिला शर्मा 


प्रथम बार सहयोजित न्यासधारी 
१. डं° श्रीमती कपिला वात्स्यायन, दिल्ली 
२. श्री अशोक बाजपेयी, दिल्ली 
३. श्री सुबोधनाथ ज्ञा, लखनऊ 
४. श्री अनन्त वैद्यनाथन्‌, कलकत्ता 
५. डो बेत्तीना बाउमेर, वाराणसी 
६. डो० कल्याणकृष्ण, वाराणसी 
७. ठो० सुधाकर भट, वाराणसी 
८. डो० ऋत्विक सान्याल, वाराणसी 
९. डो ० सो० विजयकुमार, वाराणसी 
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१. 


९. 


२. 





प्रेम-रसायन एवं सङ्धीत-मीमांसा 


' उत्सव-पञ्ची ' * 
' भरतनिधि' के अन्तर्गत हुए प्रमुख विशिष्ट कार्य 
दिना समय व्यक्ति कार्यं स्थान 
११/१०/१९८९ प्रातः पं० शङ्करनारायण श्रौती सामगान आग्राय 
एवं उनके छात्रगण 
१३-२०/१०/८९ प्रति दिन "सहदे ' माणिक्यम्मा अध्यात्मरामायण का आग्राय 
(६-७ घण्टे) गायन (तेलगू मे) 
के साथ अभिनय, 
तथा 
नटराज रामकृष्ण वैचारिक गोष्ठी आग्राय 
` १८/१०/ सायं स० माणिक्यम्मा 'सीताकल्याणम्‌' गायन '' 
नटराज रामकृष्ण सोदाहरण भाषण ¢ 
(आग्राय में आमन्त्रित अतिथियों के लिए) 
११/१२/८९ सायं नैन्सी लेश शेलो-वादन जै 
( भीमपलासी ) 


इसके बाद के तीन वर्षोमे भी अनेक कार्य भरतनिधि के अन्तर्गत होते रहे किन्तु उनका 'लेखा' नहीं रखा गया । फिर 
भरतनिधि का विधिवत्‌ पञ्जीकरण होने के बाद १९९३ से ९७ तक निप्रलिखित प्रमुख कार्य हुए। 


^ 70ल ९२६९189101-- 


0 


क 9 8 


5119 २९८११] ग 7. ^+ 11 ]40ल अत ४008] 7८18] ए४ ^ ४810४ शाशा. 1266. 93. 


2. 1.€नपा€ (1पग€त), 0# 1. रिलौगत ५/1त0685, 9. 24. 94 
9, 
4. एपालमौमजा ग एााशा1918-26618 00016165, 14901, 94 


०८8] 1661181 ए अ) ^. ४210 ताशी, 760. 22. 94 


2110 [0वपलौीता (1 1708४92) }4 शला, 94 
एा0तप्रलाजा ग ए 91919-26618 (11) ४ वत1851) 15 1/25/, 94 


एिएष्टाश्र16 (.लनप्रा€ 70) वलाणाऽप्िक्णा ता 40111188) 0 11. <8181116111 पिशा ठडवाव), 
^182. 29, 94 


10089] 1051917 (25 2०68॥§ 8 1016) €ध61त6त 10 †6€ ष्टा (10प0€--60011 वावा) 
गा (श्लाताप्ा0, ८212 (16 ालो0एलऽ) 061. 94. 





* स्वयं बहिनजी द्वारा लिखित। 
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8. 


10. 
11. 


12. 


13. 


14. 


गभरः 12106 हा (लालाभशर (लच्छाभीना प०५. 94 (^ ४6 02/ ऽला07719 011 }4516010्४# 1 
11001 [1012 816 ^^ 01118५2प08 ........ ?) 9114 ¶्66 €्ला7९5 पि]] ग }4प्ऽ८ ए» हा प्ल शाऽ 
((1285168].) 71 (०श्गश्नाम पणी) ऽ... धात २३ {19112085 वपि^ (प ४251 वि /258. 


, ए0वप्रलाता15 (20 एषपणालशामा ग ए0०तलऽ) ग लाप भाति 60५1102 \/11102.211 21 18एपा, वच0५. | 


14-15, 95 (11 त्नाश्छगभीना 0) 8.6.2.5. 71082) 
1.ल्लण€ 2 एर. र0प्ऽ ०९ 01001, 5. 191. 96 


एा०तपलौजा (अत्‌ एपणालमीम) ग 008) ग ४प्रहटा8६९९॥8 (1 601120921101 *11]1 9.(.?.5.) 
१९९४. 28. ०96 


था ए, काछी) (शत्ा- (८ लालाभ+ (नलाभ०§ (इलाः 911 }410516 ९९61818) 111 
01180020 प] 0. (ला. @ल. ऽका शात्‌ २8 हा12085 वपि ^ (प्र ४8851 वर /288. 
27-29 181. 91. 


07811511 1€ प्पिालामा णि एषपाल्मला गि. 0. गौ शता 2051381 (तन. 916 16७ व्ता(0ाऽ णा 
एा9्)2५8 2319811 910 38126619] 911-प्रा)€ 27, 91 


11076 गा 7२ हा1269118 11771258 8110 1141120157218 ०४ एर. ६.2. 5121-०. 94. 














७. 
गोसेवा तथा गोवंशपञ्िका 


प्रेमलता शर्मा 


[श्रद्धेया बहिनजी का जीवन-वृतान्त अधूरा रहेगा उनकी उन्हीं के नाम के अनुरूप गोसेवा को थोडी भी बात कहे बिना। 
यद्यपि भगवान्‌ की कृपा से हमारे यहाँ जो गाये आयीं ओर पलीं वे सभी अनूठी थीं ओर उनको अपने हाथों हो रही प्यार भरी 
सेवा-सुश्रुषा के नाते उनके विशेष संस्कार एवं मानवोचित भावाभिव्यक्ति्यां उजागर होती ही रहती थीं, फिर भी कुछ बाते एेसी 
थीं जो हमारे लिये ओंखों-देखी होने से इतिहास-तथ्य हैँ -पर जिन्हें ठेसे संस्कारी प्राणियों से निकट-सम्पर्क का अनुभव न हो 
उन्हे ये तथ्य आश्चर्य ही नहीं असम्भव जैसे प्रतीत हो सकते हैँ । फिर भी ये अनुभव कहना स्वधर्म है एेसी गोजाति कौ सम्भावनाओं 
का इतिहास स्थिर रखने के लिए । श्र ° बहिनजी ने स्वयं अपने गो-कुल का लेखा-जोखा ' गोवंश-पञ्ची' नाम से एक "रजिस्टर ' 
में सारणी-बना कर लिख रखा था, यथा-अवसर उसे भरती रहती थीं । उनकी वह पञ्चीकृत-सारणी ज्यों कौ त्यों यहां प्रस्तुत 
की जा रही है। --ऊर्मिला] 


अथ गोसेवा-1. 1964 में का० हि० वि० की जोधपुर कंँलोनी में बड़ा निवास-स्थान (न्यू ई/5) मिला जिसके चारों 
तरफ खुली जमीन भी थी। वह देखकर इच्छा पनपी कि घर मेँ गोसैवा करें । का० हि० वि० के ही संस्कृत महाविद्यालय से 
अवकाश प्राप्त पण्डित श्री गया प्रसाद ज्योतिषी जी ने अपनी गाय की डेढ्‌-दो साल की बलिया बड़ स्नेह से मुञ्े दी । यहां 
घ्र में आने पर उसका नामकरण ह आ-'“ गायत्री ''- । मेरे ज्येष्ठ भ्राता-तुल्य अण्णा" श्री वी° वी° षडगोपन्‌ जी नै यह नाम 
रखा था । “गायत्री छन्दसां माता!" इसी भावना से हमारे घर की इस पहली गौ का नाम हुआ गायत्री । यह हरियाणा नस्ल को 
सफेद थी। 


घर में स्थायी सदस्य हम चार थे--पू० माताजी ८“ मैय्या '' जी) प° पिताजी, मै तथा छोटी बहन भोली (ऊर्मिला) । वह 
तब एम०ए० द्वितीय वर्षं मेँ पढ़ रही थी । प° मैय्या जी से हम अपने नानाजी कौ गोसेवा ओर उन गायों का घर-परिवार में स्थान 
तथा भाव का वर्णन सुनते आये थे, वह हम में भरा हुआ था। गायत्री के आते ही प° मैयाजी के निर्देशानुसार सेवा प्रारम्भ हुई । 
उसे खिलाने के लिए गेहूँ का भूसा बडे-बडे बर्तनों मेँ नल के नीचे खुले पानी मेँ धो कर (कि मिरी ओर अशुद्धि निकल जाए) 
टोकरों में डाल कर निचोड कर फिर उस में चोकर, चूनी (चने या अरहर आदि का मोटा आटा), नमक, खली, भीगा हुआ 
बिनौला आदि मिलाकर-- यह “ सानी ' सुबह 6-7 बजे तक में फिर एेसी ही ' सानी ' तीसरे पहर 4-5 बजे तक दी जातीं । बीच 
मे (दो बार बाल्टियोँ भर पानी ओर)- मौसम ओर जरूरत के अनुसार हरा साग, सन्जी-फलों के छिलके, बेर, अमरूद, 
गाजर-मूली आदि, गर्मी मे बेल-ओर गुड का घोल, दलिया, कटी आदि दिया जाता था। सर्दियों मेँ रात मे सोने से पहले गुड्‌ 
खिलाया जाता। 





77. गायत्री की पहली सन्तान होने पर 1968 मे, तारा-प्रेस के स्वामी-सञ्चालक पं० श्री रत्नशङ्कर पण्ड्या जी ने अपनी 
गाय की (साहिवाल नस्ल की) सवा-डेढ्‌ साल की बचिया बडे स्नेह से स्वयं लाकर मुञ्चे दी। इसका नाम मैने रखा '' वृन्दा" । 


(७७६) 





गोसेवा तथा गोवंशपञ्जिका | ` ७७७ 


यह बहुत ही सुलक्षणी थी। इसका रंग सांवला-लाल था ओर चारों थन काले थे; "कपिला" जाति के सब लक्षण थे। 
बाद मे पहली सन्तान के समय जब अपने आप चारों थनं से दूध कौ धार बह चली धरती पर- बलिया का मुंह लूने से पहले 
ही- तब ग्वालों ने भी कहा यह तो ' कामधेनु' का लक्षण है। 


इस बक्िया कौ आदते ओर सब रंग-ढठंग देख कर हमारे सलाहकार ग्वालों ने पहले ही बता दिया था कि यह बहुत उत्तम 
जाति कौ है, सामान्य गाय नहीं है, यह बडी होगी तब आम गायों की तरह * धनाने' के लिये रंभायेगी नहीं; इसके लक्षणों पर 
ध्यान रखना होगा। वह समय आने पर तो ओर भी आश्चर्य की घटना हुई । उसके “गरम ' ' होने के लक्षण देख कर जब उसे 
अच्छे सड के पास ले जाया गया तो उसे दूर से ही देख कर यह लौट पड़ी ओर अपने आप एक दिशा पकड़ कर चल दी। 
ग्वाले तथा रक्षक चकित होकर इसके पीछे चले ओर देखा कि सीधी-सरपर चलते हुए यह प्रायः दो मील दूर एक गली में जाकर 
वहाँ गोशाला में बंधे एक साड के पास खड़ी हुई; अपना सन्तोष पाकर फिर चुपचाप सीधे घर चली आई । तब से लेकर आजीवन 
(प्रायः चौदह वर्ष) हर साल-सवा साल पर ““ धनाने'' का समय आने पर यह रक्षकों के साथ सीधे उसी स्थान पर, उसी सोंड 
के पास जाकर सन्तुष्ट होकर वापस घर आ जाती रही । कोई पूर्वजन्म का ' सती '-सम्बन्ध इस जन्म में भी पुरा निभाया । 


वृन्दा कौ एक विशेषता ओर थी-इसके सामने कोई किसी को डटि या मार नहीं सकता था, खास कर बच्चों को । जहां 
यह दिन भर बंधती थी, उसके सामने मैदान में मोहल्ले के बच्चे खेलते थे, उनकी गेंद या ठेले आकर इसे चोट पहुंचाते, पर 
यदि हम उन बच्चों को डटें तो यह हम पर च्ंञ्लला कर मना करती; बडे प्यार से बच्चों को खेलते हुए देखती रहती । 


यों तो गायत्री- वृन्दा तथा इन्हीं की बेटियों सुरभि-मञ्जरी-ये चारो बचपन से अन्त तक (जब तक हमारे घर रहीं) बहुत 
ही सफाई-पसन्द, भोजन कौ शुचिता कौ आग्रही, जरा भी जूठन या बाहर कहीं बना अनन न खाने वाली थीं--पर गायत्री ओर 
वृन्दा में तो खास पक्के '“ पंक्तिपावन ' ' ब्राह्मण जैसे शुचिता के संस्कार थे । इन चारों को ही सहलाते समय हम संस्कृत में स्तोत्र 
या कोई भजन-कौर््तन गाये तो बहुत प्रसनन होती थीं या फिर सीधे इन्हीं से कुछ बात करें तो सुनती थीं- पर इधर-उधर किसी 
से कुछ कहं तो नाराजी दिखाती थीं । 


मुञ्चे अपने शैक्षणिक आदि दाचित्वों के लिये प्रवास (यात्रा) पर जाना होता तब इन्हें (खासकर गायत्री-वृन्दा को) मिलकर 
बता कर ही जाना पडता था, जब कभी हड़बडी में चूक हो जाती तब ये आंसू बहातीं ओर मेरे जाने की दिशा में  ताकती ' रहती 
थीं '; लौट कर पहले इन्हें मिलना आवश्यक था, नहीं तो रूठी रहती थीं, खाना छोड देती थीं । इनकी कितनी ही घटनाय सदा 
के लिये स्मृति में स्थिर हो गयी हैँ, सब लिखना सम्भव नहीं । इनकी सन्तानो के जन्म ओर यात्रा आदि का कुछ लेखा रखती 
रही हूं। एक सारणी में (वह नीचे लिखा है) 


1975 में सुरभि कौ सन्तान हो जाने पर घर में तीन दूध देने वाली गाय हो गयीं ओर चौथी मञ्जरी भी तैयार थी, तब अपने 
निकट- वर्तीं श्री शुक्ल जी (ललित कला संकाय में प्राध्यापक) की इच्छा जानकर गायत्री उन्हें दी गयी । फिर चि० ऊर्मिला का 
आबू (राजस्थान) जाकर सत्सङ्ग के लिये रहना निश्चित होने पर वृन्दा को भी 1978 में पं० कमलेशदत्त त्रिपाठीजी 
(प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञान सङ्काय में प्राध्यापक) के यहां दे दिया गया । तब सुरभि-मञ्जरी घर में रही, ओर वृन्दा कौ बेटी सुमङ्कला 
भी हमारे पास ही बड़ी होकर दूध देने लगी। 


(आगे देखें सारणी) 
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गो-वंश-पञ्िका 
--प्रेमलता शर्मा ¢. 


क्रम नाम बछड़ा | किया | जन्य तारीख | माता-नाम रिप्पणी 
(स०,) | (सं०) (सन्तान सं०) 


१९ | गायत्री १९६२ पं० गयाप्रसाद हरियाणा नस्ल की यह बलिया दो-वर्ष की 3 
ज्योतिषी जी को | होकर १९६४ उन्हीं के द्वारा दी हुई मेरे 
अपनी पाली हुई | यहाँ आई । हमारे ' अण्णा! श्री वीण्वी° 
गाय कौ बछ्िया | षडगोपन्‌ जी ने इसका नामकरण किया- 
`` गायत्री ' -' ` छन्दसां माता! । 
२ | वृन्दा १९६८ पं० रत्नशङ्कर (ताराप्रेस स्वामी) कौ अपनी पाली हुई गाय (८ 


पण्ड्या को सहिवाल नस्ल की, कपिला-लक्षणों से 

युक्त बछ्िया उन्होने १९६९ मे मुञ्चे दी । मैने 

इसका नाम ' वृन्दा ' ' रखा । अद्भुत '' सती ' 

जातिस्मर, पक्तिपावन ब्राह्मणी जैसा जीवन । 

२३ | गोपाल (गोपू) १. ८.१२.६७ | गायत्री-१. गायत्री का पहला सन्तान सवा साल का 
होने पर एक किसान के मोँगने पर दिया 

गया, अच्छी तरह पला, किन्तु ५ वर्ष का 


होकर रोग से मृत्यु । 
४ | बसन्त (तू) २. २३.१.६९ | गायत्री-रे. उद्‌ साल का होकर किसान के यहाँ गया। 
अच्छा पला सुन्दर हरियाणा-बेल बना। 
५ | गङ्गाप्रसाद्‌ (गङ्ग) | ३. २५.५.७० | गायत्री-२. किसान ( संगीत म० वि० का० हि० वि०में 
माली) के यहो गया, पला, हरियाणा-बैल 
बना। < 
६ | गोपी १. १९.७.७१ | गायत्री-४. पणिनि कन्या महाविद्यालय की गोशाला के 
| लिये दी गयी । 
७ | मञ्जरी २. २२.९.७२ | वृन्दा-१. मञ्जरी घर मे बहुत लाड से पाली गई । फिर 


अनन्तचतुर्दशी घर मे पली, अन्य सब गो-सन्ततियों की 
| अग्रणी '' नेता! ' रही । घर का सारा गो-कुल 
इसी के पीछछे-पीछे चलता था-जिधर यह 
जाय उधर सब जायें; इसे पुकार कर कुछ 
आदेश दिया जाय तो सब उसे मान ले। 
अनेक सन्तान देकर, अन्त में प्रायः एक 
मास भोजन छोड कर मानो मेरी प्रतीक्षा में 
सांस लेती रही-७ मार्च १९८६ को मेँ 
खेरागढ से आई तब मेरे हाथ से गुड-पानी 
खा-पी कर रात १० बजे देह छोड दिया। 
इसे घर में ही समाधि दी गई। 
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\५७९ 


उत्पन हुई तब '“ मोहन जोदडो ' ' के बेल 
जैसा रूप था; बहुत लाडली हुई, घर में 
पाली गई । अपने से एक महीना बड़ी मञ्जरी 
से तो पल-भर भी दूर न रहती । दोनों जुडवां 
बहनों कौ तरह रहीं । बड़ी होने पर भी यह 
अकेली कभी बाहर नहीं निकलती थी । बहुत 
समय तक इसके लिए  सोंड' को घर पर 
ही बुला लाना पडता रहा। - मेरी खेरागढ्‌ 
जाने की स्थिति बनने पर इसे निकट ही 
परिमल चक्रवत्तीं के यहाँ भेजा गया । १३ 
फरवरी ९५ को, पर वहाँ उदास रही, २० 
मार्च को घर लौट आई । फिर ३ नवम्बर को 
छबिनाथ के यहाँ भेजी गई । 


बहुत हष्ट -पुष्ट एवं लाडला रहा । डेद्‌ वर्ष 
का होकर किसान के यहां गया। अच्छा 
वेल बना। 


कुछ दुर्बल था, फिर किसान के गया। 


सुरभि की पहली सन्तान होने से अतिशय 
लाडली । पाण्डे जी के घर गई। 


मञ्जरी की पहली सन्तान; अतीव सुन्दर- 
हष्ट-पुष्ट; किन्तु साल भर कौ होने पर 
अकस्मात्‌ (शिरोवेदना मस्तक में ज्वर) 
होकर घर में ही ४.१.७८ को- पीडाहरण 
के लिये पदा गया नवग्रह स्तोत्र सुनकर भोली 
की गोद में मृत्यु। 

-सेवा-पूजा की जोडी पहले ऊधो-माधो 
की जोडी की तरह जब तक घर मे रही 
बहुत लाड से पली । सेवा फिर तिवारी जी 
के यहाँ गाँव गई । 

बहुत प्यारी सुन्दर नाजुक बक्छिया, थी । 
अचानक २.६.७७ को मृत्यु । यह घर में 
पहली मृत्यु हुई फिर ' पूजा' को ४.१.७८ 
को--इन दोनों का हम सब को बहुत आघात 
लगा था। फिर तो अनेक बार एेसी घटनाओं 
को ञ्चेलना पड़ा। 
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रिप्पणी 


एक वर्षं का होकर बाबूनन्दन (माली) के 
घर गया, लेकिन ढाई वर्ष का होने पर मृत्यु । 
सद्योजाता-मृत्यु। 

घर मे ही ६ महीने बाद २४.१.७९ -मृत्यु। 
चि० भोली ३१.१.७८ को आबू चली गई । 
उसके आबू जाने का निश्चय हुआ; तब से 
हमारे गो-वंश में यह चौथा शोक है । उसके 


जाने के दुःख को यह शोक ओर बढाता 
जाता हे। | 


स्वस्थ रही, सालभर की होकर किसान के 
यहाँ गई अच्छी गाय बनी । 


बाबूनन्दन के घर गया । स्वस्थ रहा। 
तिवारी के यहाँ ( गाँव मेँ) गई । 

उपाध्याय के यहाँ गई । 

त्रिलोको मामा के घर गई। 

लालजी के गोव गया। 

घर मे ही ३१.७.८३ को मृत्यु ५. 

तीन दिन बाद ही ५.३.८३ को मृत्यु ६. 
प्यारी (सन्जीवाली) के घर गई । 
(११.३.८५ को-) पं० रटटे जी के यहाँ 
गड । 


(२३.११.८५ को-) मँ सुरभि के साथ 
छबिनाथ के घर गई | 


सुमङ्गला वृन्दा को बेटी । उसका यह प्रथम 
सन्तान । फिर सूर्या वाले घर गया। 


किसान के यहाँ गया। 
घर में रही । 


कुछ दिन बाद ही मृत्यु । 








८ | 
बहिनजी का "गोकुल! 


-- ऊर्मिला 


स्वनामधन्या श्र. प्रेमलता बहिनजी के जीवन कौ कथा अधूरी रहेगी यदि उनकी प्यारी गायों का वृत्तान्त न कहा जाय । हमारे 
नानाजी स्वयं जैसी गोसेवा करते थे एवं उन गायों का परिवार से जो सम्बन्ध रहा था। उसी में हमारी गौओं एवं उनकी सन्तति के प्रति 
स्नेह भावना की नींव निहित है। 


नानाजी के लिए अपने सन्तान ओर गाय दोनों समान स्नेह एवं देखभाल के पात्र रहे । सन्तानं में भी बेरियों का मान बेटों से 
अधिक था, वैसा ही गाय का भी। गाय को भोजन नाना स्वयं देते थे। गेहूँ का भूसा भली भांति धोकर, हरा-चारा संवार कर, पौष्टिक 
पदार्थ (बिनौले, चने का मोटा आटा, उत्तम खली, सरसो का तेल, चोकर, चुनी, नमक, गुड) मिला कर दिया जाता था । सेधानमक का 
एक शिला जैसा बड़ा खण्ड हमेशा गाय के पास रखा रहता । जिस पर वह जब चाहे तब जीभ रगड़ कर साफ करती रहे, इस तरह उसका 
हाजमा ठीक बना रहे ओर शक्ति भी मिलती रहे । जब-जब गाय के सन्तान हो तब नानाजी बडे कड़ाहे में तिल के तेल में गेहूं का दलिया 
या मोटा आटा भून कर गुड-हल्दी-अजवाइन की चाशिनी डाल कर खूब ' तर ' हलवा बना कर उसे खिलाते थे ओर भी पौष्टिक पदार्थ 
हल्दी ओर गुड सहित पानी में उबालकर वह पका पानी ही चार दिन तक गाय को पिलाया जाता था, दस-पन्द्रह दिन तक दलिया के 
हलवे में गुड़ हल्दी-अजवाइन आदि भरपूर मात्रा मेँ खिलाये जाते थे। उसकी सेवा-सम्हाल बहुत कुछ मनुष्य-सूतिका स्त्री जैसी कौ 
जाती थी ओर वैसे हमेशा ही गाय बड़ों को प्यार से पुचकारते हए खिलाना, उन्हें '' खरहरा '' करना आदि नाना-नानी स्वयं करते ओर 
अपनी सन्तानो से करवाते थे। 


वह समूचा अनुभव हमारी पूज्या ' मेयाजी ' (नानाजी कौ सबसे बड़ी बेरी) के द्वारा बहिनजी में सञ्चरित हुआ था। पू. मैयाजी 
स्वयं गायों के लिये चने कौ ' चूनी ' घर मे चक्की पर दलती, ओंगन में चूल्हे पर बडे कड़ाह में यथा अवसर दलिया, की, काढा आदि 
बना देती; गायों के छोटे बच्चों को दो तीन महीने का होने तक सीधे अपनी देखरेख में अपने पास रखती, हाथ से उन्हें पंखा ज्ञलतीं, सर्दी 
में उनके ओदने के लिये मुलायम मोटी कथरि्याँ हम से बनवातीं । ये गाये ओर उनके बच्चे पू. मय्याजी ओर बहिनजी को अपना 
दुःख-सुख मान-अपमान इतनी अच्छी तरह बताते कि देखने वाले चकित रह जाते थे । बहिनजी को शैक्षणिक एवं बहु आयामी जीवन 
के विविध दायित्वं के लिए बहुत यात्राओं पर जाना रहता था, तब घर से चलते समय गायों को भलीभांति बता कर ही जाना होता था, 
ओर वापस घर लौटने पर पहले उन्हें मिल कर, सन्तुष्ट करके तब घर में प्रवेश करना होता था; जब कभी हड़बड़ी के कारण इसमें चूक 
हो जाती तब गाये ओंसू बहातीं, खाना छोड देती, उनके आने की दिशा में ताकती रहतीं थीं । फिर आने पर रूठना प्रकट करतीं । 
प्रत्येक मौसम कौ नई वस्तु (गुड, अनाज, गाजर, साग, फल आदि) घर में आने पर पहले भगवान ओर गायों को अर्पण करने 
के बाद ही स्वयं उपयोग में ली जाती थी । नया गुड़ ओर गाजर चख लेने पर फिर पुराने को कुछ रूप बदल कर ही खिलाना पडता था। 
आहार की शुद्धि का तो इन गायों को इतना अधिक ओर आश्चर्यजनक आग्रह था कि किसी भी स्तर की जूठन या अशुचिता सहन नहीं 
करती थीं। 
अपने हाथों 18 साल इन्हें पाला-पोसा है, उस बीच जो देखा है वही लिखा जा रहा है । कुछ भी यहो अतिशयोक्ति नहीं, भले 
ही उन लोगों को इन बातों पर विश्वास करना कठिन प्रतीत होगा जो कभी एेसे-पशु-शरीर में संस्कारी जीवन जी रहे-जीवाों के सम्पर्क 


(७८९) 














७८२ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


मे न आये हो, किन्तु अपनी आप बीती घटनाओं को इतिहास रूप में रख देना मुह्ञे धर्म प्रतीत हो रहा है इसीलिये ज्यों का त्यो वर्णन 
कररहीहूं। 


घर मे तो हम कभी भी जूठी वस्तु उनके भोजन या पेय मेँ नहीं ही डालते थे, पर कभी कोई बाहर से लाया हुआ- यात्रा मे से 
बचा हआ भोजन (जुठा न हो तब भी)--यदि इनके भोजन पर डाल दे तो पूरा खाना छोड़ देती थीं । एेसे ही यदि कोई अकालमृत्यु 
के उपरान्त के श्राद्ध आदि की वस्तु इन्हे देना चाहे तो नहीं लेती थीं । यहाँ तक कि घर मेँ श्राद्ध-अमावस्या के दिन परोसी हुई पंगत मे 
से (भोजन प्रारम्भ होने के बाद) कोई पत्तल (जिस पर कोई बैठा नही, लेकिन शुद्ध पंक्तिपावन ब्राह्मण जिसे नहीं खायेगे) इन्दे देने पर 
नहीं खाती थी; ओर मुँह मोड कर नाराजी दिखाती थीं ओर वही सब पदार्थ सीधे रसोईघर से ले जाकर दे तो खा लेती थीं । इनके रहने 
के स्थान मे अच्छी तरह सफाई न हो तो बैठती नहीं थीं, स्वयं हट-हट कर सफाई करवाने में सहायता करती थीं, पर यदि भूल से या 
लापरवाही से ञाड्‌ इन्हे लग जाए तो बहुत क्रोध दिखाती थीं, फिर जब तक इनसे क्षमा मोग कर भली भोति दोष स्वीकार न करें तब तक 
खाने से मुँह मोडे रहती थीं । सन्तान होते समय भी स्थान कौ सफाई पर इनका ध्यान रहता था, सफाई हो तभी प्रसव करती थीं । फिर 
बहिनजी द्वारा अपने हाथों किया गया गरम पानी से सेक, घाव पर दवा लगाना आदि सेवा बहुत प्रसन्नता से लेती थीं । इनके प्रसव के 
समय का ध्यान रखते हए ही बहिनजी अपने यात्रा-आदि कार्यक्रम निश्चित करती थीं, ओर यहीं (वाराणसी) रहते समय कभी 
विश्वविद्यालय की आवश्यक बैठक आदि मे हों तो भी आपातकाल के समय उन्हे सूचना पहं चाई जाती थी ओर उनको भावना का 
आदर करते हए कुलपति भी उन्हे उस समय घर पहुंचवाने मेँ सहायता करते थे। 


बहिनजी विदेश में हों तब भी बहुधा अपनी ““ गायत्री" (हरियाणा), वृन्दा" (साहिवाल) तथा इन कौ सन्तानों ' सुरभि'-- 
"मञ्जरी "ऊधो-माधो', ' गोपाल ', ' वेणु" आदि को स्मरण करती रहती थीं । कभी उनके स्थानीय मित्र हंसी मे कहते भी थे कि काश 
हम ' गायत्री -व॒न्दा' को भी वायुयान मेँ यहो ला पाते। 


१९७८ प्रारम्भ मेँ मेरे आभ्यन्तर जीवन की उननति के लिए मै अपनी शैक्षणिक सेवा से निवृत्ति ले कर स्वाध्याय-सत्सङ्ग-सेवा 
के लिये चली गयी; यह जाना निश्चित देख कर क्रमशः गो-कुल का संक्षेप करना पडा; फिर १९८५ में स्वयं बहिनजी को कुलपति-पद 
के लिये खैरागढ्‌ आमन्त्रित किया गया, तब सङ्गीतजगत्‌ कौ सेवा का अधिक अवसर होने के नाते वह पद स्वीकार तो किया किन्तु 
सबसे अधिक दुःख रहा अपने गो-कुल से वियोग का । सवा तीन वर्षं बाद अक्टूबर १९८८ में वे वाराणसी लौट आई, किन्तु तब 
तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थीं । पुनः गो-कुल की प्रतिष्ठापना घर में अब सम्भव न थी । इतना अवश्य हुआ कि एक ग्वाला 
ठेसा जुटा जो केवल गाये ही रखता था, वह भी बहिनजी के कहने से देशी नस्ल कौ गाये हौ रखने लगा, ओर देशी गाय का दूध भरपूर 
मिलता रहा अन्त तक। बहिनजी जहौ भी रहीं, देशी गाय के दूध का आग्रह रखती रहीं ताकि उन्हीं के निमित्त से गायं पलती रहे । 

१९८९ मे अप्रैल में मै भी पुनः उनसे आ मिली; अब तक मेरी दृष्टि ओर खुल चुकी थी अतः देख पाई कि जिस "“जीवनयोग' , 
'"मानवधर्म'' की बात मै सन्तवाणी में सुनती आई एवं पुस्तकों -पत्रिकाओं आदि द्वारा जिस कथ्य के प्रचार-प्रसार का माध्यम बनी 
थी--वह मानवीय-प्रेममय कर्मयोग यू० बहिनजी अनायास सहज ही जी रही थीं । जीव -मात्र के प्रति स्वयम्भू प्रम का सहज 
व्यवहार बहिनजी के जीवन-गान का आधारस्वर (षड्ज) था जो उनके प्रत्येक आचरण में अनुस्यूत था। 

फिर भी बीच-बीच मेँ वे अपने गोकुल के वियोग से व्यथित हो जाती थीं । गायों -बछडों को पुचकारने-सहलाने-गले लगाने के 
आनन्द का बिदछछोह उन्हें सालता था। जब कभी, जहाँ कहीं वह पा सके, तब आनन्दित होती थीं पर स्वयं घर में पली हुई गायो --उनके 
बच्चों के साथ जो भावना का लगाव दोनों ओर से था, वह तो अब दुर्लभ हो गया था। 

अखिल भारतीय गोसेवासंघ से तो बहिन जी सक्रिय रूप से जुडी थीं ही; गोर्वंश की सुरक्षा-पालन- संवर्धन के लिये तन-मन-धन 
से स्वयं जुरते हए लोक में इसकी जागृति-हेतु अनेकों स्तरों से प्रयत करती रहीं । इस हेतु प्रामाणिक गो-सेवा-संस्थानों को समय-समय 
पर यथाशवित आर्थिक सहायता भी देती रहती थीं । उनके जीवन का अन्तिम दान भी (देहान्त से प्रायः एक मास पूर्व) गो-सेवा-संघ-वर्धा 
के लिये हुञ। | 


उनकी गायों का व्यवस्थित विवरण तो स्वयं उनकी लिखी पञ्चिका में आही गया हे। 








५.9 


॥ ॐॐ०॥ 


गोकुल का आशीर्वाद * 


-- प्रेमलता शर्मा 


न 


[ बध-स्थल पर ले जाये जाते हुए गाय ओर बैल के बीच संवाद ] 
[ १=गाय २=बेल ] 


, आओ वैटो, बात करे कुछ दुख-सुख कौ, जीने-मरने कौ । 
बातों से अब क्या होना है, किसको फुर्खत है सुनने को? ॥ १॥ 


नक्कारो की धड्-धड मे ओ' आपा-धापी कौ भगदड़ मे। 
तूती के-से क्षीण स्वरों को कौन सुनेगा उठा-पटक मे ॥2॥ 


, कहते हो तुम ठीक, परन्तु फिर भी, चुप रहने से अच्छा। 


मरने से पहले अपना ' जीवन-रहस्य' कह लें हम सच्चा ॥३॥ ` 


, चलो यही अब होने दो, हम-मूृकों कौ भाषा सुनने को। 


मिले नरो को नयै कान ओ' संवेदन के गुर पढने को ॥ ४॥ 


, वैदिक युग की याद करो तो ' जब तुम ब्रह्मज्ञान कहते थे । 


सत्यकाम जाबाल-संग, वन-में स्वच्छन्द विचरते थे ॥ ५॥ 


, अरे! कहाँ की याद दिला दी! बह सब सपना-सा लगता है । 


फिर क्या लौट सकैगे वे दिन! दुख का अन्त नहीं दिखता है ॥ ६॥ 


, माना, लौट नहीं सकते दिन कालचक्र आगे चलता हे । 


फिर भी आस्था की धरती का सूरज कभी नहीं ढलता हे ॥ ७॥ 


क्या कहती हो ? आस्था के अब दिन लद चुके, न कुछ कहना ही । 


उत्तम है, उसकी बातों का मन ही के मन में रहना ही॥ ८॥ ५ 





* गायों के लिये अगाध प्यार, गोसेवा, गोवंश-रक्षा के लिये हर-सम्भव उपाय करने की तत्परता-- प° बहिनजी के जीवन का एक बड़ा 
पहलू रहा । वे उप्र गोरक्षा-समिति को अध्यक्षा भी रहीं, तदर्थं सत्याग्रहों मे भी सम्मिलित हुई । नृशंस गोहत्या के विरोध में देवनार में 
चल रहे सत्याग्रह के निमित्त से १९९० में बहनजी लेख लिखने चलीं तो यह पद्यमय अभिव्यक्ति हो गयी । इसे सस्वर ध्वनि-रश्चित करके 
भी उन्होने देवनार-सत्याग्रह-साधियों के लिये भेजा था। इसकी हजारों मुद्रित प्रतियां वितरित हुई थीं तथा अनेकों पत्रिकाओं में प्रकाशित 


- ऊर्मिला 


(७८२) 
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. फिर भी याद नहीं मिटती है, ' जाति-स्मृति ' पगे भरती है । 
कुछ भी कर लो, आस्थाओं कौ गहरी जडं नहीं मरती हैँ ॥ ९॥ 
. तो फिर चलो, जडों को सींचो शायद दिन कुछ फिर ही जाएँ 


भूली भटकी `भाव-बदरियाँ जनमानस में धिर ही आएं ॥ १०॥ 


. वेदों से कुछ आगे बढ़कर स्नास्यशास्त्र की बात करे हम। 


परक्षागृह मे हम लोगों के प्रथम वास कौ याद करें हम॥ ११॥ 


. हाँ, वह तो ' अदृष्ट '› कथा है उसको भला कौन समञ्चेगा ? 


आज ' दृष्ट ' का युग है भद्रे । वह सब कोई क्यों समञ्ञेगा ? ॥ १२॥ 


. हाँ, अदृष्ट तो ' गोष्ठी" के भी नामकरण मेँ छिपा हुआ है । 


'दृष्टादृष्टों' की जोड़ी मे युग का चिन्तन भरा हुआ है ॥ १३॥ 


. छोडो, ' दृष्ट ' पकड़कर ही हम अद्यतनो से बात करं कुछ । 


जो भाषा वे समञ्चं, उसके वर्णो की पहचान करे कुक ॥ १४॥ 


. अच्छा, लो, कृषि में हम सबका योगदान किसको भूला है ? 


गोबर हम-तुम दोनों का, ओ' हल तुम पर ही नित ज्ूला है ॥ १५॥ 


. हल ओ' हलधर तो चुनाव-चिहों मे शोभा पाता है। 


धरती जोते "टद्रैक्टर' तो ही ' सभ्य" जनों के मन भाता है॥ १६॥ 


. द्रेक्टर को जो खाद्य चाहिए उसकी तो निश्चित सीमा है। 


वहाँ कहाँ ' मण्डलमय' गति^ जो जीवन की सच्ची महिमा है ॥ १७॥ 


. सीमा कौ तो कौन कहे 2 तत्काल काम चल जाने दो अब। 


मांस हमारा निर्यातित कर ! तेल" करे आयातित, लो सब ॥ १८॥ 


. बलिहारी इस मति की, जिसके जीवन के प्रति नेत्र मंदे हैं 


मण्डलमय गति भूली जिसको तम से जिसके मार्ग रधे है ॥ १९॥ 


. जीवन को अवगणना ही तो सन दोषों की जड में दिखती । 


उससे तरु में ' काष्ठ-राशि' ओ मांस-राशि' हम-तुम में दिखती ॥ २०॥ 


. सच कहते हो, वृक्ष-लता भी हम-तुम-सम काटे जाते हैँ । 


दोनों से पैसे जो मिलते आपस में बोरि जाते हें ॥ २१॥ 


. पैसा ही क्या चरम 'अर्थ'^ है 2 हा! यह कैसी विडम्बना है। 


पशु ओौ' तरु तो मानव के चिर-सङ्गी, नहिं नवीन घटना है ॥ २२॥ 


. लगता है यन्त्रं के मद में मानव "अर्थ भुला बेठा है । 


जो ' साधन ' है, ' साध्य" उसे कह सब सन्तुलन गँवा बैठा है ॥ २३॥ 


. नर-बल पशुबल का सहचर बनकर ही यन्त्र सही चलता है । 


है इतिहास सभ्यता का यह इसमे सबका हित पलता है ॥ २४॥ 


. आज इसी को तोड्‌ चला नर जीवन-विमुख खडा होने को । 


नर-केद्धित यह नई व्यवस्था विष का बीज चली बोने को॥ २५॥ 
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२. यह विष केवल हम-तुम को ही नहिं, नर को भी ले इूबेगा। 


"रक्तबीज के सदृश यही नित नये अनर्थो को सिरजेगा ॥ २६॥ 

. क्या कोई भी तरणोपाय न आज बचा है इस विनाश से? 

देर हो चुकी बहुत, पर कहो, कैसे छूटे नर कुपाश से ?॥ २७॥ 

. बहुत कठिन है, ठहरो लेकिन बात अभी रह गई अधूरी । 
यन्त्र-सभ्यता कौ विनाश-लीला "कौ कथा हुई नहिं पूरी ॥ २८॥ 

. अच्छा! अब तुम मुखर हो उठे! पहले तो कुछ कतराये थे। 

मुञ्चे बड़ा सुख इसमे भैया! कब-से तुम सहते आये थे ॥ २९॥ 

. तुमने जब से छेड दिया है, तब से सत्य कथा कहने को। 

मचल उठाहै जी, सब कुछ ही लाग-लपेट बिना कहने को ॥ ३०॥ 
. यह शुभ है, हम दया न मागं, पर मनुष्य को उसका ही हित। 
कह डाले, फिर जो चाहे सो करे, रहँ हम सदा सत्य-रत ॥ ३१॥ 
. हम दोनों कौ बातें सचमुच नर के ही हित कही गई हैँ । 

उसके ओर हमारे हित में कुक भी तो टकराव नहीं हे ॥ ३२॥ 

. चलो, आज के ही युग का इतिहास बन्धु तुम कह डालो । 

भारत में कितना वचनभङ्ग है घटित हुआ, सब कह डालो ॥ ३३॥ 
. पहले कुछ इतिहास पुरातन कह लूं तब फिर अधुना की । 

बात करेगे हम-तुम मिलकर वचनभङ्ग कौ घटना कौ ॥ ३४॥ 

. चलो बढो फिर आगे, सुन लं क्या कहने को शेष रह गया ? 
दुर्गति की लम्बी यात्रा में कौन पड़ाव विशेष रह गया ? ॥ ३५॥ 
. हम तुम थे अवध्य घोषित, कुछ मुस्लिम युग में हुआ प्रहार। 
उसका सिक्खों ने डटकर प्रतिकार किया था, सत-बल धार ॥ ३६॥ 
. सभी प्रहारों के विरोध में सिक्खों का उज्वल बलिदान । 

भूल नहीं सकते हम-तुम गुरु-गोविन्द सिंह का यशोगान ॥ ३७॥ 
. सच है, पर भूले अकबर को, जिसका निकला था फरमान । 

हमें अवध्य पुनः घोषित कर जिसने पाया था बहुमान ॥ ३८ ॥ 

. याद करो फिर अंगरेजों के शासन मे नव-तन्त्र चला था। 
हिन्द्‌-मुस्लिम को बिलगाने का नवीन षड्यन्त्र चला था॥ ३९॥ 
. उस कुचक्र में सच हम लोगों का शोषण भरपूर हुआ था। 

हमें बनाकर मुहरा, अँगरेजों ने अपना काम किया था॥ ४०॥ 

. लोकमान्य था तिलक कि जिसने अंगरेजों को था ललकारा। 

' स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ' दिया, उसने यह नारा ॥ ४१॥ 
. “स्वराज्य होते ही गोहत्या पाँच मिनट में बन्द करेगे।' 

एेसा भी वह कहता था, हा! केसे उसको भूल सकेगे 2 ॥ ४२॥ 
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. उसके बाद महात्मा गधी क्या कहते थे- याद किसे है? 
" गोहत्या मेरी हत्या हे '- चिन्ता उसकी आज किसे है 2॥ ४३॥ 
. स्वामी करपात्री जी ओ ' प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी। 


कितने सत्याग्रह-उपवासों कौ शृद्कुला महान्‌ बना दी ॥ ४४॥ 


. सन्त विनोबा भी आखिर में सब कुक तज गोरक्षा के ही। 


व्रती बने थे, पर उनको तो ' भारतरत्न ' बनाकर के ही ॥ ४५॥ 
शासन ने दे दी तिलाञ्जलि; कभी 'धर्म' तो कभी 'अर्थ' की। 
आड्‌ लिया करते शासकजन शङ्काय बस उठा व्यर्थं कौ ॥ ४६॥ 


. देवनार-सत्याग्रह अब भी सतत चला करता है, देखो । 


'गो-गीता-पदयात्रा' कितनी निकली हेँ- इनको भी देखो ॥ ४७॥ 


. कहीं किसी कौ पूछ नहीं है जिनके हाथों में अधिकार । 


उनको केवल "अर्थं ' सूता, अल्पदृष्टि कैसी दुर्वार ॥ ४८॥ 


, चलो, अर्थं को ही समले हम, ऊर्जा ओर उर्वरक लेकर । 


इन दोनों मे गो-कुल द्वारा जो कुछ सम्भव उसे कूत कर ॥ ४९॥ 


. अधुना अर्थ-व्यवस्था में तो पंजी की ही है भरमार। 


उसमें जो पूंजी विदेश की, उसकी तो नित-नई बहार ॥ ५०॥ 


. कोटनाशकों-उर्वरकों के रसायनों के बृहदुद्योग। 


अरबों-खरबों कौ पूंजी से चलते, उनका जो उपयोग ॥ ५१॥ 
आज हो रहा, वह जीवन का महावधिक है, यह मत भूलो । 
त्वरित लाभ कौ मृगमरीचिका, उसके धोखे मे मत फूलो ॥ ५२॥ 


. सच कहती हो, धीमी गति से ये सब हरते जीवन-सार । 


दुर्घटना हो जाए-तब तो करते अमित जीव- संहार ॥ ५३ ॥ 


. गोबर-मूत्र हमारे उर्वरकारी, कीट-विनाशक भी हैँ। 


धरती को देते नवजीवन दोषरहित, गुणधारक भी हँ ॥ ५४॥ 


. इतना ही नहिं, विकिरण को भी रोक सके वह शक्ति भरी है । 


हम लोगों के गोबर में ओ, श्वासक्रिया में, बात खरी है ॥ ५५॥ 


. यह सब तो है ठीक, किन्तु यह पूंजी का जो निकृष्ट वैभव । 


उसके चलते गुण-दोषों कौ विवेचना बन गई असम्भव ॥ ५६॥ 


. सार यही तब तो निकला अब हिन्दू मुस्लिम प्रशन नहीं है । 


पूंजी ओ" श्रमजीवन के बिच किसे चुनें 2 बस प्रश्न यही है ॥ ५७॥ 


. यह विश्लेषण सच्चा है, पर कौन इसे देखे- समदेगा ? 


सबने पूंजी का मद चाखा, कौन इसे परखे-समञ्चेगा ? ॥ ५८॥ 


. तुमने ही तो कहा कि मरने से पहले सब कुक कहना है । 


फिर क्यों घोर निराशा के स्वर ? हमें अविचलित ही रहना है ॥ ५९॥ 
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४. 


ठीक कहा तुमने, हमको तो सत्य बात कह जाना है । 
कुछ भी करे मनुष्य, हमें तो सत्पथ पर ही जाना है ॥ ६०॥ 


. तब तो, बाते बची-खुची जो उनको भी कह डाले हम। 


हम लोगों पर बीता जो अन्याय उसे कह डाले हम ॥ ६१॥ 


, याद मुञ्चे आता है हम लोगों के खाद्यं का निर्यात । 


जिससे हमे पालना दृभर, यह कैसा अति-मार्मिक घात ?॥ ६२॥ 


. कानून बने जो गोरक्षा-हित उनमें छिद्र भरे कितने ? 


उन छिद्रों की आड ले रहे मनुज छल-भरे हँ कितने ?॥ ६३॥ 


गाय "दृध का यन्त्र" नहीं है, उसकौ सत्ता है व्यापक । “ 


उसे यन्त्र समञ्लो मत मानव ! यह चिन्तन जीवन-घातक ॥ ६४ ॥ 


, यह तो है ही, फिर हम लोगों की नस्लों का किया विनाश। 


नस्ल विदेशी बढिया मानी यह भी कैसा सत्यानाश ॥ ६५॥ 


, यदि विदेश की नस्ल बडी है, धरा यहाँ कौ यदि घटिया हे। 


तब तो मनुजों को विदेश कौ नस्ल मिले-यह भी बढिया हे ! ॥ ६६॥ 


, सच कहती हो किन्तु आज भी मनुज कहँ इस धरती का है ? 


चिन्तन-भावन सब कुछ उसका बाहर कौ ही धरती का है ॥ ६७॥ 


, बाहर की धरती में भी तो रयलस्टोंय रस्किन जैसे। 


उपजे जीवन-रसिक कि जिनकी सुध भी नहीं हमे, कैसे ?॥ ६८॥ 


, स्वातन््योत्तर-काल बली है, जिसमें यह सब कुछ निपजा हे । 


जो विदेश के शासन में हो सका न, वह सब अब उपजा है ॥ ६९॥ 


, चिन्तन का दासत्व सुनो-- प्रत्यक्ष गुलामी से बढ़कर हे। 


उसका ही परिणाम बोलता-' सभ्य '-जनों के सिर चढकर है ॥ ७०॥ 


, इसीलिये गोधन की चिन्ता दकियानूसीपन कहलाती । 


बाघ-शेर-सुअर कौ चिन्ता *जीवदया' का दर्जा पाती ॥ ७१॥ 


. क्यों भूले हो-हम “ बहुसंख्यक', " अल्पसंख्यकों ' को लेकर । 


हमे भूलना ही ' फैशन ' है, इसे त्याग दे जन क्योंकर २॥ ७२॥ 


. उतरन-चिन्तन से उबर जब शासक, नेता, बुद्धिधनी । 


तब कुछ बिगड़ी बात बनेगी पनपेगी न कुमति इतनी ॥ ७२॥ 


, तब यह भी मति उपज सकेगी किस प्रकार नव-तकनीकों से। 


निर्मल यन्त्र-व्यवस्था सम्भव मेल रखे जो हम-जैसों से ॥ ७४॥ 


, छोडो, किन्तु कहीं तो शायद कुछ भारत का सत्व बचा हो। 


उसे हमारी बात समर्पित जिसको जीवन- तततव पचा हो ॥ ७५॥ 


, जय बोलें हम समग्र जीवन की! शुभ-सुन्दर-चिन्मय को । 


जिसके साथ सदा पनपी है अभिन्नता शुचि मृण्मय कौ ॥ ७६॥ 








----- ~~ 





७८८ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


१. चलो कह लिया जो कहना था, अब हममे दुख-लेश नहीं है । 
मरना-तो है ही, पर अब कुछ कह देने को शेष नहीं है ॥ ७७॥ 
२. चिन्ता है बस एक कि यदि हम नष्ट हुए तो नर-समुदाय । 
नष्ट हो रहेगा, यह निश्चित उसका कहीं न तरणोपाय ॥ ७८ ॥ 
१. स्थूल ही नहीं, सृक्ष्म नाश की बात कही है, यह सम्ञे तो। 
शायद उपजे बुद्धि कि जिससे जीवन-मर्म कहीं समञ्च वो ॥ ७९॥ 
२. एक बात अन्तिम कहता हूं-- मानव! तुम तो मतवाले हो। 
घोर प्रकृति-दोहक बनकर तुम हाय! भयङ्कर मद पाले हो ॥ ८०॥ 
१. शाप नहीं देते हम, नर! तुम स्वयं सत्य को भजो परख कर । 
हम तो नित्य असीसेगे ही तुमको मनु का पुत्र समञ्च कर ॥ ८१॥ 


रिप्पणियां 


*१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ (४।४-५) में उल्लेख है कि सत्यकाम जाबाल को गुरु-आचार्य ने चार सौ गायों के साथ वन 
भेज दिया था; ओर कहा था कि ये एक सहस्र हो जाय, तब यहाँ लौटना । जब वे एक सहस्र हो गयीं, तब एक बैल ने ही सत्यकाम 
को बताया, ओर ब्रह्मोपदेश भी दिया। 


२. सर्वलक्षणसम्पने कृते नाट्यगृहे शुभे। गावो वसेयुः सप्ताहं सह जप्यपैः द्विजैः ॥ (ना० शा० ३।९) कहा गया है कि 
नास्यगृह (सभी सुलक्षणों से युक्त, विधान के अनुसार) बन जाने पर उसमें सबसे पहले एक सप्ताह तक गाये निवास करें, उनके 
साथ गायत्री-जप करते हुए ब्राह्मण वहां रहं । इस प्रकार गायों के श्वास व गोबर आदि से वह स्थान बाह्य रूप से शुद्ध होगा, 
एवं गाये निश्चिन्त भाव से बेठेगी- सुख से रहेंगी, तब ब्राह्यणो द्वारा गायत्री-जप व घोष होता रहेगा एवं शुद्ध चिन्तनमय जीवन 
जिया जायेगा- तो उस स्थान के वायुमण्डल में शुद्ध स्पन्दन बने रहेंगे । इस प्रकार उस भवन एवं भूमि की अन्तर्बाह्य शुद्धि होने 
पर ही वह स्थान कलाकार्य के योग्य बनेगा। 


३. भारतीय चिन्तनधारा में प्रत्येक कर्मके दो स्तरों के फल उत्पन होना देखा गया है । १. दृष्ट-जो स्थूल रूप से 
दिखाई देता है- जैसे गायों के श्वास-गोबर- मूत्र आदि से वातावरण कौ शुद्धि (कौटाणु-रहित होना, आणविकदूषण से रहित 
होना, त्वचा मुलायम एवं नीरोग होना इत्यादि) २. अदृष्ट--फल वह है जो सूक्ष्म है, बाहरी इन्द्रियों को दिखाई नहीं देता, तुरन्त 
पकड़ में नहीं आता, ओर कब, कैसे, कहाँ वह फलेगा-इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। किन्तु किसी न किसी 
रूप में वह फल मिलता अवश्य है, उसे स्थूल भाषा में ' पुण्य' या ' पाप" रूप से कहा गया। यों भी- जिस धरती पर अच्छे 
कार्य होते रहे हों वहाँ बाद में भी रहने वालों को सुख-अनुभव होता है, चित्त प्रसन रहता है, अच्छे विचार आते हैँ, ओर जहां 
क्रूर-व हिंसक घटनायें होती रही हों वहां वातावरण मे बेचैनी, दुःख, क्रूरता--भरे स्पन्दन तैरते हँ यह अनुभवसिद्ध है । 


४. "गोष्ठी ' शब्द का भी अर्थ है वह स्थान जहाँ पर गायं वैठती हों । प्राचीन-काल मे ऋषि-मुनि एवं चिन्तक-मनीषी 
जन चिन्तन एवं चर्चा के लिये, ग्रन्थ-प्रणयन के लिये वह स्थान चुनकर बैठते थे जहाँ पर वन में विचरती गायं स्वाभाविक रूप 
से आकर बैठती-विश्राम करती- आराम से उठती-बैठती-जुगाली करती रही हों । उसी स्थान पर चिन्तन करने से, -- प्रश्नोत्तर 
व चर्चा-विचारणा करने से बुद्धि सूक्ष्म स्तरों तक कार्य करने या पहुंचने में समर्थ बनेगी एेसा अनुभव था । एेसे सृक्ष्म-चिन्तन 
के लिये होने वाली बैठकों क्रो ही ' गोष्ठी ' कहा गया था। 


५. मण्डलमय गति-- बीज से वृक्ष, वृक्ष से पुनः बीज उत्पन होने के समान चक्र चलना। गोवंश के रूप में (बहुत 
स्थूल दृष्टि से भी देखें तो) ऊर्जां कौ मण्डलमय गति बनी रह सकती है--आगे-आगे बछडे-बल्िया-गाय-बैल पैदा होते रहने 
से उनके गोबर-मूत्र आदि से खाद व ईधन, दूध से पोषण, बैलों द्वारा खेती ओर भार-वहन आदि का अक्षय क्रम चलता रह 
सकता हे। 
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गोकुल का आशीर्वाद ७८९ 


६. अर्थ--इस शब्द का पहला अर्थं है चाहने योग्य या चाही गयी वस्तु, या वह वस्तु जिससे कामना पूरी होती हो; 
आवश्यकता कौ पूर्तिं होती हो । उसका एक साधन या माध्यम होने के नाते ही "धन ' को “अर्थ कहा गया। धन भी केवल ‹चैसा' 
नहीं; जीवन का उपाय" धन शब्द का अर्थं हे । सम्यक्‌ व स्वस्थ मानव जीवन के लिये सबसे पहला उपाय गायों का दूध व 
गोबर -मूत्रादि तथा बेल आदि को समञ्ञा गया-इसीलिये धन का पहला पर्याय "गोधन हुआ था; समृद्धि कौ गणना या मापकी 
इकाई गोधन ही बना था। 


७. रक्तबीज" दुर्गासप्तशती ' मेँ आये एक असुर का नाम- जिसकी गर्दन या कोई अङ्ग काटने पर जितने रक्तबिन्दु धरती 
पर गिरते थे उतने ही नये असुर (उसी पहले के समान बलशाली ) पैदा हो जाते थे। उनको भी काटने पर फिर उनके रक्त की 
बृदों से ओर-ओर उतने वैसे ही राक्षस पैदा होते जाते थे। रक्त का कण ही मानो बीज बन जाता था। इसी दृष्टान्त को लेकर 
एक से असंख्य कौ उत्पत्ति में "रक्तबीज ' की उपमा दी जाती है। 


८. देवनार-सत्याग्रह- बम्बई के निकट "देवनार ' नामक स्थान पर- जहाँ बडे पैमाने पर बैलों के वध का कत्लखाना 
है (बहुत बड़ी संख्या में प्रतिदिन वहोँ बलों का वध हो रहा है ।) वहाँ- सन्त विनोबाजी ने ११ जनवरी १९८२ से सतत सत्याग्रह 
(वध रोकने के लिये) आरम्भ कराया था। महाराष्टर-गुजरात एवं देशभर से गोरक्षा-कार्यरत सर्वोदय-सेवकों का वहौँ जाना एवं 
क्रमिक शुंखला मे सत्याग्रह अब तक सतत चल रहा है, पर उसकी कोई परवाह शासनत्न्त्र को नहीं रही है। 


९. बाघ-शेर जंगली सूअर आदि वन्य पशुओं कौ तथा ह्वेल आदि समुद्री प्राणियों की सुरक्षा के लिये “जीवदया' के नाम 
से बड़े समारम्भ से प्रयत हो रहे है; वह भी होने ही चाहिये इसमे सन्देह नही, किन्तु उसके साथ ही उस राशि का दस्वाँ- 
नीसवां भाग भी यदि गोवंश की रक्षा एवं गाय-बैलों की उत्तम भारतीय नस्लों की सुरक्षा के लिये व्यय हो तो मनुष्य जाति के 
लिये बहुत उपकारी होगा। 


निवेदन 


काव्य नहीं यह, बारह वर्षो का मन्थन है उफन चला। 
घुटन भरी थी जो अन्तस्‌ में उसका लावा बह निकला ॥ 
समानधर्मा होंगे जो भी, उनको यह रुचिकर होगा ही । 
उदासीन जन को शायद कुछ विचलित कर डाले अब भी॥ 
सत्याग्रहरत आत्मीयो के हित ये बरसे हैँ शोले। 

उनको दीर्घं तपस्या अब तो फल लाये, मधुरस घोले ॥ 
शासन को है स्मरण दिलाना वादे परे करने का। 

बिना कठोर सत्य को पाले, यह कलङ्क नहिं मिटने का॥ 
बरस अठारह तक गोसेवा का प्रसाद छक-छक पा कर । 
मेरा अन्तस्‌ भीग उठाहै गौ की करुणा को छूकर ॥ 

भीगे अन्तस्‌ कौ वाणी यह मरुओं का सिञ्चन कर दे। 
संस्कृति के चिन्तक-भावक जन के मानसघन को भर दे॥ 
कुमति दूर हो, भावजगत्‌ में सुमति-समीर सदा सरसे। 
सूखी बंजर धरती मेँ भी गौ कौ करुणा नित बरसे ॥ 


` आम्नाय ' धर्मजित्‌ नगर निवेदिका- 


२०९८१, करौँदी | प्रेमलता शमां 
वाराणसी-२२१००५ (दूरभाष--३१६४६०) 











॥ ९ © ॥ 


गो-सेवा में तन-मन-धन से जुटने का आह्वान ” 
------------------------------------ 
यह ' आह्वान ' किसके लिये है 
उसके लिये नही- जो केवल. गोमाता कौ जय बोल कर सन्तुष्ट रहना चाहता हो। 


उसके लिये अवश्य है- जिसके चित्त मे गोमाता के लिए कुछ न कर पाने के कारण छटपटाहट हो, कुछ न कुछ करने 
की अकुलाहट हो- भारत मेँ गाय-बेल कौ दुर्दशा देख-सुन कर जिसे तडपन होती हो, जिसकी बेचैनी छलकौ पडती हो- जो 
भारत को केवल भूखण्ड नही, अपितु विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना का पुञ्ज समञ्ता हो। 

उसके लिये भी है- जिसे गोरक्षा की बात में दकियानूसीपन कौ गन्ध आती हो । 


नै नैः नैः 


इस आह्वान को सुन लिया हो तो आइये, अपना-अपना कर्तव्य मार्ग हम अपने-अपने स्वधर्म के अनुसार तय करे, ओर 
इस प्रक्रिया मे जिस हदय-मन्थन में से गुजरना अनिवार्य हो, उसके लिये तैयार रहं । 


यदि हम- 

१. शिक्षक या विद्यार्थी हैँ तो मानव-जीवन में श्रम का स्थान, श्रम मे नर-बल के साथ पशु-बल का सहयोग ओर मानव 
की बुद्धि-मेधा के संवर्धन में गोदुग्ध का स्थान समञ्चे-समञ्ञायें । 

२. माता-पिता है तो अपनी सन्तान को ताजा गोदुग्ध; छेना, छेना व दूध की मिठाई का ही सेवन कराये ओर उनमें गोमाता 
के प्रति कृतज्ञता का भाव-बीज बोयं । बाजारू-कृत्रिम पोषक द्रव्यो का उपयोग यथासम्भव न करे । 

३. चिकित्सक रँ तो गोवंश की चिकित्सा में परम्परा प्राप्त नुस्खो, ओषधियों, जडी-बूरियों कौ खोज करे ओर मानव- 
स्वास्थ्य कौ रक्षा मेँ गोदुग्ध, गोमूत्र आदि कौ महिमा उजागर करें । 

+. अथं शास्त्री है तो श्रम-केन्दित अर्थ-व्यवस्था में गाय-बैल का स्थान समञ्ञं-समञ्ञायं। पूंजी-केन्दरित अर्थव्यवस्था को 
सर्वग्रासी बनने से रोकने के उपाय सोचें । गोवंश के प्रति समग्र दृष्टि विकसित करें, जिसमें दुग्ध, खाद, जलावन, जोत ओर दुलाई 
का यथोचित स्थान हो। 

इस दृष्टि के अनुसार गाय-बेल जीवन के अन्तिम क्षण तक अनुपयोगी नहीं होते-इस सत्य को प्रतिष्ठित करें । 


५. कृषि-शास्त्री हं तो सेन्द्रिय खाद को रासायनिक खाद कौ तुलना में वरीयता कैसे मिले, इसके उपाय सोचें । विषाक्त 
रासायनिक कौटनाशकों के स्थान पर गोमूत्र के प्रयोग पर अनुसन्धान करे, करायें । 





* बहिनजी ने यह पूरी सामग्री लिखकर फोल्डर बनाकर हजारों की संख्या में स्वयं छाप कर वितरित किये थे। - ऊर्मिला 


(७९०) 








गो-सेवा में तन-मन-धन से जुटने का आह्वान ७९१ 


६. व्यवसायी या उद्योगपति हैँ तो गोमांस, गोचर्म आदि के व्यापार ओर निर्यात को बन्द करने-कराने का उद्यम करे, 
ओर उद्योग में गाय कौ खाद्य- वस्तुओं का (अन्य वस्तु बनाने मेँ) उपयोग न बटे, इसका ध्यान रखे । 


७. कृषक हँ तो गोसेवा को कृषि का अभिन अङ्ग बनाये रखें । बैल को हटाकर 'टरैक्टर' आदि न लाये । 


८. कौल या कानून के ज्ञाता हैँ तो गोरक्षा-सम्बन्धी कानूनों का पालन कराने के लिये निःशुल्क पैरवी करे, या सलाह 
दे ओर गाय के शोषण के स्थूल-सृक्ष्म रूपों का, उनके पोषक निहित स्वार्थो का पर्दाफाश करें । 


९. न्यायाधीश हँ तो गोरक्षा-सम्बन्धी कानूनों के िद्रों की आड में जोर पकड्ती गोहत्या का प्रतिकार करें । 


१०. नीति-निर्धारक हैँ तो भारतीय समाज में गाय के केन्द्रीय स्थान को समञ्जकर तदनुसार आर्थिक, ओद्योगिक, शैक्षणिक, 
निर्यात-सम्बन्धी नीति बनायें । 


१९. धर्माचार्य-सन्त-महन्त हँ तो मठो-मन्दिरों मे गोदुग्ध-गोघृत के ही उपयोग का नियम बनायें । 
१२. चिन्तक -विचारक हँ तो मानव-जीवन के ' संस्कार' में गोवंश के साथ प्रेममय सम्बन्ध के मर्मको प्रकट करें। 


९३. पत्रकार हैँ तो गोरक्षा के प्रयत्नो के समर्थन ओर गोवंशनाश के दुश्चक्र के विरोध के लिए जनमत तैयार करने के 
उदेश्य से तत्सम्बन्धी समाचारो को प्राथमिकता दे । 


९१४. कवि या लेखक हँ तो गोवंश कौ मूक वेदना को वाणी दे, जिससे पत्थर पिघल ओर उपेक्षा-उदासीनता के स्थान 
पर करुणा-संवेदनशीलता जागे । 


९५. पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हँ तो गोरक्षा के कानूनों को तोडने वालों को पकड़ने तथा दण्डित कराने में सहयोग 
करे । चोरी-क्िपे गोवध, अवैध लदाई ओर राज्यान्तरण इत्यादि को रोके । 


९६. कतलखाने के अधिकारी या कर्मचारी हैँ तो कानून के छिद्रं की आड में गोवध को बढावा देने का ओर स्वस्थ 
गाय-बेलों को भी ' अनुपयोगी ' करार देने का घोर पाप करते हुए यह न समञ्ञँ कि आप प्रत्यक्ष गोहत्या नहीं कर रहे हैँ । 


१७. मांसाहारी हैँ तो कम से कम मानव-जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पशु-गो-वंश (किसी भी आयु व स्थिति 
के गाय-बछडा-बक्िया-बेल-सांड) का मांस वर्जित रखें । 


१८. सामान्य नागरिक हैँ तो-(१) अपने घर में निकलने वाले सन्नी-फल के छिलकों, भूसी, चोकर आदि को अलग 
रखें, कूडे में न मिलायें- यह सामग्री किसी गाय का ग्रास बने, इसका उपाय करें । 


(२) सुविधा हो तो एक गाय अवश्य पाले । 


(३) गोदुग्ध को भँस-दूध के समान दाम दें । दोनों कौ तुलना सुक्ष्म गुणवत्ता से कर, न कि ऊपरी गाढे-पतलेपन से या 
"फेट' की कमी-बेशी से। | 


(४) नगरों में प्रत्येक बस्ती में ताजा गोदुग्ध सुलभ हो सके, इसके लिए गोशालाओं कौ स्थापना के लिए आवाज उटायें । 
(५) गोवंश का महत्त्व केवल " हिन्दू" के लिए नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, इस सत्य को समञ्ञे-समञ्ञायें । 
(६) " हिन्दुहिं मधुर न देहि, कटुक तुरुकनि न पियावहिं - इस एतिहासिक वाक्य का सतत स्मरण करें । 

| (७) गोसेवा, गोरक्षा के प्रयत्नो मे यथाशक्ति आर्थिक सहायता दे । 


(८) जो निरामिष भोजी ( शाकाहारी ) हवे किसी भी नाम वाले वनस्पति घी का, ओर उससे बनी वस्तुओं का उपयोग 
न करे क्योकि उसमें मृत- चबं (अधिकतर गाय की) मिली होती है । यों भी वनस्पति घी हृदयरोग का कारण बनता है । अतः 
सादे खाद्य तेलो का उपयोग करें 











७९२ प्रेम-रसायन एवं सद्खीत-मीमांसा 


(९) हम सबके हाथ किस प्रकार परोक्ष रूप से गाय के रक्त मे सने हैँ- इसे समञ्च ओर स्वीकारे । 
हम सब 


-डों० प्रेमलता शर्मा 


 गोरक्षा-आन्दोलन से हुईं उपलब्धि 
काशी की पंचक्रोशी यात्रा के तीसरे पडाव पर स्थित श्री रामेश्वर गोशाला, महान गोउपासक पं० ्ंवरदत्त जी शर्मा कौ 
अमर कीरति है । सन्‌ १९५४ मे उनके गोलोकवासी होने के बाद गोशाला उपेक्षित सी रही । किन्तु श्री काशी-जीवदया- विस्तारिणी 
गोशाला एवं पशुशाला के शताब्दी समारोह (१८ नवम्बर, १९८६) के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी कौ 
अपील एवं मन्त्री श्री दीनानाथ जी श्युनञ्चुनवाला कौ सुविचारित योजना से यह गोशाला गोरक्षा का केन्द्र बनी । तब २४ नवम्बर्‌, 
१९८६ से कलकत्ता, पं० बंगाल के कत्लखानों में जाने वाली गायों को बचाकर रामेश्वर गोशाला में रखा जाने लगा । अब तक 
लगभग २० हजार गाय-बैल कसाईयों के हाथों से छुडाये गये, उनमें जो उपयोगी थे, उनको छोटे किसानों में वितरित कर दिया 
गया। जिह अनुपयोगी समल्म कर लोगों ने लेने से इन्कार कर दिया, उनसे गोशाला में निम्न परिणाम आये हे : 
` दुग्ध उत्पादन (लीटर में) 
१ अप्रैल, १९८७ से ३१ माच, १९८८ ५,९४४.००० 
१ अप्रैल, १९८८ से ३१ मार्च, १९८९ ४१,२३८२.००० 
१ अप्रैल, १९८९ से ३१ मार्च, १९९० ९७,२५९.७५० 
१ अप्रैल, १९९० से ३० अप्रैल, १९९० ८,२७१.२५० 
९ मई, १९९० से ३१ मई, १९९० ७,६७९.७५० 
हरे-चारे का उत्पादन ( क्विन्टल में) 
१ अप्रैल, १९८७ से ३९१ मार्च, १९८८ २,१५०.००० 
१ अप्रैल, १९८८ से ३१९ माच, १९८९ ५,०७८.००० 
` १ अप्रैल, १९८९ से ३१ मार्च, १९९० ८,८६३.००० 
१ अप्रैल, १९९० से ३० अप्रैल, १९९० ३७५.००० 
१९ मई, १९९० से ३१९ मई, १९९० ६९०.००० 
उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि--अनुपयोगी गायं उपयोगी बनीं, अक्षम बेल उत्पादन मे सहायक हए ओर बटे बीमार 
गोवंश भी सेन्िय खाद, गोबर गैस तथा ऊजां उत्पादन में ककरीली बन्ध्य बंजर धरती को :उपजाऊ बनाने में सहायक 
रहे । इसलिये हम अब विश्वास के साथ कहने को स्थिति में है कि भारतीय गोवंश अन्तिम क्षण तक उपयोगी है । उसको 
सुरक्षा का प्रश्न राष्ट कौ प्रगति, पर्यावरण ओर जन-भावना से सम्बन्धित है । 


भारत कृषि प्रधान देश हे । सारी कृषि बैलों पर आधारित हे। माना जाता है कि करीब ४० करोड एकड्‌ में खेती होती 
हे, उसमे १५ प्रतिशत यन्त्रो से २० प्रतिशत मनुष्यों से ओर ६५९ प्रतिशत नैलों से उर्जा प्राप्त होती है । ट क्टर जितनी जमीन जोतते 
है, उतनी तो भसे जोतते हैँ, जबकि भसों से आठ गुनी जुताई बैल करते है । इन बैलों कौ शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया 
गया तो वह दिन दूर नहीं, जब सारी खेती चौपट हो जायगी, ओर बैल दर्शन के लिए भी नहीं मिलेंगे । 








गो-सेवा में तन-मन-धन से जुटने का आह्वान ७९३ 


बेल खेत जोतते है, बेल गाडियाँ खींचते हैँ, ओर मरने के बाद भी अपने भारी भरकम शरीर से जूते आदि बनवाने मे सहायक 

होते है । इनका उपकार भूल कर जो लोग बैलों को कसाईयों के हाथ मे बेच देते हैँ, वे मेरी दृष्टि में राष्टरघाती हँ । रामेश्वर 

गोशाला के माध्यम से हमने पिछले चार वर्षो मे कसाईयों के हाथ से द्ुडाये गये हजारों बेलों को खिला-पिलाकर स्वस्थ किया 
ओर छोटे-छोटे किसानों के बीच वितरित किया है । 

-अश्ोक जालान 


आचार्य कुल ' ( रामेश्वर-गोशाला अंक ) से साभार सङ्कलित 
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सेयं गोपालिका धन्या प्रेमवल्ली स्वयम्प्रभा। 
गोलोकवसतिं प्राप्ता गोविन्द्द्रुममाक्रिता॥ 


- ऊर्मिला 
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शुभाभिनन्दन-पत्र 


विलक्षण-प्रतिभा-सम्पनना, ज्ञान-गरिमा-युता, साहित्य-सङ्गीत-कला-पोषिका, स्वनामधन्या परमश्रद्धेया 
डा० सुश्री प्रेमलता शमां जी 
के कर कमलो मे सादर समर्पित अभिनन्दन 
अयि सारस्वत साधिके! 
शताब्दियों से सङ्गीत भारतीय ज्ञान राशि के विविध रूपों के सतत आलोडन के द्वारा आपने शिक्षा कौ उस उच्चतम पराकाष्ठा को 
प्राप्त किया है जिसकी शाश्वत किरणें (अनेक विरुदावलियों के रूप में) आपको महनीय छटा प्रदान करती है । 
अमन्द-अभ्यास-रते। 


विभिन गुरु-परम्पराओं से प्रवाहित ज्ञान धाराँ उसी प्रकार आप में सम्मिलित हई हँ जैसे जल धाराएं महासागर में । भारत के 
मूर्धन्य मनीषियों ने स्वीय ज्ञान राशि के संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए आपका ही चयन किया जे । प्रो° परशुराम लक्ष्मण वैद्य, पं० 
ओंकार नाथ ठाकुर, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु तथा कवितार्किंकचक्रवर्तीं सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पं° महादेव 
शास्त्री जैसे मनीषियों की प्रज्ञा से प्रज्ज्वलित किया है आपने हृदयस्थ ज्ञान-दीपावलि को । 


सर्वलोक-गप्रिये। 


भूतभावन-राजधानी, त्रैलोक्य-ललामभूता, काशी नगरी में निरन्तर वास करते हुए भी विश्व के कोने-कोने में प्रकाशित हुई हे 
आपकी प्रतिभा। अमेरिका महादेश के .विभिन राज्यों मे, कभी मोस्को मे, कभी मोरिशस मेँ ओर कभी हालिण्ड में विभिन संगोष्ठियो, 
महोत्सवो के माध्यम से भारतीय साहित्य तथा सङ्गीत को आपने विश्वजनीन व्याप्ति प्रदान की है । 


साहित्य-सङ्खीत-कला-सुमण्डिते। 


एक दशक से भी अधिक समय तक कालिदास की उज्जयिनी को आपने मुखरित किया हे प्राचीन भारतीय सङ्गीत कौ विस्मृत 
विधाओं की स्वर लहरियों से । पुनरुज्नीवित किया है भारतीय नास्य कला तथा नार्य सहित्य के मनोहर रूप को अपने उत्कृष्ट निर्देशन 
से। वाराणसी, लखनऊ, वृन्दावन, नाथद्रारा, महाराष्ट्र को आलोकित किया है धुवपद समारोहं से । निरन्तर संरचनशील आपकौ लेखनी 
अनेक साहित्यिक समालोचनो, मुख-पत्रो तथा अनुवाद-ग्रन्थों तथा पाठ- संशोधन युक्त विशिष्ट सम्पादनों को जन्म देती रही हैँ । सर्जना 
की इस त्रिधारा का समन्वित समागम हँ आप। 


शिष्य-स्नेहपरिपूर्ण-हदये! 


आपकी स्नेहधार सुधी सङ्गीत-जिज्ञासुओं को परितप्त करती हुई आज भी गतिशील है, प्रवहमान हे । अनेक भारतीय एवं विदेशी 
शोधकर्ताओं ने आपकी ज्ञानक्लाया में आश्रय लिया हे । यह समृद्ध शिष्य-परम्परा आप को प्रणाम करती हें । 


(७९७) 








७९८ प्रेम-रसायन एवं सद्धीत-मीमांसा 


प्रणासन-प्रवीणे, 


अत्यन्त महत्त्वपूर्णं प्रशासकीय तथा अधिशासकौय पद आपको पाकर धन्य हुए हैँ । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ' सङद्गीत-ललित 
कला-सङ्कायों के "डीन ' के रूप में आपका योगदान अविस्मरणीय है । प्रशासन-सूत्र- सञ्चालन कौ दक्षता का चरम साक्ष्य खैरागढ़ इन्दिरा 
कला संगीत विश्वविद्यालय है जिसका आपने कुलपति के रूप में तीन वर्ष तक लालन किया है । उत्तर प्रदेश संगीत नारक अकादमी 
आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर गौरवान्वित हुई है । एतदतिरिक्त ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, आकाशवाणी, राष्ट्रीय 
नास्य विद्यालय को भी समय-समय पर आपने अपनी छत्रक्ाया प्रदान कौ है, ओर अब संगीत नाटक अकादमी (केन्द्रीय) को उपाध्यक्षा 
रूप में अतीव महत्त्वपूर्ण योगदान कला-जगत्‌ को दे रही है । 
विद्रजनाभिनन्दिते! 
पञ्चनद के सरस सलिल ने सीचकर सर्वतोमुखी किया है आपक प्रतिभा को । गुणीजन वन्दना में तत्पर अन्य प्रदेशों तथा समग्र 
देश ने भी पुरस्कार पुष्प-माला से आपकी प्रतिभा कौ बारम्बार वन्दना कौ हे । 
चारुशीले! 


पुनरुज्नीवित किया है आपने संस्कृत में सङ्गीत कौ शास्त्रीय अध्ययन-परम्परा को । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सङ्गीत शास्त्र 
विभाग की स्थापना ही नहीं लालन ओर परिपोषण भी किया है आपने। 


अयि ज्ञानमुद्रा-करे! अयि सङ्खीत-सम्भाविते! आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा को, आपके गरिमामय व्यक्तित्व को, आपको- 
शतशः नमन दै, प्रणाम हें। 
हे योगक्चेममयि। 


आपके इस अभिनन्दन के अवसर पर हम आपके प्रति अभिवन्दन समर्पित करती हैँ एवं सर्वशक्तिमान्‌ भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर 
तथा जगदम्बा अन्नपूर्णा के चरणकमलों में प्रार्थना करती है कि आप नीरोग, स्वस्थ एवं दीर्घायु होकर चिरकाल तक न केवल काशी, 
न केवल भारत अपितु सम्पूर्णं विश्व को अपने कल्याणकारी ज्ञानवारि से सिक्त करती रहें । 


दिनाङ्क ७.४.९६ आपकी गुणगरिमा से अभिभूत एवं श्रद्धावनत हम हैँ 
महिला मण्डल, काशी कौ सदस्या 


(म०मण्डल कौ हीरक जयन्ती के अवसर पर) 








परिशिष्ट "ख" ७९९ 


परम विदुषी बहन जी डा० कुमारी प्रेमलता शर्मा को ' कुलपति ' पद पर जा रही 
` कुलदीदी ' को मंच-कला-कुल की ओर से सादर समर्पित 


मानपत्र 


हे संगमस्थली। 
आपके ज्ञान कौ गंगा, कर्म कौ यमुना ओर स्वर की सरस्वती के त्रिविध संगम मे आकण्ठ आप्लावित होकर अनेकानेक 
जिज्ञासु-पिपासु तृप्त हए हे । 
हे * भरत' से "प्रणव ' तक के चिन्तन की यात्रिक! आप धन्य है ॥ 
शति्यो पूर्व ग्रथित संद्गीतशास्त्र को वर्तमान परिप्रक्षय में पुनः स्थापित करते हए लक्ष्य-लक्षण का समन्वय साधनेवाली आप 
अपूर्व कालयात्री हें । 
हे श्चुवा से श्चुवपद की यात्रिक! आप अनन्त हैँ ॥ 
` नास्यशास्त्र ' वर्णित धरुवा-गान परम्परा को पुनर्जीवित करते हुए आपने ' ध्रुवपद ' गायकी की दुरूह ओर क्लिष्टतम लय-बाट को 
अत्यन्त सहजरूप से उजागर किया है । 
हे नाख्यकमीं हे नाट्यधर्मी! आप समर्थ हैँ ॥ 
संस्कृत नाटकों के पुनरुत्थान हेतु कृतसंकल्प आपमें यज्ञ के होता की श्रद्धा है, निर्देशक की निष्ठा है, पात्रों की प्रतिष्ठा है । 


हे सर्वप्रिय! आप अभिनन्दनीय रै ॥ 
गुरुजनों के प्रति नव विनय, सहयोगियों के प्रति सरस स्नेह, विद्यार्थियों के प्रति अपार वात्सल्य बिखेरने वाला आपका सहज 
स्वभाव आपकी अपनी ही विशेषता है । 
आप चिर स्मरणीय हे ॥ 
हमारी बहन जी के प्रति हमारी शुभ भावना... 


भगवान्‌ भूतभावन से यही प्रार्थना है कि आपका अभ्युदय व्योम से उनत हो, गहनता प्रशान्त महासागर से गहरी हो, व्यापकता 
दिशाओं से विस्तृत हो, विजय विश्व के अपने ढंग के एकमात्र विश्वविद्यालय से आगे हो -.-.-- 


काऽहि०्विश्वि० विदा से विलखता किन्तु उत्कर्षं से उत्फुल्ल, 
वाराणसी -5 आपका अपना ही, 
सङ्काय परिवार 


२८-८-८५ 








८०० प्रेम-रसायन एवं व 


अभिनन्दन-अभिवन्दन 
गुणानुकौर्तन 


गुरु-भक्ति एवं ज्ञान की गंगा, जागरूकता एवं जनहित-चिन्तन की जमुना तथा सौहार्दं एवं सदाशयता कौ सरस्वती के 
'त्रिवेणी-संगम' का मूर्तिमय स्वरूप हम डोक्टर प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी के व्यक्तित्व मेँ पाते हे । 


विविध-विद्यादायी काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में शिक्षित-दीक्षित ड शर्मा, १९५५ मे, प्रवक्ता पद नियुक्त होने के पश्चात्‌ 
क्रमशः आरोही सोपान चढती हई, “रीडर ' तथा ' प्रोफेसर! पद को शोभायमान करती हई, १९८५५ मे, इन्दिरा कला सङ्गीत विश्वविद्यालय, 
खैरागदढ की कुलपति नियुक्त हुई । | 


सुदीर्घकालीन अध्यापन-प्रशासन के कार्यभार को सुचारु रूप से वहन करते हुए आपने अनेक महत्त्वपूर्णं पदं को गौरव प्रदान 
किया। उत्तर प्रदेश सङ्गीत नाटक अकादमी कौ अध्यक्षा तथा केन्द्रीय सङ्गीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष होने के उपरान्त अनेकानेक 
प्रकार की अनेकानेक समितियों को आपने विद्रत्तापूर्णं दिशा-निर्देश दवारा लाभान्वित किया । ` फुलब्राइर ".“उत्तर प्रदेश सङ्गीत-नाटक 
अकादमी ' तथा “केन्द्रीय सद्खीत नाटक अकादमी! कौ “रत-सदस्यता' अपने को आदरणीय बहन जी के साथ संलग्न पाकर 
गौरवान्वित अनुभव कर रही ह । 


ऋण-स्वीकार 


सम्पादकत्व की जो सरिता 'रसविलास' से प्रारम्भ होकर ' सद्गीतराज '* ' खहसरस' से होती हई ' बृहदेशी ' तथा 
' भक्तिरसामृतसिन्धु' कौ ओर प्रवाहित हई है, उसमें निमच्ित होकर विद्यार्थी, विद्वान्‌ हए हँ तथा विदान्‌, अधिकारी हए है । 
"सङ्खीतरत्नाकर ' तथा ' जपसूत्रम्‌' सहित अनेक ग्रन्थो का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए आपने देवभाषा संस्कृत तथा गरिमामण्डित बंगला 
से अनभिज्ञ शोधार्थिर्यो का मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए अनन्त साधुवाद है| 


स्वयं श्रुपद-गायन की क्लिष्टतम लयकारियों को सहज रूप से प्रदर्शित करने का साम्यं रखते हुए भी मंच-प्रदर्शन के 
मोहमय मायाजाल से मुक्त होकर शास्त्राध्ययन, सत्यान्वेषण तथा रहस्योदघाटन मे अपनी शक्तियों को केन्दित करने वाली, 
प्रेमलता जी! आप धन्य हे । 


देश-विदेश के अनेकानेक छात्र-छात्राओं मे सहज रूप से, निःस्वार्थभाव से जो विद्या-प्रसाद वितरित किया है तथा कर रही है, 
वह आपके उदारमना ऋजु तथा सरल स्वभाव का परिचायक हे । 


आचार्यं भरत- प्रतिपादित सिद्धान्तो की पुनः स्थापना हो अथवा श्चुपद के प्रायोगिक एवं शास्त्रीय पक्ष का समुद्धार, 
देश-विदेश की विचार-गोष्ठियों में निर्णयात्मक भूमिका का निर्वाह हो अथवा किसी छिपी प्रतिभा के उद्घाटन का 
सत्कार्य, गोमाता की सेवा हो अथवा कन्या-शिक्षण का दायित्व-स्वीकार- प्रोफेसर शर्मा जी ने सदैव अपने को समर्पित 
किया तथा परिचय-परिधि में आने वाले प्रत्येक को ' प्रेम" की लता से आवेष्टित करते हुए अपना ' प्रमलता' नाम सार्थक 
किया। 
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शुभाशंसा 


संगीत, साहित्य तथा संस्कृति की सेवाव्रती आदरणीया बहन जी आज जीवन के सातवे 'दशक के अन्तिम चरण में हँ । जिस प्रकार 
निवृत्ति के पश्चात्‌ जीवन -पथ के प्रति उदासीनता, तटस्थता तथा विमुखता अपना कुप्रभात छोडते हँ उसी प्रकार अत्यधिक शारीरिक-मानसिक 
श्रम, विभिन प्रकार के उत्तरदायित्वो की बहुलता तथा बार-बार के यात्रा प्रवास वार्धव्योन्मुख देह से अपना ' दान ' तो वसूलते ही है । 
हम सभी बहन जी के स्नेही, शिष्य प्रशिष्य, गुणानुरागी, ऋणी एवं निकटवर्ती, भगवान्‌-भूत-भावन से सविनय याचना करते है किहम 
सबकी प्रिय, बहन जी को सुदीर्घ, निरामय, फलप्रद आयु प्रदान कर । वाग्देवी कौ वरद विदुषी को अपने संकल्पित कार्य यथा-- 
नान्यदेव के ' भरतभाष्य' तथा * सङ्धीत-विषयक पारिभाषिक शब्दकोष" का सम्पादन, ` कलातत्त्त-कोष' का प्रकाशन, अनेक 
भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाली बहन जी द्वारा ही संभव ' पुनर्नवौ' को योजना-पूर्ति, भक्तिरसपूरित ` भागवत गीतियों का 
सङ्खीत-संयोजन ' ` पूज्य-गुरुवर्य सङ्गीत मार्तण्ड प॑ं० ओमकारनाथ जी ठाकुर को जन्म शताब्दी का बृहद संयोजन, प्रभृति कार्यो को 
सम्पन कर सकने का समय दें -- सामर्थ्य दे- सन्तुष्ट देँ । सदैव को भति, विविध विषयों के उपेक्षित शस्त्रग्रन्थो का उद्धार आपके 
द्रा होता रहे । विद्या-व्यासङ्गियों को पथप्रदर्थिका बनी रहे तथा प्रकाश-स्तम्भ कौ अपनी भूमिका का निर्वाह कएने हेतु सक्षम लनी रहें । 


बृहस्पतिवार, ९ फरवरी १९९६ विनयावनतं 
वाराणसी, माघशुक्ल द्वादशी गुणग्राहक, कृतज्ञ, शुभकामी 
¦ आपके अपने' 


नादार्चन पर्व -समिति तथा डीरेका संस्थान के संयुक्त तत्वाधान मे आयोजित 
नादार्चन-पर्व-समारोह में ' नाद गुंजन पर सादर समर्पित 











| 

| 

| 

| | 
ना ॥ 
परिशिष्ट ग । 

आत्मा के गोलोकवास के पश्चात्‌ | 

शोष रही छाया के प्रति व्यक्त हुए 

स्नेही -गुरुजनों -सहदयों के उद्गार | 

तथा | 

पुनरुज्जीवक निर्दशन | 

। 

रि म | 
1 





न्ना क. "= +र 


अध्यक्ष: 


प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र 


उपाध्यक्ष: 

प्रोफेसर (कु०) प्रेमलता शर्मा 
प्रोफेसर विश्वनाथ भदट्राचार्य 
डोँक्टर कपिलदेव पाण्डेय 


निदेशक : 
प्रोफेसर कमलेशदत्त त्रिपाठी 


कोषाध्यक्ष : 
प्रोफेसर युगलकिशोर मिश्र 


सचिवः 
डो० कौशलेन्द्र पाण्डेय 


ह. ४ 
० श्रीकिशोर मिश्र 





५5 
॥ श्रीः ॥ 
अभिनयभारती, वाराणसी 
न्यू-एफ-४, जोधपुर कालोनी 
काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी-२२१००५ 


पत्रक १११११११११०१०१११०१५५००५ दिनांक ७. 4 २ ९८ 


जोक प्रस्ताव 


आज दिनाङ्क ७.१२.९८ को काशीहिन्दू विश्वविद्यालय में अभिनय भारती के 
सदस्यों की एक आकस्मिक बैठक ईो० सुधाकर भट कौ अध्यक्षता में हुई, जिसमे 
अभिनयभारती की संस्थापिका सदस्या एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सङ्गीत-जगत्‌ कौ 
असामान्य शास्त्रविदुषी परमादरणीय बहन जी प्रो° प्रेमलता शर्मा जी के आकस्मिक 
निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धाञ्जली दी गई । सम्पूर्ण अभिनयभारती 
अपनी मूल प्रेरिका को खो देने से मर्माहत है तथा भूतभाव भगवान्‌ विश्वनाथजी से 
रार्थना करती हे कि दिवंगत आत्मा को गोलोक प्रदान करे 


इस घोर बेला में अभिनय भारती के सदस्य गोलोकवासिनी पूजनीया बहनजी 
की अनुपम अनुजा आदरणीय ऊर्मिला बहनजी के प्रति पूर्णरूपेण सहानुभूति रखते 


| हए सहयोग हेतु समर्पित हँ । 


--कमलेशदत्त त्रिपाठी 
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कालिदाससंस्थानम्‌, वाराणसी 
{<त553 ^€ लााङ, ९ 21211251 
28, 12187118) पा1, #21-31251-5 


संस्थापक अध्यक्ष ` सचिव 
आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी डों० सदाशिवकुमार द्विवेदी 
२०.दिसं.१९९८ 


आदरणीया बहिन डं० रऊर्मिलाजी, 


आज स्व० बहिन डो० प्रेमलता शर्मा के लिए आपने श्रद्धाञ्जलि-सभा आयोजित की है । नियति दुर्निवार है । इसलिए यह 
दिन देखना पड़ रहा है । संतोष की बात इतनी ही है कि आदरणीया बहिनजी का शरीर ' अक्लेश! से छूटा । अवश्य ही वे पुण्यात्मा 
थीं । मेरे ऊपर उनकी स्नेहदृष्टि थी । मैने तदनुरूप उनकी आज्ञा का पालन किया फिर एेसा तो कोई कार्य उन्होने मु्े दिया 
ही नहीं जो उनका वैयक्तिक रहा हो। सदा ही उनसे मेरा संपर्क संस्कृत भाषा ओर प्राचीन भारतीय शास्त्रों के विषय मे हुआ। 


संस्कृत उन्हे आती भी थी ओर उनमें उसका प्रेम भी था। उन खोकर हम संस्कृत वालों ने अपनी एक भारी कमी अनुभव 
कौदहै। ॑ 


बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना है बहिन प्रेमलता जी के टे कार्य आप के माध्यम से पूर्णं हों ओर उनकौ आत्मा को 
चिर शान्ति प्राप्त हो। 


आप स्वयं भी उतनी ही आदरणीया हैँ । योग्य सेवा सूचित करती रहें । 
भवदीय- 
रेवाप्रसाद द्विवेदी 





0, 


डो० उर्मिला शर्मा, 


डों० प्रेमलता शर्मा जी के दुःखद निधन का समाचार सुना। बहुत दुःख हुआ। हम सब इस दुःख कौ घड़ी में आपके 
साथ हैँ । सङ्गीत केत्र की एक महान्‌ हस्ती को अलग करके ईश्वर ने अपने पास बुला लिया हे । परंतु सङ्गीत के क्षेत्र मे डं° 
प्रेमलता शर्मा जी को सदैव याद किया जायेगा। उनके द्वारा संगीत के लिये किये गये कार्य के लिये संगीत-जगत्‌ सदैव ऋणी 
रहेगा। 


संगीत प्रेमी सेवाकर 
बाबा साहेब पृवाले 
(पं० बाबा साहेब पूकछवाले ) 
मामा का बाजार 
ग्वालियर मणप्र० 
४७४००९१ 
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7० पाण्ड्रङ्क राव एच ४/७१, महावीर एनक्लेव, 
पालम डाबरी मार्ग, नई दिल्ली - ११००४५. 
दूरभाष : ५०३४१०६ 
४ जनवरी १९९९ 


आत्मवती बहन ऊर्मिला, 


आपका अश्रु-सिक्त नयनो से लिखा पत्र मिला। आकस्मिक वियोग, अपरिहार्य शून्यता, 
असहाय एकाकीपन-सबकुछ समञ्च मे आता हे । पर आत्मवत्ता शून्य को परिपूर्णं बना देती हे । ' अस्मिता' 
को भुला देनेवाली आस्तिक्य-भावना आत्मा को परमात्मा के प्रशान्त प्रासाद का दर्शन कराने में समर्थ ह । 
इसलिए देह-भावना को क्षण धर के लिए भूलकर विदेह-भावना मेँ आत्मिक चिरन्तनता का स्मरण करना 
ही एकमात्र उपाय है} 


प्रेमलता जी की भव्य विभूति अब दिव्यवल्लरौ बनकर विशोका-भूमिका में विराजमान हे । यह 
तथ्य धारण करने मे समय तो लगता है पर वही जीवन का चिरन्तन सत्य हे । 


अटारह साल की अवस्था में मैने पितृ-वियोग का अनुभव किया था। आकस्मिक निधन होने के 
कारण दिल को आघात पहुंचा था। पर तुरन्त गीता का पाठ रुदनशील आत्मा को सुनाकर मैने अपने को 


आश्वस्त कर लिया था। उससे मुञ्चे जो आत्मा का आलोक मिला था, वह अब भी मेरा सम्बल बना रहता 
है । 


उन्होने ही मञ्चे गायत्री, सहस्रनाम, गीता आदि के साथ जोड दिया था। अभाव के समय भक्तिगीत 
सुनाया करते थे। उनकी वह साधना ओर आराधना ही अब मेरी सात््विकता कौ भाव-भूमिका हे । 


इसलिए आप चिन्ता छोड द, चिन्तन से चित्त को उदात्त बना लें। सब ठीक हो जाएगा। 
स्व० प्रेमलता की दिव्यात्मा को भव्य आलोक प्रदान करनेवाली परम-प्रेम-रूपा आध्यात्मिकता को हम 
अपना लें ओर कोई उपाय नहीं है । 


नन्द- वनवासी बाबा विश्वनाथ सब ठीक करे। 


आपका हितैषी 
पाण्डुरङ्ख राव 








पर्वं निदेश्क-- भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय भाषा परिषद संघ, लोक सेवा आयोग 
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वः 
| ॐ 
महेशानन्द गिरि शङ्करमठ, आन्‌ पर्व॑त ( संज० ) 
५५.२.९८ 
| प्रिय ऊर्मिला, 
॥ सस्नेह शिवाशीर्वाद । सर्वत्र शङ्करश्शन्तनोतु । तुम्हारा २२/१/९८ का पत्र कल मिला। दिसम्बर अन्त मं 


, वैद्य-(गजानन्द व्यास) जी ने प्रेमलताजी कौ खबर दी थी। पर मोतिया के शल्य के पश्चात्‌ आंखों में सूजन 
थी, देखना बन्द था, अतः पत्र लिखना अशक्य था। इसलिए लिखा नहीं । अभी भी ओंख सामान्य नहीं, पूवपिशक्षया 
ठीक है । तुम्हारा पत्र पठृकर उत्तर स्वयं लिखना अत्यावश्यक था, अतः किसी प्रकार लिखने का निश्चय किया । 
तुमने बहिनजी का सारा कार्य शास्त्रीयता से पूर्ण किया यह जानकर सन्तोष हुआ। 


बृहदारण्यक मेँ '“ अन्य कलाओं के लीन होने प्र भी नाम के अवशिष्ट रहने '' कौ बात स्पष्ट हे । अतः 
उनके अवशिष्ट कार्यो को सम्पूर्ण करने से प्रायश्चित भी हो जायेगा व उनकी प्रसनता भी । साथ मे शिवकृपा 
भी होगी । उनके कार्यो के पीछे ईश्वरसंकल्प ही प्रेरक था। अतः उनको पूर्ण करने से उन (ईश्वर ) को प्रसन्नता 
अवश्यम्भावी है । अपने को ईङवर का यन्त्र समञ्च कर कार्य करो । तुम ढोल बनो, जिसे प्रभु बजावें । प्रभु 
के माध्यम रूप से तुम जो कर रही हो वह बहिनजी की चेतना में भी प्रतिफलित होगा ही । समष्टि माया 
का एकदेश ही तो '' अहं-बोध'' हे 


तुम्हारा दूसरा विकल्प तो जीवन का लक्ष्य है ही । पर उसका समय आयेगा। तब तक ईश्वरसङ्कल्प-रूपी 
भागीरथी में देह प्रवाहित हो । “"प्रारब्धाय समर्पितं मम वपुः" प्रतिश्वास मे हरिनाम चले तथा प्रत्येक कार्य 
मेँ हरिलीला कौ स्मृति-रूपी भागवत-पाठ चलता रहे । इसी कौ स्वाभाविक परिणति तुम्हारी इच्छा को पूर्णता 
हो- यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है । अधिक न लिख कर यही आशा करता हूं कि तुम्हें मेरी दृष्टि समञ्च 
मे आ जायेगी। 


सस्नेह, 
महेणानन्द गिरि : 







| पूज्या बहिनजी के गोलोकवासी होने पर मुञ्े अपना जीवन समेट कर श्रीमद्भगवत-पाठ एवं हरिनामजप करते हुए शेष श्वास गद्धोत्री भे समर्पित करने कौ 
तीव्र इच्छा हुई थी, तन दो ही विकल्प सामने थे कि एक वर्ष मे ही सब समेट लूँ या पू० बहिनजी के अधूरे रहे कुछ अतीव महत्त्वपूर्णं कार्यो को यथाशवित 
पूरा कर के ""प्रभु'" के द्वार पर पहुंच । इसका निर्णय पाने के लिये मैने तब अपने चैतसिक जीवन के निर्देशक परमपूज्यपाद स्वामीजी को पत्र भेजा था; उनके 
इस उत्तर के (यथाशक्ति) अनुसार ही यह जीवन प्रवहमान है। -ऊर्भिला 
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ॐ 
श्री दक्षिणामूतिं पीठ श्री शङ्कर मठ, आबूपर्वत 
हरितामावास्या 
(२०५७ वि०) 
शुभाशंसनम्‌ * 


भारत में पनपे दर्शन, साहित्य, कला, नास्य, सङ्गीत आदि सभी विधाएं अन्तश्चेतना से स्फुरित होने से 
परमात्मप्रधान रही हैँ, इसी से भारत की धर्मप्रधानता कौ प्रसिद्धि रही हे। 


'' प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं धर्म वेदिकम्‌''- से यह स्पष्ट है कि धर्म यहां केवल निवृत्तिपरायण नहीं 
रहा। यह ठीक है कि श्रमणधारा में निवृत्ति की प्रबलता से कई लोगों मे यह धारणा स्थिर हो गई हे, परन्तु 
वेद में स्पष्टतः दोनों ही बताये गये हैँ । परमपुरुषार्थं के विषय में जो भी मतवैविध्य हों, परन्तु सभी 
पुरुषार्थ-रूपेण तो स्वीकृत हँ ही । इन्दिरा गधी राष्ट्रीय कला-केन्द्र ने इस अथाह कला-राशि को प्रकट करने 
का सङ्कल्प लेकर वर्तमान कौ दिशाहीन परिस्थिति मे दिग्दर्शन कराने का उत्कृष्ट कार्यारम्भ कियाहे । श्री श्री 
भव्तिरसामृतसिन्धु (एवं गौडीय वैष्णव धारा के प्रमुख कुछ ग्रन्थो) का (प्रस्तावित) प्रकाशन इसी को एक 
कडी हे। 


मानव-प्रकृति मे सबसे प्रबल शक्ति इच्छा ही हे । इच्छा कौ स्वतन्त्रता भी सर्वाधिक है । ज्ञान मे ज्ञेय को 
अधीनता रहेगी ही, प्रमाणो की परतन्त्रता भी रहेगी । क्रिया में भी शक्यता कौ परिच्छिननता है, कारणों कौ 
परतन्त्रता के साथ साधनों की अधीनता भी है ही । परन्तु इच्छा में स्वकीय संस्कारों के सिवाय कुक भी अपेक्षित 
नहीं हे। यही इच्छाशक्ति ईशोन्मुखी होने पर भक्ति कही जाती है । देवर्षि-महर्षिं नारद एवं शाण्डिल्य ने 
' परप्रेमस्वरूपा, ' परानुरक्ति ही भक्ति का लक्षण किया हे । प्रस्तुत ग्रन्थ में भी "आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्‌ ' 
से यही बताया गया हे । इच्छा अनुकूलता से ही सम्भव हे । '“ कृष्ण कौ इच्छा ही मेरी इच्छा हो ' ' यही भक्ति 
का बीज हे। यही शरणागति है । अतः शरणागत ही यहाँ अधिकारी हो सकता है । इतः पूर्व वैधी उपासना तो 
| "म सकती है, भवित नहीं । यतः इच्छा ही आनन्दानुभूति का कारण है, अतः यह भक्ति स्वयं ही रसरूप है, 


* ^“ बहिनजी '- के अन्तिम प्रकाशन-कार्यो मे प्रमुख श्री रूपगोस्वामी कृत ग्रन्थों कौ शृङ्खला में से श्री भक््तिरसामृतसिन्धु द्वितीय खण्ड के लिये (उनके 
पश्चात्‌) लिखा गया यह आशीर्वचन ग्रन्थ एवं अनुवादिका का सविशेष परिचायक है, अतः यहाँ निविष्ट है ।-सम्पा० 

















८१० ¦ प्रेम-रसायन एवं सङ्खीत-मीमांसा 


ओर यही अमृत है । शृङ्गार आदि इसी कौ अभिव्यक्ति के प्रकार हें । साधको - पार्षदो - परिकरो के भेद से पाँच 
रस प्रधानतया एवं अन्य ओपाधिक या गौण रस परिस्थति-भेद से पूर्णतया यहाँ निरूपित होने से इस ग्रन्थ को 
सिन्धु (समुद्र) कहा गया है । इस प्रकार सभी रसानुभूतियों के भेदों का यह विश्वकोष बन गया है । श्री 
रूप-गोस्वामी जी ने भगवदवतार श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुजी का सानिध्य पा कर अपने को तो कृतार्थं किया 
ही, अपनी रचनाओं से मानव-मात्र के लिये कृतार्थता के मार्ग को सुलभ एवं प्रशस्त किया है । 


लीलाचिन्तन की विविधताओं का जो बीज श्रीमदभागवत में है, उनको विस्तार से रस-ग्रहण के विविध 
वर्गीकरण के द्वारा यहाँ इतना स्फुट कर दिया गया है कि साहित्य-शास्त्री भी चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकेगे। 
हिन्दीभाषियों से यह निधि छिपी न रहे अतः सुश्री प्रेमलताजी ने इसका प्रामाणिक अनुवाद एवं श्रीश्री 
जीवगोस्वामी, श्री मुकुन्द दास तथा श्री विश्वनाथ चक्रवती कौ ( संस्कृत- ) चिन्तनिकाओं का सार 
उपस्थापित किया है । वे सङ्गीत, साहित्य एवं नाट्य कौ अगाध विज्ञाता तो थीं ही, उच्चकोटि कौ साधिका 
भी थीं । इस समय ओंखों कौ अयोग्यता के कारण स्वयं पढना सम्भव न होने से सुश्री ऊर्मिला-द्वारा मैने इस 
का प्रायः पूर्णरूपेण श्रवण किया। अपनी व्यस्ताओं मे भी ऊर्मिला ने इस ग्रन्थ का आनन्द उपलब्ध कराया । 
वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे यह हमारा उसे आशीर्वाद है । 


अनुवाद अत्यन्त उत्तम बन पड़ा है, एवं मूल-ग्रन्थ के भावों का पूर्ण रक्षण इसमे है । कई स्थलों पर, 
टीकाकारो के समय अत्यन्त प्रसिद्ध होने से जो विस्तार के योग्य नहीं समञ्ञा गया होगा, उसको भी वर्तमान 
परिवेश में समञ्चाने का स्तुत्य प्रयास विमर्श में अनुवादिका ने किया है। 


अन्य सभी. रसोँ का पूर्णं विवेचन इस ग्रन्थ मेँ प्रस्तुत होने पर भी रसराज शृङ्गार (मधुरभक्तिरस) इसमें 
अत्यन्त संक्षिप्त है, अतः इसके परिशिष्ट रूप में स्वतन्त्र पूर्णं ग्रन्थ '“उज्ज्वलनीलमणि' ' प्रकट हुआ। उसका 
भी प्रकाशन इस शृह्ला में होने जा रहा है- यह प्रसनता का विषय हे । 


कृष्णयजुर्वेद मेँ परमात्मा को ही रस कहा है । भविति से ही उसकी रसरूपता उपलब्ध होती हे । 
'“रसो वै सः ।' ' "रसं हि एवायं लब्ध्वा 55 नन्दी भवति ।' '......... 
श्री° सुरेश्वराचार्य के शब्दों मे- 


'" नीरसस्यास्य कार्यस्य रसो ऽ सौ परमः स्मृतः । 
रसः सारो ऽ मृतं ब्रह्य आनन्दो हद उच्यते 11'' 


यह विश्वरूपी कार्य स्वयं में नीरस होने पर भी इस में सार रस-स्वरूप परमात्मा का सम्बन्ध होने से 
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यह आह्वा का रूप ले लेता है । अतः भगवत्पाद शङ्कर स्वामी ने--'' प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌! ' कहा, 
एवं शङ्करहदयज्ञ स्वामी आनन्दगिरि जी ने '' गोभिः गीर्भिः वेद्यत इति गोविन्दः '' कह कर इनद्दिय व अन्तःकरण 
से या वेदान्त वाक्यों से उसका वेदन कहा। भगवान्‌ शङ्कर '“ अपेक्षितोपाधिसम्बन्धरो निरस्तोपाधिसम्बन्धश्च 
उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यते '' (ब्र०सू०भा० १-१-१२) में इसे स्पष्ट करते हैँ । जैसे ज्ञेय ब्रह्य 
का स्फुटीकरण युक्ति, अनुमान आदि कौ मीमांसा से होता है, वैसा ही भक्ति के रस-प्रवाह का स्फुटीकरण 
रस व भाव के भेदो के विचार-द्वारा होता है । इन भेदो का लक्षण व प्रमाण दोनों ही प्रस्तुत ' ' सिन्धु ' मे स्पष्टतया 
निरूपित हें 


यद्यपि अनुभव ही साधकं का लक्ष्य है, पर वह अनुभव प्रमाणसिद्ध होने पर ही यथार्थं होता हे । 
श्रीमद्‌भागवत एवं अनेक भक्त-विद्रजनो के अनुभवपूर्णं उद्गार ही यहां प्रमाण हँ । साधक अपने अनुभवो को 
यहौँ मिलाता जायेगा, तभी उत्कर्ष होगा। जो इससे विपरीत हों वे त्याज्य हैँ । गौण रसो व मुख्य रसों के 
शत्नु-मित्र-भाव के निरूपण द्वारा किस भाव-वाले को कहाँ बचना चाहिये- यह भी स्पष्ट होता जायेगा । मूलतः 
यह ग्रन्थ साधकोपकारी होने पर भी, विद्वान्‌ व्यक्तियों को भक्तिसाहित्य का अध्ययन करने मेँ इससे सहायता 
मिलेगी । कहँ कौन-सा लक्षण घटित होता है, या कहां विरसता उत्पनन हो सकती है --इत्यादि के विवरण भी 
अध्येता को सहायक होगे । 


श्रीकृष्ण अनन्त हैँ व उनकी लीलाएं भी अनन्त हैँ । प्रत्येक भक्त नव-नवोन्मेष को प्राप्त करके नवीनतम 
लीलाओं का साक्षात्कार करता है व करता रहेगा। अनन्त को परिच्छिन्न लक्षणों मे लाना दुष्कर कर्म हे । श्रीश्री 
रूप गोस्वामी जैसा विलक्षण-विचक्षण-भगवदनुगृहीत ही यह कर सकता था। इसी प्रकार उनके भावों का 
भाषान्तर-रूप से प्राकस्य भी भगवदनुगृहीत ही कर सकता था। प्रेमलताजी आज सशरीर नहीं है, परन्तु अनुजा 
ऊर्मिला में मानों वही अनुग्रह कार्य कर रहा है । अतः यह समारम्भ स्वयं भगवत्‌-गप्रेरित है, एवं उस नित्य लीला 
काही अङ्ख है, ठेसा निश्चय है। 


इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी सहदय भगवदनुग्रह प्राप्त करे- यही श्री उमारमण एवं श्री राधारमण 
से प्रार्थना है॥ 


शङ्करमठ भगवत्पादीयो 
आबू (पर्वत) महेशानन्द गिरिः 
हरितमावास्या (श्रावण) 

२०५७ वि० (३१.७.२०००) 
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महेजानन्दगिरिः 


[ श्रीमत्‌-परमहंस-परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्री दक्षिणामूर्ति-पीटस्थ, श्रीनिरञ्जन पीठाधीश, महामण्डलेश्वर ] 


श्रीदक्षिणामूर्तिपीठ से सम्बन्धित संस्थाये-- 

श्री दक्षिणामूर्ति मठ, श्री शंकरमट, श्री विश्वनाथ संन्यास आश्रम, 
(डी ४६/, मिश्र पोखरा, वाराणसी -२२१००१) (आबू पर्वत-३०७५०१) ( श्रीराम रोड, देहली-११००५४) 
श्री दक्षिणामूर्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री शंकर विद्यालय, श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय, 

(डी ४६/६९, वाराणसी ) (नापासर, बीकानेर) (वेलारोड, देहली) 

श्री ध्ुवेर्वर मठ, श्री दशनाम संन्यास आश्रम, श्री विश्वनाथ आयुर्वेदिक दातव्य ओषधालय, 
(काशी) (पुष्कर) | (देहली) 
श्री भैरवगिरि मठ, 


(रानी बाजार, बीकानेर) 


- ये सभी संस्थायें पूज्यपाद स्वामीजी के संरक्षण -निरदेशन के अन्तर्गत मानव-सेवारत है । 








कोस्तुभ-जयन्ती पर सश्रद्ध स्मरण 
आचार्यश्री श्रीवत्स गोस्वामी जी के उद्गार 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये 
सहस्रपादाक्षिशिरोरु बाहवे। 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते 
सहस्रकोटी युगधारिणे नमः ॥ 
समुपस्थित समस्त गुरुजन, गुणीजन एवं रसिकजन! सबके चरणों में प्रणाम । 


यह पावन काशी कौ पावन गङ्गा का नारदघाट है, ओर यहाँ रसाचार्या दिवं० प्रेमलता बहिनजी की 
कौस्तुभजयन्ती के अवसर पर उनके अप्रतिम कृतित्व ओर व्यवितत्व का परिचय देने वाले ग्रन्थ 


^“प्रेमरसायन ओर सद्धीतमीयाया ^ 
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--का लोकार्पण हो रहा है जिसमे उन कौ दुर्लभ कृतियों का सङ्ग्रह है । ग्रन्थ की महत्ता के विषय 
मे तो ग्रन्थ को विषयसूची स्वयं बता रही है ओर वास्तव में इन सभी निबन्धो मेँ केवल सङ्गीत-साहित्य- 
कला आदि का ही मर्म नहीं कहा गया बल्कि मानव-मात्र के लिए बहुत-कुछ कहा गया हे । 
 प्रेमलता' को जड गड़ी थी रस को ही भूमि व्रज में। वहीं उस मूल से यह लता अङ्कुरित हई, 
सींची गहं प्रेम-रस से ही । वृन्दावन में एक आचार्य (श्री पुरीदास बाबा) ने प्रेमलता को रस का चस्का 


लगाया ।  'प्रेमपत्तन ' ' (वृन्दावन) मेँ इन बहिनजी को जिस रस का चस्का लगा वह काशी में आने पर 
उन का व्यसन बन गया, प्राचीन शास्त्रों कौ मीमांसा उन की वृत्ति बन गयी। 


वह ' रस' प्रकट हुआ था सन्‌ १५१५ में यहाँ काशी मे ही । प्रेमावतार रसमूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु 





* बैग्राख-गुक्ल-नवमी सं २०५९-- ० प्रेमलता शर्मा जी कौ ७६ वी जन्यतिथि अर्थात्‌ कौस्तुभजयन्ती के उपलक्ष्य से दि. १९ से 
२१ मई २००२ को काराणसी मै- राय कृष्णदास इन्टैक वाराणसी न्यास तथा आग्नाय भरतनिधि-- द्वारा आयोजित समायेह मे प्रथम 
दिन प्रस्तुत ग्रन्थ का लोकार्पण करते समय व्यक्त हए आचार्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी जी के सारगर्भित चिन्तन को भी इस ग्रन्थ यें 
सग्रथित करने का लोभ संवरण नही कर सक, अत; (पू० बहिनजी के जीवन का मर्म प्रकाशक) यह प्रवचन (यलयूर्वकः) यहाँ 
प्रस्तुत कियाहे। | -- ऊर्षिला 








८९४ प्रेम-रसायन एवं सद्गीत-मीमांसा 


यहीं गङ्खातट पर बिन्दुमाधव के ओंगन में डरा डाले हुए थे। यहीं से जाकर वृन्दावन ओर व्रजमण्डल 
को प्रकट किया स्वयं अनुभूति से । तब तक भौतिक वृन्दावन-व्रजमण्डल उपलब्ध नहीं था । श्री चैतन्य 
पुनः काशी लौटे । उन्होने विचार किया कि प्रेमभूमि व्रज प्रतिष्ठित नहीं रह सकेगा यदि ““प्रेम-रस'' 
का शास्त्र प्रकट न हो। 


यहां ' ज्ञान ' के साथ संवाद हुए । ज्ञानीधुरीण स्वामी प्रकाशानन्द के साथ विशेष संवाद हुआ। यहीं 
विलक्षण घटना हुई रसशास्त्र के बीजारोपण कौ । श्री सनातन प्रभु तथा श्री रूप का काशी-आगमन। 
श्री चैतन्यमहाप्रभु ने काशी ओर प्रयाग में बेठकर इन दोनों सारस्वत साधको के हृदय में रस के बिन्दु 
सींचे । वहां जो बिन्दु डाले गये वह ही फिर सिन्धु ( श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु ) के रूप में प्रकट हुए। 
श्री रूप गोस्वामी का वह अद्भुत ग्रन्थ ओर फिर श्री उज्ज्वलनीलमणि निकला उस सिन्धु में से । उन 
ग्रन्थों का बीज पडा यहीं काशी में । उसी भक्तिरसामृतसिन्धु के अध्ययन से प्रेम को लता पुष्ट हुई-- 
० प्रेमलता शर्मा कौ पीर्एचण्डी का मुख्य विषय था भक्ति रसामृतसिन्धु । बहिनजी ने उस रसशास्त्र 
को व्रज से वाराणसी तक जो यात्रा करायी वह एक विलक्षण यात्रा थी । श्री चैतन्यमहाप्रभु ने रस बनाकर 
बनारस से वृन्दावन भेजा। उस रस को आचार्य बाबा पुरीदास जी से ग्रहण कर के बहनजी ने काशी 
में लाकर प्रकाशित किया। वह मूल रस था क्या ? वह था रसराज भक्ति रस । भक्ति स्वरूपतः ज्ञान ओर 
कर्म आदि से अनावृत होती है । जिस प्रेम ओर भक्ति पर ज्ञान ओर कर्म का पाखण्ड न छाया हो, परदा 
न पडा हो । वह भक्ति का स्वरूप है-“' ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌' ' किन्तु बहिनजी ने उस भक्ति रस को अनावृत 
किया एक दूसरी प्रणाली से । रसशास्त्र के ज्ञान को बढा कर भक्ति को प्रकाशित किया, प्रतिष्ठित किया । 
उन का पहला सम्पादन-प्रकाशन था भूदेव शुक्ल का '“रसविलास'' ओर अन्तिम हुआ “भक्ति 
रसामृतसिन्धु ' ' | 

लोग सोचते हैँ कि भक्ति का ज्ञान से विरोध है। वस्तुतः एेसा नहीं है, ज्ञान साधन बना रसशास्त्र को 
प्रतिष्ठित करने में । रसमय कर्मो कौ साधना से उस रस को ओर प्रकाशित करती रहीं । भक्ति मय कर्म हुए, 


जहां अपना जो सबसे अधिक रोचक हो वह प्रियतम प्रभु को अर्पण किया जाता है। उस का क्रम सन्तोंने ` 


यही बताया है- 


'“ श्रुतिकोटिसमं जप्यं जपकोटिसमं हविः ''। 
हविकोटिसमं गेयं गेयं गेयसमं विदुः ॥ 
श्रुति = वेदादि-स्वाध्याय से अधिक है जप, कोटिजप के समान है प्रियतम को भोग अर्पण करना - 
अनुरागमय गेय-आराधना प्रियतम के चरणों में अर्पित करना यह सर्वोपरि आराधना है । उससे बढ़कर फिर कुछ 
नही --'' गेयं गेयसमं विदुः ' 
भक्ति पथ में सङ्गीत-अर्पण करना सर्वोत्तम साधना है । वह नादमयी ब्रह्मोपासना बहिन जी ने काशी में कौ 
ओर पुनः वृन्दावन में आकर श्रीराधारमणजी के चरणों में निवेदित कौ 








= कः नु ना #.2 





विशेष ८१५ 


इस नादब्रह्म कौ उपासना में बहिनजी ने अपना जीवन लगाया ओर उसकी शिक्षा दी अनेकों को । वह रागसेवा 
कर के उन्होने स्वयं सुख लिया । जिसे हम व्रजवासी कहते हँ सेवा-सुख । '' महल-टहल कौ बात ' ' यह अन्तरङ्ग 
बात है । रागमयी सेवा का सुख लिया। अपने आराध्य ' ' स्वयं भगवान्‌ '' को रिञ्ाने के लिए युक्ति की कि ठाकुर 
को ठाकुर का गीत सुनाओ। उस सेवा कौ पराकाष्ठा में बहिनजी ने श्रीमद्‌भागवत के शिखर स्वरूप पञ्चगीताों 
को पकड़ा। जीभर लाड लडाते हए उन गीतों का '“ सङ्गीत '' बनाया । इस सेवा का साक्षी होने का मुञ्ञे सौभाग्य 
मिला, जिसके बल पर मेँ यहाँ बैठा हूं ओर आपसे ये दो बातें कर रहा हूं । बहिन जी ने प्रारम्भ किया भ्रमरगीत 
से, फिर लिया वेणुगीत, फिर युग्मगीत। ओर दो हैँ गोपीगीत ओर महिषीगीत। इनसे पहले बहिनजी ने श्रीरूप 
गोस्वामी की ही अद्भुत रचना श्री गोविन्दबिरुदावली में से कुछ पद्यं को सङ्गीत दिया ओर श्रीकृष्णलीलाप्रसङ्ग 
नाम से श्री सूरदास, घनानन्द आदि के कुक पदों को कथाक्रम से जोड़कर सङ्गीतमय बनाया था । श्रीमद्‌भागवत 
के उन पाचों गीतों को नित्यगेय-स्वरूप देने का एक महत्‌ संकल्प लिया था बहिनजी ने वृन्दावन मे । उस सेवा- 
क्रम में बहुत मन से बहिन जी ने वे गीत गाये ओर गवाये, उस पर बहुत कलासेवियों को नचाया भी । वह 
विलक्षण सृष्टि हुई । उस में भक्तिरस को ओर उसके शास्त्र को निरन्तर अनावृत करने कौ प्रक्रिया चलती रही । 
विशुद्ध रस-स्थिति क्या है वहाँ तक पहुंचने कौ बात उन गीतों के माध्यम से होती रही। 


प्रेमलताजी आराधना ओर साधना का एक विलक्षण प्रत्याहार ' बनी रहीं । ' आदिरन्त्येन सहेता ''- आदि 
से अन्त तक ओर मध्य के सभी का ग्रहण प्रत्याहार (व्याकरण) में होता है । प्रेमलता-नामक प्रत्याहार में सर्वत्र 
शास्त्र, भक्ति ओर कर्म तीनों को त्रिवेणी समन्वित होकर एक साथ बहती रही-' प्रयोग" के साथ। प्रयोग हुए 
तो शास्त्र पुनः लौटा, ओर रसशास्त्र कौ प्रस्थानत्रयी (श्रीश्री रूपगोस्वामी के तीन ग्रन्थ--श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु, 
श्री उज्ज्वलनीलमणि ओर नारकचन्द्िका) के अनुवाद, विमर्शं ओर सम्पादन का कार्य गतिशील हुआ । ज्ञानमार्ग 
की प्रस्थानत्रयी थी- उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर श्रीमद्भगवद्गीता । लेकिन रसिकं ने इस पर भाष्य नहीं लिखे, 
बल्कि “रस' को साकार बनाने वाला शास्त्र रचा गया। इस शास्त्र का बीज यहाँ ' बिन्दुमाधव' में पड़ा था जो 
बना ' भक्ति रसामृतसिन्धु '। उस सिन्धु में से निकला ' उज्ज्वलनीलमणि' नाम का रत्न । इसी रत्न के प्रकाश मं 
एक ओर शास्त्र प्रकाशित हुआ-नाटकचन्दरिका, कि उस भक्तिरस को हम लीला के आस्वादन के रूप में नास्य 
विधाके रूपमे मूर्पिमान्‌ कैसे कर सकते हें ? 


इन तीनों शस््रग्रनथो को सम्पादित करने कौ सेवा का जो महान्‌ दायित्व बहिनजी ने अपने ऊपर लिया, 
वह भारतीय मनीषियोँ के इतिहास की एक विशेषं घटना हे । संस्कृत-वस्तु को सरल हिन्दी के माध्यम से, किन्तु 
प्रभूत विमर्श करते हुए सहद्यों के सम्मुख लाने का दायित्व उठाया बहिनजी ने। 


सौभाग्य से भक्तिरसामृतसिन्धु दो खण्डं मे प्रकाशित हो ही गया है; ओर यह परम्परा चलती रहेगी; वे 
तीनों ग्रन्थ प्रकाशित होगे । मूल कार्य करके बहिनजी सौप गई थीं छोटी बहन ऊर्मिला को । इन्दिरा गधी राष्टीय 
कलाकेन्द्र तथा श्री चैतन्यप्रेमसंस्थान, वृन्दावन के सहयोग से वह कार्य आगे बढ रहा है । इस प्रकार वह दुर्लभ 
रसशास्त्र सुलभ होगा। 


यही परम्परा है रसशास्त्र कौ । वे तीनों ग्रन्थ भी रूपगोस्वामी ने पूर्ण रूप से लिखे नहीं थे, उन्होने मूल- 
विचार बिन्दु अङ्कति किये थे-' नोट्‌स्‌' बनाये थे । उन्हे फिर शास्त्र रूप मे परिणत किया था श्री जीवगोस्वामी 
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ने । एेसे ही पश्चिम में एक भारतीयविद्याविद्‌ हुए-- प्रला16|1 दाला । उन्होने कोई भी ग्रन्थ पूरा स्वयं नहीं 
लिखा। उनके जो भाषणों के ' नोट्स्‌' थे --उन्हीं को व्यवस्थित कर के ग्रन्थ बने-- 


ए1111080701165 ग 11018, 2411115 8110 ऽ 7110018 11 [7तां9ाा ल॑भ11ढ ता 20 ८पणा।णा€ इत्यादि अदभुत 
संवेदनात्मक ग्रन्थ उन 1.201117६-10188 मेँ से आये । उसी परम्परा को आगे बढ़ाते हए, बड़ी बहन जी कौ 
सृष्टि ओर कृति को व्यवस्थित करके हमारी ' छोटी बहनजी'' ला रही हैँ इन सङ्कलनं के रूप में। 


रससिद्धा आचार्या प्रेमलताजी ने अपनी साधना का प्रस्फुटन किया। जो रस- सत्त्वोद्रेकं संवादिनी विद्याओं 
एवं कलाओं के संस्पर्शं सहित स्वात्मभाव में जाकर पर्यवसित हआ, परिनिष्ठित हआ, उस रससाधना का नाम 
था डो° प्रेमलता शर्मा । किन्तु आज उन्हे सदेह न देखकर यदि हम कहं कि यह नाम थाः --तो अपराध होगा। 


"उड़ गये फुलवा, रह गड बास ' ' 


यहाँ यह बात नहीं है । प्रेमलता मे जो फूल खिले है, इन ग्रन्थो के माध्यम से, यह जो उन कौ वाङ्मयी 
मूि है इसका विज्ञान अदभुत है । पञ्चतत्तवो में एकमात्र जिस तत्त्व का ' नाश' नहीं होता, उस का भौतिक 
गुण है शब्द, जो विभु है ओर नित्य है । शब्द में अनित्यता नहँ हे । अतः प्रेम की लता में खिले हुए जो वाङ्मय 
पुष्प हैँ उनसे यह सिद्ध है कि “"प्रेमलता'' अतीत का नाम नही है । प्रेमलता वर्तमान है । उसके पुष्पों कौ बास, 
सुगन्धित जीवन्तता भविष्य मे भी एेसी ही बनी रहेगी । लता अपने उस रूप को अप्रकट करके रसराज को 
नित्यलीला में प्रविष्ट हो गई, ओर वाङ्मयी मूमि के माध्यम से आज भी प्रकट हे। 


आज भँ निश्चित रूप से कृतार्थं हूँ; अपनी "बतकही' कर के नहीं; क्योकि उस रस की बात कही नहीं 
जा सकती। जिस का यह घाट है (नारद) उस ऋषि ने कहा कि भक्ति -रस का स्वरूप एक ही है- 
,.-परमप्रेमरूपा ''। वह परमप्रम मौन की वस्तु है (मूकास्वादनवत्‌) । किन्तु धृष्टता की है स्नेहियां के आग्रह 
से। बह रस तो देखने की ओर आस्वादन की वस्तु है । उस रसराज कृष्ण के रस का दर्शन तो कोई *कलाकृष्ण' 
एवं “उमा महेश्वरी ' जैसे रसिक ही हमें करा सकेगे, जो आज हमारे सम्मुख उपस्थित हँ बहिनजी के प्रति 
श्रद्धानत भाव से। 


आदेश-पालन हो गया, इस बहाने आज बहिनजी का पुनः स्मरण हआ ओर काशी का कुछ क्षण सेवन 
हआ। पुनः प्रणाम करता हूं । राधे-राधे 


क -- न -------------------------------------~--- 
* श्र बहिनजी की हस कौस्त॒भ- जयन्ती के समारोह मे उन के प्रति कलामयः श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिये हैदराबाद से सदलकल 
पधार थे-- ""आन्धरनाट्यम्‌ ' तथा “परिणी ” - ताण्डव के पुरनरुलीवक ““नटराज ' श्री रामकृष्ण के प्रमुख सुविख्यात शिष्य 
श्रीकलाकृष्ण तथा हरिकथा कालक्षेपम्‌-- विधा कौ सिद्ध कलाकार श्रीमती रमा महेश्वरी । दि १९ को नारदघाट पर -- तथादि 
२० को का० हि० वि० मेँ श्री कलाकृष्ण ने ““भामाकलापम्‌ "” मेँ कुछ मत्य-प्रस्तुतिर्योँ की तथा उनके शिष्यो ते "परिणी ' 
(सद्गीतरत्नाकर तथा नृक्तरत्नाक्ली मे प्रतिपादित शैली) “नृ्त'" स थिवाराधना कौ । श्रीमती उमा महेश्वरी ने १९ को श्रीजयदेवचरितम्‌ 
(संस्कत मे) तथा 20 को ““मार्कण्डेयचरितम्‌ ““ (तेलुग्‌ मँ) कौ सद्गीत-कथन-अभिनय-समवेत प्रसतुतियां कौ॥ - ऊर्मिला 
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